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प० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
भध्यक्ष-सखाध्याय-मण्डट, ' भानन्दान्नरम 
किष्ा-पारडी, ( जि. सुरत ) 
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सनदे यकर । 
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पसा वीर हो 


शूरयामः सवेवीरः सहावान्‌ जेता पवस्व सनिता धनानि । 


तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा समत्स्वषाठहः साह्वान्‌ परतनासु ाच्रून्‌ ॥ 

ऋ० ९।९०।९ 

( दुश्माभः) शस्वीसंका संघ वनानेवाखा, (सवेवीरः ) 

खव प्रकारके वीरोंक्षो अपने पास रस्खनेवाखा, ( सहावान्‌ ) 

राञ्चका पराभव करनेवाखा , (जता ) विजयी, ( तिग्मायुधः ) 

तीक्ष्ण आथुघोको धारण करनेवाला, { क्षिप्रधन्वा ) शीघ्र 

धनुष्य चरानेवाटखा, ( समरस असान्हः ) युद्धोमे शके लिये 

आज्ञेक्थ, ( पृतनासु शातन साहन्‌ ) युद्धोमे राज्ञ ओका पराभव 

करनेवाला, ( धनानां सनिता ›) घनोका दान करनेवाछा पैसा 
वीर तुम बनो ओर सबको ८ पवस्व ) पवित्र कसे । 
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सुद तथा प्रकाशक 
च श्री. साततवक्छकर, बी.ए 
भारत-मूद्रणाक्य, आनन्दाश्रम, किल्ा-पारडी ( जि. सुरत) 





ऋष्वेदका सप्तम मण्डर ' वासिष्ठ मण्डल ` करक प्रसिद्ध है) 
इसमें १०४ सूक्त है ओर ८४१ मत्र दै। इसके आतिसिक 
क्गवेदमे विष्ठम॑त्र हे। वे अष्टम मण्डले ( ८८५७) 
सतासीवे सूक्तमे ६ मंत्र है ओर नवम मण्डल~सोममण्डलमे 
५३ मंत्र है सूक्त ६७।१९-३२ ओर ९०।१-६ तथा 
९७।१-३ ०; १०८।१४-१६ ) । ऋग्वेदे १०।१३७।७ वो 
एक मंत्र दै । भौर अथवेवेदमे ४८४ म॑त्रदहे। इस तरद कुक 
म॑त्र ९४५ हुए । इनके अत्तिरिक्त यञुर्वेदमे तथा ब्ाह्मण्रथोमें 
थोडेषे वसिष्ठ मच देमि, परततु उनका संह यहां किया 
नहीं है। 

ऋग्वेदके द्वितीय मण्डलसे पष्िरे छ मण्डल सप्तऋषियोके 
सुख्यत. द ( मण्डर २ ) गृत्समद, ( ३ ) विश्वामित्र, (४) 
वामदेव, ( ५ » अचरि, { ६ >) भरदा, ( ७) वशिष्ठ येबडे 
ऋषि दै । प्रथम मण्डलमे शतीं ऋषि दै । दशम मण्डलमे 
छोटे छो अनेकं ऋषि है । नवम मड सोमदेवताका है ओर 
अष्टम सडक भी फुटफर्‌ छोटे सक्तवति ऋषियोक्रा है । इन 
स्मे सख्य ओर प्राचीन अर्थात्‌ माननीय ऋषि वकष है । 
इसलिये इसका सण्डल प्रथम प्रकारित किया हे। 


विश्वामित्र राजा था। वह ब्राह्मण होनिकी इन्छा करके 
तपस्या करने गा । उसको बराह्मण क्के घोषणा करनेका मान 
वधिष्ठका था, क्योक़े उस्र समयके ब्राह्मण ससुदायमें वसिष्ठ ऋषि 
सुख्य थे । वसिष्ठने विश्वामिन्नको व्राह्मण मान जिया, तो 
सव छोग उसको ब्राह्मण मानने कगे इतना महततव वसिष्टका 
था 


नवीन स्तोच्र 
नीम स्तोत्र करता द्रं एेसा वचिष्ठमत्रोमे निन्नलिषित 
मंत्रीने 2ै-- 
& 





(प 


८५ इदं वचः . अभ्नये उद्‌... अजने) 
ऋ० ७।८।६ ग्रह स्तोत्र अधिके लि बनाया है । 

१०५ अचे ! त्वां वधेनित म्रतिभि षसिष्ठाः । ऋ” 
७।१२।३ हे अत्रे ! वधिष्ट जोग अपने स्तोत्रोसे तेरा व्रणेन 
क्रते हे । 

१५० वासिष्ठः बरह्माणि उपससखज्ञ । ऋ ५।१८।४ 
वसिष्ठ स्वोरचको निर्माण करता रहा । 

२१० हे इन्द्र !ये च पूव ऋषयो येच नूत्ना 
ब्रह्माणि जनयन्त विप्राः । ऋ° ७।२२।९।-- हे इन्द्र ! 
जो प्राचीन ऋषि ओर जो अर्वान्वीन विप्र स्तोत्र करते दै । 

२४५ उप बरह्माणि श्छणव इमा तः । ऋ° ५।२९।२ 
ये हमारे स्तोत्र श्रवण कर्‌ 

२४७ येषां पृवषां अश्छणो ऋश्रीर्णा। ऋ० ७।२९। ४ 
जिन प्राचीन ऋषियोकरे स्तोत्र तुमने सुने थे । 

३४५ जुषन्त इद्‌ ह्य क्रियमाण नवीयः । ऋ 
9 ३५।१४ नये कयि जनेवाङे इस सतोत्रका सव देव खीकार्‌ 
क्रं । 


२४८ इमां सुरक्तं - कृण्वे नवीयः। ऋ 
७।३६।२ दस नवीन स्तात्रक्े कसना हु । 
३५९ वयं ब्रह्म कृण्वन्तो यासिष्ठा । 


७1३७1४१ हम वसिष्ठ सोत्र करते दै : 

५२० मन्माने नचान्नि कृतानि बह्म जुञ्चुषन्‌ 
इमानि । ५।६१।६। ये नवीन क्रिये मननीय सतोत्रे दै । 

५९४ पुरुणि अभि ब्रह्माणि चक्षाथे ऋषोणाम्‌ । 
७} ७०।५-- बहुतसे ऋषिक कयि स्तोत्र तुम देखते हो । 

७७५ इय सुबक्तिब्रद्य इन्द्राय वान्ेणे अकारि | 
७।९७।९. यह्‌ उत्तम स्तोत्र वजघारी इन्द्रके लि च ह । 


(8) 

वसिष्ठे म्॑रोमे ये मन्त्र बडे मृतके 

नूह्ना बरह्माणि विप्रा जनयन्त ( ५७।२२।९ + 

नवीयः क्रियमाणं बह्य  ५।३५।१४ } 

नवीयः सुचुक्ति ईृण्वे { ५।३६।९ ) 

नवानि इमानि मन्मानि तानि ( ७।६१।२ ) 

इन म्म नये सोत्र बननेका स्पष्ट उछ द! ' विप्राः 
सूत्नानि ब्रह्माणि जनयन्तः” ( ५२२।९ , ज्ञानी व्राह्मण 
नये स्तोत्र स्ते है एेसा स्पष्ट कदाहै। इसी स॑त्रमे- 

“ पूव ऋषयः ये च नूत्नाः ब्रह्माणि जनयन्त 

( ५७।२२।९ ) 

८ प्रावीन ऋषि ओर नये ऋषि स्तोत्र करते है । ' एसा कहा दै । 
' नवीयः क्रियमाणं अह्म' (५३१।१४) नया स्तत्र 
क्रियाजारहाहै। यद वणेनतोस्यषट रै करि स्तोत्र वनाया जाता 
था! बह बद्ध ऋषि भी स्तोत्र बनति ये ओर्‌ नये तरण 
ऋषि. भी बनत्तिथे । ये सबर्मत्र हति हृष इनके साथ यहभी 
एक मंत्र है- 

दैव्यः छक्र इन्द्रं सिषक्तु । 

देवजतस्य ब्रह्मणः राजा । ( ५९५३ ) 

¢ यह दिभ्य शोक इन्द्रका वर्णन केरे । यद इन्द्र देव 
क बनाये स्तोऽक्रा राजा है| ' यक्षं देवदत स्तोत्र दै ेसा स्पष्ट 
कह दै । 

देवस्य परय कान्य 

न पमार न जीवेति । ( अथते० १०।८।३२; १०१५ 
१० ।९ ) 

° देवका यह कान्य देखो जो मरता नदीं ओर न जीणे 
होता है, एसा अथवैवेदका वचन दै । अब इनकी संगति कसी 
है उसका विचार करना चष्िये । ` देवस्य परय काल्य ` 
इतना मंत्रभाग दो बर आया है (अ० १०८२२; 
१०।१५ (१०) ९ } ओर्‌“ न ममार न जीयेत्ति ` यह 
मन््रभाग अथव एक दी वार आया दै। यदह देवका काव्य 
हे, इसको देखो, यह मरता नदीं भौर यह जीणे भौ नदीं 
होता 1 

यहां दो प्रकारके भावे हमरे घामने आये एक यह्‌ कि 
' य॒ ईश्वस्का काव्यं है अतः यह्‌ मरता कहीं ओर्‌ न यह 
रीणं होता दै! ` तथा दृप्त यह भावदै कि ^ यह सूक्त 


| उन क) 


[= 
ट्‌ 1 


तभ्वेद्कः सुबोध भाष्यं 


नया भी बनाग्रा जातादहै) ` इन दे भवोका समन्वय कसा 
हो सकता दे। इसका विचार करना चाद्धिये । पूर्व स्थानमे जो 
मंत्र दिये दे उनमें ` नवीन स्तान्न" वनने भाव स्पष् 
टे। ' यमाणं ' आदि चब्द सष्ठ! वसिष्ठकानाम भी 
टे ओर अनेक वधिष्म भी उदरेवरै। अनेक्रवचनी वसिष्डपद्‌ 
होनेते यह विप्र पद छुलका-कुटुबक्ा-नाम प्रतीत होता ६। 
नहीं तो अनेक वसिष्ठ होनेका अथं कुछ भी नदी टो इश्ता । 
देवक्रा काव्ये, उसके प्रष्ठा वसिष्ठ, जो एक फा अनेक 
होगे, ह सक्ते द । एवः वनिष्ट जो मृत मोत्रक्ा प्रवभषठ है वह 
# दरश हयो सक्ता ह ओर उसके मोत धारण करनेवाले 
टा दो सक्रतेद्टु। अर्थात्‌ यह एक योमप्ताध्रनकी प्रकिया हैमी 
जो उसका अनुष्ठान करनेवयि करो साध्य द सकतीं | अथान 
योगसाधरनसे मनुष्य उस उच अचद्थाक्रं प्रप्य सक्ता दं 


रि जिस अवश्ये उसको अरोक सपर्ण होना संभवहे। 

आक्ाशका गुण शब्द्‌ य । आक्रान्च शरा देह है उसका 
निज खभाव शब्द्‌ दै ! अनः यह्‌ शाब्द सनातन ओर सश्चत 
है । शश्वत शब्द दी वेद दहै) यदि ईश्ररे शाश्वत आक्रक्रा 
गुण शाश्वत शब्द है, ओर वदी शब्द वेद दै, तव तौ य 
निः्पदेद दै कि जो रम आकारकरे प्रकंपनोक्तो प्राप्त कर सकता 
हे वह वेद म्रौ देख स्ना टै ओर देखकर उचार्‌ भी ऋर्‌ 
क्रत है । इसल्यि एसी एक प्रक्रिया देखा चादिमे जिससे म 
कारके स्थायी प्रकपनोको खीकार्‌ कर सङ्के ओर्‌ वदी दम 
मी षोर सक)! दूसरे नीच स्तरवाक्ते कर॑पन उसमे न मिल 
सक । 

' आक्राह्यक्रा युय छब्द दै ओर अक्रारके सात विभागं दै। 
उनमें उत्से उच विभागमे वेदके शष्दं द । जौ अपना सेध 
उसमे निर्माण कर्‌ सकता दै वह उन र्दीका स्फुरण अपने 
अन्तःकरणे दोनेका अनुभव केर सकता दै ¦ इतस्त्मि मंच 
मे कदा रै कषि- 

पूवे ऋष्यः नूर्नाः च ब्रह्माणि जनयन्तः । 

{ ५।२६१९ ) 

पूवे समयके ऋषि ओर नवीन शनी स्तेोग्रकि प्रकट करते 
्। ° जसे पूं समयक्े ऋषि स्तोत्र बोरते थे वैते नत्रीत ऋषि 
मी स्तोत्र बोलते हैँ । स्योकि उनका स्फुरण भू्लोतत 
एक हीट । इष्वेस्यष्टदोजताहै छि ईरका घनान 
काव्य टै, उश्चका स्फुरणसे दयन भिस रतिम श्रप्बीन अवि 


2 4 


वसिष्ठका मण्डलं 


करते ये, वैसे ही नवीन क्षि भी करते है । इसल्ि वे कह 
सकते हे कि हम नर्वान स्तन्न कस्ते दै । 


श्री न्यूटन ने गुरत्वाकषणका नियम देखा ओर उन्दने उस 
नियमका प्रकाशन करिया । पर्‌ यह नियम सनातन दही है। 
श्री न्यूटनने उसको अनाया नदीं । श्री न्यूटनने उसङ। दैन 
क्ियावैसा ही वेशेषिकेनि भौ दशेन क्रियाथाओर ‹ गुर 
स्वात्‌ पतनं ' यह सत्र भी उन्होने छिखा था। इस नियम- 
का द्रोन आज मी कोई कर सकता ह १ जैसा प्राचीन द्रा 
अनि क्रिया था । इसख्यि कहा है-- 


श ^~. @"५ क 


सिः पूर्वेभिश्रषिभिरीञ्यो नूतनैरुत । 
० १।१।२ 

" अभरिक्री स्वति जेसी प्राचीन ऋषियोनेकी वैसी ही नूतन 
क्रषिर्योने भी की है । ` इसका भाव यदी है । 

योगसाधन ह्वार मनकी एकायता करनेसे आख बद करने- 
पर्‌ मौ नाना प्रकारे प्रथिवी आप आदि तत्त्वे रंग दिखा 
देते दै । जो तत्त्व उस समय सामने आता है उसका रंग आकरे 
सामने दीखता दै । इन रगोसे पञ्चतत्त्व जाने जा सक्ते ई। 
दसी तरद्‌ भ्यानके समय शब्द भी सनाद देतेहै। यदं बात 
परसिद्ध ह कि रगरूप ध्यानमें दिखाई देनेका कार्यं अभितत्तवके 
साक्नात्कारसे होता है ओर शब्दका श्रवण होने सयोग आकाश 
तच्वके साक्षात्कारसे होतादै। यदी रान्दश्नवणका साभात्कार 
आक्राशके अद्यत सृक्ष्मतक्छक्रे सपकष्से होने लगा तो वी 
राश्वत शब्दका स्फुरण समक्षना योग्य है ! यह साधन करने. 
वारको टो सकता दै । इससे सवकरो विदित होगा रि किसी 
नवीन ऋषिको स्फुरण हआ तो भी वह शाश्वत शब्द्का ही 
स्फुरण है ! आका्यतत्व शाश्वत दै, उसमे व्यापक आत्मां 
दाश्वत दै \ आस्माकरा क्नान सल सनातन ओर शाश्वत है । य 
परमात्माका ज्ञानमय शब्द्‌ परमात्माकी प्रेरणासे आकाशमें 
व्यापक है । वह आकराशका निज सखभाव हौ दै] जो उस 
प्रकपनोको ठे स॒क्रता है, उसमे घी शब्द्‌ स्फुरित दौ सकता 
दै । मास दोमास प्राणायाम करनेपर अदुभुत शब्दका नाद्‌ 
खना देता दै । यह नाद इतना मधुर रहता है कि देरतक इसका 
श्रवण कर्नेपर भौ इसकी मधुरिममे न्यूनतां नदीं आसकती । 
यह शन्दश्नवण प्राणायामाभ्यास्तके परिष्मकी बात है। यह 
प्राथमिक अयुभव है ! शाश्वत सब्दश्रवण अग्तिम सिद्धि है। 


(५) 


पर आकाराततवका अनादत शब्द प्रारभावस्थामे भी सुनार 
देता है । 

ग॑ध-रस-रूप-स्पर-शब्द ये कमश. पृथिवी-आप-तेज- 
वायु आकाशयक निजगुण दह ओर्‌ प्राणायामाभ्यासीको इन तच्वोक 
साक्षाव्कारके साथ इन गुणका साक्षात्कार होता है । यह अधिकं 
अभ्यास हेनेपर शाश्वत शब्दका स्फुरण होना खाभाविक है 
ओर इसमे कोई अत्युक्ति नहीं हे । 

इसाश्ये ‹ नूतन ऋषि नवीन स्तोत्र करते दहे ! इस प्रकारके 
वणन इस मानसिक एशक्ाग्रताकी अवस्थामे शरक्षात्‌ होनेवाली 
बात है । इसिग्रे वह शक्य है । 


भावत्छ सनातनव्व 

अब मन्त्रके भावका सनातनत्व कैसा दोता दै यह देखना 
है । के य्यि ए दो उदाहरण हम देते ईै- 

१ रामने रावणका वध किया, 

२ हराम! तू रावणका वधकतां दै, 

३ रामद्भं ओर भे रावणका वध कग) 

पष्िके वाक्यमे तृतीय पुरुषका प्रयोग दहै, दूरे वाक्ये 
दवितीय अथवा मध्यम पुरुषका प्रयोग दै ओर तीसरे वाक्थमे 
प्रथम्‌ या उत्त पुरुषका प्रयोग है । इसी तरह पष्ठिख वाक्य 
भूतकारमे, द्वितीय वतेमानकाल्से ओर तीसरा भविष्य 
कालमे है । पर इनसे ' रामके द्वारा रावणका वेध का भाव 
दी प्रकट दहो रहा है ओर यद्दी थुख्य सनातन तथा शाश्वत भावं 
है । सुख्य वक्तव्य वबनश्न उददय ही य दै । देखिये भर 
उद्‌ादरम~- 

१ इन्द्रः वृत्र हन्ता । ऋ° ७।२०।२्‌ 

२ हदन्द्र ! खेन शवसा वृत्रं जघन्थ । 


० ७।२१।६ 
३ इन्द्रः वु्नाणि अप्रति जघन्वान्‌ । 
० ७1२ ३।४ 


8 हेश्युर ! वृत्रा सुहना इचे। ° ७५।२५५ ) 


यदयं श्रते प्रद एकवचन्में है ओर बहुव्वनमे भा है। 
तथा भूत- वतिमान-भनिष्यक्रारकि प्रयोग भी दै । प्ररु इससे 


मन्त्रके सुख्य उषम केह भेद नही होता । ‹ दन्द ठत्रदम वध 
क्त है । ` यह्‌ सुख्यभाव दहै) इन सव मंत्रोमें वही स्थायी. 
ॐ (५) व॒ ५ +) 
भाव दहे, चाश्वत ओर सनातन भाव दै, न बदल्नेवाखा भवह) 
इसाश्ये सुख्यमावक्ो सामने रखकर कारमं तथा पुरुषमं णोडासा 
व्यय करिया तो कोई सनातन अथक हानि नदीं होती । 
इसी तरह एक म॑त्रके अनेक ठुकडे करके, सब पदक! भाव 
स्थायी रखकर, अर्थं देखनेमे भी कोई हानि नहीं दे, प्रदयुत 
अर्भका गौरव दी है, इसका उदाहरण देखिये- 
१५ कष, इ = म, भ, 4 
भरा सेचत सोमिनो दक्षता महे ृणुध्वं राय 
आतुजे । 
[९ क ऋ [४१ भ < 
तयणिरिजयात क्षेति पुष्यति न देवासः कवत्न॑चे ॥ 
० ७।३२;९ 
१ सोभिनः मा खेधत- यज्ञ करनेवालोको क्श नदो, 
२ दक्षत-- दक्षतासे कमं करो । 


३ मष आतुज्ञे कृणुध्वं जडे रातरुनाराके युद्धके च्वि 
यत्न करो, ` 


8 रये कृणुध्वं ~ धन प्राप्त करने यत्न करो, 


५ तरणिः हत्‌ जयति- त्वरसे उत्तम कमं करनेवाला 
निःसंदेह विजय प्राप करता है, 

६ तरणिः इत्‌ क्षेति~ सखरासे उत्तम कम करनेवाला 
धरम सुखसे रहता हें । 

७ तरणिः इत्‌ पुष्यति-- तवरासे उत्तम कमं करनेवाला 
धन धान्यसे, सेवकेसे पृष्ठ होता है। 

८ कचत्नवे देवासः न~ इत्सिते कमं करनेवालकरी 
सहायता देव नदीं करते । 

यां एकं मैत्रे अनेक विभाग विये ह । कदं पद ओर कदं 
क्रियाएं पुनः पुन खी ह । मौर इन्द्रे वणेनपरक मन्त्रम भी 
सनातम दा्व॒त ध्म॑कां दसन किया र 1 यद पदति अशुद्ध महीं 
है मन्वे पदों यह सव अथै दै वह अधिक स्पष्ट करनेके 
च्यिषठसा किया याद । बह योस्यहीहै) 


शुग्यद्का उरःख भाष्यं 


अरिकरे दिये अमे प्रथम मन्व अध दिवा द जीरं 
पश्चान्‌ आनय मनसे धारण कके उससे प्रकट हारवान्य मानवं 
ध्म दिणा दे! तथा मन्त्रक्रा सनातन, दलन, श््ायीमात् 
एसे मन्त्रेकि टृक्डे देकर द्विया । यद पद्धति मत्र रहस्य 
ध्यानम आने यिये अल्यन्त आवटयक टै आर पायक भी इ 
पद्धतिका अवलंवन करके जितने रदस्याथ यदहं दिप ह उनसे 
अधिक अथं मननंसे कर्‌ सक्ते द । एसा करनेकरे समयं करदक। 
पद्‌ कां भी ल्गादेना उचित नहीं दहै। पर एक व्राक्यकरे अथिक् 
वाक्य बनान! ओर उसमे अथमौरयक्रो प्रकट करना योग्यै | 
इस अथेमे ेसा अनेक सकि साथक्िया ह 

दसी तरह ' चञ्रहस्त शुर श्र मरे सेवोधनकरे पद 
दै । ये संत्रोधनके पद मेत्रोके अभम संबोधनपरक हरदम । पर 
रहस्य अथर प्रक्र्न केके समय ` इन्द्रः शुरः बच्दस्तः 
अस्ति ` इन्द्र वोर सुर्‌ भौर रछ्रवरीदटोतादै! जे ट्‌ ई 
वह्‌ शश्मधारी हो एेसा सामान्य अर्थं मो इससे प्रकट दौ जाता 
है । इसी रीतिसे सवोधनके वाक्य ( सामान्य सनानन अधं करने- 
वालि) करने भी क्नेद्‌ दोपनदीं द उदाद्रमेच िवदखिमि ~ 


"दे शर इन्द्र) स्छुरिभ्यः वरूथं यच्छ' दे शर 
इन्द्र! त्‌ ज्ञानिर्योको धन्ये । यद्‌ शने सघोघधरन क्के 
कहा है, वह बदलकर ‹ शर वार ज्ञानियेकरि चिप्र धने देवे +` 
फसा भाव देखनेमे कई हानि नही, परल्युत इसमे अच्छा मानव 
धमै कट छे जाता दै । इह तरद अनेक मतरे शाश्रत अर्थ 


पटक देख सक्ते द । 


मेत्रोके अथं करने ओर शष्टीकररण देनेम जो दमने विदोपता 
कीटे वह्‌ यही दै । पाठक इसको इस पुस्तके देम । इशे 
पश्चात्‌ विषयवार मेत्रके कवन दिषे दै, तथा क्रमस मत्रकि 
पुभाषितिमी दिये है। ये सुभाषित ओौरये विष्यवार संग्रह 
व्याख्याता तथा केखकके लिये अस॑त उपयोगी सिद्ध दैनिरारे 
हं । आष्रादै क्रि पाठक इन्ध यथायोग्य उपयोग कके लाम 
उटा्चे । 


दस पद्धतिसे बेदमेघ्रोका अधं द्ध्म ओर्‌ रहय वताम्‌ 
य॒द्‌ इस्‌ समयत्तक किर्सनि नी क्रिथा है } यही प्रथम प्रयत्न दै । 
वेदमंत्रसे स्परतिका शबध हम दख रतिप्रे भता सकते है, 
दमने इसमें यद नदी बताया है, परु मानवधर्ममे दमने यद 


बसिष्ठका मण्डर 


के 


दिग्दरित किय है । भगे सतत्र केखसे किस शरुतिसे कौनसा 
स्सरातिवचन बन है यह हम बतयेगे । 


क्षि देवताकी स्तुति करता है व्य उस देवतामे वह आदश 
पुरुषका दशन करता है ओर उस देवतार्मे प्रतीत होनेवाले 
आदशे पुरुषा वह वरणेन होता हे । इसच्ि वेदा देवताका 
वृणेन आदश पुरषका वणन है, अत. वह मानवक व्यि अपने 
सामने आदश रखने योग्य है । यद बात हमने इस पुस्तकमे 
चतायी है । पाठक इसका अधिक मनन केरे । इससे वेद 
म॑त्रोे मानवधम प्रकट होता है। यदी सुख्य वेदक 
मननीय विषय दै! हमने प्राय प्रत्येफ सुक्तकरे विवरणं 
यह बताया है। जो पाके चयि मा्गदशेन छरा सकता 
है । 
#१ ५ € ०9 ¢ 
देवता वणनमें आदशे पुरुष 
देवताओके व्णनमे आदये पुरुषका दैन दै, अथव। आ1द्शे 
पुरुषका वर्णन दै, यह नवीन बात पाटक यहा देख सक्ते है । 
इक्षका नमूना य॒ष्टा दिखाना योग्य है । इसे यदा ओोडासा 
नमूना दिति ईै-- 


अध्चिवणनमे आदर्शं पुरुष 

देखिये अका वणेन ऋषि कर रहा दै, वह केवर ˆ आग 
काही वणेन नदी दै, क्योफि उस वणनमे पेते पद प्रयुक्त हए 
हेकरिजो आगमे सगत नही हो सफते। देखिये-- °* ५० 
कारिः (६७ ), ८७ कवितमः, ८९ अमूरः कविः ” 
ये पद आगका वणेन करनेमे साथे नहीं हो सक्ते, क्योकि आग 
कभी ' कविं › नहीं हो पकती । अमूढ कविं तो आगका रोना 
संभव ही नहीं हे। पर ज्ञानी पुरषके वणनके समान पद ओर वाक्य 
अमिके वणैनमें हे । वे आदश ज्ञानौका वणेन करते हे । (सूचना. 
यहा जो क्रमाक दिये हैवे वधिष्ट मव्रोके कमा दहै। उस 
कमाकके म॑मे वे पद्‌ पारक देख सक्ते हैँ । ) .. 

७७ ब्रह्मा, १२८ सुब्रह्मा * ये अधिके वणेनके पद्‌ बडे 
ज्ञानाफि वाचके दहे! असनि तो श्ञानी नहीं है । पर उसका वणेन 
ज्ञानी जसा किया जाता दै । इसल्यि इम कह सक्ते है कि यदा 
अभ्निमे ऋषिने आदश ज्ञानी पुरषका दशेन क्रिया टै । “ ११८ 
शमी * उत्तम रीतिसे इन्दियोका दमन या शमन करनेवाला । 
यह अमि नही है, पर अभिमें जिस ज्ञानी पुरषक्रा दशेन ऋषिने 
किया, उसका यद वणेन है । 


(७) 


ˆ ८८ विशां तमः तिर ददद ' प्रजाजनोका अन्ध- 
कार यह अमि दूर्‌ करता है । अभि प्रक्मशता दै ओर उजाला 
करता है, उस उजाठेसे अन्क्रार दूर्‌ हता है। अभिमे यह 
बात है । जहा वहु जलता है, वहारा अन्धिरा दूर्‌ होता है। 
इसाश्ये अन्धेरेमें प्रवास करमेवाठे लोग अपने साथ जकती 
लकड, दाप तथा कुछ अन्य प्रकारका साधन रखते है ओर 
मानते दहै कि अमि हमारा मा्गदरशेक होता है। अभि हमें 
अन्धरेसे पार करता है । यह सल भी है । परंतु ज्ञानी पुरषे 
यह विशेष रीतिपे सल दहै । ज्ञानी अङ्ञानीमें एसा ज्ञान दीप 
जलाता है कि, उससे उसका अज्ञानान्धकार दूर्‌ हो जाता है 
ओर उसफरे चयि प्रराशका मागे खु जाता है । इस तरह शद्ध 
आगका वणन भी ज्ञानीका वणेन ह्यो जाता है ओर ज्ञानीका 
वर्णन भी कमी कभी आगफना वणेन होता है । इरलील्ये हमने 
कहा छि ' अभ्निमे ऋषि आदश पुरुषक्रा उशेन करता है } , 


अभिका वणन करते हुए ‹ २८ सत्यवाक्‌, ७३ मधु. 
वाचा, १९ ऋतावा " ये पद प्रयुक्त हृए दै । यह अनि सय- 
भाषण करनेवाला दै, मीढा भाषण कटनेवाला है, सत्यनिष्ठ है । 
पाठक देखे कि ये पद केवल आगका वणेन किलल तरह कर 
सकते हे । कौन कहं सकता है छि यह आग सव्यभाषण करती 
हे । इसाश्े ये पद नि सदेह आदरे पुष, जो सत्यभाषण 
करनेवाला है, मधुरमाषण करनेवाला है, उसका दशन कर 
रहे हे । 

वास्तवमे ' आधि ° पद भी ‹ अप्रणी › अथवा नेताका 
वाचक हे । अग्रणीमे ˆ अ-गू-र-णी » इन अक्षरि बीच 
* र ` कारका लोप होकर ' अश्च" बना है, अतः यद्‌ अग्रणी 
ही है ओर अग्रणी तो ज्ञानी , मागेदशंक होना ही चाहिये । 
दस तरह अभिमे आदं पुरषका दशन होता है । 

४८ तरुणः, ३६ वीरः, 8 सुवीरः ' ये वीरे वाचक 
पद अभिर बणनमे अयि द। अमि वार्‌ है, अर्थात्‌ अग्रणी 
वीर्‌ होना चाहिये । जो वीर्‌ नदीं होगा, वह्‌ रेता किंसि तरह 
बन सकता है ? नेतृतमे वीरताका होना अ्य॑त आनरयक दै । 


' ६९ चृतमः, ५८ नेता ' ये पद्‌ नेताके वाचक दे, ये 


यहा अभिक स्मि प्रयुक्त हए दँ । वे बता रहे दै कि याका अधि 
नेता है । संचालक है। धुरोण दहै । जनताका प्रभु ह। 





(८) 


८२३ खनीक्षः› अर्थात्‌ उत्तम सेना अपने साथ रखनेवीला 
अमि है । यद निःखन्देह्‌ नेत्त हे, जो अपने साथ उत्तम सेना 
रखता है। इसको वणैन भी * ४० ते सना खण पाति › तेरी 
सेना आज्ञा होनेषर शच्रपर आक्रमण करती दै । एसी जिसकी 
सेन होगी वह आग किस तरद हो सकती दे १ यद तो अग्रणी 
ही होगा । 

दस तरह अमिके वैनमे आदर पुरषका दशेन ऋषि करता 
ट । वेदक मंत्र देखकर उनमें आदश पुरुषक्रा दशेन पारठकोको 
करना उचित है । वेदम यही देखना चाहिये । वेदके त्रौका 
मनन करनेपर यह आदश पुरुष केसा दै, वह पाटकोको जानन। 
चाहिये ओर एला आदश भै अपने जीवनमे दाग, रेसा 
यलन पाटक्नौको करना चाहिये । वेदशा प्रत्येक पद्‌ वडा वोध- 
भरद हो खकताहै, यदि उससे इस तरद बोध प्राप्त किया 
जाय । 


साध्याय-व्रण्डलछ, ' आनन्दाश्रम ' 
किंट्का-पारडी (नि. सूरत ) 
११ माघ २००८ 


ण्येद्का छुखोध भाष्य 


प 


इसी तरह इन्द्रे वणेनमें शक्तिकी प्रघ्ानना ओर्‌ शुके नाक 
करनेका वणन विशेष दै । अभिक आदश व्राद्यगक्रा आदश दै 
ओर्‌ इन्द क्षत्रियका आदश द ! अन्यान्य देवनाप्ं अन्यान्य 
आदर द्शतिदं) वदद पदोके अथकी अपेक्षा यद्‌ आद्य 
अधिक उपयोगी दहै । साधक्को इमौ आदरकी ओर्‌ अपना 
ध्यान लगाना उचित है [भ रेसा वनुंगा पेमा मनमे निश्रय 
करना ओर वेसः बननेष्छा प्रयत्न करना साधक्की उन्निकरे सिम 


आवद्यक टै । ठस ग्रमे यह्‌ आदश बताया दै । 


इस तरहका विचर दमने प्रथम दहः जनतकेि सन्मुख रक्रा 
ह । प्रथम रखमेके कारण इसर्मे तुरि रहनेकी सेभावना दे | 
य॒दि किसी पाठको रघ तरदकी वटी माम हई तो कणा 
करके बह विद्वान पारक उसके लिखकर दमारे पस भेज दे। 
हम उसक्रा विचार श्रंगे जीर योग्य सुक्षवका धम खीर 
करेगे । 


लेखक 
भरी. दा. सातवदछकर 
अध्यक्ष खाभ्याय-भमण्डटः 
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चद॑ग्केदुकए सुक माप्य 


वसिष्ठ कऋपिका 


दशन्‌ 


सप्तम मण्डलम्‌ । 

( ऋग्बेदके ५१-५६ अनुवाक ) 
~ 
अनुवाक ५१ र्वा 
अभि धकरण 


न्नव व~ 


(१) २५ मेत्रावरूषि 
१ आभ नरो दीधिति 


[१] ( नरः प्रशस्त दुरश्च ) नेता छोग प्र्चसा 
करन योग्य, दूरदशीं ( गृहपति अथय ) अपने 
धसका पाटन करनेवाले प्रगतिश्षीर ( अर्चि) 
अग्चेक्रो ( अरण्योः ) दानो अरणयोमसे ( हस्त- 
च्युती ) हाथोकी कृशएलतासे ( दीधितिभ जन- 
यन्त >) अपनी अगुलियोके दवाय निर्माण करते हें। 


मानव धम-- नेता रोग प्रशंसा योग्य, दूरदक्षी, 
भपने घर्यकी सुरश्चा करनेमे समथ, प्रगतिशीरु अग्रणिको 
प्रकाशित करते है । उसके निज तेजसे ही वह प्रकाशित 
होता हे, तको भपने प्रयत्नसे आगे बडावें | 


मनुष्य ( नर ) नेतृत्व करे, छोगोको प्रशस्त मागंसे चवि 

(दरे दशं) दूरदणोही, द्रसे भी जिसका नाम सुनाई ठेता 

ठे, अथवा दूरे नी जिनको दस्ता दै, भविष्यमे होनेवाशी 
श 


सिष्ठ । अश्चिः । विराट्‌, १९-२५ तिषटप्‌ । 
9 (+ ४७ 
1भररण्याहस्तच्युतां जनयन्त प्रशस्तम्‌ । इरहर गृहपातमथयुम्‌ १ 


तेजो ख्य पिके टी जानता दै रे दृरदर्याद्य, (ग्र 

तिं ) अपने घर, अपने प्रदेश, अपने राघ्रूफा सरक्षण करनेम 
समथ हो, संर्षणक्ी वक्ते अपनेभे रखे ओर बहवि, (अ~ 
थय) प्रगतिहील हो, पर वह राक्ति उफ अदर युत्त रष, 
न्यून न होती रहे, एेसा ( असि ) अग्रणी दो। ( अभिः अग्र 
नयति ) जो अन्तत पटुंचाता दै उसको अग्रणी कहते द ¦ 
जो बीचमेदही कछोटकर चखान जवे, सदारा देर्‌ अन्ततक 
सव कारका संचालन करे । अभि जैसा अपने प्ररारमे दस्यौ 
को मागं दर्शाता दै, उत्साह ठंडा पडने नह्य देता ओर्‌ सदा 
प्रगतिशील रहता है वैसा नेता, जनताको साग बते, सिद्धि- 
तक आगे ठे जवे, उत्साह बटाता रटे! एस अग्रणीकौ 
नेता लोग उसके तेजसे प्रकाद्ित करे, यदह नेता है रेसा प्रमिदध 
क्रे } अपने प्रयत्ने उसको ब्डावे ओर रसे पुस्पक्री ही 
( प्ररम्त ) प्रशसा करते रहं । 


(२) 


प $ 


तमायिमस्ते वश्चवो न्यण्वन्‌ स्प्रातिचक्षमवसे कुताश्चत्‌ । दक्षाय्यो या दम आस नखः 
द्धा अथे दीदिहि पुरो ना ऽजघ्चया सम्या यविष्ठ । त्वां राश्वन्त उप यान्ते वाजाः 


ऋग्बदका सुचाध भाष्य 


५ ९) 


प्र ते अय्रयाऽयिभ्यो वरं निः सवीरासः शोचन्त द्मन्तः । यचा नरः समासते सजताः ४ 


„© 


[1 [1 1 | 


[२] (यः दक्षाय्यः) जो दक्ष रहनेवाखा अथवा 
खटक्ान्‌ ( नलः दमे आस्त ) सदा अपनं स्थानम 
रहता था, ( ते सभरतिचक्षं अधि) उस उत्तम दक्ष 
सय अधिको ( कतः चित्‌ ) सब ओरस ( अवसे ) 
सखथकी सुरक्षा करनके खियि ( वस्वः) निवास 
कर्ता भोने ( अस्ते नि ऋण्वन्‌ ) अपने घरमे, रहनेके 
स्थानम लाकर रख दिया । 

मानव धर्म--बरुवान पुरूष सदा भपने घरमे रहे भौर 
यरकी सुरक्षा दश्चतासे करता रहे । एसे वीर पुरुषको 
सब भोरसे अपनी सुरक्षा करनेके स्थि भादरसे र्वं 
ष्पैर महत्वे स्थानपर रखं भर्थात्‌ निवास करनेवङि 
नागरिक पैसे एुरुषको सुरक्षके काय में नियुक्त करं \ 

जो ( दक्षाध्यः) बले कारण सत्कार करने योग्य है, जो 

( निलयः दमे आस ) जो सद्‌। अपने घरमे रहकर घरकी 
सुरक्षा करता था, एसे दशनीय वीर अप्रणीको ( वसवः) 
निवास करनेवाले, जनताक्रा निवास सुरक्षासे करनेवाले नेता 
छग ( कुतः चित्‌ अवसे ) श्रिसी स्थानेसे मय न दयो ओर सब 
ओरसे सुरक्षा हो इषश्िये ( असे नि ऋष्वन्‌ ) अपने घरमे, 
स्थानम, प्रदेरमे कायें ओर महत्वके स्थानपर रखें । ओर रेसे 
व्रसे प्रदेशो सुरक्षित करं । जिसे सव खोग सुख शन्तिसे 
निवास कर सकर । 

[३] हे ( यविष्ठ अघने ) तद्ण अश्च! (प्रदइद्धः 
अजस्रया सूभ्यौ ) प्रदीप्त होकर भचण्ड ज्वाला 
धसे ( नः पुरः इीदिहि ) हमारे सन्मुख प्रकाशित 
ह । ( त्वां चाश्वन्तः वाज्ञाः उपयान्ति ›) तेरे पास 
बहुत अन्न खरः बर आते रहते है । 

मानव ध्म॑-- तरुण भग्रणि अपने अतु तेजसे प्रका- 
शित होता रहे ! जो पैसा तेजसी होगा, उक्चके पास भन्न 
भौर बरु खय उपासित होते रगे । 


जो बलबान ओर तेजखी होगा उसके पास अन्न ओर 
चल खयं उपाश्थित होगे, उसके पास धनवान्‌ ओर बर्वान बौर 


दाना अग्र धया राच सवार स्वपत्य सहस्य प्रङस्तन्न्‌ । नय यका तरत सातुमादन्‌ 


9 त; एए 1 | 
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आर्थेमे ओर इससे उसक्रा बल अधिक्राधिक्र बहना जायगा । 


[४] (अ्चिभ्यः वरं द्यमन्तः) अभियासि भी अधिक्र 
तेजसी (ते सवी रासः अश्चयः ) वे उत्तम वीररूप 
अधि (प्रनिः शहोश्चुचन्त ) विक्षेष रीतिस्त आयक 
प्रकाशित होते ह । (यन्न सुजाताः नरः) जां 
उत्तम कुरान वीर ( सं मासते ) संगटित होकर 
बैठते ह । 

मानव धमै -- जहां उत्तम कुमे उरपन्च हर्‌ वीर 
इन्तम रीतिसे संगठित होकर रहते है, वहं उत्तम धीर 
भक्भिसे भी भिक तेजसी होकर प्रकाशते है । (भतः 
वीर अपना संगठन फर । पक्र विचारसे कार्यं करं 
ओर उत्तम वीरोंको अधिक वीरता करनेके लिय अवसर 
द।) 

स त्रके स्मरण करने योग्य वाक्य - 

१ अध्िभ्यः वरं दुमन्तः सखुकीरासः--अन्निसे भी 
अधिक तेजखी हमरे वीर द । हमरि दुत्र परत्रेति वीर्‌ दहं 
करि जो अभिसे भी अधिक तेजखी हों । 

२ ज्ञाताः नरः समासते-- उत्तम कलीन पुरुष 
एक स्थानपर चैठते हे । एक स्थानपर्‌ बैठकर अपनी संघटना 
करते दै । 

३ स्रवीससः प्र निः शोश्चुचन्त--उत्तमवीरहीनिः 
संदेह चमकते है । उत्तम वीर यशखी होते हं । 

[५] हे ( सहस्य अन्ने) शाश्चका पराभव करनेमं 
करार अन्ने ! (नः) दमे (सवीर स्वपत्वं प्रसत्त रथि) 
जिषके साथ वीर दों, उत्तम संतति हौ, रेस 
प्रश्ंसित धनको (धियादाः) बुदिके साथदो। 
(य यातुमावान्‌ यावान तरति ) जिसको हिंसक 
दाश्ु कमी वाधा नदीं कर सकता । 

मानव ध--शत्रका पराभव करनेक्ा बर प्राह करो ! 
धन रसा प्राप्त करो #ि जिक्के साध वीरं पुरुष ह वीर 
सतति दो भोर जिसकी भकसादहोकीहो 


वसिष्ठ ऋषिका दशन (३) 
६ उप यमेति युवतिः सदश्च दोषा वस्तोहेविष्मती घरताची । उप स्वैनमरमतिवेसूयुः ६ 
७ विश्वा अद्चेऽप दहारातीयमिस्तपोभिरदहो जरूथम्‌ । प्र निस्वरं चातयस्वामीवाप्‌ ७ 


वा व 
का णाना ज ण 


जिस्करे साय बीर पुरुष तथा वीर संतति नदीं होती, वह वन 
अपने पासरदेणामीनदी। इसी तरद चन प्रश्ंसित हां! 
जिसक्री चिदा होती है वैसा धनन हो अर्थात्‌ नैदनीय साध- 
नोसे धन प्राप्न क्रियान दहो । इसी तरह धनके साथ बुद्धिमत्ता 
मी रहे । नि्ुद्धका धन बुरे व्यवदारम व्यथे खचे होता हे । 
चन एेसा हो क्रि जिसको उकूचोरया रघ्रुन ठट सकरे। 
अर्थात्‌ धनके संरक्षण पूरा सावन अपने पास रहे! 
स्मरण रखने योग्य वचन-- 

१ सवीरं स्वपत्यं प्रशास्त रये धेयानःदा- 
उत्तम वीरेसि तथा उत्तम वीर सतार्नोसे युक्त यरास्ी धन 
बरद्धिके साथ हमे दे। 

२ यातुमावान्‌ यावायं रयि न तरति-- रिसक 
टाकू जिसको ट नक सकता एेसा धन हमे चद्िथे 
अर्थात्‌ उसके सरक्षण करा वल भी हमरि पास चादि । 


[8] (यं सुदश्चं ) जिख उत्तम चरवानके पास 
( हविष्मती घुत्ची युवति. ) अन्नवाली धूत परो. 
सनेवाटी तरूणी ( दोषा वस्तोः ) रात्रीके ओर 
दिनके समय (उप पति) जाती हे, (पनंस्वा 
वसूयुः अरमातः उपति ,) उसके पास धनक साथ 
रटनेवाली बुद्धि भोदोती हे, 


मानव धर्म--वल्वान तदणके पा्ठघी शौर अन्न 
लेकर तरणी रात ओर दिन जतींहै, वेसी ही उसके साथ 
धरन प्राप्त करनेकी बुद्धिमीदो्वीहै। 

यहा अधिको तरण वर्‌ कहा दै ओर एेसा कटा दै करि उस- 
के पास जुहू घी ओर्‌ अन्न लेकर दवनक्री आहूति डालनेके 
व्यि जाती दै । इससे तरुण पुरुष॒ पर आसक्त होकर प्रेमे 
पौष्टिक अन्न तथा उत्तम घी लेकर्‌ तरणी जाती ह एसा सूचित 
करिया है! यह उत्तम आलंकारिकं वणेन है । उस वीरे प्रास 
चन प्राप्त करनेचछी बुद्धि भीं होती है । जो तरण बलवान्‌ तथा 
बुद्धिमान टोता है उसपर तस्णस्ी प्रेम करती है । 


स्मरणीय वष्चन- 


? वसूयुः अरमातः पन उपति, सदश्च युवाते 
उपेते--घन प्राप्न करनेकी उत्तम ब्खुद्धि जिसके पास होती 
उस उत्तम बलवान्‌ तरुण पुरुषे पास तस्णी जाती हं । स्थाः 
निबद्ध ओर निवैक मनुष्यको तस्णी नहा चाहती । इउराछिगि 
मयुष्य बुद्धिमान ओर बलवान बने । 


[७] हे अग्ने ! (विश्वाः अराती. तपोभि अपदह, 
सव शाच्रओको अपने तेजांसे जला दो, ( सेषः 
जरूथं अद्‌ह" ) जिनस कार भावी शाश्चको तृन 
जखाया था, तथ। ( अमीवा निःखरंप्र चातयस्व ) 
सोगोको नि शेष रोतिसर हटा दो । 

मानवधघमे-- भपने तेजोसे ही शच्रुभोंको षूः 
करना, कठारभाषी को हटाना ओर रोगोको भी दूर 
करना चाहिये । 

कठोर भाषौ रातरुक्रो अपने तेजसे हौ उजित करना योय 
दे । इसी तरह अपने ते्जोसे द्वी श्चुओको निस्तेज करना; 
जलाकर भस्म करना । रोगोको भौ अपने आन्तारेक जविन- 


तेजसे दूर्‌ करना । अन्दरका जीवनरस जिसके अन्दर प्रचल देता 
है उसके श्षरीसे रोग घुस नदय सकते | 


स्मरणीय वचन~- 


१ विश्वा अराति. तेजा अपद्ह--सव राघ्रज 
अपने तेजेमे जला दो । 


र 


२ जरूथ अदद्‌" कटेरभाषी, असलयवादी, को दर 
तर्‌ । 


भ. 


३ अमोवां प्रच।(तयस्व-- रोगो दयदो, 

‹ अमी-वा ' अमसे, अक्के अपचनसे, दोनेवाठे रोगोच््र 
अमीवा कहते हे । इन रोगो ओर रात्रओंको दृर्‌ करते युः 
अपना तेन बढाना दै । 

8 निःर्वरं चातयस्व-उप्चाप दघ्न दूर हो 
पेसा कर । अपना तेज बढ जानेसे 


जात 
रद्र खयं दूर्‌ टोने हे । 


(8) 
८ आ यस्ते अञ्च इधते अनीक वसिष्ठ इ 
भर ~ ¢ ७ [अ 


९ घियेते अगे भेजिरे अनीक 


| (० भ ई क 


ऋण्वेद्‌का सबोध भाष्य 


डाक्र दीदिवः पावक । उतो न एभिः स्तवथैरिह स्याः ८ 
मता नरः पिडयासः पुरुता । उतो न एभिः सुमना इह स्याः ° 


१० इमे नरो वचहत्येषु रा विश्वा अदेवीराभे सन्तु मायाः । ये मे धिय पनयन्त प्रशस्ताम्‌ १० 


११ मादान अथे नि षदाम 


-----न ~ -~-~-^^----~~^~ "~~~ -- -~ ~~ ~~~ 
=-= ---~ = 


[८] इ ( बलिष्ठ इक्र दीदिवः पावक अभ्रे) हे 
निवास हेतु इद्ध तेजस्वी पवित्रता करनेवाखे 
अघे! (यः ते अनीकं आ एधते) ज्ञा तेरे तेजको 
प्रदी कर्ता हे, उन ( नः उतो पभिः स्तवैः इ 
स्या ) हम सबके पास इन प्ररोसा स्ताच्राके साथ 
आकर यहा स्ह । 

माचव घम-- छोगोका उत्तम निवास करनेवारा 
स्य इद्ध ओर पवित्र, स्वय तेजस्वी, सव्रकी पवित्रता 
करनेवाखा वीर भिक समान तेजस्वी होतादहे। इसका 
सेन्य या बरु इसका सामथ्यं ही हे। रेसे तेजस्वी पुपर 
प्रसा सब करत है भोर यह अपने पाप्त आकर रहे देसा भी 
चाहते हे । 

जसा अमि ( वमिष्ठ ) मवक्रा निवास क्ता हे, ( ग॒क्र 
) पवित्र, वचि ओर्‌ तेजस्वी दता दै ओर ( प्रवक्र } 
सवेत्र प्रावित्रता कररता है । वैसा मनुष्य अभिकरे समान तेजस्वी 
रोवे जसा (८ अनीक आ एधते ) बल तथा मैन्य वटाया जाता 
दे, व्रेमा मनुष्य अपना वर बटवरे । एसा वीर्‌ ( नः द्ृहम्या ) 
हमरे समाजमे आप्र यदय रहे । क्योकि इसमे सवका निवास 
उत्तम होगा, सवक्री पवित्रता ओौर तेजखिता ब्ेगी ओर 
खच्छता होगी । रफ रेन्य अविक बटनेसे सबकी मुरा 
टोगी ! मद्य सभी चहिगे कि यह वार्‌ हमारे पाम आक्रर 
हमारे ममाजमें रहै । 


& 


ददिव 


ष अ. 


[९] हे अथे! ( ते अनीक ) तेरा तेज, ( पिच्यासः 
मरतां नर ) पितरोका हित करनवाङे मत्यलोगा- 
ते ( पुरा विभोजरे ) अनेक स्थानोमे, अनेक 
देश्षोमे पेखाया हे, उनके समान (नः उतो पमि: 
सुमना इद स्था ) मारे इन स्तोभ्रोस प्रसन्न दोकर 
तुम यहां स्टो। 

मनव ध्म--भपने उपास्य देवा यक्ष जेक्षा हमरे 
पूवज पतर नेता लोग देश्च तदेशे केराते ये । वैसा हमें 


र न! 


नरणां माज्ञेषसोऽवीरता परि स्वा । प्रजावतीषु दुयास्र दये 


&: 


0 











मी करना उचित हे । देता करनेसे प्रभुकी प्रसशता दानी । 


देडा विदेशे वमा प्रचार्‌ करना चाहिये ओर सबको आये 
चनाना चारय 


१० ¡ (यमे पर्यस्तां धयं पनयन्त ) जा मेरा 
प्ररासनीय बुद्धि की स्तुति करते दहै, (इमे नरः 
तरत्रहत्येषु शूरः) वेये नेता वृच् वघ करनकं 
खयं शरू कयि युद्धम शुर्वीरता करनेवाले वीर्‌ 
पुरुष्र ( अदेवा. विश्वा मायाः अभि सन्तु ) सब 
आसरी कपटोको पराभूत करे ॥ 

मानव धर्म प्रसक्ा योग्य बुद्धि तथा कर्मी सब 
रोग प्रशसा करे । युन्धोके भन्दर उपस्थित ज्यूरकीर नेता 
अकुरोके शात्रुपश्चक सव कपटजारोको दूर करके भपना विजय 
हो देखा प्रयत्न कर । 

सस्मरणीय व्चन- 

१ प्रहास्तां चय पनयन्त--प्रलसा योग्य बुद्धिकी नधरा 


वम्‌ कमेकी प्र्नसा करो, 


र द्यू" नर अदेवी. माया अभिक्न्तु--खरनेता 
आमुरी कपट जाल दृर्‌ फर, उनमें न फ़ये। 


[१९] हे अभ्रे । (शयने मा नि सदाम) पुत्रपोध्रादि 
रदित शुल्य घरमेंदमन स्ह! हे (यं) प्ररक्े 
स्यि हित कर्ता ! (णां ) मचष्यौके वीचमं दम 
दी ( अ-शेषख अर्वीरतामा) पुत्र पौत्र रहित 
तथा वीरता रहितन रहै! प्रजावतीषु दुर्याखुसत्वा 
परि ) पुत्र पोत्रादिकोसे यक्त घरमे दम तेरी 
उपासना करते इद रहं । 

मानव घमे-- पुत्र रदित घरमे हमे रहना न पडे । हमारे 
पुत्र पश्र हमर घरमे दों ¦ भौर बादर भी जहां ह्मे रहना 
पडे, वहां मी पुच्रपोत्रोसे भरेषरदहों। पुत्र रहत तथा 
वीरतारदित जवन चुरा हे । पुत्र पौत्रोसे युक्त घर्मे रष 
कर म प्रभुकी भाक्त करगे । 


[उ (4 ¢ 
चास षक दृरन 


(५) 


१२ यमश्वी नित्यमुपयाति यज्ञं प्रजावन्तं स्वपत्यं क्षयं नः । स्वजन्मना शेषसा वावृधानम्‌ १२ 
१६३ पाहि नो अग्ने रक्षसो अजुशशत्‌ पाहि धृतेरररुषो अघायोः । त्वा युजा परतनायुरामि ष्याम्‌ १३ 


१४ सेदाप्ररगीरेतयस्त्वन्यान्‌ यच्च वाजी तनयो बीद्ुपाणिः । सहघपाथा अक्षरा समेति 


स्मरण रखने योग्य वाक्य-- 
¢ [9९ 
आदर य॒हस्थाका धर 

१ दुनेमा नेस्दाम- पुत्र पौत्र रदित, संतान टनि धर 
मेहम न रहै। हम एषे षरोमे रकि जहा पुत्र पौत्र प्रपौत्र 
बहुत ह । पुत्रोसे धर भरे हुए हो । 

२ न्णां अश्वस; अवौर्ता मो-मनुष्योमे पुत्ररदित 
तथा बीरता र्त जीवन वहत बुरा है, वैसा जीवन हमे कभी 
प्राप्तनदो। 

३ सणांमा निसदाम--दूसरे मनुष्यो धरम रहने 
अवमर्‌ दमे न प्राप्रदो । हम अपने घर रदै। रटन्का घर 
अपना दहो । 

8 श्रजात्रतीषु दुर्धां त्वा परि निसदाम--~ सता- 
नोसे युक्त घरमे प्रभुफएी उपासना कसते हुए हम रहे । 

घर्मे संतान अवदय हो । “ दश्च(स्यां पुत्रानाधेहि *-दस पुत्र 
संतान हौं एेसा वेदमें अन्यत्र कहा दै । इसके अतिरिक्तं पति- 
श्रा भी दोनी चाहिये । णे स॑नानोमे षर भरे द्यं । यह वैदिफ 
आगे गृटस्थीका घरहै। 


[ १२ ] (य यज्ञ अश्वा निलयं उपयाति ) जिसके 
परस पूजनीय अश्वारूढ अश्चिजञेला तेजसी वीर 
जाता है ( त प्रजावम्त स्वपत्य ) स्सा 
प्रजावाखा उनत्तम संतानबाखा ( स्वजन्मना हषसा 
वचधानं ) अपनेसे उत्पन्न इष ओरस सतानसे 
बटनवाला (क्षग्रंन देहि) घरहमेंदो। 

मातव घर्म--बररेसेद्ोंकिजोपुश्र पौत्रादि सता- 
नोसे युक्त हो, भपने घर्मे भपने भोरस सतान हो, भौर 
धर भौर सतानोसे बढनेवारे हों । 

दत्त सनान दृसरेसे ठेनी न पडे । अपने घरमे ओरस संतान 
टँ ओर धर उनसे बटनेवाखा दो । 

स्मरण रखने योग्य वचन-- 

१ अश्वी यं निलय उचयाति--अश्वारूढ वीर जहा निद 


१४ 





आते जातेहो एसे रदं 

२ प्रजवंत स्वपत्य स्वजन्मना शेषसा वन्रुधानं 
क्षय--सेवकोंते युक्त उत्तम वालफोसे युक्त, ओरस सताने 
बदनेवाखा घर हो । 


(क्र 


[ १३ ] हे अथे ' ( अजुष्ात्‌ रक्षस" नः पहि ) 
सबध रखनेके लिये अयोभ्य पेखे दुष्ट राक्षसो 
हमे बचाओ । (अस्रुषः अघायोः धूतं पाहि) 
दण पापी धूतंसे हमे सुरक्षित कर! (त्या युजा 
पृतन।यून्‌ अभिस्या ) तुम्हारी सदायतासे सेन। 
लेकर हमा करनेवाले शुका भी हम पराभव 
करेगे । 

मानव धर्भ-राक्षसोंसे भपना बचाव करो, पापी 
छली दुष्टोसे अपने भापको सुरश्चित रखो नौर सेना लेकर 
भ्षाक्रमणङ्ारी दानुका पराभव करनेकी तेयारी करो । 

रातरुका नाश करने तैयारी करो । 


[१४]( यत्र वाजी वीद्धुपाणिः,) जहां व्रखवान्‌ सदद 
श्सख्रघारी (सदस्न-पाथा. तनय ) सहस्रा प्रकारके 
धनस्नोतासरे यक्त अपना प्च ( अक्षरा स एति ) 

अक्चरोसे ज्ञानोसे युक्त होता दहै- स्तोत्रोसे अश्विकी 

उपासना करता है, (स इन्‌ अभिः) वही 
अभि ( अग्नीन्‌ अति अस्तु ) अन्य अग्नियोसे श्रेष्ठ 
है । 

मानव धमम-- अपना भौरस पुत्र बख्वान्‌ 
हो, शखघारी हो, धन अन्न युक्त ही, विद्धान ह) 
रेषा पुत्र जिघ भध्िमें हवन करता है घदी अथि श्रेष्ट 

। 


ह, दार 


[वि 


एेसा शिक्षा भव॑व करना चाहिये करि जिससे अपने ओरम 
पत्र ब्रख्वान्‌ व, दएवीर हो, सुदृढ शखवारी वर्ने, वनो 
अननां तथा साधनौसे संपन्न दौ, विरेष्र विद्रान सि, एेमे अपने 
प्र जहा रो वही स्थान भ्रष्ट समन्नना चाहिये । 


(६) 


९५ सदाय 


नष्यतां नपात्‌ समद्धारमहस उरुष्यात्‌ । सरजातासः पारं चरान्त वाराः 


कऋण्वेदका सबोध भाष्य 


१५ 


१६ अय सो अिराहइतः पुरुत्रा यमीशानः समिदिन्धे हविष्मान्‌ । परि यमेत्यध्वरेषु होता १६ 


१७ 
१८ 
१९ 


त्वे अग्र आहवनानि भरीशानास आ ज्ञहयास नित्या । उमा क्रुण्वन्तो बहत भियेधे 
इमो अगे वीततमानि हव्या ऽजस्रो व्राकषि देवतातिमच्छ । प्रति नई सूरमीणे व्यन्तु १८ 
मानो अद्येऽवीरते परादा दर्वाससेऽमतये मानो अस्ये । 


१.७५ 


मानः षधे मा रक्षस कतावोमानोदमे भा वन आ जहूथोः १९ 
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[ १५ ] { यः खमेद्धार बयुष्यतः निपाति) जो 
जगानेवारेकी ह््कसर सखरक्षा करता दै, (उरुष्या 
त्‌ अंहसः निपाति ) अधिक पापसे वचाता है, 
(य सुजातासः वीरया परिचरन्ति) जसकी पूना 
कुलीन वीर पुत्रकसतेटे (सःइत्‌ अश्च.) वदी 
म्रष्ठ अश्चिहे। 

मानव धमं- जो अपने उद्वोधन कर्ताको सुरक्षित 
करता है, जो पापे बचाता है ओर अपने भओरस चीर 
पुत्र जिसकी पूजा करते है वह अक्षिश्रष्ठहे। 

१ समेद्धारं वनुष्यतः निपाति ~ जगानेवाठेकी हिसकसे 

सुरक्ना करो 

२ उर्ष्यात्‌ पापात्‌ निपाति-पापसे वचाओ, 

३ खुजाताख वीराः पररिचरन्ति--उत्तम कुटीन 

वीर्‌ पुत्र चैठकर पूजा करे ! जहा पत्र ेसा क्रते है वद्‌ 
घर श्रेष्ठ हे । 


[श्वे] ( य हविष्मान्‌ दशान. स इन्धे ) जिसको 
दाविष्यान्न देनेवाखा रेश्चय॑दान्‌ याजक प्रदीप्त करता 
है, (य दोता अध्वरेषु परि एति ) जिसको होता 
हैसारहिन यज्ञे प्रदक्षिणा करता है (सः अयं 
अभिः पुरुत्रा आहतः ) वह यह अग्निहेकिजो 
बहुतवार आहूतियसे इत इ ह्‌ ॥ 

[१७] हे अधच) ( स्वे इशानास. ) तुम्हारी पासे 
घनक्े स्वामी बने ( निलया उभा वहत्‌ ण्वन्त ) 
निस्य करनं योग्य दनो प्रकारके स्तोत्र तथ रास 
केरनवटि हम ( मयघ भरर आहवनान जुहु 
याम कौ बहुत प्रकारका हवन तम्हुर ख्य 

र्ते दहै। 


+~ ~~~ ~~~ ~~~ ^-^ सामक 


स॒गधयुक्त द्रव्योका हवन 

[ १८ ] हे अध्ने ! तू ( अजसख्लः इमो वीततमानि ) 
अखाडित रातिसेये अत्यत प्रिय (हन्या) हवन 
द्रव्य ( देवताति आभे चश्च) देवताभाके समूटक 
पास पडुचच, ( अच्छ गच्छ च) आर वहां 
सीधाजा। (नः इं सुरभीणि प्रतिव्यन्तु) हमारेये 
खगधित हविद्ध॑उय प्रत्येक देवताको प्रियो ॥ 

उस मन्त्रम ( सखुरभीण वीततमानि हव्या ) 
स॒गवित, प्रिय ओर आत्दाददायर दवनीय पदायै कहे दे। 
दससे हवनीय पदाय सुगंवित पदाथाक्रा समावेश होता है, यद 
वात स्पष्ट होती टे, 


[१९] हे अचे अवीरते मा पराद्‌ ) हमे पन्न- 
हीनता न प्ाप्तदहा। (दुर्वाससे च नः मा 
परादा ) मरिन चसन पार्घान करनेकी अ्स्थाकों 
हमे न पडुचा । (अस्ये अमतये न मा परादाः) 
इस निशद्धताको हमे न प्हुचा | (नः श्चुधेमा) 
दमे भूखकेकष्टनहो।( मा स्क्षस्.) सक्षि दम 
पर हमला न करे । हे (कताव ) सत्यवान्‌ अच्च; 
(ननदमेमा)हमेधसमंकण्नहो (बने मा आजुह- 
थाः) हमं वनमेकश्नटो। 

मानव धमे--हमरि पास पुत्रहीन भवस्थान कवे। 
खुरे वख पदननेकी हुःखित्ति हसे न मिरे! निब्ुडता 
हस्रे पासन भवे | भूखदहमेन प्षतावे! राक्षत हम 
पर हमला न करं । हमे घरमें भथवा वने को कष्ट न 
हो । दम सर्वत्र प्रसन्न र । 


नः; भवौरतामा पयादा--पुत्र न होना, वीर 
स॑तान न होना, अथवा हमरे पास बारोका अभाव दनायेकष् 


वसिष्ठ कषिक्रा ददन 
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२१ त्वमग्ने सुहवो रण्दसंहक्‌ सदीती 
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मानो अरे दुभृतये सचेषु 
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२२९ 


हमारे पास न अजाय । हमे पुच्रहो, वे वीर पुत्र हो ओर 
हमारे पास शूरवीर सदा रहे । 

२ दुर्वाससि नःमापरा दा--वुरा वख पहननेकी 
अवस्था हमे कभी प्राप्त न द| करावास, दादि आदिक 


क क 


कारण बुरे वचर पहनने लते हे । यदह अवस्था हमे मोगनी न पड। 
३ अपमतये नःमभापरा दा ~ हमरे पास बुद्धि 


दीनता, रान्ति, विचारमें ्रमक्भीनटो। 

8 क्ुचन मा दा-मूख हमे न सतवि, अक्राल 
दुर्िक्ष्य हमारे पास न अवे । 

५ रक्षसः न मा दाः-राक्षसेकरे अवीन हम नहो, 
राक्षस हमपर हमला न करे, हमारे राष्रके खामी राक्षस नदौ) 

दद्मेवनेवान मा आजुहूथां. ) घरमे अथवा मनमे 
हमारा घात पातनदहौ। हम सवेत घर्षित रहै । हमारा नादा 
नदो। 

मवुष्योको उचित है फि षे इन आपत्तियोसे अपने आप्र 
बन्वानेक्रा प्रयत्न करे । 


[२०] हे अभ्चे! (मे जर्माणि ञ्ुउत्‌ शश्ाधि) मरे 
लिये अक्नाको उत्तम प्रकारसे पवित्र कर । हे (देव ) 
तेजस्वी अचि देव ! ( त्वे मघवद्भ्यः सुषुद ) तुः 
हम सव हावद्रभ्यरूप घनोंको धारण करनेवालोके 
खिये अक्नोक्ो प्रेरित क्र । (ते रातो उभयास 
आ स्याम ) तेरे दानमे हम दोनो लेनेवारे होकर 
रगे । ( यूय सदा नः स्वतिभिः पात) आप सदा 
हमे कल्याण करनेद्धारा सुरक्षित करो । 

मानव धमं--भन्नोंको परिशुद्ध रीतिसे तैयार करना 
चाद्ठिये । मिनत उसमें रखना योग्य नही हे ¦ भन्नवानों 
को भी उत्तम अन्न भिरुना चाहिये । प्रभुके दानके इम 
सब भागीदां। हमारा कस्याणी रेसी रौतिसे हमारी 


(७) 


त्‌ मे ह्माण्यग्न उच्छक्ाधे त्वं देव मघवभ्यः सुषूदः । 


रातो स्यामोभयास आ ते ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः 
घनो सहसे दिदीहि । 
मा ठे सचा तनये नित्य आ धङ्मा वीरो अस्मन्नय वि शसीत्‌ 


२१ 


देवेद्धेष्वयिषु भ्र वोचः । 


सुरक्षा हो । 


[ २९१] हे (सहसः खूनो अद्र) बलस उत्पन्न 
होनेवारे अभ्रे! ( सहव रण्वसटक्‌ ) उत्तम 
प्रार्थत होनेवाला ओर रमणीय दीखनेवाखा तू 
( खद्छती दिदीहि ) ज्वाखाभंसे प्रकाशित हो । 
( तनये निलये स्वे सचा ) पुच्नक्रे लिये नित्य सहायक 
होकर (मा धक्‌) उसे मत्‌ जदा । (चीर. 
नर्यः मा अस्मत्‌ वि दासीन्‌ ) वीर ओर मानर्वोका 
हित करनेवाला पुज हमस्ते विनष्न दहो, 

मानव घम बारर्कोकी सहायता करना, बार््यु 
नहो एसा प्रबध करना, तथा स्यूर्वीर त्था जनताका 
हित करवा पुत्रको सब प्रकारसे सुरक्षित रखना ¦ 


१ तनये मा आधक्‌--पुच्र जल न मरे । पुत्रका एसा 
सभाक करना चाहिये । 

२ वीर नयः अस्मत्‌ मा विदासरीत्‌-- वीर ओर 
सबद्धा हित करनेवाका पुत्र हमे दूरन ही एसा प्रवंध करना 
योग्य हे । 

३ ख्व रण्वसटक्‌ सहसः सू चुः-- प्रमसे बुलाने 
योग्य तथा रमणीयताका पतला जैसा पुत्र है जो अपने ही 
बलसे उत्पन्न हुआ है । अत उसकी उत्तम पालना हनी 
चाद्ये । 


[२२) हे अघ्चे! (खच देषेद्धेषु एषु अश्चिषु) त्‌ 
हमारा साथी है अतःत््‌देषो इत्य प्रदीप्त कयि 
अश्चियोको ( नः दुतये मा प्रवोच. ) हमारे भरण 
पोषणन करनेके धटिये नकष्टना !दहे ( सहसः 
सूनो ) बलस्ते उत्पन्न दोनेवाले पुत्र ! ( देवस्य ते 


कै 


दुर्मतयः ) प्रकाद्ठमान दोनंवारे तेरी बुद्धियां 


(€) 


करग्वद्क्ा सुनोच माप्य 


माते अस्मान्‌ दुमत्तयो मरमाचिद्‌ देवस्य सनो सहसे शन्त २२ 
२३ स मर्ता अग्रे स्वनीक रेवानमत्यं य आजुहोति हव्यम्‌ । 

स देवता वसुवनिं दधाति यं सूरिरर्थी परच्छमान एति २३ 
२४ महो नो अथच साकषतस्य विद्वान्‌ रयिं सरिभ्य आ वहा बृहन्तम्‌ | 

येन वयं सहसावन्‌ मदृमाऽविक्षितास आयुषा सुवीराः २४ 
२५ म्‌ मे बरह्माण्य उच्छशाधि त्वं देव मघवभ्यः सुषदः । 

रातौ स्यामोभयास आ ते ययं पात स्वस्तिभिः सदानः २५ 
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हमरि विपयमे कदापि दीष युक्तनरो, ( भ्रमात्‌ 
चित्‌ लरत ) भमस भमी हमपर तुम्हारा विरोधी 
भाषवनदहो। 

मानद धम- मित्रे उचिते कि वह लपने भित्र 
का भरणपोषण नहो रेखा कोह काय न करे । मिच्च 
पिषयसे बुरे परिचार भी प्रकाशित न केर ।खमसे भीमिन्रका 
घातपातन दो रेता कोद काये न करे । 

९ सचा नः दुखेतये म! प्रवोचः- कारं साधौ अपने 
मित्रो मरणपोषणमं गाधा डालनेका यत्न न कर्‌ । 

२ दुमेतय मा--केदे मिन अपने साथे दवय दुरे 
विचार्‌ प्रकट न करे । 

३ मात्‌ चिच्‌ सखा मा नक्त भ्रमसे भी मित्रके 
विषयमे उसका साथी शरे विन्वार प्रकरटन करे । 


[ २३ ] हे ( खनीक अचे ) उत्तम तेजखी अघने ! 
( अमय यः हव्यं आ जुदोति ) अमर पेल तुद्य 
अशित जो हवन कस्तादे। (सः मतं रेवान्‌ ) 
वह मयुष्य धनवान्‌ दाता दे । (यं सुरिः अथीं 
पृच्छमान. पति ) जिसके विषयमे कश्ानी ओर 
धनकी कामना करनेवाला पूछता इआ आता 
( स. देवता वसुवनिं दधाति ) वह देवताके 
उहेद्यसे धन अपण करता है । 

[२४ } दे अघे (न महो सुवितस्य विद्धान्‌ ) 
हमारे चडे कल्याणकारक कमैके क्ञातातु हे। 


नन “~ न प 
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( सूरिभ्यः बृहन्तं र्थ आ वह ›) विद्धानाके सिय 
उस बडे एेश्वयेका प्रदान कर । है ( सहटसाञचन्‌ ) 
वखसे सरक्षण करनेवाखे अग्ने! किं ( यन वयं 
आयुषा अविश्चितासः ) जिससे हम आयसे क्षीण 
न होते इए, पूणांयुषी होकर, ( सुवीराः मदेम ) 
उत्तम वीर पुत्र पोंजाके साथ आनदस रदगे। 
¢ क १ भ, 
मानव धम-~-कट्याण जिक्षसे होगा, उस मागको 
जानना चाहिये । सानि्योको धनका दान रना योग्य 
भ म ७ ४९ ॥ भ 
दे । एसा कम करना चाहिये कि जिससे मायु क्षीण न हो, 
मनुष्य पूर्णायुषी दो भोर वे उत्तम वीर सन्तानोक साध 
रहकर हृष्ट पृष्ट हो | 


१ महो खवित्तस्य विद्धान्‌ - महान कःश्राण जसम 
नि संदेह होगा उस मागंको जानना चाहिये 1 

२ सूरिभ्यः ज्ृहन्तं रि अवह ज्ञानिर्योक्रि यिय 
बडा धन देना चाहिये । 

३ आयुषा अविश्ितास - अधयुसे क्षीण कद्‌ न 
ठो, सब पूणं आयुव ठे दौ, दीर्घायु हौ 

8 सुवीराः म्रदेम-- उत्तम वीर पृत्रसे युक्त हकर स्र 
आनंदस् युक्त दृष्ट पुष्टो, 


[२५] ( पचचीस वा मन्मनो मत्रा ह) उसक्रा अय 
ूरवोत्ति २० वे मंचका अभ्रे दीदेषो।) 


सआस षिका दद्रान 


(२) १९ मेचावरुणिवसिष्ठः । आ प्रीसूक्तं = ( १ दध्म. समिद्धाऽश्चेक, २ 
५ देषवीद्वार , ६ उषासानक्ता, ७ देव्यौ होतारो प्रचनसो, ८ तिस 


(९ ) 


(क 


सराः, ३ दद्द, ४ वर्हि, 
म देव्य सरस्वतील्ाभारत्य., 


९. त्वष्टा, १० वनस्पति , १९१ स्वाहाङ्तयः ) । ष्टुप्‌ । 
१ जुषस्व नः सरिघमग्ने अद्य शोचा च्रहद्‌ यजतं प्रभमण्वन्‌ । 


उपस्पशा दिभ्य सानु स्तपैः सं रश्मिभिस्ततनः सयेस्य 


२६६ 


२ नरासस्य महिमानमेषासप स्तोषाम यजतस्य यज्ञः | 


ये सुक्रतवः इाचयो धियधाः स्वदन्ति देवा उमयानि ह्या 


२.५ 


0 + % $ = (^ 
३ डटटेन्यं वा असुरं सुदक्षमन्तदतं रोदसी सत्यवाचम्‌ । 


(कि 1 


[१] (२६) हे थघ्रे। (न समिध अद्य जुष्ख) 
हमारी समिधाका आज खीकार करो! (यजत 
धूमं कंण्वन्‌ ) प्र्तस्त धूमको फेलाकर (बृहत्‌ 
श्च ,) बहुत प्रकारेत हो (देव्य सानु स्तूपे 
रादमाभः उपस्पृश) अन्तारक्षम पहुच पवतकरे 
ऊच भागको अपने ततप रारेमयास स्परां करो, 
( सूयेस्य रदिमभिः संततन ) सूर्यक्रे किरणोके 
साथ भिरूकर रहो । 





[२] (२७) (ये देवा सुक्रतवः) जो देव उत्तम 
यज्ञका सपादन करनेवि है, { दचयः वियघा. ) 
दद्ध है ओर बुद्धिका चा क्म राक्तिका धारण 
करते है, वे (उभयानि हव्या खद्न्ति ) दोनो 
प्रकारके दाविद्र॑व्योका आखाद्‌ छेते है! (एषां) 
उनके मध्यमे ( नराश्चंखस्य यजतस्य ) नरोद्ररस 
प्रशसित तथा पूजनीय अग्निकी (पहिमान) महि. 
माको ( यक्नैः उपस्तोषाय ) इविद्धेव्योके अ्पणके 
साथ हम वणेन कस्तेहै। 

मानव धम--जो उत्तम कम॑ करनेवाङे शुद्ध भौर 
बुद्धिमान है, उनमे जो सब मनुष्यों द्वारा ्रक्षेसित 
भौर अधिक पूजनयि है उप्तकी मदहिमाषा वर्णन करना 
चाद्दिय । 


१ सुकतयः शुचयः धि्घाः-उत्तम क्म करना, पवित्र 
दोना ओर्‌ बुद्धि तथा शरेष्ठ कमं उत्तम रीतिसे करनेकी शक्तिको 


२ (वसिष्ठ) 


मनुष्वद मनुना समिद्धं समध्वराय सदमिन्महेम 


[1 
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धारण करना प्रत्येफफो योग्य है । 
२ नराशंसस्य यज्ञतस्य महिम उवस्वोदाप्- 


सव मनुष्यो द्वारा प्रशंसित टोनेवारे पूजनीय वीर्ी महिमाफ 
हम वर्णन करते हे । 

मनुष्य उत्तम कमे करे, अदत पवित्र बने, ओर्‌ उत्तम 
बुद्धिका तथा कमं शक्ता धारण करे । मानवो द्रास प्रभसित 
तथा पूजनीय महा पुरुषक्रा गुणगान गायन कर्‌ । 


[३] (२८) (कः इद्धेन्य अक्र खदश्चं ; आप 
सवक्षे लिये स्तुत्य, बलवान, उत्तम दक्ष, ( सेदक्ती 
अन्त, दृत ) दुखोक ओर प्राथेवीके सध्यमे दूलके 
समान कायं करनेवाले ( सस्यवाचं ) रूत्यभापी, 
( मचुष्वत्‌ मलना खसिद्धं ) मचुष्योकते समान मरुव 
प्रदीस्त क्रिये ( अग्नि अध्वराय ) अग्निक अषहिता- 
मय कमं करनेके लिये (खद्‌ इत्‌ संप्रहेम ) खदा 
हम सुपूजित करते दै । 

मानम धभे--जो स्तय, बर्वान्‌, दक्ष, सलयमाषी 
सेवके समान काचैकर्तम हाता दहे, उसको दिंमा-ङटिल्ता 
रदित कायंके स्यि बुखाना आर ्त्कारक्रना योभ्यहे। 

९ इण्टन्य अपुर दक्ष सलयक्राच अध्वराय 
प्रहेम --प्ररंसनीय काये करनेवाले बलवान्‌, उत्तम दक्नातासे 
कतेग्य करनेवाले, सयभाषी, दूता उसक्रे अरस कमेक 
स्वि सत्फार्‌ करना योग्य दै । 


ये उत्तम दृतकरे तथा राजदूतकरे लक्षण हे । 


६१०) 


कग्बेद्‌का स्वोच भाष्य 


४ सपर्यवो भरमाणा अभिज्ञु प्र बुति नमसा बारी । 


आजुह्वाना घ॒तपृषठ पषद्रद्ध्वयवो हविषा मजयध्वम्‌ 


५ स्वाध्योर्‌ वि हुरो देवयन्तोऽकशिभ्रय्‌ स्थयुदेवताता । 


पवी शि न मातरा रिहाणे समयुवो न समनेष्वज्ञन्‌ 


६ उत योषणे दिभ्य मही न उषासानक्ता सुदुघेव धेनुः । 


बर्हिषदा पुरुहूते मघोनी आ यज्ञिये सुविताय श्रयेताम्‌ 


३१ 


७ विप्रा यज्ञेषु मानुषेषु कारू मन्य वां जातवेदसा यजध्ये । 


[४] (२९ ) (सपयथैवः) अश्चेकी सवा करनेवाले 
( आभिज्लु भरमाणा; ) घुटने टेककर प्रात्रको भरते 
इए ( बहिः नमसा अभ्रो प्रबजनते ) दभोको हविदे- 
ठ्थके साथ अग्निम अर्पण करते हे) हे (अध्व- 
ष. ) अभ्वयुं रोगो ! ( घृतपृष्ठं पृषत्‌ ) धघृतसे 
सिचित स्थूल धुत बिदुमोसेि युक्त दभसुष्टिके। 
(हविषा आजुह्वाना" मजेयध्वं ) इ विष्े साथ हवन 
करतेके समय परिष्युद्ध करके हवन करो । 


[५] (३०) ( खाध्याः देवयन्तः ) उत्तम कमं 
करनेवाले, देवताकी भक्ति करनेवाले (स्थयु ) 
रथकी कामना करनेवार (देवताता दुरः वि आश्चै- 
भिय. ) यज्ञके अन्दर द्वारोका आश्रय करते हें 
( समनेषु पूर्वीः) यज्ञोमे पू्वंकी ओर अच्रभाग 
करके रहनेवाछे जुहू आदिकाको (दिष्घं न मातया) 
वत्सको गोमाताके (रिद्णे) चास्नेके समान 
तथा ( अश्रुवः न ) अग्रगामी नदिर्यौ क्षेत्राको अपः 
उदकसे सिचन करनेके समान (सं अजन्‌) 
अग्निको घतसे किचन करते है । 

[६] (३१) (उत दिष्ये योषणे ) ओर वो दिव्य 
युवत्तिथां ( मही बर्हिषदा ) बड़ा ओर दभपर वैरने 
वाटी ( पुरुट्रते मधोनी ) बहतो दास प्रशं सित होने- 
वाली तथा घनवाली ( यश्िये उषा सान्ता) पूजनीय 
उषा ओर रात्री ( खदुघा घेचुः इव ) उत्तम दुध देने. 
वादी गोके समान (नः सुविताय आ श्रयेतां ) 
हमारे कल्याणक लिये हमे आश्रय देती रह । 


अध्व नो अध्वरं करते हवेषु ता देवेषु वनथो वार्याणि 


२२ 
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उषा ओर रात्रीको- अदीरात्रकरो यदा दो ल्ियाक्री खपमादी 
हे । ये दिष्य न्नरिया दै, बनवाली दै, बहतो द्वारा प्ररसित हो 
रही है । उत्तम गुणवालीं द्योनेक्रे कारण सव लोग इनकी प्रशंसा 
करते है । 

: मघोनी योषणे ` इन दो परदोसे यह खष्ट हदोतादै 
कि लिया मी धनवती हो सकती है, अपना निज धन अपने 
पास अपने अधिकारमे रख सकती हँ । तथा ये धनवती दोनेके 
कारण ‹ नः सिताय आश्रयतां * हमारा कल्याण करनेके 
व्यि दमे आश्रय देवै, अर्थात्‌ दूसर्योौका कल्याण करनेके लिये 
उनको आश्रय दे सकती है । उससे पता चरता दहै क्रिये लिया 
सर्वथा परतंत्र नही थीं । अपना धन पास रखती, दूसरोको आश्रय 
देती ओर उनका कल्याण कर्‌ सकती थी । इस वेदमेत्रने चिरयो- 
को अपना धन अपने पास रखनेका अधिकार दिया है| 


[७ 1८३२) हे ( विप्रा जातवेचसा ) शानो ओर 
धन उत्पन्न करनेवाछे, ( मायुषेषु कारू ) मानवोमि 
शरुतासे कमं करनेवारे दव्य होतभो ¡(वां 
यज्ञध्ये मन्ये ) आपकी मै यक्ञके यिये स्तुति करता 
हरं । (हवेष नः अध्वरं ऊध्व कृतं ) इन टदवनोमे 
हमारे ष्देसा रहित यश्च कमको उच्च करो)! (ता 
देषेषु चा्यांणि वनथः) षे आप दोनों देधोमे हमरे 
धर्नोको पहुचादइये 

मानव घर्म कारीगरलोग मानवो इश्षरू हो भोर 
वे विक्षेष कानी तथा धनका उत्पादन करनेवारे हो । सब 
रेसे कारीगरेकी प्रशसा करं । वे यज्ञम सत्कार पावे | यश्को 
उत्तम रीतिसे निभां । म्यवषहार करनेवारोँको भन देयं । 


वसिष्ठ षिका दशन 


न खः € 


( १९ ) 


[ऋ 


८ आ भारती भारतीभेः सजोषा इठा देवर्मनष्येभिरयिः । 


«ॐ 
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सरस्वता सारस्वतामरवार्‌ तत्रा दनाबाहरद सदन्त 


२२ 


९. तन्नस्तुरीपमध पोषयिल्नु दव त्वि रराणः स्यस्व । 


यतो वीरः 





कर्मण्य; सुदक्षो युक्तग्रावा जायते देवकामः 


२४ 





१ मादुषेषु कारू विपो जातबेदसो-मरष्योमें कारीगर 
विरेष बुद्धिमान, विशेष ज्ञानी ओर धनका उत्पादन करने 
वके ह । 

२ यज्ञध्ये मन्ये--उन कारीगरोका सत्कार करनेके स्यि 
उनका सन्मान होता रहे । 

३ अध्वर ऊर्ध्वं कृतये कारीगर अपने कर्मोको दिंसा 
तथा कुटिलता रदित ओर उच्च बनावे । 

8 देवेषु वार्याणि वनथ --विजिगीषु व्यवहार कर्ता. 
ओको उत्तम धन देओ । 

कारू -- कमे कुशल, कारीगर, कौशल्यके कर्म करनेवाले । 

जातवेदसौ--जातथनौ-अपनी कारीगरीसे धनका उत्पा- 
दन करनेवाले, राष्ट्ूमे कारीगर ही धनका उत्पादन करते दै 
इसि वे सन्मानके योग्य दे । । 

देवो-देववेदहोते दै कि जो व्यवहार करते हे, उन 
ग्यवहारोमें विजयी होनेकी इच्छा करते दै! ( दिु-विजिगीषा 
व्यवहार० ) 

वार्यै--धन, जो सब प्रकारसे बोर आदिके निवारण पूवैक 
संरक्षणकरे योग्य दता है । 


[८] (३२३) (भासती भारतीधिः सजोषा) 
भारती भारतीयों साथ (देवैः मचष्येभि इटा 
अचः) देवां ओर मवुष्याके साथ इटा रूप भच 
ओर ( सारस्वतेभिः सरस्वती ) सारस्वतोके 
साथ सरस्षतीये (तिस्रः देवीः ) तीन देविर्यो 
( अर्वाक्‌ ). पास आजांय ओर (इदं बर्हिःआ 
सदन्तु ) इस आसनपर वटे । 


तीन देवियां 


मानवधम -- भारती यद देश्णमाषा है । मातृभाषा 
हेसंका नाम हे) इका मातुभूभिका नाम है । भर सरस्वती 
भ्रवाह्वाली सस्ति र । मातृभाषा, मातभमि भौर मात्‌ 


रः 


सभ्यता ये तीन देवताद्‌ हँ जिगका सत्कार यक्ते होना 
चाहिये । 

ये तीनों अभिफे रूप दै! मातृभाषा भी अधिका रूप दै 
क्योकि अभिसे दी वाणी उत्पन्न होती है । मातृभूमि भी अभिका 
रूप दै क्योकि भूमि अभिका है स्थान है ओर सभ्यता या 
संस्छृति भी अथिकरे समान तेजखी हाती दै । इन तीन देवि- 
योकी भक्ते होती रहनी चादिये । 

भारतीभिः भारती-- उपमाषाओके साथ रष्टभाषा, 
प्रात भाषाओंके साथ राष्रभाषा सहायक हकर रहे । 

देवेभिः मयष्येः इव्छा-- दिव्य मनुष्योके साथ माच 
भूमि उन्नतदहोतीर्दे। दिव्य वेदै कििजो ^“ छीडाकुशचल, 
विजयेद्ु, व्यवहार चतुर, तेजखी, प्ररसनीय, प्रस॑न्न, आनन्दित, 
त्रिय कर्मकर्ता, ओर प्रगतिशील *» रोते है । 

सारस्वतमि सरस्वती--सस्खर्तीके उपास 
सारखत कहते दे । इनके साथ सभ्यता रहती है 


च ४५ क (० 
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मनुष्याको इन तीन देवियोकी भक्ते करनी चहिये । 


उत्तम सतानकी उत्पाते 


[९] ( ३४ ) है ( देव स्वष्ठः ) त्वष् देव ! (स्यण.) 
प्रसन्न होकर त्‌ (नः) इमं ( तत्‌ तुरीयं पोषयिल्ु 
वि स्यस्व) उस त्वरिन पुष्टि करनेषाङे वीयेका 
प्रदान कसो इमे वीयैवान बनाओ । (यतः) 
जिस वीये (कमेण्यः सुदक्ष.) कम करनेमें 
तत्पर दश्च ( देवकामः युक्त्रात्रा ) इदेवत्दको प्रात 
करनेकी इच्छा करनेवाङा ओर यक्ञकतां ( वीर 
जायते ) बीर होता है । 

मानवधम-- मनुध्य भपने अल्द्र रेखा बङ्वधक 
जोर पोषक वीयं उत्पन्न करं कि जिससे पुरषाथं साधन 
करनेवाखा, दक्षतासे कमे करनेवाखा, दिव्यगु्णोंको अपने 
कन्दर धारण करनेकी इच्छा करनेवाखा, यत्त॒ करनेकी 
इच्छावाला वीर पुत्र उत्पन्न दही । 


८२२५ ऋग्वदक्रा सुवीध भाष्य 
१० वनस्पतेऽव सजोप देवानिहेविः शमिता चदयाति । 
सेषु होता सदतरो यजाति यथा देवानां जनिमानि वेदं ३५ 
१९ आ या्यष्ने समिधानो अर्वाडिन्देण देवैः सरथ तुरेभिः । 


बार्ह आस्तामदितिः सुपा स्वाहा देवा अमृता मादयन्ताम्‌ 


मचुष्य मो पुत्र चाहिये, पर वह पुरषाथी, कमे करनेमे प्रवीण, 
दश, दिव्यगुण संपन्न, समे करनेवाला इर वीर धीर एसा 


होन। चाहिये । परुषाथहान, कुशलतादीन, ठास, आसरी 
दु्गणोमे यक्त, खार्या, लोभी, भोगी, भीरू एेसा करपत्र नरद होना 


चाहिये । मातापिता अपना पत्र पूर्थोक्त सुलभ्णोसे युक्त हो 
देसी इच्छा नहर! जेसा कये वैसा पुत्र। इघल्यि मातापिता 
अपरनेमे एमे सुपत्रकी प्रबल इच्छा करे जिससे उनक्रे वीयैमे वे 
गग उतरेगे ओर वैसेही गुग रजसे मिलकर निरदठेह एेसा 
दिव्य गुणवाला पत्र उत्पन्न होगा । 

१ तुरीयं पोषयिष्णु-- अन्न एेसा सेवन करना चाद्ये 
( ५ क च 


करि जो सत्वर शुक्त बननिवाला ओर पुष्टि देनेवाला हो । 
ये सव॒ नियम उत्तम संतानक्मी उत्पत्ति व्यि आवद्यऱ दै । 


[१०] (३५ ) हे वनस्पते ! (देवाम्‌ उप अव 
खज) देवोको यहां छे आ। ( अभेः शमिता 
हवि, सुदय।ति ) अभि शान्ति करनेवाला होकर 
अश्करो पकाताहै। (सडइत्‌ उ होता सत्यतर. 
यज्नाति) दह देवाकों बुखानेवाल) अभि आधिक 
सत्य यज्ञनिष् होकर यज्ञ करता है । ( यथा देवानां 
जनिमानि वेद ) वह देदेक्रे जन्म वुत्तान्तको यथा- 
योग्य संतिस जानतां हे । 


मःनवधमे-- दिव्य विबुधोंको यहं पाघ्ठ इलाके 
भाग्नो। उनको देमेके छखिथि अत्र उत्तम रीतिसे पकाभो। 
सत्यनिष्टठासे वद भन्न उनको दे । दिष्य विबुधोके जीवन 
घृत्तोंको यथावत्‌ जानो ( जिनसे तुम्हे पता छग जायगा 
रि दिर जीवन किम तरह बन सक्ते है) । 


१ देवान्‌ उष अवसखज-- दिव्य विवुवोको ममीप ऊ 
आओ। विद्ानामे एफता करो । वे एफ़ स्थानपर आकर चैष 
एेसा उरो । विद्वानोकी सभा बनाओ, वे एक स्थानप्रर अगे 


रषे 


1 का 


म 


ओर विचार करे एेसा करो । 

२ देवानां जनिमानि वेद-- दिव्य व्रिबुधोके जीवन 
वृत्तान्त जानो । जानकर वैसा वननेक्ा यत्न करो । 

३ स सद्यतरः यजाति-- एसा जाननेवाला अयिक 
सलयनिष्ठ होता दै ओर वह यजन कररता दै 


[११] (३६ ) हे अश्च! ( समिचानः ) प्रदीप्त होकर 
( अर्वाक्‌ ) मारे समीप ( इन्द्रेण तुरेभेः देवैः) 
इन्द्र ओंर त्वाया करनेवाले देर्वोके साथ (सरथं 
आयाहि ) एक रथम वैडकर आ ¦ ( सुपुत्रा 
अदिति ) उत्तम पुच्ोकी माना अदिति (नः 
बहि. आस्तां ) हमरे इस आ!सनपर वटे । (अस्ताः 
दाः स्वाहा माद्यन्तां ) अमर देव स्वाहाकारस 
दये अश्नसे आनान्दत हो । 

मानवधघमं-- स्वय तजस्वी बनकर सत्वर कायं करने- 
वाङ विबुरधोके साथ यहां माकर काये कसे । उत्तम पुर्रोकीं 
माता यहां आकर आसनपर बे, उस माताका सत्कार 
होता रहे । अमर देव उत्तम अन्नसे भाननि्दित होते रहे । 

९ सपुत्रा अददेतिः बहिः आस्तां-- उत्तम पत्रौकी 
माता दीन नद होती, उसका सत्कार हो। जिसके पुत्र तेजस्वी 
होगे उनकी वह साता कदापि {अदिति - अदीन) दीन 
दही होती, वह समथे होती दै, वह ( अत्ति इति अदिति. ) 
उत्तम भोजन करती दै! उत्तम पुत्र होनेसे भाग्य ठता है। 

२ अग्रता; देवाः स्वाहा मादयन्तां-~ अयत अन्न 
खनिवाठे अर्थात्‌ सुदैते प्राप्त दोनेवाले पदाथ न खनिवाछे 
ज्ञानी ( ख-हा ) आत्मार्पण करनेसे आनंदित होते ह । 

२ तुरेभिः देवै सरथं आयाहि-- सत्वर करव॑व्य 
कम करनेवाके विदुधोके साथ एकर रथमे बैठकर आनाओ। 
युस्तोफे साथ न रद्‌  चुम्तोकरे साथ सदा रहना लछाभवगयक्र दै । 


वसिघ ऋषिका दशन 


(३,१० 


१ अथिं वो देवमथि। 


कि 


(१३) 
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नावरुणिवेसिन्ड । अक्निः । चूष्‌ । 


सजोषा यजिष्ठ दूतमध्वरे कृणध्वम्‌ । 
यो मर्त्येषु निधुविक्रतावा तपुमृधौ घरतान्च; पावकः 


२, 


२ प्राथद्श्वो न यवसेऽविष्यन्‌ यडा महः सवरणाद्‌ व्यस्थात्‌ । 


क कि, 


आदस्य वाता अन वात शाचरधस्मप त तरजन करष्णमास्त 








[१] ( ३७ )( वः } आप (अभिभिः सजोषाः) अन्य 

शिया साथ रहनेवाले ( यजिष्ठ ) पूजा योग्य 
(अर्चि देवं) अन्नि देवको ( अध्वरे दृतं कुणुध्व ) 
दिखा रहित प्रह्यस्ततम क्ममे दूत बनादइये । (यः 
मत्यषु नेघुषवे ) जो मत्योमे रहनवाखा, ऋतावा) 
सत्यका पालन करनेवारा (तपः मूर्धा) नेजसे 
तपनेवाखा ( घृतान्नः पावकः] घी खनेव(खा ओर 
पविच्रत। करनेवार होतादहे । 

मानवधघमे-- जो स्वयं भभ्निके समान तेजस्वी है, 
भोर जो तेजस्वी मिन्नोके साथ रहता है, रेरे सत्कार करने 
योग्य पुरुषको दूत बनाना योग्य हे । यह दूत मानवो 
रहनेवाछा हो, सलयनिष्ठ हो, अपने तेजसे श्रुको तपाने- 
वाराहो, पवित्रता करनेवाला तथा घृतमिश्रित अन्न 
खानेबारा हो | 

१ आग्नभिः सजाषा आग्नि देवं दूतं कणुष्व- 
तेजस्वी पुरर्षोके साथ सदा रहनेवाले तेजस्वी ज्ञानी पुरुषक्र 
बिरेष कायमे नियुक्त करो 1 मिच्र, दूत , राजदूत नियुक्त करना 
दो तो जिसक्रे मित्र तेजसी हो एसा दी तेजस्वी पुरुष नियुक्त 
करना चिथ । जो हीन साथीयोँके साथ सदा रहता है एेसे 
हीन पुरुषको मदृत्वकरे स्थानपर रखना योग्य नदा दै । अथिगर 
उन्वेज्वकन दे, प्रकाश देता है, मामं वताता है। ेसे जिसके 
उत्तम कम हो वही महान कार्ये ल्ि योम्य है । , 

२ म्यम निध्रुषिः--जो सदा मानवोमे मिलजुलकर 
रहता दै वटी मानवकरे हितकरे कायमे नियुक्तं करना योग्य है । जो 
मनुष्यों रहता नही, जो जनताके पुख इ खफो जानता नरह, 
जो रोगौसे सुदूर रहता है वह जनता हित कमे जान सकेगा 2 
इसलिये मदच्यवे स्थानप्रर एसा पुरुष निग्ुक्त करना चादिं किं 
जो जनतामे रहनेवाखा दो । 

३ ऋतावा, पावक, तपुमूर्घा-सलयनिष्ट, खय पवित्र 
रह्‌ कर सवत्र पाता करनेवाला ओर जिसका सिर तेजस्वी है 


३८ 


~~~ =--------- 


देस पुरुष मच्च पूण काके लिये नियुक्त करना चाये । 


8 चुतान्न --जिस् अन्नमे घी अयिक मात्रामे है ेा धरत 
भिध्ित अन्न खनेवाला पुरुष टो। अर्थात पवित्र अन्न 
खनेवाखा हो । घी विषका शमन करता है । इसलिये घी मोज- 
नमे प्र्यीप् प्रमाणमे हो । 

५ अध्वर--जिस कार्ये हिसा कुटिलता, तेढापन, कपट 
अदिन दो ओर जिससे सबका कत्याण होता हो वह काथ यज्ञ 
कां है वह्‌ त्रष्ठतम वा प्ररास्ततम काथं दहो | पेते काये ल्ि 
दन दभ गुणोसे यक्त जो पुरुष होगा, उसीको नियुक्त करना 
उचित है। 

इस मन्रमे ˆ अभि ` ॐ वणनके मिषसे महछके कारयमे 
किसकी नियुक्ति दो, वह बताया दै । ˆ जो अमि अभ्रियो साथ 
रता है उसको यज्ञम गियक्त करो > यह मत्र दै इसीका अथ 
ज वीर ॒वीरोकरे साथ रहता है उसको वीरोचित कायेमे नियुक्त 
करो \ ` इसी तरह मतरस मानव ध्मका बोध होता दे । 

[२] (३८ ) ( यवसे अविष्यन्‌ ) घास खानेवाखा 
( प्रोथत्‌ अश्वः च, धांडा जसता शब्द्‌ कर्तां दे, 
वेसा ( यद्‌ा महः संवरणाचु व्यस्थत्‌ ) बड 
निसोघनसे अश्च काष्ठापर रस्टता दै [उस समय 
वह शाब्द करता है ओर छकडीयोको खाता मी 
हे] दस समय ({ अस्य शोचि. असरु) इसन्ते 
प्रकाशके अनरकं ( वातः अनुवाति ;) वायु बहता 
ह! ( अथतेत्रजन कष्ण आस्त , आर तय मागं 
काडा होता दे । 

छोरापन ओर बडापन 

यदं एक बड। सिद्धान्त का दै वह यह कि जिस समय अभि 
छोटा रहता है उस समय वायु जोरसे बहने लगा, तो वह्‌ छोटा 
अमि वबुद्च जाता है । पर्‌ वही अशनि जिस समय बडा रूप वारण 
करे दावानक बन जाता है, उस समय उसी अभिर सदायता 


(१४) 


ऋग्वेदका सखचोध भाष्य 


३ उद्‌ यस्य ते नवजातस्य वृष्णो भ्ये चरन्त्यजरा इधानाः! 


अच्छा दयामरषो धूम एति स दतो अग ईयसे !हे देवान्‌ 


२९ 


४ वि यस्यतेप्राधेन्यां पाजो अश्रेत्‌ तुषु यदन्ना समवृक्त जम्भेः। 


सेनेव सष्ठ प्रसितिष्ट एति यव न दस्म जुह्वा विवेक्षि 


[ॐ 


५ तमिद्‌ दोषा तमुषसि यविष्ठम्िमत्यं न मजयन्त नरः, 


निशिशाना अतिथिमस्य योनो दीदाय शोचिराह्तस्य वृष्णः 


0 


वायु करतादहै। जो वायु छोरी अभिद्र शत्रुसाथा वही वाय 
वटे अभिका मित्र ओर सहायक होता है । छोरेपनके कारण जो 
दात्र ञेसे बतेते दै, वेदी वडापन प्राप्त होनेषपर्‌ मित्रो 
जाते हे । यदी विश्वव्यवहार है। छोटे अभिर्प दपन्ने वार 
बुक्चा देती है, पर वही अभि दावानठ चनक्र वनोको जठाने 
लगे तो वही वायु उसका सहायक होता है। अर्थात्‌ छोरेपनम 
दात्र बढते है ओर वठापन प्राप्त दोनेषर्‌ वही मित्रता करने 
ठग जाति दहे । 


क अ 


१ अस्य श्ोधिः वातः अनरुवाति-- इम असिक 
प्रकाश बह्ने ल्गातो वायु भी अलुक टोफ़र वने खग 
जाता है। 

छरेपनमे ट ख ओर बटेपनमे सुख तथा निर्भयता है। 


[३] ( ३९) दे अशे { ( नवजातस्य चरष्णः यस्य 
ते ) नवीन उत्पन्न हुप तुद बलश्लासखीकी ( अजराः 
दधाना. ) जरा रहित ज्वाखापं (उत्‌ चरन्ति) 
उपर उठती है । ( अरुषः धूमः ) इसका भरकाश्- 
मान धुवां ( यां अच्छ पति) दुखोकमें सीधा जाता 
है । हे) त्‌ हमारा (दृतःदेवान्‌ हि सं ईयसे ) 
दूत होकर देवोके पास पहुचता हे । 

आपरिकाञ्वलनं उपर होता दै. उसकी ज्वाला उपस्शी ओर 
जाती है, धवा उपर जाता है, यह खयं देवम जाफ़र वैठता 
हे । अभिका समी कम उत मासे दत्ता दै । अत अमि उच्च 
प्रगति करनेवाली देवता र । मीच गति कलर्नेवासी नद है । 
इसीख्मयि इनकी गति देमि रोती दै । जिसका रेसा खभारवं 
होगा वह्‌ भीणसादी प्रगति दी करेगा] 


[४] ( 89.) (यस्य ते पाजः प्राथिव्यां ) तेय तेज 
पृथिवीपर ( ठेषु भ्यश्चेत्‌) शीघही केख्ता दै, 


१ 


1 0, 2 1 | 


(यत्‌ अन्ना जनैः समचरक्त) जव तू अपने काष्ठ 
रूप अश्नाको अपने जवडां- ज्वालाभं-स खाने 
लगता हे, तव (ते सेना श्व खश प्रस्तितिः पाति) 
तेरी सना जेसी ज्वाले तरस छ्र्टा इं घडकेसे 
हमला करतीदै ! हे ( दस्म) दद्नीय अञ्न! तू 
( य्न जुहया विवेक्षि) जौ के खनेके समान 
ञ्वालाओंसे काको भक्षण कर्ता है, 
युद्ध नीति 

यटा अभिक ज्वाखओकरो सेनाफे‹ते प्रसिति सेना इव 
एति ) आक्रमणक्री पमा दी है 1 इससे युद्ध वियाकी एक बात 
मालम्‌ पठती है वह्‌ यह क्रि जिस तरद अभि वडाक्रेसे क्म 
पूवक वनकी छकडियो रो खाता जाता दै, उम तरह अपने सैन्ये 
दारा शाघ्नके प्रदेनकों क्रम पूवक पादाक्रान्त करना बाहे । 

[५] (४९) ( यविष्ठ अतिरथं त इत्‌ अरि) 
अत्यंत तरूण, अतिधथिके समान पल्य उस अशि 
को {दोषा उषसि) रज्रीके तथा उषा या 
ष्देनके समय ( तं अस्य योनो निरिल्लनाः नरः ) 
उखके उत्पत्तिस्थानमे प्रदीप्त करनेवाे नेता रोग 
( अद्यं न ) घोडेके समान ( त मजयन्त. ) उस- 
के(श्ुदध करत चा सेवा करते है। (आहतस्य 
वृष्णः दो।चि दीदाय ) इक्न हप बरुवान अभिक 
ज्वाला अधिक्‌. प्रदीप्त होती है ॥ 

१ अतिथि दोषा उषसि मजयन्तः--अतिधिकी सेवा 
दिन ओर रात्रीमे भी कसे) ˆ अतिथि देवो भव इसका 
वेदम॑चमे यह आधारवचन है । 

२अद् न दोषा उषाश्च मज्ञेयन्त -- घुडदौडमें दौट 
लगानेवाले घोडेकी सेवा दिन रात करते है, या करनी चाद्ये । 
घुट दौडके स्थि घोडे इस तरद सेवा करक तैयार र्खे जत थे । 








वासिष्ठ ऋषिका दर्शन 


(ब) 


( १५) 


2 ससंह्‌, ते स्वनीक प्रतीकं वि यद्‌ रुक्मो न रोच्ष उपाके । 


दिवो न ते तन्यतरेति शुष्माश्चेन्नो न स्रः प्रति चक्षि भानुम्‌ 
तवाद्य हन्ये: । 
तेभिर्नौ अगे अमितैमेहोभिः शतं परभिरायसीभिरनिं पाहि 


+ 


७ यथा वः स्वाहाय्यये दाशेम परीक्ाभिधर 


€ 
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८ यावाते सन्ति ठाष्टषे अधृष्टा गिरो वा याभिर्तुवतीररुष्याः। 
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३ यविष्ठं दोषा उषाक्ति निश्िश्चाना नर मजजयन्तः- 
तरुणकी रात्रीमे तथा दिनमे उनको अधिक तेजस्वी करनेकरे ल्य 
शुद्धता की जाती दै, या की, जानी चाद्ये । तरुण रारे आधार 
स्तंभ हे, इसि उन्हे अधिक कार्यक्षम वनना चाहिये, अधिक 
तजश्ी बनना चाद्ये, इसस्यि उनकी कार्यक्षमता बढानेके छिये 
दिन रात यत्न करना च्वाहिये । 


8 अस्य योन निशिशाना; नर. इसे उत्पत्ति 
स्थानकी शुद्धता नेता छोग करते हे । धोडेकी व॑रावली देखते है, 
अभिकी अरणिर्थोकी पवित्रता करते है, इसी तरह मातापिता- 
ओंको परिश्यदध रखते है जिससे उत्तम वीर पुत्र उल्पन्न हँवे 
सामथ्यैमे बढते जाय । 

[६] ( ४२ ) हे ( स्वनीक ) उत्तम तेजस्वी अपने ! 
त्‌ (यन्‌ स्क्मः न ) जव सुयके समान ( उपाके 
रोचसे >) समीप स्थानमे प्रकाशित होता है, तब 
(ते प्रतीकं सुसद ) तेसा रूप उत्तम दशनीय 
होताहे।दथा (ते ष्मः दिवः तन्यतुः न एति ) तेस 
प्रकारा विद्॒त्‌के समान केता है । (चित्र कषर न) 
दशनीय सू्यके सम्रान ( भारं प्रति चक्षि ) अपना 
दीप्तिक भीत्‌ दरशतादहे। 

अभिके समान मानव अधिकाधिक तेजसा होता जाय । 


[७] (४३) हे अन्ने! (अग्नये व स्वाहा) 
तुश्च अग्निके ल्य दिये इए हविस तथा ( इटाभि 
घृतबाद्धिः हव्ये यथा परिदाक्तेम ) गौभके धतसे 
मित दवन दव्योसि जहम तुम्हारी सवा 
करते है, तच तृ भी (तेभिः अमितैः महोभिः) उन 
अपरिमित तेजोंखे ( शत आयखीभिः पूभि.नः नि 
पाहि) सेकडों रोके कीरोसे हमारी सुरक्षा कर 


ताभिनेः सनो सहसो नि पाहि स्मत्‌ सुरीञ्जरितज्ञातवदः 
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१ अनिन गौरे घीसे भीगे हवम द्रव्य डाखने चाहिये । 

२ आयसीभि हतं पृभिं अमितेः महोभिः न 
पाषि- रोके सेकडो कौरोदे ओर अपरिमित साम्येपि 
हमारी उत्तम छरक्ना कर्‌ । 

यहा “ आयसी श्तं पूः ” का वर्णन दै । ˆ आयस्‌ › का 
अथै, रोदा, पत्थर अथवा छवणं दै । ° पूः या पुर, पुरी ` नाम 
नगरीका है । पुरी बड़ी नगश नाम है । पुरीकरे बादर पत्थर 
का शक्तिशाली कला होना चाहिये ! प्राफार लोहैसे प्रभावी 
बनाया हो रेमे सेकडे कीरोसे अपना सरक्षण करनेका प्रबध 
करना चाहिये । प्राकासेम सेकडो पक्षे स्थान दो जिनमे नगरीकर 
संरक्षण करनेके स्थान द्ये । नगरमे थन तथा सुवणं हो, ओर 
कीला लोके जसा मजबूत हो । इस तरह नगरीयो की सुरभा 
करनी चाहिये 1 इस नगरीके बाहरफे कीरे (अमित मदोभि ) 
अपरिमित तेजखी साधन रसे यं करं जिनसे शुक्रा नाश 
सहजदीसे होता रहे । इस तरह नगरिया सुराक्षेत होनी चादिये । 
ओर राष्रमे ठेस सुरक्षित नगरिया सेकडो होनी चाद्ये । रष्र 
रघाका प्रव किस तरह ओर्‌ क्रितना होना शरादिये, वह इस म॑त्रसे 
विदित हो सकता है । मनुष्य अपनी नगरियोको इस तरह 
सराक्षित बनाकर उन सुखम रहं । 

[८] (8४ ) हे ( खस सूनो जातवेद ) बल- 
सं उत्पन्न होनेवारे बेदेत्पादक अग्ने ! ( दाशुषे 
तेया वा सत्ति) दातकेि स्यि हितकारी जो 
तुम्हारी ज्वार रै, तथा जो ( अग्रधष्ठाः गिर 
वा) अद्क्तेत वाणियां है, ( याभिः चवतीः उर्‌- 
ष्याः ) जिनसे सुपुत्रवतौ भरजाका तुम रक्षण कर्ते 
ह, ( ताभि; न स्मत्‌ सृशन जरित्न नि पादि) 
उनसे हमरे विद्वानों ओर स्तताओको सुरक्षित 
कैर । 


(१६) 


(क, 


निर्यत्‌ पतेव स्वधितिः शि 


(क वोर 


आ यो साच्रोरुशन्यो जनिष्ट ठेवयञ्याय सुक्रतुः पावकः 
एता नो अयने सौभगा दिकषैद्यपि कतुं खचेतसं वतेम ! 
विश्वा स्तोत्भ्यो गृणते च सन्तु यूय पात स्वस्तिभेः सडानः 


१० 


ऋण्वेदका सुबोच भाष्य 


खाचिगोत्‌ स्वया क्रुपा तन्वारे रोचमानः। 
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(४ ) १० मेत्रावरुणिवंसिष्ठः ¦ अश्चिः । शिष्टम्‌ ' 
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१ सुवतीः उरुष्या --संतानवासी प्रजाका सरक्षण क्ररना 
चाहिये । सतानफा सरक्षण रोना चाहिये । 
२ सूरोन्‌ पाहि-विद्वानौफी सरक्ना कर । 





[ ९ | ( ४५) ( यत्‌ श्ाच स्वया तन्वा कपा) 
जघ एविच्न अग्नि अपनी फैली इहं ज्वाखारूपी कृपासे 
( रोतच्तमानः ) प्रदीप्त होता दहै तव ( पताव 
खाधेति ) तीक्ष्ण श्ञस्रके सम्रान वह (नि गत्‌) 
वाहर आता है, अराणियोसे बाहर आता ३ । (य. 
उरोन्यः) जो कामना योग्य प्रिय ( सुक्रनुः पावक) 
उत्तम कमे करनेवाला, पविच्रता करनेवाखा 
( मात्रो आ जनिष्) दोनो अत्णिरूप मात(ओंसे 
उत्पन्न हआ बह ( देव यंस्याय ) देवोके यजन कर 
नेके ल्यिहयी हुआ दे । 

जिस तरह अभि दोनो अरणि्योसे उत्पन्न होता है, उस 
समय वह्‌ तीक्ष्ण चच म्यानसे बाहर अनपे समान चमक्रता 
है  म्यानसे बाहर निकस्नेवाखा शल जैसा चमकता है, वैसा 
अमि दोनो अ<णियोके मध्यमे चमक्ता है । यहा अर्णीरो 
म्यान गी ओर अनिको तीक्ष्ण तेजखी रक्री उपमा दी है 

१ रोचमानः श्युचि- पूना खाधेति इव निः गात्‌- 
प्रकाशेत दोनेवाखा पवित्र अभि तीक्ष्ण रार म्यानसे बाहर 
अनेके समान चमक्ता है । 

२ उदान्यः सुक्रतुः पावकः देवयल्यायै मारो; भः! 
जनिष्ठ -श्रिय उत्तम कमकत पवित्रता करनेवाखा सुच 
देवोंके यजनक्रे श्ये ही माताषितासे उत्पन्न हुआ है । 

यहा पुत्र गुण ये कहे है, ( वरेन्य >) वशम रहनेवाला, 
त्रिय, ( सुकरतु ) उत्तम कमं करनेवाला, ( पावक्र ) पवित्रता 
करनेवाला ( देवयञ्याये ) देवोक्रे पूजनके करार्थं करनेवाला, 
दशवर्‌ भक्त । पुत्रम ये शुभ गुण होने चादिये । 


भः 


प्र वः हक्राय भानवे भरध्वं हन्यं मतिं चाग्नये सुप्तम्‌ । 
यो दैव्यानि मानुषा जनूष्यन्तविश्वानि विद्मना जिगाति 


[कि 0 र ` त 
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[१०] (दै) हे अत्रे! (एना सौभगा नः 
दिदीहि ) ये उत्तम कमं करनेवाखे उत्तम 
देश्व्य॑हमेदे द्‌ | ( अपि कतुं सुचतसर षतम ) 
भोर उत्तम कमं करनेवारे उत्तम बुद्ध 
मान पुत्रको हम प्राक्त करेगे। (विभ्वा स्तोतृभ्यः 
गृणते च सतु ) सव्र घन शश्वर भक्तोके य्ि 
मिख्ते रहे । ( युयं नः सदा श्स्तिभिः पात ) 
तप्र हमे सद्‌ा कल्याण करके सुरक्षित रखे । 

सौभगा न- दिदीषहि-हम सव प्ररे रेशयं प्राप्त 
ले । हम धनवान्‌ ओर्‌ पेश्वयेवान्‌ थने । 

२ खचतसं क्रतुं दतेम--उत्तम बुद्धिवान्‌ तथा उत्तम 
कमै करनेवाठे पुत्रको टम प्राप्त करे । हमे पुरुषार्था बुद्धिमान 
पुत्र दय) 

२ गृणते विश्वा सन्तु ईर भक्तके लिये सव रेशरय पराप्त हो 

8 खास्तिभिः नः पात --कल्याणकारक उपार्थोसे हमे 
सुरक्षित कऋर । 

देर, धन, उत्तम सैतान बाह्ये उनका तिरस्कार करना 
उचित नहा है, 

[ १] (४७) ( चः शुक्राय बनव सुपूतं) तुम 
सब शुद्ध तेजस्वी भिक छियि उक्षम पवित्र ( इव्यं 
मति च प्रभर्वं ) हव्य पद्‌ाथ तथा उत्तम वुद्धि 
अर्थात्‌ स्ता भर दो, कर दो, गाभ्ो (यः दैव्यानि 
मायुषा विश्वानि ) जा दिव्य ओर माञुष फेस सव 
( जनूषि अन्तः विद्मना जिगाति ) प्रा्णियोाके 
जन्मोम अन्दर ही अन्द्र ज्ञानसे सचारः करता दे । 

गाद्ध अभिक लिये उत्तम पवित्र टवनीय पदायै अर्पण करो ओर 
उत्तम सोत्र गाओ । वह्‌ अमि सन दिव्य ओर मादु आदि 
प्राणियोकरे जन्मोके अन्दर ज्ञान पूर्वक संचार करता है। अमि सव 
प्राणियों व्यापक है । 


[१ क श 
वासष् षका ददन 


( १७ ) 


२ स ग्रत्सो अभचिस्तरुणधिदस्तु यतो यविष्ठो अजनिष्ट मातुः । 


सं यो वना युवते शुचिदन मरि चिदन्ना समिदात्ते सः 
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२ अस्य देवस्य सेसद्यनीके य मतासः श्येतं जगरभ्र । 


नि यो गम पौरुषेयीमुवोच दुरोकमथिरायवे शुशोच 


४९ 


४ अये कविरकविषु प्रचेता मततेष्वथिरप्रता नि धापि। 


समानो अच्र जुहुरः सहस्वः सदा त्वे सुमनसः स्याम 


१ द्युक्राय भानवे सुपूतं हव्यं मति च प्रभरध्वं- 
वीयेवान्‌ तेजखी वीरे चयि पतरित्र अन्न ओर प्ररंसाकरे शब्द 
अपण करो। 

९य. विश्वानि दैवथानि मयुषा जनूषि अन्तः 
विद्मना जिगाति ।-जो सब दिव्य ओर मानुष जन्मेकि 
आन्तरिक ज्ञानको जानता ओर उनमें शार करता है । 


[ २] (४८ ) (खः अश्च; गत्सः तरुणः अस्तु) वह 
अश्चि बडा बुद्धिमान भौर तरुण है । ( यतः मातुः 
यविष्ठः अजनिष्ट ) जब माता रूप अरणियांसे वह 
तरुण उत्पन्न हाता है। ( यः शुचिद्‌न्‌ वना सं- 
युवते ) जो तेजस्वी द्‌तवाखा अच्चि वनोके साथ 
संमिखित होता हे, ॐकाडर्योको जलाता हे, तव 
वष्ट ( भूरिशित्‌ अन्ना सद्य इत्‌ सं आत्ति) बहुत 
अक्नाको तत्काल दी खाज्ञाता दहे 

१ सः सन्नि गरसः यविष्ठः तरुणः मातुः अजनिष्ट- 
वह माताका सुपुत्र अभि समान तेजखै ओर अदयैत उत्साही तरुण 
दो गथा दै । यहा पुत्रके गुण बताये द । ठेसा अपना पुत्र होना 
वाद्िये । 

२ सः भूरि अन्ना सं अत्ति--वद बहुत प्रकारके अन्न 
उत्तम प्रकारसे खाता दै । अन्नो बलवधक, बुद्धिवधक तथा 
उतसाहवर्धक अन्न अनेक प्रकारे होते द । 

अमि परक मत्रेके शब्द तरुण पुत्र पर अथमे भी देखे जा 
सकते हे । पाठक इस तरद्‌ देखे ओर बोध प्राप्र केरे । अन्यथा 
केवल अभिपरक ही ^ विद्धान्‌, बुद्धिमान्‌, वेदज्ञ ` आदि शब्दकि 
कुछ भी अथं नही हो सकते, पर यदि यह वणन मनुष्य पर 
किसी अवस्थे लगना हो तोदी ये पद साथे हो खकते ह । 


३ (वसिष्ठ) 


[कपा शा ` 1 


[ ३1 (४९ ) ८ अस्य देवस्य अनीके ससदि ) 
इस देवके तेजस्वी यज्ञ सभाम (च्येतय मर्तासः 
जगरम्रे ) जिस तेजस्वी अधिको मान्वोने धारण 
किया, जिसकी सेवा की । (य. पौरुषेयी शरभं नि 
उवोच ) जो अभि मनूष्यों द्धाय की गयी 
सेवाका स्वीकार कर्तादहे। बह ( अश्च आयवे 
द्येक शशोच ) भभ्चैन्मायुके स्थि सेवन करने 
स्यि अशक्य रीति प्रकारित द्योता हे। अर्यतत 
प्रकाराता दै, जे प्रकाश सहन करना अशक्य है । 

मनुष्य असनि देवको निर्माण क्रते है, किैव्योसे उसी 
सेवा करते है । इस सेवाकरा रहण करनेक्रे पश्चात्‌ वह इतना 
प्रकाशता हे कि जिसको सहना मानवोके षयि अशक्य हो 
जाता दै। 


[8 ] (५०) ( कचि प्रचेता अमरुन ) ज्ञानी 
विष बुद्धिमान्‌ अमर पेखा ( अयं अचि ) यह्‌ 
आभे ( अकविषु मतेषु निधायि ) अज्ञानी मानवे 
रखा गयाहे । हे ‹( सहस्वः बटव्रान्‌ अश्च! (त्तर 
सुमनसः स्याम ) तेरे विषयमे हम सदा उत्तम 
बुद्धि धारण करनेवाछ हैं । इसलिये (खः स्वं 
अश्रनःमा जुहुरः) वह तू यहां हमें दिनष््न 
कर । 

मनुष्य अभनिके समान तेजखी ज्ञानी, बुद्धिमान ओर अमर 
हो । यदि वह अज्ञानी मर्त्येमि रहने कग जाय, तो भी उफ 
विषयमे उत्तम विचार ही मनम धारण करना योग्य है, क्यो 
वह किसीका भी नाश नही करता । 


(२८) 


ग्वदशा खुवोध भाष्य 


५ आयो योतिं देवकृतं ससाद क्रा ल्याधिरमृतां अतारीत्‌ । 
तमापधीश्च वनिनश्च गर्भं भूरिश्च विश्वधायसं भिमर्ति ५१ 
८० [९ ० (५ क ¢ ० 

६ ईशे ्यिरग्रतस्थ मरेरकशे रायः सुवीयस्य दातोः । 


भा खा वयं सहसावद्लवीरा सप्छव; परि षदाम सादुवः 


9 परिषर्यं ह्यरणस्य रेक्णो निचयस्य रायः पतयः स्याम । 


न शेषो अग्रे अन्यजातमस्त्यचेतानस्य मा पथो वि दुक्षः 


५] (५१) (यः देवकृत योनि आ ससाद) 
घह अधि देवोद्वासं बनि स्थानपर बैठता है, 
क्योकि ( हि क्रत्वा अश्चिः अस्तान्‌ अतारीत्‌) वह 
अभि अपने पुरुषाथं प्रयत्नसे अमर देवोको भी 
ए्ररक्षित स्ता हे । ( विश्वधायसं तं ) विश्वका 
धारण पोषण करनेवारे उस अधिको ( ओषधीः 
वनिन च भूमि च गर्म विभर्ति) आओंषधियां, 
तर्ष, तथा भमि अपने अन्द्र धारण करती द । 

जो सवका तारण करता दै वही रष स्थानमे विराजता है । 
सवरा धारण पषण जो करता है उसको सब अपने अन्त 
कृरणमे आदर्पे धारण करते दहे । 

१ यः कत्वा अमृतान्‌ अतारीत्‌ सः देवकृतं योनि 
आससाद-जो अपने प्रयत्नसे प्रष्ठोका तारण करता है वह 


(५ ^ 


देवानर्मित श्रे स्थानमे विराजता है । 
र बिश्वधायस् गभ विभर्ति सबका धारण पषण 
करनेवाले सभी अपने अन्तः करणम आ।दरसे रखते हे । 


[६] (५२) (अमृतस्य भूरेः अ्चिः दंशे ददि) 
अन्नदान बडूत करनेके सख्यि अभि समर्थं हे, 
( खुर्बायंस्य राय. दातोः दंशे ) उत्तम वीय युक्त 
ध्न देनेमे मभि समथ है । हे ( सहसावन्‌ ) बरु 
घान्‌ अश्च | ( वयं अर्वाराः त्वा मा परिषदाम ) 
हम पुत्रहीन वा वीस्ताहीन दोकर तेरी सेवा 
करनेके खयि न बैठे । ( अप्सव. मा ) रूपरहित 
होकर हम न वैडे । ( अदुवः मा) भक्तिष्टीन भी 
श्मनदहो। 

मानवधम -- मनुष्योके पाश्च बहुत भन्न हो, उत्तम 
पराक्रम करनेकी दाक्ति षहो, बे पुत्रहीन तथा वीरता हीन 


५१ द 





भर्थात्‌ भीर न बनें, कुरूप तथा सोदर्यहीन न हो| भक्ति 
हीनमभीन हों । मनुष्य धनवान्‌, ज्यु, पराक्रमी, वीर्यवान्‌, 
सामस्यवान्‌, पुत्रपौत्रवान्‌, परयंबान्‌, सुन्दर, शो भायुक्त, 
भक्तिमान हो। मनुष्य मङीनन रहे। भपना सैद् 
बदार्वे, श्टेगार बढाव, पने घर, उद्यान भौर शरीरी 
सजावट कशे शोभा बढवें । सुन्दर रह, दुमेख कभी न रहे । 


१ अमृतस्य भूरेः इश--बहुत अज्ञका दान करनेमे हम 


समश हो । 

२ वीर्यस्य रायः ईशे--रत्तम वीयं युक्त धनके इम 
खामी चने । 

३ वये अवीरा. मा- हम रतान रहित अथवा वीरता 
रहित नटो) 


8 चय अप्सवः मा-हम सैदयदहीनन दहं, 
५ चयं अदुवः मा--हम भक्ति दीन भीन द) 


[७ ] (५३ ) ( मरणस्य रेक्णः परिषद्यं हि) 
क्ण रहित मचुष्य का धन पर्याप्त होता हे। 
( नित्यस्य रायः पतयः स्याम ) इसलिय इम निय 
रश्नेवारे घनके सामी बने । हे अमे ' ( अन्पजातं 
शषः न आसति ) अन्य बनुष्यका पुत्र भोरस 
पुत्र नीं कषटलाता। ( अचेतानस्य पथः मा 
विदुश्चः) नैचुद्धके माग को हमं न जानं ॥ 

मानवधमं- - जो मनुष्य ऋण नीं करता उसका धम 
पर्या ्ोता है। सब्र भपने पास निलय रहनेवाङे धनके 
सामी बनें । दत्तक पुत्र भौरस नदीं कदराता । मृखं मञुस्य- 
क मागसे कोषं न जवे! 

१ अरणस्य रेक्णः; परिषद्य--ऋण रदित मुष्यका 
धन बहुत होता है । मनुष्य ऋण न केरे ओर अपने पासके 


वसिष्ठ ऋषिका दकटन 


(१९ ) 


८ नहि यभायारणः सुशेवो ऽन्योदयों मनसा मन्तवा उ । 


अधा चिदोकः पुनरित्‌ स एत्याऽऽनो वाज्यभीषाठेतु नव्यः 


७१.५६ 


९ त्वमे वनुष्यतो नि पाहि तम मः सहसावन्नवयात्‌ । 


स त्वा ध्वस्मन्वदभ्येतु पाथः सं रथिः स्पृहयाय्यः सहस्री 
एता नो अग्रे सोमगा दिदीद्यपि कतुं स॒चेतसर वतेम । 
विश्वा स्तोत्रभ्यो गरणते च सन्तु यूथ पात स्वसिताभिः सदा नः 


१० 


५५ 


५ 





धनम ही अपनी अवदयकताभोको निभवे । ऋण करके भोग 
न करे । 
२ नित्यस्य रायः पतयः स्यभ--स्थायी रटनेवाला 


0 हमारे पास दो । विनष्ट होनेवाला धन हमरि पास न 
आवे । 


३ अस्यज।त शेषः न(स्ति--अन्यका पुत्र अपना ओरस 
पुत्र नरी होता । अपना पुत्र ओरस दी दोना चाहिये । 

8 अचेतनस्य पथः मा विदुक्षः-- मटक मा्गोको 
दम कदापि न जाने ओर उनसे कभी हम न जाय । 


[ ८ 1 (५४)(अन्य-उदर्यंः खुशवः अरण.) दृसरेका 
पुत्र खुखसे सेवा करनेवाखा ओर ज्ऋण न करने 
वाला हदोनेपर भी वह पुत्र करके (च्रभाय नदि) 
ग्रहण करने योग्य नही होता, श्तनाषी नहीं 
परंतु वह ( मक्सा मतवे ऊँ ) मनसे माननेके खयि 
भी योग्य नष्ट है । ( भध ओकः चित्‌ पनः शत्‌ 
ख पति ) क्योकि बह अपने निज पिता घरके 
पासं ददी खीचा जाता हे अतः (नध्यः बाजी 
अमीषादट्‌ नः आ एतु) नवीनं बलवान्‌ शे्रका 
परसभैव करनेवाला पुत्र ही हे व्रात्त हावे। 

माचवधर्भ-- दूसरा पृनत्र दन्तकं ल्या भौर षदं 
डत्तम सेवा छरनेकाखा, ऋण न करनेवाला भी हूना, तथापि 
वद भपना पुरं नष्ीं हो सकता। जो दसरेका हे वदं दूषरे- 
काही होता है) मनसे भी उसे भौरस नदीं मान सक्ते । 
वहे भपने मातापितके घरी भोर सींचा जायता । इस्त 
ङियि हमे बरुवान्‌ शात्रुका पराभव करनेवाला रेला नोर 
पुश्र ही चाददिये। 

१ अन्योद्यं खुशवः अरणः शरभाय नहि--दसरेका 
पुत्र उत्तम सेवा करनेवाला, तथा अधिक्‌ व्यय न करनेवाला, 

के 


ऋण न क्रनेवाखा होनेषर भी उसो ओरस पुत्रका महत्व नरी 
प्राप्त हो सकता । जो ओौरस पुत्र होता है वद्ध उत्तमदै। 

२ अन्योदयं मनसा मतव नहि- दूसरेक पुत्र ओरस 
मानना, मनसे वैसी कल्पना करना भी अशक्य है । 

३ सः ओकः पति--वद अपने मातापिताके घर्की ओर 
ही जायगा । उसका मन इधर नदी क्गेगा । 

8 नव्यः वाजी अर्माषार्‌ नः पेतु--नवीन वल्वान 
ओर राका पराभव करनेवाला ओरस पुत्र हम उघ्पन्च हो । 

यहा ओरस पुत्रका महच्च कहा है वह सय है । गृहस्थीको 
ओरस स॑तान अवद्य दनी चाहिये । 


[९] (५५) हे अमे ! ( त्वं वद्ुष्यतः नः निपाहि) 
तू हिंखकोंसति हमे बचा हे ( सहसावन्‌ ) बल- 
वान्‌ ! ( स्वं अकद्यत्‌ नः पादि) वूं पापसे हमें 
बचा । { त्वा ध्वक्मन्वत्‌ पाथः अमिषतु) लुम्हारे 
पाक्त निदोष अन्न पहुच । (स्पृहयाय्य सदहस्यी रथि. 
स पतु) हमारे पास प्राप्त करने योग्य सहसा 
प्रकारका धन अआ जयि । 

मानवधम-- िषक्छोसे अपने भापको अचाभो। 
पायसे अपने आपश बच्ाभो। दोष रहित अन्नपानका। 
सेवन कर । प्रचा छरने योग्य हजारों प्रकारका धनं 
प्रान्त करो । 

१ वनुष्यत; निपाहि--दिसकौसे बचाओ, 

२ अवात्‌ निपाहि-पापसे बचाओ, 

२ ध्वस्मन्वत्‌ पाथः अभ्येतु--निदौष खान पान 
तुम्हरे प्रास आजावे 

8 स्पृहयाय्य स्च रयि" स्षमेतु-स्प्रदणीय हजारो 
प्रकारका धन हमे प्रप्ठिद्ये । 

१० (५६ ) अथं किखा है देखो १० (४६, बार्मत्र। 


(२०) 


छग्वेदका सुबोध भाष्य 


८५) ९ मेचावरुणिवंकषष्ठः। केश्वानसेऽ्निः। ष्टुप्‌ ! 


क क 


१ प्रा्रये तवसे भरध्वं भिरं दिवो अरतये पृथिव्याः 


यो विश्वेषाममतानामुपस्थे वैभ्वानरो वाव्रधे जागरवद्धिः 


५4१५५ 


२ पृष्ठो दिवि धाय्ये परथिभ्यां नेता सिरधनां वृषभः स्तियानाम्‌ 


स मानुषीरभि विशो वि भाति वैश्वानरो वावधानो वरेण 


"4८ 


३ स्वद्‌ मिया विश आयन्नसिक्तीरसमना जहतीर्भोजनानि । 


वैश्वानर पुर्वे शो्टाचानः पुरो यदे दरयन्नदीदेः 


५९ 


४ तव त्रिधातु प्रथिवी उत ैर्वश्वानर वतम सचन्त । 


त्वं भासा रोदसी आ ततन्थाऽजसेण शोचिषा दोशुचानः 


[१] (५७ ) ८ तवसे दिव. परथिवयाः अरतये ) 
वद्धिगत हुए, दोक ओर पृथिवीपर गमन करने- 
वाठे ( अग्नये गिरं भरध्वं ) अके लिये स्तो 
भर दो, करे । ( यः वैश्वानरः) जो वैश्वानस्याग्न 
( विश्वेषां अमृतानां उपस्थे ) सव देवाकरे समीप 
( जागबद्धिः ववृधे ) जागनेवरारोके द्वारा बढाया 
जाता है । 

[२] (५८) ( सिन्धूनां नेता ) नदियोका चारक 
ओर ( स्तियानां व्रृषभः) जखोका बर्षण कर्ता 
( पृष्ठः अश्च. ) सुपूजित हुभा अश्चि( दिवि पृथिव्यां 
धायि) द॒खोकमे ओर प्रथेवीपर स्थापित 
इभा है । (सः वैश्वानरः वरेण वच्रुधानः >) व सर्वै 
जन हितकारी अश्नि श्रेष्ठ हविसे बढता इमा 
( मानुषी विद्यः आभि वि भाति) मानवी प्रजा 
मे प्रकाशता दै। 

यह्‌ अनि बरष्टि करता है, वृष्टिसे नदिया भरपूर भरकर बहती 
हे \ यह अमि प्राथेत्रीपर्‌ तथा आकाशम है ओर यहा पजा ठेता 
हे । वदी अभि यहा हवनसे बढता हुआ मानवी प्रजाओभे 
यज्ञे? अन्दर प्रकाश रहा है। 


[३] (५९) हे वश्वानर ! ( त्वत्‌ भिया) तेरी 

~ क ऋ [घ [कथ्‌ भ 
भासे ( आसेकनीः विश्च ) काली प्रजा (भोज 
नानि जहतीः) मोजनोको भी दागती इदं (अस. 
मना; आयन्‌ ) तित्तर (वतर हकर भागने ठगी 
थी । (यत्‌ पूरवे शोश्युानः ) जब त्‌ पुश राज्ञाके 
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१, 1 । 


छिये प्रकाशित होकर (पुरः दूरयन्‌ अद्धदैः ) 
हाच्चकी नगरियोका विदारण करफे प्रज्वरखितं 
हुआ था। 

पर राजाके पास अम्रि था, यद अन्नं उसका सहायक था । 
पुरु राजाके छ्य इसने शात्रक्ी नगरियोको जलाया, तब भोजन, 
धन आदि सबको याग कर इस अभिक्री भीतीसे कारी प्रजा 
तितर बितर होकर भागने ख्गी थी । 

युद्धके समय शात्रकी नगरियोकरो असि प्रयोगसे जकाते है, 
उस समय जलनेवाठे नगरी प्रजा जल जानेके भयसे इतस्ततः 
भागती है, ओर अपने सब सुख साधन केक कर जहा अभि- 
भय नद होगा वहा जाती है । युद्धे अमिके अन्न प्रयोगसे 
राघ्रसेनाकी अवस्था एेसी होती है । 


[8 ] (६०) हे वेश्वनिर अचे ! (तव घतं त्रिधातु) 
भ क [५ 
तेरे ब्रतका त्रिधातु अर्थात्‌ परथिवी अन्तरिक्ष 
ओर दुलोकमे र्नेवाले खोग (सचन्त) पारन 
करते है । (अजस्रेण शोद्चुचा शोशुचानः) विष 
प्रकाशसे प्रकाद्ित होता हुभा (त्वं) तू अपने 
( मासा रोदसी भाततन्थ ) तेजसे रोक ओर 
पृथिवी खोककफो विस्तृत करता है । 


अमिके तकरा पालन सब कर॑ते दहै, उसका उरढघन कोई कर्‌ 
नही सकता । वह्‌ खयं अजस प्रकाशसे प्रकाशित होकर अपने 
प्रकारसे सब स्थानोको प्रकाशित करता है जिससे मानवी काय- 
कषत्रे लियि विस्तृत स्थान मिलता है यदी इसका यावापूथिवीकनो 
विस्तृत करना ई । 


वसिष्ठ ऋषिका दशने (३१) 
५ त्वामग्ने हरितो वावशाना गिरः सचन्ते धनयो घ्रताचीः। । 
पतिं करुष्ठीनां रथ्यं रयीणां वैश्वानरमुषसां केतुमहाम्‌ ६१ 
& त्वे असुर्यं ॒वरसवो न्यृण्वन्‌ करतुं हि ते मिच्महो ज॒षन्त । 
त्वं दुस्यरोकसो अग्न आज उरु ज्योतिजनयन्नायीय ६२ 
७ स जायमानः परमे व्योमन्‌ वायुन पाथः परि पासे सयः। 
त्वं भुवना जनयन्नभि कन्नपत्याय जातवेदो दशस्यन्‌ ६३ 
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[५] (६१) हे अच्च! (कृष्टीनां पतिं ) ईषि 
करनेवाखी प्रजाक्रे खामी, ( रयीणां रथ्यं) धनो 
के सचाखक, ( उषसां अहां केतु ) उषां सहित 
दिनोके ध्वज्के समान ( वैश्वानरं त्वां ) तुद्च वेश्वा- 
नरकी ( वावशाना हरितः) चा्नेवारे ध्रोडे 
( सचन्ते ) स्रवा करते दहै! तथा ८( घृताचीः 
धघुनयः गिरः सचन्ते ) घीको हविके साथ मिला 
कर पापको धोनेवारी स्वततिथां भी तेरी सेवा 
करतीं हें । 

सूयैरूपी असि उष्राओ ओर दिनोका मानो "वज दी है, दिनमें 
सब व्यवहार होकर धन प्राप्त होति है, इसाय्ये गह वर्नोक्रा 
ररक दै, धनोका रथ ही दै । इस कारण प्रनाओंका कृषकोंका हितक्रारी 
३ । इस अधिको घोडो द्वारा चलाय रथे रखकर चारों ओर 
घुमाति हे, उस समय स्तोता इसकी प्रशंसा गाते हे ओर साथ 
साथ हवन भी करते दै । 


[६] (8२) षे ( मित्रमहः) मित्रके महस्वको 
वटढानेवालरे घ्ने ! ( त्वे वसवः असुं नि छण्वन्‌) 
तेरे अन्दर चस देवाने बखको स्थापित क्ियाहे। 
तथा उन्होने (ते क्रतुं जुषन्त हि) तेसी प्रीत 
करनेवाले क्मको कियांदहे। तथा (त्वं आर्याय 
उरु ज्योतिः जनयन्‌ ) तने आयि लिये विशेष 
प्रकाशा उत्पन्न करके ( दस्यून्‌ ओकसः भाज ) 


शञ्चओंको अपने स्थानमे उखाड दिया है। 

इस अश्म विलक्षण बल है बह बर उसमे वसुओने रखा 
है! जो आड वसु द उनके कारण यह बु इस अग्रिमे दे। 
इस बरसे यह अमि जिसक्ना सहायक होता है उस्न बल ओर 





महत्व बढा देता है । यह्‌ अभिकरा अघल है । उसक्रे निथमोका 
पालन करनेवालोके स्यि ही यह सहायक दता है । जो परुषा्थौ 
लग होते है वे आय है । उनके पास यह अर्थिका अल्ल था। 
युधमें वे इसका प्रयोग करके शतरुओको भगाते थे । युद्धमे इन 
अघोका उपयोग करना ओर शघ्रुओक्रो दूर करना चदिये । 
यह इसका बोध है । रात्रपर एेसा हमला करना चाहिये क्रि 
जिससे शच्रु खस्थानको छोडकर माग जाय । 


[७] (६३ ) (सः स्वं) वहतू (परमे वउ्यामन्‌ 
जायमान. ) अति दूरके आकादामे सुय रूपसे उत्पन्न 
होकर ( वायुः न ) वायुके समान (पाथः सद्यः 
परिपासि ) सोमरसक्नो प्रथम ही सत्वरपौीता हे, 
हे (जातवेदः) वेदके प्रकाशक! (त्वं भुवना 
जनयन्‌) तु मुवनो-जटेको प्रकट करता इुआ 
( अपत्याय दक्षास्यन्‌ ) संतानकी कामनाभोको 
पूणे करता है ओर (अभिक्रन्‌) गजेना करता दहै, 
विदत्‌ रूपसे बडा शब्द्‌ करता हे । 


अमि दुलोकमे सू रूपसे, अन्तरिक्षम विदुत्‌ रूपसे रहता 
ओर गजना भी करता है ओर पृरथ्वापर रहकर मदुष्योकी सहा- 
यता अनेक प्रकरे करता है । अभिका वार्णासे संबंध विदत्‌ 
रूपी अभरिकी मेघगजेनासे स्पष्ट अनुभवे आता है अभिसे 
वाक्‌ हु, विदुदभिसे गजना हुई । ह अमिषे वाणीका रैचैघ 
ह । 

अप्निसे जल उत्पन्न दोनेका अनुभव मी अन्तर्मे हीरोता 
हे, मेधोमे विदत्‌ चमक्रती दै, पश्चात्‌ व्रष्टि होती दै। यदी 
अधिसे जलका उत्पन्न होना है । 


(२९ ) 


कर्बदेका सवाध भाष्यं 


< तामे अस्मे इषमेरयस्व वेभ्वानर दयुमतीं जातवेदः । 


यया राधः पिन्वसि बिभ्ववार पृथ भवो दाष्पे मत्यांय 
ध तं नो अग्रे मघवद्यः पुश्च रयिं नि वाजं श्रुत्य युवस्व । 
वश्वानर महि नः रामे यच्छ रुद्रेभिरये वसुभिः सजाषाः 


द 
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(६ ) ७ रन्नावरुणिवंसिषठ । वेभ्वानरोऽचिः । शिषटुप्‌ 
१ प्र सम्राजो अग्नुरस्य प्रशस्ति पुंसः कष्टीनामनुमाद्यस्य। 


इन्द्रस्येव प्र तवसस्कै तानि बन्दे दारु वन्दमानो विवक्षिम्‌ 


[८] (६8 ) हे ( जातवेदं वैश्वानर अने ) वेद्के 
प्रकट करनेवाले विश्वके नेता अञ्च! ( तांद्यमनी 
इष अस्म आ ईरयसख) उस दीप्िमय वाको 
हभारे पास प्रारित कये। (यया साधः प्पेर्वासि) 
जिसके घनक्रा पाटन तू कर्ता हे, ओर ह (विश्- 
वार) सवका सीकार कए्मे योग्य अघने! ( पृथु 
धच दाद्युषे सर्व्यायि) वडा यश्च दाता मचुष्यक्र 
ख्यित्रदहीदेतादहे। 

न्तरि्षमे मेघोमें रदा असनि विद्यन्‌ रपम चमकता है भर 
चृष्िफो प्रेरित करता है, जिसमे खोमा वन्यर्पीं वन प्रा 
होता रै, दसा ठन यज्ञम मनुष्य कसते ह ओौर उसमे उनो 
वठा यच मिलता हे । '“ विदयुन्‌-अभि-वृष्टि-बान्य-वन - दान- 
यन्ञ-यश ° का यह सवैव दै । अभिसे गह स्व होता है 


[ ९] (६५) हे ( वैश्वानर अघे ) सव मानवो- 
का हित करनेवाछे अचे] (मधवद्भयः न, ) हवि- 
रूपी घन धारण करनेवाले हमरे लिये ( तं पुरष्चं 
रय) उक बहुत यश्य देनेवाले चनंके( तथा 
(श्चत्य वाज युवस्व ) कीतिं बटनबङे बलको दो। 
ह अभ! (बसुभि रुद्रुभिः सजोषाः) चसु ओर 
रुद्राके साथ रहनेबाटात्‌ (नः महि श्म यच्छ) 
हमारे लिये सुख दो। 

टमारे पास हवि हम अभि देते हे ओौर्‌ धद अभि हमे 
धरन, वल, य॒श्च ओर्‌ मुख देवे । हमे वन चाद्ये, बल चाये, 
यत, तथा सुख चाहिये । वद्‌ इस अभिकी सदायतासे मिल 
सकता है | ( वैश्वानर अमि >) मनुष्य अक्निमे समान तेजस्वी 
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वने ओर्‌ सब छोगेके हित करनेके कायं करे । { पुष रयि ) 
वन एसा प्राप्त करे करि जिससे सवका जीवन सुखमय दो! 
( धन्यं वाज ) वल हेमा प्राप्त केरे क्रि जिमसे दसका यङ सवत्र 
मैट जाग्र । ओर ( महि कम ) मनक अधिकसे अधिकं सुखं 
पाप्च होना रह्‌ । मानयेत लिये अभि आदश दै। उसके गुण 
योग्य मागे मचुष्य अपने जीवनम ठार देवे । 


[१}(६६ ) ( दारं वन्दे ) शच्रजकी नगरिया- 
क{ नाद्र करनेवाले वीरको मे प्रणाम कस्ताह। 
( वदमान >) उसको नमन करता हुआ नै (सम्राजः 
असुरस्य पुसः ) सश्नाट्‌ बख्वान्‌ वीर ( रुर्टीनां 
अवुमायस्य ) प्रजार्भो द्वारां अद्खमोदित (तचसः 
इन्द्रस्य इव ) षटवान्‌ इन्द्रके समान वैश्वानर 
आग्निके ( इदानि विचकिम ) किये कमांका वणेन 
कर्ताहं) 

सब प्रजाजनेोका हित करनेवाला वश्वानर अभि दै। य 
रान्रुओंके किलो ओर नगरोको तोष्तादै। यह सम्रार्‌ है 
बलवान है ओर वीर्‌ तथा प्रजां हस अनुमोदित है 
इसको प्रजाओंकी अनुमति दै । इन्द्रे समान यद बलिष्ठ 
सने पराक्रम कयि दै उनका म यहा वेच करता ह्रं । 

९ दारं वन्दे शत्रका विदारण, गक क्रिरे ओर्‌ नय 
रोका नाश करनेवाके वीरको प्रमाण करता षटं । एसा वीर्‌ सनक 
प्राणम लेने यम्य देता दै, 

९ छ्रीनां अनुमाद्यः--प्रजाजने हारा, कृषि करनेवाये 
किसान द्वार अनुमोदित, इनकी संमतिसे सप्रतिषित जो दोता 
है वद राजा दता दै, 


वसिष्ठ ऋषिक दशन 


(२३) 


२ कविंकेतु धासिं मानुमदेर्हिन्वन्ति श राज्यं रोहस्योः। 


पुरंदरस्य गीर्भिरा विवासेऽचततानि पष्य सहानि 


2५७ 


द ल्यक्रतत्‌ ग्रथिनोा भघवाचः पणांरद्धा अवर्धा अयज्ञान्‌ | 


प्रप्र तान्‌ दस्येरधिर्विवाय परवश्चकारापर अयज्यत्‌ 


॥ "करपरेयरि 


३ खश्रार्‌ असरः पुमान्‌-- प्रजाओके दारा अयुमादित 
सम्राट्‌ बलवान्‌ ओर वीर, पुरुषाथं करनेकी शक्तिसे युक्त जो 
होता है वही सबको वन्दनीय है । 

8 वैश्वानरः; आभ्चे --यह सब जनोका हित करता है, 
अभि समान तेजखी है, अग्रणी नेता ओर मागं ददर है । यही 
वीर वन्दनीय है । 

५ इन्द्रस्य इव कृतानि विवाक्म-टन््रके समान इस 
वीर पराकमोके कर्मौका मै वणन करता हं । इन्दके परक्र्मोका 
वणेन इन्द्रे सूक्तम दोगा ओर इस वैश्वानरे पराकमोका वर्णन 
इस सूक्तम तथा अन्य सुक्तोमे होगा । 

६ तवसः पसः कर्माणि-- बलवान्‌ वीर पुरुषे ये कर्म 
ह । ये शूरवीर विजेता ओर अपराजित विजयी वीरे ये पौरुष 
कमं ह) 


इस सूक्तमे असिक विशेषण एेसे दिये है कि जो वीर सम्राय्‌ 


के विशेषण हो सकते हे ! उत्तम आददी सम्राटका यह वणेन हो 
सकता दै । वेदी यह एक विष देखी द क्रि किसी ठेव- 
ताके वणेनके मिषसे वह सम्राट्‌ , नायक आदिक्ा वर्णन करता 
ह । पाठक इस वर्णनको देखें ओर यह शेषार्थं जाने । 

मानवघम-- वीर युद्धमें शमुके सिरे भर नगर तोडे । 
वक बरुवान्‌ पुरुषार्थौ तथा उत्तम राजा होकर प्रजाका 
दित करनेके स्यि राञ्य करे । जिसके लिये प्रजाकी अनु 
मति हो वष्ठी राजा बने । रेसे राजाके जो उत्तम पौरूषके 
पराक्रम हो, उनका वणन करना योग्य है । 

रसे ब्णनके वीरकान्य गाये जाय । इनको सुनफर अन्य 
पुरुषाथी वैरोके मनेमि उत्तम प्रेरणा होगी ओर वे भीं पुरुषार्था 
बनमेका प्रयत्न करेगे । वीर्‌ काव्योके गानका यह समाज पर 
घुपरिणाम होता दै । 

[२] (६७ ) कवि केतु ) ज्ञानी, स॒चक, अथवा 
ह्ञापक, ( अद्रेः धासि भां ) कीरोका धारक, 
प्रकाशक, (रोदस्योः शं राज्यं) धोक ओर 


[01 


द 


परथिवीका सुखकारक सीतिसे सज्य करनेवाला, 


पेसे ( पुर्द्रस्य अश्चः पूर्व्या महानि नतानि) शयु 


के फटे तोडनेवारे आश्चिके पुरातन बडे महान 


[५ 


आ विवास) अपनी वाणीस 
उस सवा 


परुषाथाका (गी 
मे वणेन करता हूं! इस वणेनसे मे 
करताह। 

मानवध्म-- रजा क्तानी, दरद, उत्तम प्रमावका 
सूचक, भपने 1करों भौर नगरोंका सरक्चक, तेजस्वी, जन- 
ताको सुख देनेके स्यि दही शञ्य करनेवारा हो! 
देसे वीर राजक पोरूषोंका कान्य किया जाय शौर गाया 
जाय । 

उत्तम राजाके गुण ये ह-- 

९ कवि-राजाज्ञानी दो, कन्तदरौ, युदूरदशी द, 
जो अन्योकरो दीखता नही वहइ उसको समने, भविष्यमे जो होने- 
खा है वह इसको प्रथम विदित हो ओर वेसा वह प्र्थव करे । 
२ कैतुः-राजा भ्वज जसे उच स्थानपर्‌ रहता ह, कसं 
स्थानपर विराजे । वह उत्तम राज्य व्यवस्थाका कडा जसा हो । 

३ अद्रे. धासेः - पाड, कटो ओर नगरके प्राकारोका 
संरक्षण करे, 

8 भाञु--राजा तेजखी हो, 

५ द्र राल्यं--रान्तिसे गञ्य करे, जिससे जनताको सुख 
प्राप्तो, 

६ पुरंदरः--शघरके किलो ओर नगरोको युद्धे समय तोडे, 

७ महानि चतानि--मदान पुरुषाथे करता रे 


[३] (६८) ( अक्रतून्‌ प्रथिन ) सत्कम त 
करनेवाले, वृथा भाषण करनेवधे, (सृध्रवाचः 
पणीन्‌ ) हिस्क वाणी बोखनेवाले, पणी अथात्‌ 
सूदका व्यवहार करनेवाङे, ( अश्रद्धान्‌ अचृघान्‌ ) 
अश्चद्ध ओर हीन अवस्थाको पहुचनेवारे ( अय 


(> ) 


कण्वदका सबोध भाष्य 


धे यो अपाचीने तमास मदन्तीः प्राचीश्चकार नृतमः शर्चभिः। 


तमीशानं वस्वो अधं गणीषे ऽनानतं दमयन्त पतन्युन्‌ 


६१ 


५ यो द्यो अनमयद्‌ वध्रयो अयपलीरुषसश्चकार । 


[1 


ज्ञान्‌ तान्‌ दस्यून्‌ ) यन्न न करनेवाले उन दस्यु- 
अंको (अभिः प्रप्र विषाय ) अभि निःसदेष् 
दडादेता है हीन कर देताहै, दुर करता है, 
( पूतैः अभ्नि ) मुख्य अग्नि (अ-यञ्यून्‌ ) यज्ञन 
करनेवाखको (अ-परसन्‌ चक्रार ) कनिष्ठ बना 
देता हे । ध्रष्ठ स्थानपर नहीं स्खता। 

मानवधमे-- जो द्युभकमे नदी करते, जो केवर बधा 
भाषण हौ करते रहते हे, ईिंसाकोा बढानिवाला माषण करते 
डे, जो सुदका व्यवहार करते है, जो अधिक सूद्‌ स्तै, 
जो देश्वरपर श्रद्धा नदी स्खते, जो हीन भवस्थाफो प्राप्त 
होनेके दी व्यवहार करते है, जो यक्त नही करते, जो डका 
डारुते रहत है, इनको राजा उश्च अधिकारके स्थानोँपर न 
रखे, उच्च श्थानसे हया देवे । 

अर्थात्‌ जो सदा प्रशस्तम्‌ सत्कर्म कत्ते दं, जो मित, पथ्य 
ओर हित कार माप्रण करते है, जो हिसाको कम करनेक्रा यत्न 
करते है, ओ सूद व्यवहार नरह करते, पर करगे तो ऋणीको 
हानि पहुचनि योग्य कठोर रीतिपते नही करते, जो श्रद्धाल 
है, जो उच्च हनी इच्छसे सतत प्रयत्नशीके देते दै, जो यज्ञ 
करते है, जो सजन होते हे एमे पुरुषोको सजा उस्च अधिकार 
स्थानपर रखें । 

उत्तम राञ्यशासन होनेके यियि उत्तम रोग ही उच्च अधि- 
कारके स्थानोपर चादिये । इसच्ि जो उच्च स्थार्नोपर रदनेके 
योग्य नह है, उनका वणन इस मन्त्रम किया है । रेमे दुष्टौको 
उच्च अधिकारे स्थानपर रखना उवित नदीं हे । 


[ 9 ] (६९ ) ( च॒त्तमः ) उत्तम नेता ने (अपा- 
चीने नमात्ति) गाद अन्धकारमे ( मदन्तीः) 
निमग्न होकर आननद माननेवाली परन्तु स्तुति 
करनेवाखी प्रजाको ( इाचीभि पराचीः चकार) 
प्र्ावुद्धिसे ऋञुगामी क्रिया । ( तं वस्वः शशयानं ) 
उछ धनके खामी (अनानतं पृतन्यून्‌ दमयन्तं ) 


स निरुध्या नहुषो यहो अयि्विंशश्चक्रे बाछेहूतः सहोभिः 
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अदीन पस्तु सनासे हमला करनेवाखे शाञ्जका 
दमन करनेवाले (आग्नि गरणीषे) आग्निकी मे 
प्रासा करताहू) 

मानवघ्म-- उत्तम नेताको उचिते रि वह गाढ 

भन्धकारमें पडी भौर वदी भानंद्‌ माननेवाङी प्रजाङो, 
उनकी प्रज्ञा जायत करके, समीधे उन्नत्तिरे मार्मसे चशवे। 
ठेस धनकरे स्वामी, नात्मसमान रखनेवाङे तथा श्न्रुका 
दमन करनेवाले भअभ्निसमान तेजस्वी वीरके गीद् गे 
जाय । 

१ चतम' अपाचीने तमाक्ि मदन्तीः शचीभिः 
भ्राची चकार--उत्तम नेता वहदहैकिंजो भज्ञानमे पडी 
श्रजाको, उनकी बुद्धिम जाग्रति उत्पन्न करके उननतिके मायैसे 
चलाव । 

२ बखः ईशानं अनानतं पृतन्यून्‌ द मयन्ते गृणीषे । 
--घनकरे खामी, आत्मसमानी तथा रघ्ुका दमन करनेमे समं 
वीरकीं स्तुति की जाय 


से वीरोकी स्तुति की जाय । ये बीरोक्रो गीत सुननेवाठमे 
वीरताकी जयोति जगा सक्ते दै । 


[५] (७०) (यः देश्यः वधस्नैः अनमयत्‌ ) जो 
आसी घातच्राको अपने आयुधे चिनघ्र करता 
है, (यः उषसः अयेपरनीः चकार) जो सूयं पत्नीं 
डषाको निर्माण करता है । (खः यद्वः अभिः सहोभिः 
विश्चः निरुध्य ) उस मष्ान आशग्निने अपनी शक्तियो - 
स प्रजाका निरोध करके (नहुषः बाङष्टतः खक्ते ) 
उस प्रजाको रजाको कर देनेवान्टी बना दिया! 

मानवधमे-- प्रजाको सतानेवारे भासुरी गण्डको 
अपने दण्डसे भथवा शद्से राजा नम्र तथा शासनानुक्क 
चरुनेवारी अनावे । महान शाक अपने शासनके प्र्धते 
प्रजाको निरुद्ध करके कर देनेवाङा बनावे । 


वसिष्ठ ऋषिका दशान 


( २५.) 


६ यस्य रार्मश्चुप विश्वे जनास एवेस्तस्थुः सुमतिं भिक्षमाणाः | 


वश्वानर वरमा रोदस्योराथेः ससाद !९नोरुपस्थम्‌ 


५७१ 


७ आ देवो ददे बुष्न्यारे वसति वैश्वानर उदिता स्थस्य । 


आ समुद्रादवरादा परस्मादायिरदृदे दिव आ पथिभ्याः 


प्रजाका पालन राजा करता है, इसल्ि प्रजाको उचित है कि 
वह अपने सरभ्णकरे लिये अपने प्राप्त धनसे राजाको योग्य कर 
देवे । जो प्रजा कर न देनेका प्रयत्न करे, अर्थात्‌ योग्यता होने 
परभी करन देनेका प्रयत्न करे, उन दुष्ट पजाजनेको राजा 
चारौं ओरसे धेर कर उनको कर देनेवाी बना देवे । सब 
ओरसे वेर कर ˆ कर देनेका एक दही मागे › उनके चयि खुला 
छोड, जिससे वह प्रजा जाय ओर कर देती रंहे । 


१ स वघसनः देह्यः अनमयत्‌--वह राजा राघ्लौसे 
हिसक आसरी कमं करनेवाले गुण्डोको विनम्र करे, गुण्डपन वे 
छोड ओर उनको सजन बना देवे । 

२ सदोभिः विश्चः निरुध्य बलिहृतः चङ्षे--अपने 
सामर्योसे कर्‌ न देनेवाल प्रजाको निरोधन करके उनको कर्‌ 
देनेवाखी बनवि 1 जो जान वृद्चकरर कर देना टाच्ते है, उनसे 
क्र वसू करे । 


[ & ] (७१) ( विश्वे जनासः श्मेन्‌ › सब खग 
अपने सखुखके लिये ( यस्य समति भिक्षमाणाः) 
जिसकी उत्तम वबुद्धिकी प्राथेत्ा करके ( एवैः उप 
तस्थुः ) अपने उन्तम कमके समीप खड रहते है, 
बह ( वैभ्वानरः आग्निः) सब मानर्वोका हितकर्ता 
अग्नि (पिजोः उपस्थे) दयावा परथिवीके बीचमं 
( वरे आससाद ) घरष्ठ स्थानपर वेट गया 


मानवधम-- सब रोग भपनी सुरक्चाके श्ये जिसकी 
सदिच्छाकी भपेश्षा करते है, भौर अपने उत्तम कमं जिषके 
सामने रखते है, बह सर्वजन हितकारी वीर उच्च स्थानपर 
विराजने योग्यदहे। 


९ विभ्वे जनासः शमेन्‌ यस्य सुमति भिक्षमाणाः 
सव ऊोग अपनी सुरभकरे ल्ि जिसकी सदबुद्धिकी अपेक्षा 
8 ( वसिष्ट) 


५५९ 


करते है वह्‌ श्रेष्ठ वीर है । 


क 


२ पे. यं उपतस्थुः--सब लोग अपने कमि जिसे 
सन्मुख रखना चाहते हे वह्‌ श्रेष्ठ पुरुष दै 1 


३ वैश्वानरः वरं आखसःद्‌--सव जनका हित करने- 
वाला वीर उच्च स्थान प्राप्न करता है! जो स्व जनौका हित 
क्रनेकरे काय करेगा वह उच्च होगा । 

सब जनोको सुराभ्नेत रखना, सवे कर्मोका निरीक्षण करक 
उनमे जो श्रेष्ठ ह्योगा उसको उच्चं स्थान देना ओर सर्वजन 
हितकारी वीरको श्रेष्ठ पदपर्‌ नियुक्त करना योग्य दै । 


[७] (७२) ( बैभ्वानरः अण्नि देवः) सव 
जनोका हित करनेवाखा अग्नि देव ( चुष्न्या वसृनिं 
सृर्य॑स्य उदिता आददे ) अन्तरिक्षके अन्दकास्को 
सयक उदयके समय ठेता हे । ( समुद्रात्‌ अधरात्‌ 
प्ाथेव्या ) सञुद्रसर तथा इधरकी पृधेघीकी ओरसे 
(आ ) अन्धकारको छेत हे । (परस्माद्‌ दिवः 
आददे ) पररे दुखोकसे भी अन्धकारको लाह, 
सबको प्रकर्चित करता ह । 


मानवधमं-- स जनोंका हित करनेके छिये उन सव 
जनोंका अज्ञान पूणतया दूर करना चाहिये । बुद्धि, मन, 
इद्विय, शरीर तथा विश्व सम्बन्धौ सव भक्ञानान्धकार दूर 
करना चाहिये | 


जिस तरह विश्वका अन्धकार दूर होनेसे सब मागे स्पष्ठ 
रीतिसे दिखाई देते हे, उसी तरह मानवोके अज्ञान दूर हेन 
उनको भी उन्नतिके माग दिखाई देगे । जो राजा अथवा जनता 
का नेता है उसको उचित है कि वंह जनताका अज्ञान दूर्‌ करने 
का प्रबल यत्न करे । ओर जनताको ज्ञान विज्ञान सपनन बना 
दे | जिससे उनकी उन्नतिके माग उनके सामने के हो जायमे | 


(रद) 


ॐम्वेदका सुबोध भाष्य 


(७) ७ मै्रावरणिवसिष्ठ- । अग्निः । षिष्टुप्‌ । 
१ प्रवो देवं चित्‌ सहसानमथिमश्वं न वाजिनं हिषे नमोभिः । 


भवा नो दूतो अध्वरस्य विद्वान्‌ समना देवेषु विविदे मितद्रुः 


७द 


२ आ यद्ये पथ्या३ अनु स्रा मन्द्रो देवानां सख्यं जुषाणः 


आ सानु श॒ष्मेनेदयन्‌ प्रथिव्या जम्मेभिर्विश्वम॒शधम्बनानि 


५७ 


२ प्राचीनो यज्ञः सुधितं हि बर्हिः प्रणीते अथिरीरितो न होता । 


आ मातरा विश्ववारे हूवानो यतो यविष्ठ जज्ञिषे सुशेवः 


७५ 


४ सद्यो अध्वरे रथिरं जनन्त मानुषासो विचेतसो य एषाम्‌ । 


विद्ामधायि विरपतिईरोणेऽ ऽथिर्मन्दो मधुवचा तावा 


७8६ 





[१1] (७३) (बः देष सहसाने ) प्रकाशमान ओर 
राक्चसोके पसयभव कर्ता ( अग्नि अभ्वं इव वाजिन) 
अग्रणीको अश्वके समान वेगवान जानकर मै 
( नमोभिः चित्‌ प्र हिषि) अन्नोके साथ प्रेरित 
करता ह । ( विद्धान्‌ नः अध्वरस्य दृतः भव) तू 
सब जानता है । इस्ाख्ये द मारे एहैसाराषहित यन्ञ- 
कमेका तू दूत हो ( ठ्मना देवेषु मितदुः षिविदे ) 
खयं देर्वोमे वक्षोको जरनेवाडा करके प्रसिद्ध हो 

मानवधम-- राक्षसो थवा श्चुलोका पराभव कर- 
नेवारा तेजसी वीर अग्रणी होता हे, जो धषोडेके समान 
येगवान तथा बखचान होता हे, उसका प्रणार्मोसे, भश्ोसे 
तथा धरनोँसे सत्कार करना उचितहे। जो बिद्धाच्‌ होगा 
वही यज्ञि काये करे \ 


[२] (७8) हे अचे! तृ (मन्दरः) आनंदित 
होकर ( देवानां स्यं जुषाणः ) देवोके साथमित्र- 
ना करनेवारा ( प्राथिव्याः सायं शुष्मैः ) पृथ्वाके 
ऊपरके उश्च भागको अपने शोषक तेजोंसे (नदः 
यन्‌ ) शब्द्‌ युक्त करके ( जेभेयिः विभ्वं वनानि 
उश्नधक्‌ ) अपनी ज्वाटांसे सब वनोको इच्छा. 
चुसार जाता इभा ( स्वा पथ्याःअनुथा भा 
याहि ) अपने भागोसे इस ओर आ जा। 


[३] (७५) ( यश्घः प्राचीनः ) यज्ञ पूर्वाभिमुख 
हे। (वर्हः हि सुधितं) दर्भासन अच्छी तरष 


रखा हे । (इदितः अच्चिः प्रीणीत) प्रसित स्च ह्न 
होता है । (हेता न) ओर होतामी बेलादीोतादरै। 
( विश्वावरि मातरा ) विश्वके द्वारा वरणीय द्यावा 
प्ाथेवी ( इवानः) बुखये जा रहे है । हे (यविष्ठ) 
तरुण घ्ने! तू (यत ) जब (खश्षेवः जश्षिषे) 
उत्तम सवा करने याग्य ोता दे तब यह सब 
फेसाही होता है । 

[8 ] (७8) ( विचेतसः मानुषासः) शिश्चेष 
बुद्धिमान मञ्ष्य ( अध्वरे रथिरं ख्यः जनन्त ) 
हिसारशित यक्षम रथमे वेडनेवाखे नेता म्नि 
श्ीघधतासे उत्पन्न करते है । (यः एषां ) जो इनक 
हविका हवन करता ह वह ( विक्पतिः मन्द्रः ) 
प्रजाओंका पारक आननम्द्‌ बढनेवाखा हे,(मघुव्ा 
ऋतावा ) बह मधुरभाषी सरयनिष्ठ अभि ( विशा 
रोणे अघाय ) प्रजा्ओके घरमें स्थापित इभ हे । 

विशेष ज्ञानी मनुष्य हिंसा रहित कम करते है ओर उसमें 
वीरका सत्कार करते है, कर्थोकि वीर हौ एसे कम कर सकता है। 
प्रजार्ओका यह पाठक-राजा-सनक्न आनन्द्‌ बढाता इभा, मीस 
भाषण करनेवाला तथा स््यनिष्ठ रह कर प्रजार्जारे स्थानम दी 
रे, प्रजाजनोमे दी रहे । अपने रार ही रहे । 

जो राजा परजाम रहता है उसको अरजके सखदु-ख मादस 
हेते है ओर इस कारण वह सद्य रीतिसि प्रजाका हित कर 
सकता दै । 


वसिष्ठ ऋषिका दश्चन 


( २७ 


५ असादि व्रतो वदिराजगन्वानगिर्बह्या नृषदने विधत । 


दयौश्च य पृथिवी वावृधाति आ यं होता यजति विश्ववारम्‌ 


७, 


६ एते दुश्ेभिर्विभ्वमातिरन्त मन्व ये वारं नयो अतक्षन्‌ । 


प्रये विशस्तिरन्त भोषमाणा आ ये मे अस्य दीधयन॒तस्य 


५८ 


७ त्र त्वामय्र हैमहे वासिष्ठा ईशानं सनो सहस्रो वषरनाम्‌ । 


इषं स्तोतृभ्यो मघवभ््य आनड्‌ यूयं पातं स्वस्तिभिः सदा नः 


५९ 


(८) मेत्रावरूणिवेसिष्ठः । अग्निः । विष्ुप्‌ 
१ इन्धे राजा सम्यो नमोभियस्य प्रतीकमाहुतं घृतेन । 


नरो हन्येभिरीट्छते सबाध आथिरय उषसामशोचि 


€ @ 


२ अयमु ष्य सुमहा अवेदि होता मन्द्रो मनुषो यहयो अधः । 


वि मा अकः सस॒जानः प्राधिष्यां कृष्णपविरोषधीभिर्ववक्षे 


~ 


[५] (७७) (बतः बहिः अर्या) वरण किया 
इभा ब्रह्मा ज्ञानी ( विधर्ता अचः ) पवशेष रीतिसे 
चारण करनेवाला मभि ( आजगन्वान्‌) आ गया 
हि ओर वह ( न्रुषदने असादि) मुष्योके शयानम 
बेटा है! (येधोः च पुथिवी चप्रावुधाते) जिसको 
द्॒खोक ओर भूलोक बढते है! ओर (यं विभ्व- 
वारं होता आ यजाति ) जिस सवके दाया वरण 
करने योग्यका यज्ञन होता करता दे । 


[६1(७८) (प्ते दयन्नेभिः विदवं आ तिरंत ) 


ये हमारे रोग अन्नासे सब पोभ्यवगैको पुष्टकर . 


बटे हे। (ये नर्यः मन्त्र वा अरं अतक्षन्‌) ये मचुष्य 
मनन करने योग्य सीतिसे संस्कार करते ह । (ये 
विद्यः भाषमाणाः प्रतिरन्त ) जो भरजाजन इसको 
चुनकर वीरको बदाते हं । (मे ये ऋनस्य आ दीध- 
यन्‌ ) ओर मेरे ये लोग सत्यको प्रकाशित करते दे । 

यह सन यश्चविधिका वणन है । 

[७] (७९) हे ८ सहसः सनो घ्ने ) बरसे 
उत्पन्न होनेषाङे अग्ने ! ( बसिष्ठाः षय) हम 
सब वाकिष्ठ ( वसनां दंशनं त्वां ) धनोके खामी 


८१ 


त्को शमारे ( स्तोस्तभ्यः भधवद्धयः इष आनर्‌ ) 


स्तोता ओर हवि अर्पण करनेवाखोके लिये यह 
अन्न पडुचा दो । ( युयं सदा नः स्वस्तिभिः पात ) 
आप सद्‌ा हमे कदयाण करने द्वारा सुरक्षिर करो। 


[१] (८० ) ( राज्ञा अर्यः अग्निः नमोभिः 
सं इन्धे) यह घ्रेष्ठ राजा-अग्नि-अन्नोसे प्रदीप्तो 
रहा दे । ( यस्य प्रतीक घृतेन आहुतं ) जिखका 
रूप धीके द्वारा दवन करके बढाया जा रहा है। 
(नरः सबाधः हव्येभिः रखते ) मसुष्य भिरकर 
हव्योंदधाःरा इसको पृजते हें । वह (अग्नि उषसां 
अग्रे भा अरशोच ) आग्नि उषाभांके सामने प्रका- 
शितदहोर्हाहे। 


[२] (८१ ) ( स्थ अयं होता मन्द्र यद्वः अचि) 
यह हवन कतां सुखदायी बडा अग्नि (मनुषः 
सखमहान्‌ अवेदि ) मानवामे अर्दयंत महान्‌ करक 
प्रसिद्ध है) वह (भाः वि अकः) प्रकाश कर्ताहे। 
( ङष्णपविः पराधेभ्यां ओषधीभिः ववक्षे) वह 
काटे मागेसे जानेवाला अश्चि इस पुथिवीपर 
आषाधियोसे-काशोसे-वढता हे । 


(२८) 


कऋण्वेद्‌का सुबोध भाष्य 


३ कयानो अग्रे वि वसः सुवाक्तं काम स्वघामरणवः शस्यमानः । 


कदा भवेम पत्तयः सदन्न रायो वन्तारो दुष्टरस्य साधोः ८२ 
४ प्रपरायमधिर्भरतस्य यृण्वे वि यत्‌ सूर्यो न रोचते बृहद्‌ माः | 

अभि यः पूरं पतनास तस्थौ दतानो देभ्यो अतिथिः शुशोच ८३ 
५ अस्षच्चित्‌ दे आहवनानै भूरि भुवो विश्वाभेः समना अनीके: । 

स्तुतधिदये शुण्विपे गशणानः खयं वधंस्व तन्वं सुजात ८४ 


[३] (८९) हे अधरे! तू (कयानः खुवुक्ति वि 
वसः) किससे हमारी उत्तम ॒स्तुतिको खीकारत। 
हे? (कां खथधां शस्यमानः णवः ) किंस अन्नको 
छेकर स्तुति करनेपरत्‌ दमे प्राप्तहोगाए हे(ख 
द्र) उत्तम दन दमेव! इम (कदा दुष्टरस्य 
साघःः यथः पत्तयः) कव शतरुके दिये अधाप्य 
उत्तम धनके खामी भोर उस (चतारः भवेम) 
धनका बरवार करनेवारे होगे 


धन एषा चाहिये क्रि जो श्ुफ़े लिये अध्राप्य हो । अर्थात्‌ 
टम वीर दो ओर्‌ हमे धन सिके ओर उसको हम अपने मित्रे 
बाट सक । 


[४] (८३) (अयं आभ्चैः भरतस्य प्रप्र श्छुण्व) 
यह्‌ अश्चि भरतके यक्ञमे प्रसिद्ध इअ! है । (यत्‌ 
सयः न ब्रह भाः विरोचते ) तव सृके समान 
यह अव्यत तजस प्रकाद्राता र्हा! (यः प्रततासु 
पुरं अभि तस्थ) यदहं यत्ने युद्धोमं पुर नामक 
अघ्ुरके वियोधमे खडा रहा, ( दय॒नानः देव्यः 
आतेधेः यु शोच ) यह तेजस्वी दिव्य अतिथिके 
समान पूञ्य दोक्र प्रज्वलित इभादहे। 


( एतना अभितस्थौ ) युदधोमें शुका पराभव करनेके स्यि 
अभि खडा रहता है । इसक्रा अर्थ स्पष्ट रूपसे यह दै कि शाघ्रपर 
अग्न्या प्रयोग करना ओर उसका पराभव करना । युदधोमे 
प्रदीप्त अभि शत्रुपर पका जाता था! भमि अन्न यहीदहै। 
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यदा भरत ओर पुष ये दो पद भानवेके व।चक दै । भरते 
अयुकूल, अर्थात्‌ भरतकरे पक्चमें यह अभ्नि था ओर पुरके विरो- 
धर्मे यह युद्धम खडा हृ था । पुरूका ना इस आभिने शिया 
था  ' भरत › परद्का अथं ˆ भरण पोषणमे समं: ओर 
° पुरं ° का अर्थं जो ‹ नगर करके उसमे वसता दै, “ पुरवासी ° 
अथवा ° सब मोग साधनो परिपणे › यह रात्र दै, अघुर है, 
विरोधी पक्चश्रा है । अथिने भरता हित ओर पुश्का नाञ्च 
क्रिया है । पुरुका सहायक मी अमि वेदसे है, वाका पुरु इससे 
भिन्न दै 1 


[५] (८8) है अचे! (स्वे आष्टवननि भरि 
असन्‌ इत्‌ ) तरे अन्दर दबिद्रव्यकी आहुतिर्यो 
बहुत डरी जाती दहै। तू विदवेभिः अनीकेः मना 
भुर ) अनत तेजोसे सुप्रसन्न होतादहं। (स्तुतः 
चित्‌ श्यष्विषे › स्तुति कस्नेपर त्‌ उसको अवण 
कस्तादहे। हे ( खुजात) उत्तम जन्मवारे अभ्रे) 
( गणानः खयं तन्वं बचंख ) स्तुति करनेपर अपने 
शारीरका वधन कर) बडाषहोजा। 


९ विश्वेभिः अनीके खुमना सुंबः--सव सैनिकेसे 
प्रसन्नताके साथ वर्तव कर । उत्तम सुप्रसन्न चित्तसे वीरोके साथ 
बात कर । सबके साथ दास्यमुख रदृक्रर बात कर । 


२ स्वयं तत्वे वधंस्व-- खयं प्रयत्नं करके अपने 
दारीरको बढा । अपना शरीर बढानेफे श्यि खयं प्रयत्न 
कर । 


वसिष्ठ ऋषिका दर्दन 


& इदं वचः शतसाः ससहस्रमुदययये जनिषीष्ट द्विबहोः। 


दा यत्‌ स्तोतुभ्य आप्ये भवाति द्युमदमीवचातन रक्षोहा 


७ मू खाम्च ईमहे वसिष्ठा इंशानं ष्ठनो सहसो वसनम्‌ । 


इष स्तोत्भ्यो मघवद्धच आनड्‌ ययं पात स्वस्तिभिः 


(९) मेत्रावरुणिवेसिष्ठः । अविः । चिष्टुष्‌ । 
१ अबोधि जार उषसाम॒पस्थाद्धोता मन्द्रः कबमितमः पावकः । 


दधाति केतुमुभयस्य जन्तोदेव्या देवेषु द्रविण सुकरससु 


२ स सुक्रतुर्यो वि दरः पणीनां पनानो अक पुरुभोजसं नः। 


होता मन्द्रो पणां दमनाक्तिरस्तमो दहरे राम्याणाम्‌ 


(२९) 
@ [बद ¢ 
7व चातन रक्षो ८५ 
चन 
सका नः < 
७ 
८८ 





[६] (८५) (शतक्ताः संसदं द्विव. ) 
संकडां ओर सदसो प्रकारका घन पास रखने. 
वारे तथा विद्या ओर कर्म॑से भ्रष्ठ बने वसिष्ठने 
( इद्‌ वचः अग्नये उत्‌ अजान ) यह स्तोत्र अग्नि 
के छखियि बनाया है । (यत्‌ द्युमत्‌ अमीवचातने 
रक्षोहा ) जो तेजस्वी, रोग दुर करनेवाला, 
रक्षसोको दूर करनेवाख। तथा जो (आपये शं 
भवाति ) बांध्बेकरि स्यि खखदायो होता दे । 

यहां वसिष्ठको ' हि -बर्हाः ` कहा है । ज्ञान ओर क्ममे 
गरवीण एेसा इसका सब्दाथं करिया है । दौ शिखावाला देसा भी 
इसका अथं प्रतीत होता है । यहा ' द्विबर् * के अतिरिक्त 
विष्ठा निदेश करनेवाला कईं निर्देश नदी है । इस ॒सूक्तका 
ऋषि वसिष्ठ है । इसश्यि ˆ अम्नये इदं वचः अजनिष्ट ' 
अ्िके खयि यह सूक्त बनाया है, इन पदोसे वसिष्टका अन्या 
हार यद्य किया दै । 

यह सूक्त ८ अमीव चतनं ) रोर्गोका नाश करनेवाला 
८ रक्षोदया ) रोग कभियोका नारक है अथवा अदृष्टदोषको दूर्‌ 
करनेवाला दै । पाठक इस म॑त्रका इस कारये श्य उपयोग 
कर । ( आपये शं ) बंधु बाधवोको सुख प्राप्त कर देनेवाला यहं 
सूक्त है । पाठक इस सूक्तका यह उपयोग करे ओर अनुभव ले। 
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७ (८६ ) यद मच ५ (५९) मे देखो । 


[१] ( ८७ ) (जारः होता मन्द्रः) सबकी वयो- 
हानि करनेवाखा, देवोको आह्वान करनेवाली, 
अनन्द देनेवखा (कवितम. पावक ) अयत 


ज्ञानी, पवित्र करमेवाखा ( उषसां उपस्थात्‌ अबो 
चि) उषाओके मध्यमे जाग उठा\! ( उभयस्य 
जन्तोः केतु दघाति ) दोनों प्रकास्के प्राणियोको 
ज्ञान देना हे । (देवेषु हव्या ) देवोमे दवन द्रव्याः 
को ओर ( सुकृत्यु द्रविणं ) पुण्य कमे करनेवालो- 
को घनदेता दे, 

‹ जार ° शाब्दा अथे ^ आयुष्यकरा नाश करनेवाला ° ठेस 
भी है ओर “ स्तुति करनेवाला » भीहै। अमि जागते दही 
यज्ञ स्थानमे स्तुतिके मत्र बोऊे जति दहै! अन्यान्य देषोको 
बुखाया जाता है । यज्ञ कर्मका प्रारम होता दै। इसमे रबको 
आनंद होता है । यह अदत अधिक ज्ञानी ओर परिलोधन 
करनेवाला है । यह उष कालम उढता है ) मनुष्यों तथा पञ्च 
पियको मी यह जगता है । उष, काठमे अयि जागता है, 
पश पक्षी उठते है, देवोका गुणगान शुरू ह्येता है आर पुण्य 
कम करनेवालोको धन दिया जाता ह । 

कवि-ज्ञानी उष कालम उठता है, अपने शुद्धता करनेके 
कम करता है, देवोको प्राथेनासे बाता है, खयं आनद प्रसन्न 
रहता है ओर दृस्रौको भी प्रसन्न रखता है । देषयन्ञ करके 
हवन करता है ओर शुभ कमं कर्ताओको उनके करमोकि अनुसार 
धन देता है। यह इसी मं्रक्रा भाव ज्ञानीके देनीदने 
आचारके विषयमे है । अमिसे ज्ञानाका वणेन होता है । 


[२1] (८८) (कः खुक्रतु ) वह उत्तम कमं कर 
नेवादा है, (यः पणीनां दुरः वि ) जिसने पणि. 
कै-- गौको चोरनेवारेके-- दार खोर दि, 


(३०) 


ऋण्वेदका सदोध भाष्य 


३ अमरः कविरदितिर्विवस्वान्‌ स्सुससन्मिचो आतिथः रिवो नः। 


चिच्रमानुरषसां भात्यग्रे ऽपां गभः प्रस्व १ आ विवेश 


८५ 


दे दढ्ेन्यो बो मनुषो युगेषु समनगा अश्चचज्नातवेदाः । 


सुसंदशा भानुना यो विमाति प्रति गावः समिधान बुधन्त 


९.०७ 


५ अग्रे याहि दस्यं मा खिण्यो दर्वा अच्छा बह्मकृता गणेन । 


सरस्वतीं मरतो अश्विनापो यक्षि देवान्‌ रलनधेयाय विश्वान्‌ 


९१ 


६ त्वामग्ने समिधानो षसिष्ठो जरूथं हन्‌ यक्षि राये पुरंधिम्‌ । 


पुरुणीथा जातवेदो जरस्व ययं पात स्वसितभिः सदा नः 


( पुरुभोजसं अकं नः धुनानः ) वद आधिक दुग्धरूपी 
भोजन देनेवाखे पूजा करने योग्य गोके अण्डको 
दढता हे । (देता मन्दरः दमूनाः) बह देवोंको 
बुखनिवाखा, आनेददायक, मनःसंयभी हे। 
( रम्याणां बिश्ां तमः तिरः ददश ) यार्योका 
तथा प्रज्ञांका अन्धेरा दुर करता है । 

वह उत्तम कर्मं करता दै, चोरोको पकडता है ओर उनके 
दवार खोलकर गोरवोको मुक्त करता है, पश्चात्‌ ये गवै अधिक 
दध देती है । बह हवन कर्ता, आनद दायक तथा संयमी है। 
वह रात्रर्योका अन्धरा दूर्‌ करता है ओर्‌ प्रजाजनोमें जो अज्ञान 
होता है उसको भी दूर करता है । 

अमिके वणनके मिषसे यह ज्ञा्नाका भौ वर्णन इ । 


[३] (८९ ) (यः अमूरः कविः) जञा अमूढ ओर 
क्षानी ( अदितिः विवस्वान्‌ ) अदीन ओर तेजस्वी 
( स्तत्‌ भिन्न. अतिथिः ) उत्तम साथी, मित्र 
मोर पूञ्य (नः रिषः) हमार छिये श्युभकासी 
( चिश्रभाबु" ) विशेष तेजस्वी (उषसां अग्रे भाति ) 
उषाओंके अग्र भगम प्रकाशता, (स अपां 
गभः) वह जर्लोका उत्पादक ( भरस्व. आ विवेश ) 
आषाधेयाके अन्दर प्रविष्ट हुभा है) 

वद मूढ नही दे, वह ज्ञानी, अदीन, तेजवै।, उत्तम मित्र, 
पूज्य, शुभ कारी, प्रकाशमान, जर्खका उत्पादक, उषाओंका 
परकशक ओर ओषधियोमे पविष्ट हो कर रहनेवाल ३ । अभिक 
निषे यह श्चानीकाः वर्णन ह । 


९२९ 


[९] ८९०) (षः) तु ( मञुषः युगेषु ) मबु- 
ष्योके युगम यश्षके समयमे ( दंटन्यः ) स्युस्य हे । 
(य. जातवेदाः) अ अग्नि घन सीर वेदक 
उत्पादक है, ( समनगाः अद्युचव्‌ ) युखमें सामना 
करनेके समयमे वश समधिक तेजस्वी होता है, 
( खु संडशा भासना ) उत्तम दशन योग्य तेजसे 
( विभाति ) वह प्रकार्चतादहै! उस (समिधानं 
गावः प्रति बुचन्त ) प्रदीप्त दोनेदटि भग्निको 
गोवै अथवा स्तुतिथां जगाती हैँ । 


ज्ञानी सवे समयमे स्तुति लि योग्य दै । जो ज्ञान तथा 
धन उल्यन्न करता है वह्‌ शातरुके साथ युद्ध करनेके समयमे मी 
अधिक उत्साहौ दीखता है । वह दरैनीय तेजसे प्रकारता है । 
इस तेजखी ज्ञानक जयि गवे प्राप्त होती है । 


[५1८९९ ) हे अम ! ( दृत्यं याहि ) दव कमै 
करनेके च्ितु जा। (देवान्‌ अच्छ) देवकि 
प्रति जा ¦ ( गणेन ब्रह्मकृतः मा रिषण्यः ) संघमं 
रहकर ब्रह्म-स्ता्र-करनेवलि हम जेसोका 
विनाश न कर । ( सरस्वतीं मखतः अश्विना अपः) 
सरखती, मरुत्‌, अद्िवनो भोर आप ( विशवान्‌ 
देवान्‌ रत्नधेयाय यक्षि) विषश्वेदेषोक्ो रत्नौका 
दान शमे देके छिये सुपूजित कर । 

[६] (९९) हे खम ! (स्वां वसिष्ठ. समिधानः) 


तञ्च बसिष्ठ ऋषि प्रदीप्त करता ह । ( जरूथ हन्‌ ) 
तू कठोर भाषीका वध कर । ( रये पुराथ यष) 


वसिष्ठ ऋषिका दशन 


(३१) 


( १०) ५ मैत्रावरुणिवसिष्ठः। अभिः । जिषुप्‌ । 
१ उषो न जारः प्रथु पाजो अभ्रेद्‌ दविद्युतद्‌ दीयच्छोड्ाचानः। 


वषा हरि श्चाचिरा माति मासा धियो हिन्वान उशतीरजीगः 


५२ 


२} स्व१णे वस्तोरुषसामसोवि यज्ञं तन्वाना उशिजो न मन्म । 


अग्निजेन्मान देव आ वि विदान्‌ दवद्‌ दृतो देवयावा वनिष्ठः 


९.४ 


३ अच्छा गिरो मतयो देवयन्तीरा्ं यन्ति दविणं भिक्षमाणाः । 


सुसहशं सुप्रतीकं स्वश्च हव्यवाहमरतिं मानुषाणाम्‌ 





धनके खयि बहुत बुद्धिवान्‌ हदव्य चिवुधोका 
सत्कार कर। षे { जातवेद्‌ ) अपे! (पुरनीथां 
जरस्व ) बहुत स्तोघ्रांसे देवोंकी स्तुति कर । (यूय 
खतिभेः नः सद्‌ा पात ) आप कस्याण करनेके 
साधनांसे हम सबको सदा सुराश्चेत रखो । 

१ जरूथ हन्‌ --कठोर भाषग करनेवाकेे स्यि ताडन 
कर्‌ । उसे दण्ड दे । 


क ®< 


२ राये पुराचध यक्षि-धनके चिये बुद्धिमानकां सत्कार 
कर्‌ । 


{ १1८९३ (उषः न जार.) उषाका नाश कर- 
नेवाखा सूयं है उसके समान, (पृथु पाज्ञः अधेत्‌ ) 
बहुत तेज यष्ट अभ्चि अपनेमे धारण करता हे । 
(दविद्यतव्‌ दीधत्‌ शोशुचानः ) अयत चमकने- 
वाखा तेजस्वी र प्रकाशमान (चषा रिः इाचिः) 
वलवान्‌ दुःलकौ हरण करनेवाला पवित्र अध्चि 
( धियः हिन्वानः) बुद्धि तथा क्मोको भरित 
कररता है ओर (भासा आभाति) अपने तेजसे 
प्रकाडाता है। तथा ([उशकतीः अजीग ) सुखकरी 
कामना करनेवाखौको जगाता है। 

मानवधम ~; सूयके समान बहुत तेज मनुष्य भपने 
भन्द्र धारण करे ! भलत तेजस्वी बरुवान्‌ पवित्र दुःख- 
हरण करनेवाका ज्ञानी बुद्धि युक्त कमो करता दै ओर 
भथिक तेजस्वी होता है । यह सुखकी इच्छा करनेवारी 
प्रजाको जगाता दै । 


१ पृथु पाज्ञः अध्रेत्‌-मनुष्य बहुत तेज धारण करे । 
२ बुषा शुचि. धिय. हिन्वते भासां भाभाति- 


५५ 


सामर्थ्यवान्‌ शुद्ध पत्त्र ज्ञानी बुद्धियो ओर कर्मोको चलातां दै 
ओर अपना तेज बढाता है । 


[२] (९8 ) (अश्चि वस्तो ) मध्चि दिनके 
समय (उषसां अत्रे) उषा्थोके आगे(खःन 
अरोचि ) सू्यंके समान प्रकादाता हे। (उशिज्ञ. 
न यज्ञं दन्वानाः ) सुखशी इच्छा करनेवाखे जैसे 
यज्ञ कैठाति है ओर ( मन्म ) मननीय स्तोत्र पडते 
है । ( विद्वान्‌ दतः देवयावा वनिष्ठः ) वेसा विद्धान्‌ 
देर्बोका दुत देवांके पास जानेवाला दाता ( भ्निः 
देव. विभा द्रवत्‌) अधि देव अनेक प्रकारसे 
देवोके सहायाता्थं गमन करता है। 

मानवघर्म- कनी सृ्थ॑के समान तेजस्वी बने । सुख 
बडानेके स्यि प्रश्षस्ततम कमं करते रहं भौर मननीय 
विचार भी मनते धारण कं । ज्ञानी क्षानिर्योके साथ रष 
लोर उनके साथ प्रगति करे । 

१ स्ताः खः न अरोचि--दिनके समय सूयैके समान 
प्रकाशेत दो जाओ । 

२ उदिजः यज्ञ मन्मच तन्वाना--सुखकी इच्छ 
करनेवाठे प्रर कर्मो ओर मननीय विचारोका भचार कर, 
कैखविं । 

२ वनिष्ठः विह्ान्‌ देवयावा वि आ दकव्त्‌- 
दाता विद्वान्‌ देवत्व प्राप्त करनेकी इच्छासे विशेष प्रगति करता है । 

[३] (९५) ( मतयः देवयन्तीः ) बुद्धिर्यो वेव- 
त्वकी प्राधिकी इच्छा करनेवारी आर (द्रविणं भिक्ष 
माणा. निरः ) घनकी प्राथना करनेव्राटी वाणिर्य 
( खुसंदशं सुप्रतीकं ) उत्तम ददोनीय, सरूप, 


(३२ ) 


ऋग्बद्‌का सुबोध भाष्य 


४ इन्द्रै नो अग्रे वस्भिः सजोषा रद्र रुद्रेभिरा वहा बृहन्तम्‌ । 
आहित्येभिरितिं दिभ्वजन्यां बरहस्पतिप्क्रभिर्विश्ववारम्‌ ९६ 


& 


))। 


५ मन्दरं होतारमाशजो यविष्ठमा विश ईइढ्छते अध्वरेषु । 


स हि क्षपार्वो अमवद्‌ स्यीणामतन्द्रो दतो यजथाय देवान्‌ 





( खचं हव्यवाह ) उत्तम प्रगतिश्चीर, तथा इव्यवा 
वहन करेवा, ( मयुष्याणां अरति) मयुष्याके 
सामी ( अश्च अच्छ यन्ति ) अथिके समीप जातीहे। 

मानवधमम- मनुष्यकी बुद्धय देवत्व प्राप्त कर, 
तथा धनरी प्राप्ति इच्छा करं भोर उत्तम सुद्र शरीरधारी 
प्रगतिश्ीर, भक्नवान, मनु्योके राज्ञाके समीप जाय। 
( देवस्वं प्राप्त कर भपनी योग्यता बढर्वे ओर धने 
खयि सुन्दर प्रगतिशीर, धनवान मानवो नेता भग्रणिके 
पाप जवे । ) 


१ देवयन्तीः मतयः- मनुष्यकं बुद्धया देवत्व प्रप्र 
कृरनेका यन करे । 


२ गिरः दविण-वाणिया धन वाह! क्योकि विना 
धमके इस लोकमे उख नही होगा । 


३ खुसदटरो सुप्रतीकं खञ्च हव्यवाहं मचुष्याणां 
अरतिं अच्छ यत्ति इन्दर खडोल, प्रगतिशील, अन्न धन- 
वान, मानवोके नेताके पास मनुष्य जाय । जिससे उनकी कम 
करनेके जयि मिलेगा ओर उससे धन भी मिलेगा । 


8] (९द ) हे अग्ने! ( वसुभिः सजोषा.) वसु 
ओके साथ मिलकर तु (नः इन्द्र आवह) हमरे 
स्यि इन्द्रको बुखाओ। (रुद्रेभिः ब्हन्तं रदं) 
रुद्राके साथ मिखकर महान रुद्रको बलाभो। 
( मादिर्येः विश्वजन्यां अदिति) आदि््योक्षि साथ 
मरकर सवेजन हितकारी अदिति माताको बुशा- 
ओ। (ऋकाभि विश्ववारं बृहस्पति आ वह ) स्तुति 
योग्य ज्ञानी जिय देवोके साथे मिरखुकर संबके 
दयार ससेच्रित.बहस्पतिको बुराभो । 


९४ 





८१) जो छोगोको वसति द उनको वद कहते ह, उनके 
साथ देवराज इन्द्रको बुखाना है। राजाकी सदायतास्ेये 
ठोगोक्ा निवास करति दै। (२) जो शघुओंकों रुलतिदतर 
वीर्‌ भेमिक दै, इनके साथ महावीर शको बकानां है सेनाके 
साथ सेनापति अवि ओर शत्रकरो दूर्‌ करे । ८३) अदितिके 
पुत्र आदिल है । पूर्रेकरि साथ माता देवीको य॒मे बुखाना है । 
( ४ ) ज्ञानिंयोके साथ ज्ञानाधिपतिको ब्ुखाना है । ॥ 


° वसु ° धनका नाम है । वघुदेव धनर देव है \ ख ये वीर 
हे! बृहस्पति ज्ञानी दै। वृहस्पीति ब्राह्मण, ख क्षत्रिय, वसु 
वैद्य दै । ये तरवार्णिक दँ जो यज्ञम बरुकयि जाते दै । पुत्रेकरि साथ 
मातार्भोको भी बुलाना है! यज्ञ राष्ट्रका है इसलिये ब्राह्मण, 
क्नाति, वैदय इनके प्रतिनिधि ओर गारुकेकि साथ ज्ियेकि प्रति- 
निधि बुथि गें है । यह यज्ञ इन सक्रे स्यि है । 


[५] (९७ ) ( गजः विश्य: >) खखक्षी कामना 
करनेवाली धरजापः ( मन्द्रं होतार यविष्ठं अश्च) 
स्तुत, आह्वान करनेवाखे, तरण आशिकी ( भध्व- 


रेषु दटटते ) दिखा रदित या्गोमिं स्नुति गते ह! 


(सः हि क्षपावान्‌) वह रात्रीमे रहनेवाला, 
( रणीयां देवान्‌ यजथाय ) धनोंके दिये देवोका 
यजन करनेके स्ये ( अतन्द्रः दतः अभवत्‌ ) 
आस्स्व रात काथ करनेवाङा दुत हुभा हे! 


जो प्रजा सुखकी इच्छा करती दै वह प्रद्सनीय तरुण 
तेजखी अग्रणी नेताका प्रशास्त करम करनेके चयि खीकार करे । 
वह्‌ नेता रा्रीके अन्दर जागता है, धनेक्रि च्यि धनवानौक 
लाता है ओर अपना कतव्य आल्ख शोढकर्‌ करता 
रहता दै । 


वासिष्ठ करिका दशन 


(२२) 


( ११ ) ५ मेभावरुणिवेसिष्ठ । अधि. त्रिष्प्‌। 
१ मर्ह अस्यध्वरस्य प्रकेतो न कते व्वदग्र॒ता मादयन्ते । 


आ विश्वोभेः सरथं याहि दर्वरन्यग्रे हाता प्रथमः सवेह 


९८ 


२ त्वामाक्छते अजिरं दत्याय हविष्मन्तः सदमिन्मानुषासः । 


यस्य देवैरासदो बर्दिरयेऽहान्यस्मे स॒दिना भवन्ति 


४. 


३ िधिवक्तोः प्र चिक्गितुर्वसानि त्वे अन्तरशुषे मत्यीय। 


मनुष्ववुय्र ६ह यक्षि देवान्‌ भवा नो दरूनो अभिश्ञस्तिपाव 


परि प) रि 


[१] (९८) हे भग्ने ! ( अध्वरस्य महान्‌ पेकतः 
अलति) तू िस!रहित कर्मका महान ध्वज जेता 
खचक हे (त्वत्‌ ऋते अस्रताः न मादयन्ते) तेरे 
धिना अमरदेव आनादित नदी होते । (विश्वेभिः 
दवेः सरथं आ याहि) सब देवाके समेत पक 
रथपर बेटकर भाओ ओर (इह प्रथमः होतानि 
षद्‌ ) यहां पिखा आह्वाता होकर वैदो । 

? अधरस्य महान्‌ प्रकेतः असि-रहिंसा-ङुटिकता 
रहित कर्मोका महान्‌ प्रचारक बन । करथोकि जगतमे हिंसा आर 
कुटिता बढ जाती रै, इसाल्ि उसक्रा प्रतिकार करनेके चि 
महान्‌ प्रयत्न सरलतावादि्योके द्वारा होना आवस्यक है । 

९ त्वरने अप्रुनाः न मादयन्त--अहिसा-सरकताका 
प्रचार तथा आचार करनेवालेोकरे विना श्र पुरर्षोकरी प्रसन्नता 
नही होती । इसलिये अहिसा-सरलता युक्तं कर्मोका प्रचार कर- 
नेका काय मनुष्य कर । 

३ {विश्वेभिः देवे. सरथ आं याहि-- सब बिदुधोके 
साथ एर रथमे बेठकर आओ) सदा विद्धो, ज्ञानियेकरि 
साथ रहो । 

9 इष प्रथम्रः निषद्‌-- यहां पहिला बनकर रह । सब 
से प्रथम स्थानम बैठनेकी योम्यतावाछा नकर रह ¦ 

इस तरह अभिका ही वणेन मानव धमे बताता है पाठक 
इसका विचार करं । 


[२] (९९) हे अभ्चे। ( अजिरं त्वां) प्रगति- 
शीर तुश्चको ( मानुषासः हविष्मन्तः ) मनुष्य हवि 
लेकर ( सदं इत्‌) सदा ही (दृष्याय इंद्छने ) दूत 

५ (वसिष्ठ) 


ग्र य य 





{०० 
कमे करनेके लिये प्राशैना करते है । ( यस्य वहि ) 
जिक्के आसनपर (देवैः आदः) देर्बोक्र साधत्‌ 
वेखना हे ( अस्मे अहानि सुदिना भव्रस्ति) उसके 
छिये अच्छे दिन आतेदहै। 

मानवधम-- प्रगतिशील वीरो मनुष्य दूतकमेमें 
नियुक्त करे । स्वरासे कम॑ करनेवारा दूतकमेके स्यि भन्छा 
है । जिस आसनपर विबुध आकर वेठते हें, उसके स्यि 
भच्छे दिन आयेंगे । 

९ मानुषासः आजिरं सद इन .दृत्याय ₹ंन्ठते-- 
मनुष्य सत्वर कायं करनेवाले दूतक हौ सदा चाहते दं । 

२ यस्य वर्हः देवैः आसद्‌" अस्मै अहानि सुदिना 
भवान्ति --जिसकरे घर विदुध आर्र बैठे दै उसके चयि उत्तम 
दिन आति हे । 


दूत सत्वर कायं करनेवाला, तथा तत्परतासे मर्यं करनेवाला 
हो । सस्त न हो । जिसके घरमे उत्तम ज्ञानी अति दै उक्र 
लिय उत्तम दिन प्राप्त होते दे 1 अर्थात्‌ जिसकी सगति बुरीहै 
उसे चि खराब दिन अति दे । इसारये संगति देवोक्ती करनी 
चाहिये, असुरंकी नदीं । 


[३] ( १००) हे प्रे! (ते अन्तः अक्तः वसूनि 
निः चित्‌ मत्यीय दाहा) तेरे पास दिनम तीनवार 
दाता मयुष्याको देनेके यिय धन दं पसा (पचकरितुः) 
सब जानते हें । ( मवुष्वत्‌ इह नः दूनः भव, देवान्‌ 
यक्षि) मुके समान यहां हमार दृत होकर 
देवोंका यजन कर ओर ( न.अमिशस्ति-पावा 
भवर ) हमारा रश्चण शाश्चुभंसे करनेत्राखा दहो, 


३४ ) 


ऋण्वेदका सबोध भाष्य 


४ अथिरीशे बहतो अध्वरस्याऽयिर्विश्वस्य हविषः कृतर । 


ऋतुं ह्यस्य वसवो जुषन्ताऽथः देवा दधिरे हव्यवाहम्‌ 


१०१ 


५ आगे बह हविरयाय देवानिन्द्ज्येष्ठास इह मादयन्ताम । 


इमं यज्ञं दिवि दवेषु धेहि य॒य पात स्वस्तिभिः सदा नः 


१०२ 


( १२) ३ मेत्रावरुणिर्वसिष्ठः। अभि । त्रिष्टुप्‌ 1 
१ अगन्म महा नमसा यविष्ठ यो दीदाय समिद्धः स्ते दुरोणे । 


चिच्रभानुं रोदसी अन्तरुर्वी स्वाहुतं विश्वतः प्रत्यञ्चम्‌ 


१०३ 





सानवधस- ~ यज्ञ छरनेनारे दाता मनुर््योक्ो धन 
-देया जावे । धन हसी राके स्थि है, यह मनुष्य जार्ने | 
त होकर विद्ुभोका सत्कार करे भौर दुतको ठचित हे कि 
7ह दु्टोसे सरक्षण करं । 

१ दारे मर्त्याय अक्तो; रिः चसूनिप्र चिकेतु - 
"ता मलुष्यौको दिनमे तीन वार धनका दान करना योग्य है 
ह सब जानते दै । 

२ इह दतः भव, दृवान्‌ यक्षि, आर्भशास्ति-पावा 
पच -यहा दूत हो, देवोके ययि स्कार कर ओर दटोको दूर 
पर्‌ तथा सकरी सुरक्षा कर । दूतक्षा यह कतव्य है । जिसका 
गो दूत हो वह उसका सैरक्षग अवदय करे । 

३ आभेशस्ति-पावा मव-शत्रुओसे अपनी सुरक्षा 
नी चाष्विये । 

जो सुरक्षा करनेवाला है उसो अन्न धन आदि देकर उत्करा 
{त्र्‌ करना चाद्िये । उसको उचितदहै करि वह अपने धर 
यवी सेपत्निवालोँका सत्कार करं ओर आसुरी लोगो दूर क । 


[8 ] ( १०१) (बृहत. अध्वरस्य अभ्चि. इते) 
बहन हिसारहित प्रश्स्ततम क्मका अभि आधे 
गति है । ( विश्वस्य छृतस्य हविषः ) सव संस्कार 
.केये हविष्यान्नका अभ्चिही अधिपति है। ( हि अस्य 
कतुं वसव. जुषन्त ) सक्ते कथि करतुका वष्ठुदेव 
तरेवन क्ते (अथ देवाः हव्यवाहं दधिरे) भौर 
‡वोने अश्चिको हव्योका वहनकर्ता करके धारण 
॥केया हे, 

[५) \ १०२) हे अग्ने! ( हविरदधाय देवान्‌ आ 
ह ) अक्ञके भक्षण करनेफे व्यि देवको यहां 


बुलाकर ठे भामो। (दह इन्द्रज्येष्ठासः माद्यम्तां) 
इस यक्षे इन्द्र प्रमुख देव सानन्द प्रसन्न 
( इमं यज्ञ दिवि देवेषु घोषि ) इख यङको द्युलोके 
देवोके अन्द्र स्थापन कर । (यूय सदा नः खरस्ति- 
भि- पातत ) माप सत्र हरमे कद्ध्राण कस्नेवाले खाच - 
नोस सुरश्चित र्सखो 

मानवधम-- भोजनके स्यि विदुर्घोको अरामो, 
वीर श्रेष्ठ विबुध यषां मोभन पाकर भानन्द्‌ पर्ष होते 
रहं । प्रक्षस्तकमेखाक्रोकिजो विबुधो भिव हो) 
शोर सबद सुरक्षा करो । 


अभिर वणैनसे मानवधम ओर मान्दे क्थि जीवन 
धमेका बोध क्रिस तरह मिलता है) य्ह यषां पारक देखें। 
ओर अधिक विचार्‌ करके अधिकं बोध प्राप्त करे । 


[१] (१०३) (यः स्मे दुसेणे समिदः दीदाय) 
जो अपने स्थानमें जागकर प्रकादित होता हे, 
ओर ८ उर्वी रोदसो अन्तः) तेस्तोणं द्यावापराथेवी- 
के मध्यमे ( चित्रभानुं यविष्ठं खाहूतं तिभ्वतः 
प्रत्यञ्च ) विलक्षण प्रकाश्च देनेवारे तरुण उन्म 
पदार्थौ इवन क्ये हुए ओर सश्र ओस्स संसि- 
वित उख अभिकी { नमसा अगन्म ) नमस्कारसे 
हम सवा करते हे। 

१ स्वे दुरोण समिद्ध. दावाय--अपने निज स्थानमे 
( घरमे, देशम, रामे ) तेजखी। होकर प्रकाशित दो । अपने 
देशमे जागते इए प्रकाशित हो । अपने राष्टमे जागो ओर बैर 
अपने तेजको*फैकाओ । 


९ चित्रभानु स्वाष्ुतं, विश्वतः प्रष्यचं यविष्ठं 


(> [० € 
वासं षक दृद्चन 


( ३५ 


२ स महा विश्वा दुरितानि साहानभिः वे दम आ जात्तवेदाः। 


स नो राक्षिषद्‌ दुरिताद वय्यादस्मान्‌ म॒णत उत नो मघोनः 


१० 


२ स्वं वरुण उत मित्रो अग्ने त्वां बर्धनित मतिभिर्वसिष्ठाः 


त्वे वस सुषणनानि सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः 


नमसा अगन्म- विलक्षण तेजखी, उत्तम प्रकारसे सत्कार 
पूवैक अन्नका सेवन करनेवाला, सब ओरसे जिसके पास लोग 
अति ठेसे तरुण बीरे समीप हम नमस्कार करते हुए जति 
है । तेजखी उत्तम अन्नका सेवन करनेवारे, सबके प्रिय तग 
वीरका सब सत्कार करे । तेजखी तरण का रामे सकार हो । 


[२] (१५४) (सः अश्रि मह्ना विश्वा दुरितानि 
साह्यन्‌ ) बह असनि अपने महत्वसे सव पार्पोको 
दुर करता हे, (जानवेद्‌ा. द्म अ। स्तवे) वह 
वेदोका तथा ध्नोकां उत्पादक भपने स्थानमे 
पहासित होतादहे। (सः दुरेताच्‌ अवयात्‌ नः 
रश्चिषत्‌ ) षह पापोसे आर नदित कर्मौसि हमें 
बचाषे । ( युणतः अस्मान्‌ ) स्तुति करनेवखे हम 
सकी तथा (उत नः मघोन. ) हमार चनवान यज्ञ 
कर्ता सुरक्षा करे । 

मानवघमं-- तेजस्वी पुरुष भपने सामभ्यसे सब 
पार्पोो द्र करता है | परपिमय तथा सनिदित क्मसि 
सबको सुरक्षित रखता हे । वह शाना प्रकाशक भौर 
धनका दाता भपने स्थानमें प्रश्षसित होकर प्रकाशता हे। 
जो पेसे तेजस्वी पुरषका वर्णेन करते है, गुणगान गाते है, 
ओ धनी अपने धनक्ा दान प्रशस्त क्म॑में करते हैँ, उनरी 
सुरक्षा वह करता हे । 


१ मक्का विश्वा दुरितानि साह्वान्‌--अपने मदत्वसे 
स पापको दूर्‌ करो ! अग्नी आत्मिक चक्ति बडाओ ओर पाप 
विचासैकनो दूर्‌ करो । अपने उपश्थित रङनेसे ही सब पाप दूर्‌ 
हो.आंय, इतनी अपनी शक्ते बढानी चाद्ये । 

२ क्भे जातवेदा. --~ अपने स्थाने, धरम ( देशम 
शरम ) बियाका प्रचार करो, धर्नौका त्रितरण करो, सवको 
कात ओर धनी बनाओ । 

३ खः दुरितात्‌ अवद्यात्‌ नः राक्षेषत्‌ - वह पपों ओर 

र 


[4 भष 


१०५ 


निंदित कर्पसि सबको सुराकषेत रखे । पापो भौर निदित रः 
कर्मोसि अपने आपको बचाना चाहिये । 

8 ग्रणतः मघोन. रक्षिषतु-प्रथुका काव्य गान कर 
नेवालो ओर यन्मे धन दान करनेवाखोकी राष्टूमे सुर्ना हो 

ˆ जात-वेदा ` म ° वेदस्‌ ° पद्का अथं वेद्‌ ओर्‌ घन 
है । जिससे वेदोका ओर धनेकरा प्रचार होता है वह ' जात - 
कन 9 (२4 
वेदा ` हे । 


[ ३] ( १०५) हे अध्ने! (त्वं वरुणः आकषे) 
वरुण ष्ठै, (उत मिश्रः) ओर मित्र भी वं ह 
( वत्िष्ठाः मतिभि त्वां वधैनिति ) वसिष्ठ मननीय 
स्तोत्रस तुरम बहातेहे' त्वे वषु खवणना 
सन्तु ) तेरे घास सव प्रज्ञारके घन क्ंघेवनीयदहो 
( युयं स्वस्तिभे न" सद्‌! पातं ) आपं कल्याणो 
साथ दम सबको सदा सुरश्चित रद्धिये। 

अन्निदी वरण तथा मित्र हे। अर्थात्‌ वरुण ओर भिः 
देवताके गुण धमे अभिमें है ओर अधिके गुण इनमे है । ज व्र 
करने योस्य होता दै बह वरुण रै ओर जो भिच्रव 
आचरण करता है बह मित्रै) अमि सबरफो खीफरारने योर 
है ओर सबका मित्रवत्‌ दितकारर दै । 

यदा “ वसिष्ठाः मतिभे वधयन्नि ” सव वसिष्ठ 
स्वोत्रो्े अभिके मदक! कान्य गति अं,र उसश्ना महत्व बढाति 
दै रेखा कदा है । यहा ˆ ब्िष्ठा ` पद बहुक्चनमे है । 
इससे स्पष्ट होता है कि यह जातिनाम दै, गोत्रनाम दहै, जो 
सबके चिये प्रयुक्त हो सकता है । 

वस्तु सुषणनानि सन्तु-वन सबको सवनीय हयो । 
क्रित एक्क उपभोगकरे व्यि वन नर्हीदहै। जो धन हैव 
सबके चयि टै) जिस किसीके पास धन हो वह उसका विश्वस्त 
पालक हे, वह उसका मोक्ता नरी । धन “सु षगन !दै ' 
सबके उपभोगके चयि है । यदि धन किसी एक्के ही उपभोग 
ल्यि रहा तो वह पाप करेगा ओर वह्‌ सबका विनाशा उ्रेगा , 


(२६ ) 


ऋण्येदका सुबाघ भाष्य 


( १३)३ मेत्रावरुणिवसिष्ठ. । वेभ्वानरोऽञ्चिः । श्ेष्टुप्‌ 


१ प्रा्रये वि 


¢ 


मरे हविर बिषि प्रीणानो वैश्वानराय यतये मतीनाम्‌ 


विश्वशुचे पियपेऽसुरघे मन्म धौतं भरध्वम्‌ । 


१०६ 


२ त्वमे शोचिषा शोङ्चान आ रोदसी अपृणा जायमानः । 


| कि 


तवं दरवो अभिरास्तेरमुञ्चो वैश्वानर जातवेदो महित्वा 


षित 


१०७ 


१ + 


३ जातो यद्ये भवना व्यर्यः परान्‌ न मोपा इयः परिज्मा । 


५ 
भ 


[1 


[१] (१०६) ( विश्वशुचे धिये) चिश्वको 
प्रकारा देनेवाल, बुद्धियों ओर कर्मोका घारण 
करनेवाले, (असुरघ्र अध्ये ) असुर्योके नाश कर्तां 
अयिके छिये ( मन्म धीतिर भर्व) मननीय 
काथय ओर प्रदाक्त कर्मोको भरदो। (मतीनां 
यते) क्रामनामोके दाता ओर (वैश्वानराय 
वर्दिपि ) विश्वके नेताकरे लिये यक्ञमे ( हविः न ) 
दविष्यान्नके समान इद्ध अन्न (प्रीणनः भरे) 
सतुष हुभामेदेताह अर्पण करता हू । 

मानवधमं- जो विश्वं प्रकाशमानवा द्ध दै, जो 
बुद्धिमान तथा पुर्षार्थी हे, जो सुरा विनाश्च करता 
दै, उका काञ्यगान करो शौर उसकी सहायता्थं उत्तम 
कपे करो । जो कामनार्भोकी पूर्तिं करता है, उस सवके 
नेता रषे छथि संतुष्ट होकर उत्तम भर्षण देना योग्य है । 

१ विश्वशुचे धियंध अष्षुरपघ्रे अग्नये मन्म घोति 
प्रमरध्व- विश्वमे तेजघ्वी, पवित्र, बुद्धिमान्‌ पर्षा, शत्र. 
नाशक नेताकरा सन्मान करो 1 उसके चरित्रका गान करो, उसका 
मत्त बढाओ, उसको सतुष्ट करनेके व्यि अर्पण करो । 

२ प्रीणानः वेश्वात्नराय हवि. भरे- -संवुष्ट होकर 
सथके नेता अग्रणिके व्यि मे अन्न देता हू । अर्पण करता ह । 
उसवो सतुष करनेके लि अपना समपण करता हू 

मनुष्य विश्वमे पविच्र हो, सनको प्रकाश देनेवाला बने, 
ृष्ठोका नाश करे, सबका संचालन करे, विश्वा नेतृत्व दरे । 


( ९] (१०७) ह जघने ! (त्वं शोचिषा शोष्य 
केः भ अनम 
चान ) त्‌ मपने तेजसे प्रकराश्चत होकर (जाय. 


न्द, (न + * [अ 
वैश्वानर ब्रह्मणे विन्द्‌ गातुं यूयं पात स्वस्तिभिः स्वानः 


न 


१०८ 

मानः रोदसी अपृणः) उत्पन्न हेते ही च॒ढोक 
ओर पाथिषीको भरपूर भरदेता दहै) हे ( जातेः 
वैश्वानर) वद्‌ भौर घनके उस्पश्न कर्ता भौर विश्वके 
नेता ! ( महित्वा ) अपनौ मिमाते (त्व देवान्‌ 
अभिशस्तेः असुश्चः ) तूने देवोक्तो शाश्रुर्योक् डरा 
हानेवाटे विनादशसे बचाया है। 


मानवधम- तेजस्वी पुरूष भपने तेजसे प्रकाशित हो 
भर भपनी दीप्तस विश्वको भर देवे! जनका प्र्षर्‌ 
करे, ध्की निर्मिति करे, दिश्वका नेतृस्व करे ¦ भोर कषुपनी 
शाक्तसे सबको शत्रुसे बश्वाये । 


१ त्वं शोचिषा शोचनः रोदसी अपूणः- तू 
तेजखी हकर अपने तेजसे विश्वको भ॑र दे । 

२ जात-वेद्‌, वेभ्वानर-ज्ञानका प्रसार कर, धनदा 
उत्पादन कर, विश्वका नेतृत्व कर्‌ । 

३ त्वे अभिशस्तेः भमुञखचः- त्‌ शतरुभेमि सबको 
बप्ाओ । 


[३ 1 (१०८) हे वेभ्वानर भन्न! (जातः) 
उत्पश्चष्टेति होल्‌ (इय. परिज्मा) सबकाप्रेरक आर 
सर्वत्र गमन क्ता होकर (पशुन गोपाः ) पद्चौमोका 
सरक्षण करत। है । ( यद्‌ भुषना स्यस्यः) जब त्‌ 
भुवनोका निरीक्षण करता है, तब { ब्रह्मणे गातुं 
विद ) कन परत्तारके स्यि मागं प्राप्त करता, 
( सद्‌ा नः युयं खास्तिभिः पातं ) सदए हम सबको 
अप कस्याणोके दाय सुरक्षित रो । 


^> ०९ इ 
वारसष्ठ ऋष्क द्दरीन 


( १४ ¦ 


३ मेचावरुणिवेसिष्डः ¦ भि ष 


(२७ ) 


१ जहती । 


५ 


१ समिधा जातवेदसे देवाय देवहूतिभिः । 


हाविर्भिः शक्रशोचिषे नमस्विनो वय दाश्ोमाग्रये 


९०९ 


२ वते अग्ने समिधा विधेम वयं दाहम सुष्टुत यजन्न । 


वयं घुतेनाध्वरस्य हातवेयं देव हविषा मद्रजञोच 


११० 


३ आ नो देवेभिरुप देवहूतिमग्ने याहि वषट्तिं ज॒षाणः। 


तुभ्यं देवाय दाशतः स्याम येवं पात स्वस्तिभिः सदानः 


मानवधम प्रकट होते दही सर्वत्र जाकर देखोभोर 
सबको प्रेरणा करो, पञ्युभोंको पाना कते, सब प्रदेर्शोका 
निरीक्षण करो, ज्षानके प्रसारषा मामं देखा भोर सब 
सुरश्षाकरा। 

१ जातः परिज्मा इयः- बादर प्रकट होते ही सब 
स्थानो जाओ ओर सबको उन्नतिक्रे मागेपर चलनेकी प्रेरणा 
करो । 

२ पुन्‌ गोपा; - पश्चओका सरक्षण करो । 

९ थुवचा व्यख्यः-- सब प्रदेरशोका निरीक्षण करो । 

® ब्रह्मणि गातुं पिद जानकर प्रसारका उत्तम मारौ 
द्रेढो ओर उसको प्राप्त क्रो (८ अर्थात्‌ उस मागेसे ज्ञानक 
्र्ार्‌ करो । ) 

५ खस्तिभिः पात- कल्याणमय योजन द्वारा सब 
को सुरक्षित करो । 

[ १] (१०९ ) : जातवद से अभ्नये ) जिस वेद्‌ 
प्रकट हुए उस आच्चके चिये ( समिधा वयद्‌श्िम) 
समिधा्ओंसे हम परिचर्यां करते दहं । ( देवाय देव- 
हकिभिः) इस आश्चिदेवके छिये देवस्तुतियांसे, 
तथा ( श्युक्रशोचिषे नमाखनः दावेभिः ) पित्र 
प्रकाश्चावारे भभ्चेके खिये अन्न लकर हम हविकी 
आङ्कुति यसे (दाक्ञेम ) सवा करते हे, 

अभ्रिसे यज्ञ होता 2 ओर यज्ञमें वेद॒ बे जाते हं, इस 
कारण आभिसे वेद प्रकट हए एसा कदा है । * जातवेदा 
शब्रदका अभिपरक इस तरह अथे है । समिधा अभि डालकर 
अभ्रिकी सेवा करनेसे अभि प्रदीप्त होता हे । ' देव-हति › का 
अर्ध इश्वरस्तुति दे । इशवरकी प्रसन्नताके छियि उसकी स्तुति गाई 
जाती है । यह गाई हुई स्तुति भक्तके स्यि माग बताती दै। 


१११ 





अभि आदि देषताफे वर्णने मनुष्यफी उज्नतिका मार्ग मनुषे 
सन्मुख प्रकट होता है। अभि प्रदीप्त होनेपर उसमे आहुति 
डालना चाहिये । यह यज्ञवेयि प्रसिद्ध है । 


९ समिधा वर्यं दाक्ेप-प्रथम अश्रित समिधा उठ 
कर्‌ उसे प्रदीप्त करना । अभि उत्पन्न करनपर्‌ यह प्रथम करन 
योग्य सेवा है । 

२ देवहातभेः दे वाय--ईश्वर स्तुततिः स्तोघ्रोका पाठ 
करना, यह हितीय विपि दहे। 

३ श्क्रशोचिष दविर्भिः ददेम--अमि प्रदीप्त दने 
पर हविकी आहुतिया देना, यह यज्ञकी तीसरी सिधि दै । 

दस तरह यदा यज्ञविधि बतायी हे । 

[२] (११०) हेअभ्चे!(तेवय समिधा विधेम) 
तेरी हम समिधाओसे परिचर्यां करते है। हे 
( यज्ञत्र ) यज्नीय अभ्चे। (वयं सुरतः दाशेम) 
हम उत्तम स्तुतिर्योसे तुम्हारी सवा करते! हे 
( अध्वरस्य हातः ) दिखारहदित यज्ञके हाता अपम 
हम ( घतेन ) घतसे तरी परिचर्यां कर्ते है। हे 
( भद्सोचे देव ) कल्याण प्रकारवेि अत्रे !ह 


देष ! ( वयं हविषा) हम दाषिके अप्रेणसे तेरी पसि 


चर्या करते हं । 

टस मरमं यज्ञविधि बतायी दै । प्रथम ' समिधा" डाल 
ओर्‌ अमिको जगाना, पवात्‌ ' सुष्टुती › स्तोत्र पाठ करना, 
पश्चात्‌ ' धृतेन ` धीसे उसको प्रदीप्त करना, अभिअ-ठी 
तरह प्रदीप्त दोनेपर “हविः अपेण करना } यह यज्ञका क्रम ई \ 


[३] (१११) हे अभ्रे! (नः देवहूतिं) भारो 


देवस्तुत्तिरूप यज्ञे प्रति ( देवेभिः) देवोक साथ 


( ३८ ) ऋग्वेद्‌का सु 


क 


त्थ भाष्य 


[ १५ ] १५ मेत्रावरणिवसिष्ठः । अभिः! गायत्री) 


१ उपस्थाय मीढ्ट्हुष आस्ये ज्ञता हविः ॥ 
२ यः पञ्च चर्षणीरभि निषसाद दमेदमे 





( चषटूकृतिं जुप्राण ) वषर कारसर दिये अन्नका 
सवन करते हुए त्‌ (उप आ याहि) आ (देवाय 
तुभ्यं दाशत स्याम ) तुश्च देवकी सवा करनेवाले 
हम हा । (युय खद्‌।न स्वतिभिः पतं ) आप सदा 
हमारी कस्याणके साधनोंसे सुरक्षा कीजिये । 


हम ईश्वरकी स्तुति गति द, वषट्‌ करसे अन्न अथवा इवि 
समर्पण करते है ओर देवताओके उद्यसे यज्ञ करते द । वह 
यज्ञ हमार सफल दो । इससे हम सची सुरभा होती रह । 


[१] (११२) (उपत्तद्याय मीढहुषे) पास 
च, क भ ४५१ ९५ पूति भ क 
वेठने योग्थ आर इच्छाकौी पूति करनेवाङे मच्चेके 

1 भ [क क [५ 
लिय ( आस्ये दवि. जुहुत) उसके मुखम दविक 
हवन करां।(य न" नेदिष्टं अष्य)जो हमारा 
अस्यत समापका बधु है । 


मानद घ्म-मलंत समीपक्ा बन्धु उसको कहते है कि 
लो समीप वैठनेयोग्य है भोर जो भपना हित करतः है । 


( नेदिष्ठं आप्यं ) समीपा बन्धु वह है कि जो ( उप- 
सद्य ) कडिन प्रस॑गमे भी पास जाने ओर उससे सहायता 
मागने योग्य है । तथा ( मि्हुष्‌ ) जो समयपर्‌ आवस्यक 
सहायता करता है । 


आजक्रर हम देखते दँ कि भाई भाईमे मि्रताकी अपेक्षा 
देष दी अधिक होता है! कोरव-पाडवोन्न द्वेष प्रमिद्ध है । आज 
इससे भी अधिक देष हे । वेदमें समीपस्थ ८( नेदिष्ठं आप्यं ) 
भाईचारा यदा वणन क्रिया है । वसी स्थिति समाज आजाय 
तो अच्छा है । वेदङक्रा आदश कुटुब वह द क जिसमे,-- 


मा राता च्रातर दिक्षन्‌ 
मा खसारमुत खसा ।( अथै) 


° माई भाईसे द्वेष न करे ओर बहिन बहनसे वैर न करे \ 
यैह आदशे कटुव है । यही सुखी कुटुंब हो सकता है । 


योनो नेदिष्ठमाप्यम्‌ ११२ 


। कविगृहपतियवा ११३ 





[२] ( ११३ ) (यः कवि गृहपतिः युवा) जो 
अचि श्चानी, गृहस्वामी भौर तरुण है, (पंच चष॑णीः 
दमेदमे) पाचों खोगोंके श्ररघरमं ( निषसाद ) 
रहता हे । 


पंच चषणीः › ये पश्च मानव दै । ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शूद्र ओर निषाद ये पश्चजन दह । इनमेसे प्रसेक षर, घे 
यद अभि रहता हे। यह ज्ञानी गृहस्थी युवा है। भसे 
वषे बालक गुस्कुलमे जाता है, वहां १२ वर्षं विदां पढ है । 
२० वैँ वषे स्नातक होकर वापस आता ह । यह तरुम है; कवि- 
ज्ञानी दै ओर गृहपति भी हे! गुस्कुलका ब्रह्मचारी मृहपति 
नही होता, क्योकि वह गुसकरलमे प्रविष्ट होते दय घर संध 
छोड देता है} वह विदययामाताके गर्भमे जाता है! वानप्रस्थी 
ओर संन्यासी भी गृहपति नहीं होते! इन तीनो~-बह्मचारी, 
वाननभ्रस्थी ओर सन्यासी--को गृहपति नदीं कते । ये. म- 
निकेतन › होते है । इनक्रा अपना निज कोई घर नदीं दत्त । 
इसलिये गृदस्थाश्रमी युवा पुरुष दयी गृही अथवा गृहपति कदस्मता 
है । कवि -गृहपति-युवा ये विशेषण गृहस्थीके देते दै । २५ 
वषसे ५० व्षैतक तारुण्य अवस्था है ओर इसी अचस्थामें ये 
तश्ण गृहपति हेते ३ । 


प॑चजनेकि घर धरम ये युवा गृहपति होते दै । इससे स्पष्ट 
होता हे ब्रह्मचथ, वानपस्थ, सन्यास प्रचज्नेमिं सनमें होते ये । 
न तौ “ पञ्चजनो युवा गृहपति ` का दूसरा कोई तात्पयं नक्ष 
हो सकता! 


“ आककेतन › “ अ-गृहौ * दोनेकी अवस्था जिनमे होगी 
उनको ही ' तरुण कवि गृहपति ` कहा जं क्ता है । पञ्च 
जनों “ युवा ही गृहपति ' होता था, भौर धर धमे ( दमे 
दमे ) होता था! इसते स्पष्ट है “फं इन पश्वजरनेमिं बाषक, 
वानप्रस्थी, यती इन अवस्थां अर्थात्‌ तमणं अवस्थो 
छोडकर दूसरी किसी' अवस्थारमे. गृदथतति' नदीं होता था! 





वसिष्ठ ऋषिका दर्द (३९ ) 
३ सनो वेदा अमा्यमभ्री रक्षतु विभ्वतः । उतारमान्‌ पात्वंहसः ११४ 
४ नवेनु स्तोमम्रये विवः इयेनाय जीजनम्‌ । वस्वः कुविद्‌ वनाति नः ११५. 
५ स्पाहौ यस्व भियो हरे रयिदीरवतो यथा । अगे यज्ञस्य दोचतः ११६ 
६ सेमां वेतु वषदुतिमभिजेषत नो गिरः । यजिष्ठो हव्यवाहनः ११७ 
७ नि त्वा नक्ष्य विरपते द्युमन्तं देव धीमहि । सुवीरम आहूत ११८ 
८ क्षिप उस्रश्च दीदिहि स्व्ययस्त्वया वयम । सुवीरस्त्वमस्मयु ११९ 





[३] (११४ ) (स अश्च न अमात्यं वेद्‌ ) 
वह भि हमारा साथ रहनेवाखा घन (विश्वतः 
रक्षतु ) सब्र भोर खुराक्षित रखे । ( उत असान्‌ 
अहस. पातु ) ओर हमें पापसे बचवे। 

' अमा-त्यं वेद्‌; * जन्मक्रे साथ आया हभ धन, पैतृक 
धन जो अपने साथ रहता दहै, साथ आया धन । गुरकुर्से 
स्नातक भनकर्‌ अपने धर जानेपर उसका जैसा अपने घर्‌ पर 
खामित्व होता है, तैसा उसका वैतृक धन भी उसको प्राप्त 
होता है । यह , अभाव्य वेद्‌. "दै । यह “ साथ रहा, 
साथ आया धन › है । जन्म ओर्‌ धनका यहा साथ निवास 
कहा दै । पतृक संपात्तैपर पुत्रका जन्मके साथ अधिकार आता 

दै यदह इससे सिद्ध दै ! यद्यपि यह्‌ धन यज्ञके ख्यिदहै तथापि 
पिताके धनका अधिकारी पुत्र है यह इस शब्दसे सिद्ध दता है । 


, [8 ] ( ११५ ) ( दिवः दयेनाय अश्रये ) युलोकमं 
द्येतपश्चीके सदश शीघ्र गमन करमेवाठे अश्चिके 
लिये (नवं स्तोम) नवीनं स्तोत्र (जीजनन) मे 
बनाता ह, वह अश्च (नः) हमार लिये (कुवित्‌ 
वस्वः वनाति ) बहुत घन देवे | 

[५1] (११६) ( यक्ष्य अत्रे शोचतः) यक्षके 
अग्रभागमे प्रकाशित होनेवारे अथचिकी (श्रिय. ) 
शोभा पेनेवाली ज्वाखर्पे ( वीरवत: रयः यथा) 
जैसा वीर पुश्रवालेका घन होता है, उस ध्रकार 


( शते स्पार्हाः ) देखनेके लिये स्पृहणीय होती दै 


वीरवतः रयिः स्पादैः - वर पुत्र जिसको ै उसका 
धन स्पृहणीय होता है । पुत्रदीनके पासा धन वैसा शोमा- 


दायी नरौ होता । पु्चका महव इतना दै ! 


[8 ] (११७ ) ( यजिष्ठः हव्यवाहन अश्रिः) 
यज्ञनके लिये योग्य हवनीय द्रव्योक्रा वहन करने- 
वाखा अभि (इमां वष्रर्‌ त) हमारी दी हु 
इस आहुतिको (वेतु) खीकारे ओर (च गिरः 
जुषतं ) हमारे वचन सुने । 

[७] ( ११८) हे (नक्ष्य विशांपते ) पास जाने- 
योग्य, प्रजाओंके अधिपते (आहुत अन्ने देव) 
आ्ुति दिये इुप अशिव | (दयुमन्त सुवीरं त्वा 
नि चींपरहि ) तेजस्वी उत्तम वीरोके साथ रहने 
वाले पस तेरा दम यहां स्थापन करते है। 

सुवीर निधीमदहि-जो उत्तम वीरे युक्त दै उरौ 
यहा स्थापन क्रते हे । एेसा यदा कहा दै । जिसके पास वीर 
नहीं अथवा जिसको संतान नरह, उसको हम यदा नदीं सन्मा- 
नित करभे यद्‌ इसका भाव है । अपने पास बीर संतान अवदय 
चाहिये । 


[८] ( ११९ ) (क्षपः उल्लः च दीदिहि ) रानमं 
ओर दिनमे प्रदीप होते रहो, ( त्वया वयं खञ्जय ) 
तरे कारण हम उत्तम अभ्रेवरे होगे ओर (त्व 
अस्मयुः खुवीरः व भी हमारे कारण उत्तम वीरोस 
युक्त होगा । 

देवसे भक्त ओर भक्तोसे देव राभ प्राप्त करते दै । देवसे 
भक्तोको धनदि पराप्त होता दै ओर भक्तोके कारण देवा यश 
तया माहात्म्य बढता दै । 


(४०) ऋग्वदका सबोध भाष्य 
९ उप त्वा सातये नसे विपासो यन्ति धीतिभेः। उपाक्षरा सहध्रिणी १२० 
१० अची रक्षांसि सेधति इक्रश्षोचिसमत्येः । लावः पावक ईड्यः १२१ 
११ सनो राधांस्या भरेशानः सहसो यहो । भगश्च दति वार्चम्‌ १२२ 
१२ त्वमग्ने वीरवद्‌ यश्चो देवश्च सविता मगः । दितिश्च दाति वायम्‌ १२३ 
१३ अभे रक्षाणो अंहसः प्रति ष्म देव रीषतः । तपिषठिरजरो इह १२४ 
१४ अधा महीं न आयस्यनाध्रष्ट नृपीतये | पूभवा ङातभ्रजिः १२५ 


का भा न म न ~~~ 


[९] (१२०) (त्वा नरः विप्रासः) तर पास 
ता ज्ञानी रोग (धीतिभिः सातये उपयन्ति) 
द्विपूवेक कये कर्मोके साथ धन प्राप्तिके टिम 
तिदे । ( सष्टस्निणी अक्षरा उप ) सहस्नां अक्ष- 
रो गली हमारी बाणी भी तेरे पास पहचती ह । 

[ १०] ( १२१) ( शुक्रशोच अमत्यै ) इहश्र 
किरणचाछा अमर ( डाचि पावकः ईड्यः) पवित 
क्वा ता करनेवाखा स्तु ( मभ्चिः रक्षांसि सेधति ) 
म्नि राक्षसोका नाश करताहे' 

तेजखी शुद्ध पवित्र प्रसंसनीय वीर रात्रुभोका नाच 
उनको दूर भगावे, जसा अयि करता है । 


करे, 


[ १२] ( १९२) हे (सहसः यहो ) बरके पुत्र 
अश्र । {सः दशानःनः रार्घांसि आ भर ) व 


सवकाखमीत्‌ हमे भप्पूर घनदो। (भग. च 
वायं दातु ) भाग्यवान्‌ देव भी हमे घन देवे। 
ट्स मंत्रमे धन्करेनामदो दिये दै! ˆ राधाक्सिः ओर 


वये ' । जो धन परम सिद्धतक्र सदायक्र होता दै वह धन 

राधास्ति हे, यह अनेक प्रकारका होनेसे इसका प्रयोग यहा 
बहुवचनमे किया दं 1 सिद्धितर पहुचानेवाले धन बहुत होते 
दै । दृप्रा धन ^ वायं › है । रान्रुओका निवारण करना जिसकर 
स्यि आवदयक हता है उसको वाथे कदते है । सभी धन 
रत्रसे सेरक्षणीय होता दै । हम धन प्राप्त कर ओर डाकू उसे 
लू६् केवे तो वह हमारे क्या कामका होगा । इसण्यि धन भी 
चाय ओर उसका सरभ्रण करनेकी ङाक्ते भी चादिये । 


[ १९] (१९३ ) हे भने ! ( त्व वीरवत्‌ यशः) 
तू वीर पु्ासे युक्त यश्च हमें दे, (सविता भगः च 
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वाय >) सविता भोर भाग्यवान्‌ देव वरणीय शष्ठ घन 
हमें देवे, ( पवितिः च दाति) दिति देवीमी हमें 
धन देवे। 

दस मंत्रमे अभिके साभ सविता ओर भग, तथा दिति भी 
गिनाये द । दिति यह दैर््यो, रक्षसोकी माता श्ट जाती है। 
वह्‌ यहां किम तरह गिनाई है यह अन्वेषणीय ह । 


[ १३] (१२४) हे अभे! त्‌ (नः अंहसः रख} 
हमारा पापस बचाव कर । दे देव! त्‌ {शजञरः) 
जरारहित ह अतः तु (रिषत्‌ तपिषठेः इह स्म) 
हाश्च मोको अपने दाक तेजोसे जरा दे । 

यहा अपना पापसे बचाव करना ओर शत्रुभोका नाक 
ये दो बातत ह । पापसे चचकर हम पवित्र बर्नेमे ओर शत्रुका 
नाश होनेसे हम निभय दगि। उश्नतिके ल्मिदइन दोर्नोकी 
आवद्यकता हे । 


[ १४ ] ( १२५ ) ( अथ अनाघृष्टः) सौर शश्च 
ओंसे आश्कान्त न शकर (न नृपीतये) दभारे 
सब मानवोकी सुरक्षाके लिये ( शतुः मही 
आयसी पृः भव) सेकडों मनवांसे सुरक्षित 
बड़ी विस्तृत लोहेके प्रकारावाखी पुरी ज्ेलातू 
संरक्षक दो । 

रातथुि. महा आयस्त पृ नरु पातये ।-[ सतथराञ :] 
सैकड़ों वीरोकी भुजाओंसे सुराक्षेत दोनेवाखी बडी ८ आयसी 
पू ) लेहिके प्राकारो वेष्टित नगरी, ° आय्‌ ` का अर्थं लोहा 
है, तथा पत्थरोसे बनो कलक दिवार मी है। "पूः का अथ 
बडी नगरा है, जो सब सुख साधनोंस भरपूर होती है, उसका 
नामपण्पू या पुरी ` है । इसकी सुरक्षाके ज्यि लेके अथवा 


[द १ 
वासिष्ठ ऋषिका दशन 


१५ 


त्वं नः पद्यहसो दोषावस्तरघायतः । 


(8१, 


दिवा नक्तमदाभ्य १२ 


( १६ ) १२ मेत्रावसखाणेवसिष्ठ" । अभि. । प्रगाथः ( = विषमा बृहतो, सम सतोच्रहती ) । 
१ एना वो अर्भ नमसोजा नपातमा हृवे । 


पिये चेतिष्ठमरातिं स्वध्वरं विश्वस्य दरतमम्रतम्‌ 


२ स योजत्ते अरुषा विश्वभोजसा सहु दवत्‌ स्वाहुतः । 


सुब्रह्मा यज्ञः सुशमं। वनां देवं राधा जनानाम्‌ 
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पत्थरोके शक्तेशाटी ्राकरार होते दै। सात प्राकार दोनेका वर्णन है । 
ति सत प्राकारो वेष्टित होनेके कारण पुरी सुरक्षित होती दै । 
वेदम एसी नगरियोके निर्माण करनेका अदेश दै । पुरीके बाहर 
सात श्रकार हौ ओर्‌ प्रसेक प्रकारका सरक्षण सेकडा वीर, आलसय 
छोडकर करते रदे । एसा सुरक्षाका प्रबध दोगा, तो अदर रह- 
नेवाके नागरिक सुरक्षित होनेका आननद प्राप्त कर सकते हे । 
नागरिकोंकी सुरक्षा ( नृपीतये ) रोनी चाद्ये । 


[१५] (शदे) हे (अदाभ्य) न द्वनेवाले 
बीर [ (त्वंनः) त्‌ हमे ( दोषावस्वः) रा्ीङे 
समय ओर दिनके समय ( अहसः पाहि ) पापसे 
ब्रचाओ ओर ( दिवा नक्तं अघायतः ) दिनम आर 
रत्रीमं दुर पापी शङ्चभांसे बचाओ । 

यदा सुरक्राका प्रब॑ध जेसा रात्रीके समय वैसा ही दिनके 
समय भी जागरूकताके साथ होना चाये एसा कहा है \ वह्‌ 
योग्य है । यह सुरभाका प्रबध जेसा अन्धेरेमै वैसा दी प्रकाशे 
होना चादिभे । प्रति समय संरक्ष वीर्‌ जागते रहँ ओर अपना 
कतेव्य करते रहै । सुर्के प्रब॑धमे डिलापन न रहे । 


[ १] ( १२७) ( उज्ञः नपातं) बलका पतनन 
कर ¡वाखे (भ्रियं चेतिष्ठ) प्रिय ओर चेतना देने 
वाल ( अरति खध्वरं ) अरगाषश्षील सोर उत्तम 
अहिसामय यन्न निर्माता (विश्वस्य असूत दतं) 
सवका अमर दत पले "( एना नमसा आ इषे ) 
इस आभ्चेको नघ्रता पूर्वक (वः) आप सवके 
हितके चये मे बुखाता् 


यहा का अभि ' ज्जः नपातः? है बल्को कमन 
कसनेवाका दहै । बलको क्षीण न करनेवाला । ' चंतिघ्रु. ! 


६ ( वसिष्ठ) 


चेतना देनेवाला, उत्साह बढनिवाला, चित्ते व्यापारको चलाने. 
वाखा ' अरति ` गमनशीर, प्रगतिवान्‌ शीघ्र गति करेन 
वाखा ˆ खध्वर ( सु-अ-भ्वर ) › उत्तम सतिषे हिारदित 
रीतिसे प्रशस्ततम कम करनेवाला, जिसमे कुटिता, तेढापन, 
हिसा नदौ है रेमे कमे करनेवाला । * अमृत दूत › जो मरने 
वाला नष्ट ठेसा दूत, जो सर्द जसा नदीं जो जीवित ओर 
जाग्रत रहता दहै एेसा दूत । एमे दूत अभिक यहा बुलाया दै । 

मानवधमं-- भपना बरु कम होने योग्य कुछ भीन 
करना, प्रिय आचरण करना, उत्साह बढाना, प्रगतिश्ीख 
होना, हिं्ारदित कम करना, सुरदा जेसा न रहना, प्रभु- 
सेवाके भावसे कायं कटना, नन्रतापू्ंक वीरो बरना, 
सबके दितके !शिगरे प्रयत्नशशीर रहना । 


[२] (१२८) (स विश्वभोजसा अरुषा ) वह 
अश्च विश्वको भोजन देनेवाे अपने तेजसे 
( योजते ) युक्त होताहे। प्रकादातादहै। ओर 
( स दुद्रवत्‌) शीघ्र गतिषे जाताहै। वह (खाहुत, 
सुब्रह्मा ) वह्‌ उत्तम आहतियोको टेनेवाखा , उत्तम 
कषान, ( यज्ञ सद्रामी) यज्जनीय ओर उत्तम कमे 
करनेवाला अप्नि ( वसूनां देवं रघ.) धर्नोमे दिव्य 
धन ( जनानां ) छोगोको देता है, 

पूजा योग्य तरुण वीर केसा होना चाये, इसक्रा उत्तर यदा 
दिया है-- वह ( विश्व-भोजसा अरुषा योजते ) विश्वरक्षक, 
विश्वको भोजन देनेवाले तेजसे युक्त हदो, ( ख व्रह्मा ) उत्तम 
ज्ञानी हो, उत्तम अन्न अपने पास रखे, ( यज्ञ ) सत्कार-संगठन 
दानात्मक इम कम करता रहे, ( सुशमी ) इन्दियोका शमन 
करनेवाला हो, उत्तम उम करे ओर उत्तम वन लोर्गो्ो देत। 
रहे । 


ट्‌ ) 


ऋग्वद्कषा खवोघध भाष्य 


३ उदस्य श्लोचिरस्थादाज्ञह्वानस्य मोच्हुषः । 


उद्‌ धरभासो अरुषासो दिविस्पृशः समधिमिन्धते नरः 


१२९ 


्े तैला दतं क्रण्महे यशस्तमं देवो आ वीतये वह । 


विभ्वा सनो सहसो मर्तभोजना रास्व तद्‌ यत्‌ समह 


१३२० 


प्‌ त्वमग्ने गहपतिस्तवं होता नो अध्वरे । 


त्वं पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि वेषि च वायम्‌ 


१३१ 


8 क्रापि रत्नं यजमानाय सुक्रतो व्व हि रत्नधा असि | 


आन कते शिक्षीहि विश्वमवििजं ससो यश्च दक्षते 


१३२ 


७ सवे पचे स्वाहुत परियासः सन्तु स॒रयः। 


यन्तारो ये मघवानो जनानामवोन्‌ द्यन्त मोनम्‌ 
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[३] (१२९) ( मीक्डुपः आजुह्वानस्य ) कामनाः 
ओकी पूति कस्नेवाे ओर जिसमे हवन दो रहा 
र्‌ फले (अस्य शोचि उत्‌ अस्थात्‌ ) इस आभेकी 
ञ्वालाए उपर उठती है । ( अरूषासः दिविस्पृशः 
घूमा उत्‌ ) तेजस्वी आकाशको स्पदां करने- 
वाले धूम ऊपर जा र्हेहै। पेसे (अभ्रिं नरः सं 
इन्धते ) भ्चिको छग प्रदीप्तकरते है । 

[8] (१३०) € ( सहस सनो ) वरसि उत्पन्न 
हप अथच ! ( यरस्तमतत्वा दृतं कृण्महे ) अस्यत 
यशस्वी पेसे तश्च हम दूत करते है । वद तृ (दवान्‌ 
वीतये आवह ) देवको हविका भक्षण करनेके 
ख्य यहा खे आ । (यत्‌ त्वा इमहं ) जब हम तेर 
पास आते ह तव ( तत्‌ विश्वा मतंभोजना राख ) 
सब मनुष्यांको भोगने योग्य घन हम दो। 

विभ्वा मर्तभोजना राख -- मदुष्योके ्यिजोजो 
बन भोगने योग्य द बे स्व धन हमे '्वाहिये । न, रत्नः 
पडे, गौवे, रथ, घर आदि सभी भोग्य पदाथ हमे चाटिये । 


[५] ( १३१) हे ( विश्ववार अग्ने ) सबके द्वारा 
धेरने याभ्य अग्ने | (त्वं न. अध्वरे गृहपाति )त्‌ 
हमार यज्ञ कमम गरृहका संरक्षकटै, (त्वं हाता) 
तू द्वाकां बुखूनवाङा दह, ( त्व पाता प्रचेता) त्‌ 
पचेत्र करनेवाला अंत बुद्धिमान है अत वृ 


( वार्यं यक्षि चेषिच) यक्षम भयुक्त होनेबाछे 
दविरूप श्नका यजन कर भौर उसकी प्रािक्छी 
इच्छा कर। 


मनुष्य (विश्ववारः }) सबक्रो श्रिय, (ग्रहपति ) अपने 
घरका खामी, अपने स्थानका खामी, देशका पालके, ( प्रचेताः 
पोता ) उत्तम बुद्धिमान ओर पवित्र करनेवाला बने । भग्निके 
गुण मुष्यते देखनेसे आदर व्यक्ति सामने खी हो जाती है। 


[६] (१३२) हे ( सुक्रतो ) उत्तम कम करने- 
वाले अग्ने ! ८ यजमनय रत्नं इ धि ) यजमानके 
लियिरत्नवा घनदो । (हित्वं रत्न धाः आल्षि) 
क्योकि त्‌ रत्नोका धारण करनेवाखा है! (नः 
ऋते ) हमारे यक्ञमे ( विभ्वं ऋत्विजं भाशिष्मीहि ) 
सब ऋत्विजोको तेजस्वी कर । (यः सुशंसः ख 
दश्चते ) जो उत्तम प्रशंसा योग्य हे उसको दश्चता- 
से बटाओं 


[७] ( १३३) है अग्ने, हे ( खात ) उत्तम 
अति खनेवाडे ! (ते सूर्यः प्रियासः सन्तु) 
ठद्च विद्धान्‌ भिय हा । विद्धानंके चियेतू परियो 
तथा (ये यन्नारः मघवान ) जो वाता धनवान है 
ओर जो ( जनानां गोनां ऊर्वान्‌ दयन्त ) लोको 
गोओंके छण्डोको दानमे देते है, वेभी ते 
प्रिय दहा। 


~ क [९ ~ € 
वासष्डं ऋषिका दृदचं 
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< येषामिव्छा घ्रतदस्ता दुरोण ओ अपि प्राता निषीदति । 
तोखायस्व सहस्य दुहो निदो यच्छा नः शर्म द्वित्‌ 
९ स मन्द्रया च जिह्वया बहदिरासा विदुष्टरः) 
अथे राये मघवन्यो न आ वह हभ्यदातिं च सदय 


१० ये रार्धांसि ददत्यश्व्या मघा कामेन भ्रवस्तो महुः । 
तौ अंहसः पिपृहि पर्तवरभिष्ठं शतं प्ियोकिष्ठय 


कै ५9 


१ सूरयः ते प्रियासः सन्तु -- ज्ञानी तन्न प्रिय हो, 
ज्ञानीर्योके पास रहो, उनकी संगति रहो । 

२ म्रचवानः यन्तारः - घनवान्‌ दाता दौ, धनी लोग 
अपने धनका दान करते रहें । 

8 जनानां गवां ऊ्बान्‌ दयस्त -- उत्तम सत्पुरुषो 
गायोके छ्युण्डके दण्ड दानमे दिये जाय । 


[८ ]( १३४) (येषां दुरोणे घुतहस्ता इवा ) जिनके 
धरम घी हाथमे लेकर अन्न परोसनेवादी देवी 
(भ्राता आ निषीदति ) भरपूर अन्न छेकर बेडती 
है। हे (सदस्य ) बखवान्‌ ! ( तान्‌ चायस्व ) 
उनको खुरश्चित करो । ( इद निदः) दोहकायी 
निदक शशरुसे उनको वचाओं । (न दर्धिश्चत्‌ हमे 
यच्छ) हमें दौधकार टिकनेवाले यशसे युक्त सुख 
याधरदो, 

१ येषां दुरोण घुतषस्तां श्व्छो प्राता आ निकी. 
त्ति - जिनके घ्रोमं देविर्यो घी ओर अन्नके भरे पात्र लेकर 
अन्नपान करानेके लियं सिद्ध रहती द । तान्‌ ्ायसन ~ उनका 
संरक्षण कर । 

२ वरुः निदः तान्‌ श्रायख द्री तथा निद्र 
रात्रुओंसे उनका संरक्षण कर । 

३ दीधेश्चत्‌ शमं न यच्छ ~ जिसकी कीतिं दधैकाठ 
तक टिकी रहती है एसा घर, घुख, सरक्षण हमें दो । पूर्वोक्त 
प्रकौरका अन्नदान करनेवाला घर ही एेसा यशस्वी घर है! 


स मन्त्रसे पता कगता है कि घरमे भसपूर धी ओर अन्न 
चहिये ओर उसको सूक्त दस्तसे देना चाहिये । पर आजकल 
अन्न, दूष, दही, घी दाहदकी इतनी कभी इदे है कि यद वेदिक 
समयका धर आजकल मिलना असंभव सा दीखता है । 


[९1] ( १३५ )हे अग्ने! (मन्द्रया आस 
आनन्ददायक पुष्ठमे रहनेवाखी जिह्वाः 
से-( बहि. विदुर ) हवनीय द्ृष्योका : 
नेवाखा ज्ञानी (खः) वह अग्नित्‌ (मघ 
रयि आ बह) घन देनेवाखे हम सवके 
ले आभो, ओर { हन्यदाति च सूदय 

क र क 
अन्नका दान करनेवारे यजमानको पररा 
प्रेरित करो । 

१ विदुष्टरः बहविः मन्द्रया आसा जिह्वय 
आ वहु -- विद्रानोमें श्रेष्ठ तेजसी बीर आनः 
मधुर भाषक्रे साथ हँ घन देवे । उत्तम भ।षण' 
अन भीदेवे। 

२ मघवद्धश्व रयि आ वह -- धनवान्‌ द 


=, (- 


के लिये धन दो । जेससे बै अधिक दान देते रहें 
३ हव्यदाति स्ृदय--अन्नका दान क्रनेकं 


[ १० ] (१३६ > हे (यविष्ठ्य ) अलयंत 
अचे! ( महः श्रवसः कामेन ) बड यशकी 
जो ( राधांसि अश्व्या मघा) सिद्धिदाः 
युक्त धन (ददति ) दानमे देते है, ( तन 
उनको पापसे अथवा दुध्र रासे (पत 
पृर्भिः त्वं पिपृहि) संरश्चक साघनोस तथ 
कीरोवाङी नगासेयासि तू सुरश्षित स्ख । 

१ मह. धरवसः कामेन राधांक्ति अ 
ददाति -- जो बडे यशकी इच्छसि द्धि देने 
जिनमे अश्च गौ धर आदिका समावेश दोतादहै, द 
उसका संरक्षण होना चाहिये । 


(४४) कऋश्वेदका सुबोध भाष्य 
११ देवो वो द्रविणोदाः पर्णा विवश्यासिचम्‌ । 
उद्‌ वा सिञ्ध्वमुप वा परणध्वमादिद्‌ वो देव ओहने १३७ 
१२ तं होतारमध्वरस्य प्रचेतसं बहि देवा अक्रुण्वत । 
दधाति रत्नं विधते सुपीय॑माधेजनाय दाये १३८ 
( १७) ७ मेत्रावरुणिवंत्तिष्ठः । अश्चिः । दविपदा त्रिष्डुष्‌ 1 
१ ञ्चे भव सषामिधा समिद्ध उत वरहिसार्वेया वि स्तृणीताम्‌ १३९ 
उत द्वार उदात श्रयन्तामुत देवा उशत आ वहेह ॥१॥ १४० 
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२ तान्‌ अंहसः पतौभिः पिपृहि -- उनको पापसे 
बचाओ । उनको दुगंतिसे चाओ । 

२ कशत पुर्भेः पिप्रहि-सो पौरकीलोसे उनको सुर. 
क्षित कर, स प्राकारोके अन्दर एेसे दाताओंको सुरक्षित रख । 

यदा “शतन पूर्भिः पतेभिः पिपृहि रेसा क्हाहे। 
नगरकी सुरक्ाका साधन नगरका प्राकार दै, नागरिक दुगे ह । 
दगेकरे उपर शतश, वीर, रारुनाशक यंत्र, दस्र अन्न आदि 
अनेक हे । ये सब साधन सद्‌ा सुसज रद ! जो अपने धनका 
दान करते है, उसको उत्तम सैरक्ण मिलना चाद्ये । यहा 
ˆ संकडो कीलो ° का वणन है । एक ही नगरमे सौ प्राकार नक्ष 
होते । अधिकसे अधिक सात प्राकार होगे । यहा राष्टम सेकडं 
नगोरयोम एसे दुगे दयँ ओर उनसे प्रजा सुरक्षित हो, एसा कदा 
हे । प्रजाकरी सुरभा प्रश्न बडे महत्वका है । नागरिकौकी सुर- 
्षाका प्रशन प्रथम विवारणीय है, यह प्रश्च भयत मदवका दे । 

[ ११] ( १३७) (द्रविणोदाः देव ) घन देनेवाला 
अग्निदेव (वः पर्णा आसिचं विवष्टि) अपकी 
घृतादिसे परिपणे चमसकी इच्छा करता है ।(वा 
उन्‌ सिचभ्व ) पात्र भरपुर भर दो, अथवा(वा 
उप पृणध्वं ) पत्रको परिपृणे करो! (यात्‌ इत्‌ 
देवः व आहते ) अनतर आननिदेव तुम्हं उश्च अव 
स्थाका पहुचादेता है । 

चमस भरपूर भरकर आहूति दे दो । इसंसे यज्ञ सफल 
होगा ओर यज्ञकर्ताका यज्ञ कैलेगा । 


[ १२] (१३८) (देवाः प्रचेतसं तं नहिं ) देव 
उस कानी अग्निको ( अध्वरस्य होतारं अङृण्वत ) 


न ता 1 


हिसारहित कमेका करनेवाल। करके निर्माण करते 
हैं । वह ( आग्निः विधते दाद्युषे जनाय) आग्नि 
परिचर्यां करनेवाले दाता मयुष्यके खियि ( सुवौयं 
रत्न दधाति) उश्वभ पराम करनेकी शक्ति ओर 
उत्तम घन देता डे) 

१ देवाः प्रचतसरं वरि अ्व्ररस्य होतार अश्ृ- 
ण्वत -- देवोन विशेष श्ानी अभ्मिके समान तेजसी वीरको 
कुटिलता रहित केके करेङ्े चयि निर्माण किया है 

२ आश्चः विधते दाशुष अनाय स्वीयं रत्नं दधा. 
ति -- यह तेजस्मरी वीर कर्ता दाता अनके स्यि उतम वीपे 
ओर धन देताहै, 

मनुष्य कुटिकता रहित कम॑ करे, सोरयके कमे करे ओर धन 
प्राप्त केरे । छल कपट, भीरता आदि के द्वारा धने क्मानां 
अच्छा नहीं है । 


[१] (१३०) है अग्ने! (सुषमिधा समिद्धः 
भव ) उत्तम समिघासे प्रदीप्त हो (जत) ओर 
(उर्धिंया बर्हिः विस्तृणीतां ) याजक उक्तम 
विस्तीणै आसन फेरे । 

यज्ञकर्ता लोग समिधा डालकर अभिक प्रदीप्त करं भौर यञ्च 
रशालामे यैटनेवाङेके चयि विस्तीणं भासन केला देवे । 

[२] (१४० ) (उत उक्ातीः द्वारः विश्रयन्तां ) ओर 
हिवभाकते करनेवाली दोवियां वि्ाम करे।( उत 
उरातः देवान्‌ इह आ वह) यक्ष करनेकी इख्छा 
करनेवाखे देवाक्षे यां यक्षमे रख आ। 


वसिष्ट ऋषिका दशन 
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[ १ ] (१४१) हे जातवेदः! (वीहि) जाभो 
( हविषा देवान्‌ यक्षि ) हवित देर्वोक। यजन करो, 
उनको ( खभ्वरा कृणुहि ) उत्तम य्ञवादे बनाय, 


[४] ( १४२ ) ( जातवेदाः अभ्रतान्‌ देवान्‌ ) 
जातवेद अग्नि अमर देवको ( सखध्वरा करति) 
उत्तम यश्वले बनाता है, ८ यक्षत्‌ पिभ्रयत्‌ च ) 
यक्ष करता भौर प्रसन्न करता हे) 


[५1 ( ९४३ ) है ( प्रचेतः) उत्तम बुद्धिजान्‌ 
अग्ने } ( विश्वा वार्याणि वस्व) सव प्रकारक धन 
हमे दो! सौर (नः आशिषः अद्य सत्या भवन्तु ) 
हमारे आर्शार्बाद आज सदय हों । 


अगे वीहि हविषा यक्षि देवान्‌ स्स्वध्वरा कृर्णाहि जातवेदः 
स्वध्वरा करति जातवेदा यक्षद्‌ देवौ अम्रतान्‌ पिप्रयच्च 

वंस्व विश्वां वार्याणि प्रचेतः सत्या भवन्त्वाशिषो नो अद्य 
त्वामु ते दधिरे हभ्यवाहं देवासो अग्न ऊजं आ नपातम्‌ ॥३॥ 
तेते देवा दाङ्गातः स्याम महोनो रत्ना वि दध इयानः; ॥४॥ 


(४५ ) 


१४१ 
९४२ 
१४२ 
१४४ 
१४५ 


।॥ २॥ 





[६] (१४४) हे अग्ने) (अज नपरतं त्वां 
बरक न भेरानेवारे तुञ्चके ( हव्यवाहं ते देवासः 
दाधरे उ ) हविका वहन करनेके ल्य उन देवोने 
धारण किया दहे। 


अभि शारीरे बको गिराता नदीं, उत्साहक स्थायी रखता 
हे, शरीर ठैडा होने ठ्गा तो बल न्यून हतादै। इस श्रीर्‌ 
स्थानाय अभिका धारण स्रसीरफे इन्दियौन - देवोने करिया है । 


[७ ] ( १६५) (देवाय ते ) वुक्च देषके य्ि 
(ते वाशतः स्याम ) वे हम हवि देनेवाले ओर 
( मः इयानः ) महस्वको प्राप्त होकर (न रत्ना 
विद्धः) शमे रत्नोकोदे दो, 


॥ यहां असि प्रक्ररण समाप्त ॥ 


(४8 ) 


अनुवाक दूसरा [ अनुवाक ५२ र्वा ] 
[२] ईन्द्र प्रकरण 


~न 


९ (१८) २५ मैत्रावरुणि वंसिष्ठ । इन्द्रः, २२-२५ सुदाः पैजवनः । व्रिषटुप्‌ । 
१ त्वे ह यत्‌ पितरधवेन्न इन्द्र िश्वा वामा जरितारो असन्वन्‌ । 


त्वे गावः स॒दुघास्तवे ह्यश्वास्त्वं वसु देवयते वनिष्ठः 


१४६ 





[१] (१७६ ) हे इन्द्र! (त्वेष यत्‌ न पितरः 
चित्‌ ) तेरे पाससे ही हमारे पितर (जरितारः 
विश्वा वामा असन्वन्‌ ) स्तुति करते हप सब 
प्रकारके धन प्राप्त कर्ते रहे । (त्वे सुदुघा गवः) 
तेरे पास उत्तम दुध देनेवाखी भौव है, (त्वेदि 
अश्वां ) तरे पास उत्तम धाडेषह, (त्वं देवयते 
वष्ु वनिष्ठ ) तु देवत्वकी प्रा्िकी इच्छा करने 
विके लिये अस्यत भ्रष्ठ घन देता है । 

१ है प्रभो | हमारे पितर म्हारी भक्ते करते थे ओर 
तुम्हरे पाससे सब प्रकारका धन प्राप्त करते यथे । हमरे माता 
पिता जिस तरह सवं नियता प्रकी उपासना कसते ये, वैसे दी 
हम भी उसी प्रभुकी उपासना करते है । 


२ उसके पास गव, घोडे ओर सन प्रकारके धनरहै। जो 
देवभक्ति करते हे उनको वह्‌ सच प्रकारका धन देता ३ । 


° इन्द्र" वहै जो( इन्‌ + द्र) शत्रुओका विदारण या 
नाश करता हे । रातरुका नाश करना यह इसका स्वभाव है । इन्द्र 
युद्धकी देवता है । वेदमे दृत्रके साथ इन्द्रका युद्ध प्रसिद्ध ह । 
असुरोका नार यह्‌ इन्द्रका मुख्य कम है! 


° इन्दर ' रारोरमे जीवात्मा है । यह देवोका राजा है | यहां 
रारीरमे सब इन्द्रिया देव दै ओर उनका दासक शरीरम 
इन्द्र है । रोग, कुविचार आदि यहा शत्र दै । यह इन्द्र इनका 
नाच करके विजयी होता है । 


विश्वमे विश्वके प्रभु नाम इन्द्र ' है । यह परमात्मा है । 


यहा सूये, विदत्‌, अभि, वायु, आदि देव ह ! इनका यह्‌ राजा 
है । अन्धकार यहा अघुर है । 


राम राजा इन्दर दै, राज्यशासनके अधिका देव ई । रार 
विरोध करनेवाे यहा असुर है । इस तरद इन्द्र, उसके हात्र 
आदिका खरूप है 1 मनन पूर्वक यह इसका कर्यक्चेत्र जानना 
पवादिये 1 

इस प्रभुकी -- इस इन्द्ररी उपासना हमारे पितर करते 'े, 
हम करते द ओर हमरे वंशज भी कमे ! इस तरहे इन्दी 
भक्ते वंशादवंश इन्द्र भक्ति होती रहेगी । 

° विश्वा वामा ` सब प्रकारके ससेवनीय धन है वे सबके 
सब इन्द्रके पास ह ओग अपने भक्तोको वदं बाट देता है । जिसके 
पास जो धन होगा, वह अपने अुयायिर््रोकों बाटनेके 
ज््यिहीदहे। वह धन अपने भोगकेष्यि दी केवर नदीं, 
परंतु बह सक्र ल्ि है । धनपर एक व्यक्तिका अधिकार नदी 
है। सब धन संघक्ना है । इसयियि वह अयुयायिर्योमि नार, 
दिया जातादहै। बारदेनाद्ी य्ह ओर्‌ केवल अपने भोगके 
यि रखना अयज्ञ है । यज्ञ उपकारक है ओर अयज हानिकारक है । 


यहा धन गिनाये ह ! ˆ दधा; गावः ` उत्तम दूष देने 
वाली गें यदह पिला धन है। ' अश्व; ` उक्तम घोडे यह्‌ 
दूसरा धन दै ! ' वसु › अपने उत्तम निवासके चयि जो उप- 
येगी है वह धन है! धान्य, वल्ल, गृह, भूमि आदि अनेक 
प्रकारके धन द । वे इन्दरके पास रहते है ओर वह भक्तोफो बांट 
देता है । 

'देवथन्‌ › देव बननेकी इच्छां कटनेवाला जो होता है, देष- 
तकि समान जो बनना चाहता है, उसको ये धन मिलते दै । 
मुर्योकी उ्नतिका अनुष्टान इस छब्दसे सवित होता 
है । देवताके गुण जानना ओर वैसा बननेका यत्न करना, 
वे गुण अपने अन्दर डालनेका प्रयत्न करना, यह भाव देयम्‌? 


वासिष्ठ ऋषिका दशन 


( ४७) 


२ राजेव हि जनिभिः कषिष्येवाऽव द्॒भिरभि विदुष्कविः सन्‌ । 


पिज्ञा गिरो मघवन्‌ गोभिरभ्वेस्त्वायतः शिशीहि राये अस्मान्‌ 


१४७५ 


३ इमा उत्वा पस्पृधानासो अन्न मन्द्रा गिरो देवयन्तीरुप स्थुः । 


अर्वाची ते पथ्या राय एतु स्याम ते स॒मताविन्द्र शर्मन्‌ 
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[णि 1 ककव 


शब्दसे सूचित होता है । दैवी संपत्ति अपने अन्दर बढाना ओर 
आसुरी वृत्तीको दूर्‌ करना ही मानवी उन्नतिका अनुष्टान है । 
मनुष्य इस तरह अनुष्ठान करे ओर देवत्व प्राप्न करे । 


[२] (१४७) (जनिभिः राजा इव) जञेसा 
खियोके साथ राजा रहताहै वैसा ( दभिः 
्षिषि ) दीियोके साथ तू निवास करता है । हे( मघ- 
वन्‌. ) धनवान्‌ इन्द्र ! तू ( विदुः कवि सन्‌) ज्ञानी 
ओर दुरदक्षी, होकर (पिशा गोभिः अवै ) 
सुदर रूपस्र, गौमं मौर घोडोसे ( गिरः) वाणि. 
याका ( व्वायतः असान्‌ राये अभि शिशीहि) 
तेरे साथ रहनेकी इच्छा करनेवे हम सबको 
धनके लिये सस्कार सपनन कर । 


जनिभिः राज्ञा ~ अनेक लियोके साथ राजा रहता या 
विखास करता है ¦ यह उपमा यहा है । ˆ जनिभिः ` का अर्थ 
कमसे कम तीन या तीनसे अधिक लियं एेसा है । इतनी चयो 
के साथ राजा रहता हे । दशरथी जैसी वन रानिर्यो थी ओर 
अन्य लिया तीनसों थी । यह आदशे राजा नहीं है क्योंकि एक 
पात्नी भगवान्‌ रामचन्द्र दी भाददो पुरुष है । पर यहां इन्द्रका 
वणेन करनेके प्रसंगमे अनेक ल्नियोके साथ रहनेवाले राजाकी 
उपमा है । संभव दहै कि इन्द्रके साथ भी लिया रहती होगी । 
पंखा, चवर आदि तथा ताबूक्धारी च्िया इन्द्रके साथ रहती 
होगी । 

यहा ^ द्युभिः क्षेषि * उालाओके साथ रहता दै एसा 
वणेन है । ज्वाला, तेजकी दीनि यहा च्लीरूपसे वर्णेन की है । 
अतः इन्द्रपर अनेक पत्निया करनेका दोष नहीं आ सक्ता । 
अनेक दीपियोका होना यह अनेक स्ियोके साथ रहनेके समान 
है ेसा यहा वणेन हे । यह एक आलठकारिक वणन है । तथापि 
उपमासे राजाकी अनेक पलिर्योका होना सिद्ध दो रहादै, वह 
दूर्‌ नहीं हो सकता । 


यदा इन्दर (मघवान्‌ ) धनवान्‌, ( विदु, ) ज्ञानी ओर 
( कवि ) कऋान्तदरश, दूरदर्शी, अर्तीन्दियाथेदर् वणेन किमा 
है । राजा भी इन गुणोसे युक्त द । राज पुरुष, राज्याधिकारी 
इन गुणो युक्त होने चादिये । वे अज्ञानी, अषूरद्श ओर 
निधन हेनिके कारण रिश्वतसोर नदीं होने चादिये । 

वह ( पिशा ) सुन्दर रूपवाला हो तथा उसके पास उत्तम 
गये ओर श्रेष्ठ घोडे हो तथ। अन्य प्रकारका धन भी उसके 
पास पर्याप्त हो ) यह राजाका वैभव है । वह उसके पास अवद्य 
चाहिय । 

( गिर अभि रिरीहि ) वह राजा प्रजाकी वाणीको इभ 
संस्कारोसे सुसंस्कृत बनव । तथा ( रये अभि शिशीहि ) घन 
प्राप्त करनेके धिये जसे उत्तम संस्कार होने चाद्ये वैसे उत्तम 
संस्कार प्रजापर होगे एेसा शिक्षा प्रवैध राज्यम रजा करे । 
( त्वायत ~ इन्द्रायत- ) इन्दरके समान बननेका यत्न करने- 
वाङी प्रजा हो । राजा अपम राष्ूम एेसा शिक्षका प्रच॑ध करे कि 
जिससे प्रजाजन इन्र जैसे शूरवीर हों ओर प्रजामे कोई भीर 
न रहों। 


[३ ] ( १४८) हे इन्द्र ! { स्वा अत्र पस्पृघानासलः) 
तेरे वणन करनेमे यहां इस यक्षमे स्पर्धा करने 
वारो ( मन्द्राः दमा" देवयन्तीः गिरः ) आनन्दद्‌ायक 
आर देवत्वको भराप्त करनेवाखी ये वाणिर्यो ( उपस्थः) 
तेरे पास उपस्थित होती है, तेरा वणेन करती हं । 
( ते रायः पथ्या अर्वाची पतु ) तेरे घनके माभ 
सीचे हमारे पास आवे । (ते सुमतो शममेन्‌ स्याम ) 
तेरी उत्तम बुद्धिम रहकर हम खुखमे रह । 

१ त्वा पस्पृचघानासः गिरः - तेरा वणेन करनेमे 
स्पर्धा करंनेवाखी हमारी वाणिर्यो है । हममे तेरा वणन करेनेकी 
स्पर्धा लगी हे । 

२ देवयन्तीः मन्द्रा गिरः- हमार वाण्यो देवत्वको 


(४८) 


ऋण्डदका सुबाध भाष्य 


४ चेन नत्वा सूयवसे हुदुक्चन्चप बरह्माणि सस्रजे वसिष्ठः । 


त्वामिन्मे गोपतिं विश्च आहा 55 न इन्द्रः सुमतिं गन्त्वच्छ 
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५ अर्णांसि चित्‌ पप्रथाना सदास इन्द्रौ गाधान्यक्रणोत्‌ सपारा । 


्----- 


प्राप्त कर्नेकी इच्छा करती हं, इसल्यि तुम्हार देवत्वका वणन 
वे कर रदी दै, इस कारण वे आनन्द ॒देती दै 1 तुम्हारे देवत्वके 
रभ गुण काव्यहूपमे वणेन करनेसे वे गुण अपनेमे धारण 
करनेकी स्फूतिं हम मे उत्पन्न होती है, ओर उन गुणोके धारण 
करने हमारे अन्दर देवत्व बढता जाता है । इस तरह तुम्दारा 
वणेन स्तोताकी उन्नति करनेवाला होता है । 

३ ते रायः पथ्या अर्वाची पतु -- तेरे धनके मागे 
सीधे हमारे पास पर्हुचनेवारे हौ । अर्थात्‌ वह धन हमारे पास 
ह आ जावे । 

४ते सुमतो शमेन स्याम -- हम सब तेरी सुमतिमे 
रहकर सखी हदो जाय । तुम्दारी सुमति हमारे उपर रहे ओर 
हम सब प्रकारमे खंखी हो जाय। 


[8 ] ( १४९ ) ( सुयवसे यद्ध न ) उत्तम धास 
जहां है पसो गोहाखामे रहनेवाटी धके पास 
जानक्के समान (त्वा दुधुक्षन्‌ बल्तिष्ठः ) तेरा दोहन 
करके बहुत धन प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला 
वसिष्ठ ( ब्रह्माणि उप॒ सखज्ञ ) बहुत स्तो निर्मा 
ण करताहै।( विश्वः त्वां इत्‌ गोपति मे आह) 
सबखोगत्‌ ्ी गोका खामी हे देसा मुञ्च कह 
रहे है । (नः सुमति इन्द्रः अच्छ आ गन्तु) हमारे 
स्तो सननेके स्यि इन्द्र सीधा हमरे पास आ 
ज्ञावे । 

१ दुधुक्षन्‌ यवस धनु ~ दूध दुहनेकी इच्छा करने 
वाला जहा घास अच्छा है एसी गौश्ाडामे रहनेवाली धेनुके 
पास जाता है। क्योकि एसी धेनु पृष्ट होती है ओर उत्तम 
खादु दूध देती है । गोक्ो उत्तम गौशामे रखा जाय ओर 
उनको उत्तम घासका प्रनध किया जाय । जिससे गौवेँ पुष्ट होकर 
आधेक दृध देती. रहगी । 

९ वसिष्ठः दुधुक्षन्‌ ब्रह्माण उप सखजञे -- वसिष्ठ 
धनकी कामनासे ज्ञानमय काव्य निर्माण करता है । इनके गानसे 


खननेबारखोपर अच्छा प्रभाव होता ६ ओर वे धनको प्राप्त करने 
के प्रयट्नमे लगे रहते है । 


शाधन्तं शिम्यमचथस्य नन्यः शापं सिन्धूनामक्रणोदशस्ती 
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२३ विश्व. इन्द्र गोपतिं आदद -- सव विश्व कहता हे 
करि इन्द्रके पार बहुत गौव ह । जीवात्मा इन्द्र है ओर उसके 
पास इद्धिय रूपी गोव है, राजा इन्र है उसके पास गेवे रहती 
हे । सू इन्द्र है उसके पास किरणे मैरे दै । 

8 नः सुमति इन्द्रः आगन्तु -- हमार स्ति सुननेके 
ल्यि इन्द्र अवि ओर ह्मे घन देवे । 


[५] ( १५०) (नष्यः इन्द्रः अर्णांसि ) भश्स- 
नीय इन्द्रने जलोको ( पप्रथाना ) केखाकर (सदस 
गाधानि सुपारा) सुदास राजक्रे लिये चलकर 
पार करने योग्य (अकृणोत्‌) किया, बनाया। 
( शधस्त उचथस्य शिम्यु ज्ञाप) ऽत्साष्टी उचथके 
रिभ्युके पास शाप ओर तथा ( सिन्धुना अश्ञस्तीः) 
नदियके श्रोर प्रशस्त महपूरको पहुंचने योग्य 
( अर्णोत्‌ ) किया, पहुंचाया । 


१ इन्द्रः खदास्र अर्णासि माधा सुपारा अर्णो. 
त्‌ -- इन्द्रने राजा सुदासके लिय परुष्णी -रावी-नदीके अगाघ 
जङको पार करने योग्य बना दिया । परुष्णी नदीको महाषटूर 
अया था, ओर सदासकी सेना पार्‌ जा नदी सकती थी । उस- 
समय सुदासकी सशयताके च्यि इन्द्र॒ आया ओर उसने उतारे 
लि नदीर्मेसे मागे किया अथवा किसी अन्य युक्िसि सुदासका 

सेन्य सुखसे नदीपार कर सके एसा भवेध करिया ! इसका बोध 
यह है कि महापूरफे समयम भी नदीके पार जानेके साधन 
अपने पास रखने चाहिये ) अपना मागे कहीं भी रुकना नदीं 
चाये । 

९ उचथस्य शापं, सिम्धूनां अशास्तीः इाधेन्ते 
राम्यु अकृणोत्‌ -- उचथके शापक, तथा नदिर्थोके मह- 
पूरके जलोको शत्रुभूत शम्बुके ऊपर भेजा अर्थात्‌ नदियेकि 
जनि श्द्रुका नाश क्रिया ओर उसको कष्ट पहुंचाये । युद्मे 
नदिर्योके जल प्रवाह तथा अन्य आपर्तियां शत्रुको कष्ट द ठेसा 
करना योग्य है । अपने व्यि सुख हो भरं शघुकी खराबी हो 
एसा करना योग्य है । 


वासेष्ठ ऋषिका ददान (8९ > 

६ परोढा इत्‌ तुर्वशो यक्षरासीद्‌ राये मत्स्यासो निशिता अपीव । 
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७ आ पक्थासो भलानसो मनन्ताऽलिनास्रो वेषाणिनः हिवास्तः । 
आ योऽनयत्‌ सधमा आर्य॑स्य गव्या तृत्सुभ्यो अजगन्‌ युधा नृन्‌ १५२ 


[६] ( १५१) ( यश्चुः पुरोढ्ा इत्‌ तुवरः ) यश् 
करनेवाखां प्रगातशीर तुरवैभा राजा (आसीत्‌ ) 
था । ( मर्स्यासः राये निद्धिता' अपि इव) मत्स्य 
खोग घन भ्राप्िके लिये (सद्धं ञेसे थे। ( भगवः 
द्रह्यवः च श्चा चक्रः ) भगु ओर द्र्य चीर घन 
प्राकतिके लिये स्पा करर्हेथे। (विषूचोः सस्रा 
सखायं अतरत्‌ ) दोनो स्पधका मे मित्नने मित्रका 
संरक्षण कियः। 


? तुवरः पुरयद्छाः यक्षः आसात ~ तुब पुरोडाश 
अन्न तेयार करके यज्ञ करना चाहता था । “ तुंश ` ( तुर्‌ .वसा ) 
त्वरासे वश करनेवाला, किसी कायको कुशखतासे स्वर कपने- 
वाला तुवेश कहखाता है । एसा यज्ञ करनेकी इच्छा करता था । 
यह अपने कमे कौशख्से धन प्राप्त करना चाहता है । 


२ मत्स्यास; राये निशिताः आपि इव ~ मत्स्य 
उनको कहते है किं जो अपने जीवनके यियि दृपर्रोको निगर्ते 
हे, खाते दै । ' मत्स्य-न्याय ` उसको कहते है करि जहा बडा 
छोयेको खाजाता है । जीवन कठहमे बडा छोटेको खाता है । वह 
बडा हे इसीलिये वह्‌ छोटेको खायगा । जो एेसा जाचरण करते 
ह उनका नाम मत्स्य होता है । ये मत्स्यदरृत्िकरे कोग धन प्राप्त 
करनेके यि तीक्ष्ण होकर आपसमे स्पर्धा करते रहते है । प्रयेक 
अपने आपको अधिक योग्य सिद्ध करता रहता है ओर दूसरेको 
अपनेसे कम दिखाता है ओर उस कारण वह धन कमाता ड । 
हस तर मत्स्य जोगेमि सतत स्पर्धक जीवन रहता है । स्पर्धा 
करना ओर दुबलोको खाना उनका जीवनका मभ्य चिन्दु होता 
हे । 

३ भगवः दुह्यवः श्चि चक्रः ~ भय ओर दयुमे 
सत्वर ध॑न प्राप्ति करनेकी स्पध रहती है। ‹ भूय ` अपने 
भरण पोषणके व्यिजो दल्चर करते है “वे भृगु" दे। 
( भ्र ) भरणपोषणके ययि जो (गु) अपनी गति करते है, 
अपने प्रयत्नोकी पराकाष्ठा करते है वे शग हे । आजीविका के 

७ (वसिष्ट ) 


स्यि सदा प्रयत्न करना ही इनका कार्थं होत्र है । "द्हयु ' वे है 
करि जो द्रोह करते है, घातपात करते हे, उका उल्ते है । धगु- 
जीवन निर्वाहिकी चितामे रहते दै अर ट्य द्रोह करक, घातपात 
करके अपनी आजीविका कसते है । ये सब प्रलेक अपनी परा - 
काष्ठा करके धन शीघ्रसे सीघ्र कमनिके यत्नमे रहते है । 

9 विषूचोः सखा सखायं अतरत्‌ -- दन परस्पर 
विरोधियोमे जो मित्र होता दै वह अपने भिका तारण करता 
है । उक्त स्पध करनेवाकोम मित्र ओर शच्रुदोतेदीदै। जो 
जिसका मित्र होता है वह अपने मित्रो सकय्से तारता दै । 

यहा धन कमानेवालेके कदं वगं हे । वे ये है- 

(अ ) तु्ैशः यश्चुः -- सत्वर कुशलतासे अपना कमे 
करनेवाला, यज्ञकमे कुशलताते करनेवाला, 

( ज ) मत्स्यासः - अपने जीवनके च्यि दूसरोकरो 
खनिवाले, 

(इ) 

( ई) द्य -- दोदरी, घातपरात कती, उदु, 

(उ) सखा सखाय अतरत्‌ -- कठिन समयमे सटा 
यक्र होता है वह भित्र है। 

ये सब धन मनुष्य प्राप्न करना चाहते हे । इनमे ‹ तुवेश 
त्वरसे कुरालताह्वारा कम करनेवाला ओर्‌ ˆ सखा ` मित्रकी सहा- 
यता करनेवाला ये धेष्ठ हे | इन्दर इनका सहाय होता है। ये 
सब रोग इस समयमी समाजमे दिखाई देते दै परमेश्वर 
इनमेसे तुभैराकी सहायता करता है । इसलिये त्वरासे कुशरता 
दवारा कमै करनेकी पराकाष्ठा करना मवुष्येके व्यि यीम्य है । 
ेसे कुशल मनुष्योपर प्रभुकपा होती दै । 


[७] ( १५२ ) (पक्थासः) हविष्यान्नका पाक यज्ञके 
लिये करनेवाले, ( भटठानस भल-आनसः ) न्दर 
प्रसन्न मुखबाले, ( अनसः) अन, तपके कारण 
क्षीणश्चरीर, ( विषाणिन ) सीग हाथमे लेनेवारे, 
खुजटी करनेके ल्यि अथवा शचचुपर प्रहार करने- 





भर-गुः -- अपने भरणपोषणतरेः लिये इटचल करनेवाले, 


४५९५ 


ऋम्वेद्‌का सबोध भाष्य 


< दुराध्यो अदितिं स्ेवयन्तोऽचतसो वि जगृभ्र परुष्णीम्‌ । 


महाविभ्यक्‌ पाथरी पत्यमानः पट्ष्करविरशयच्चायमानः 


१५९३ 


९ इयु्थं न न्यर्थं पर्णीमादश्चनेदाभिपित्वं जगाम । 


सुदास इन्द्रः सृत्रकां अमिचानरन्धयन्भानुषे वभिवाचः 


१५४ 





फे लिये हाथमे कष्ण मुगका सांग टेनेवाले, 
( क्िवासः) सव जनांका कल्याण करनेकी कामना 
जनमे चारण करनेवाले इन्द्रकी (आ भतत) 
वश्सा करते ह । ( य. आर्यस्य सधमा; गव्याः ) 
गी इन्द्र आ्यैकी साथ रहनेवाखी गायोकि द्ण्डोको 
( त॒स्स॒भ्यः आ अनयत्‌ ) हिसक रशान्नुओंसि वापस 
नाता है । भौर उसने (युघा त्रन्‌ अज्ञगन्‌ ) युद्धसे उन 
द्ाञ्चके वीरापर आक्रमण करके उनका वध किया । 


इन्द्रकी प्रसन्नता करनेके व्यि यज्ञमे उत्तम अन्नका ( पक्तास ) 
पाक करनेवाले, ( भल--भनसः ) यज्ञ दो रदा है यह देखकर 
जिनके सुखपर प्रसन्नना दखती है, ८ अलीनस ) जो यज्ञम 
आवदयक परिभ्रमके कारण क्षीण हो रे है, ( विषाणिन }) जो 
हाथमे साग रखते है, शयीरपर खजली करनेके स्यि जिन्न 
हाथमे सींग चया है, ( रिवासः ) सब कल्याण करनेकी 
इच्छा करनेवले ये सब याजक इन्द्रे गुण गतिदै।ये 
गण ये है-- 

१य आयस्य कषध माः गव्याः चृत्खभ्यः भा अन- 
यत्‌ -- यद्‌ इन्द्र आययेकि घरमे घरवालोके साथ रहनेवारी 
गवे हिसक श्रुओसे वापस ऊाता है ओर जिसकी थी उनको 
वापस देता है । राजाका यह कतव्य दहै किंवह चोरो दंड 
निकले ओर उससे चोरीकी वस्वुएं प्राप्त करे ओर जिसकी वहं 
थी उसको वापस देवे । 

२ अजगन्‌, नृन्‌ युघा -- राघरुओँपर भक्रमण करे 
ओर शत्रुके वीरोका नध युद्धम करे । 

इन्दर ये कमं करता है । मनुष्य ये कर्मं देखे ओर वैसे कर्म 
करे ओर इन्द्र जैसे पराक्रम करे 1 

¦ सध-मा-ः गव्यः ' ये पद्‌ बता रहेदै कि गौव घरे 
धरवालेके समान आर्योके घरमे रहती थीं । जैसी माताएं वैषी 
ह्य गोमाताएं घरमे रहती थी ! गोको घरके कुटंबका अग माना 
जाता धा । ओर गौका इतना समान होता था। गौ घरके परि. 
वारका एक सदस थी । 


[८ | ( १५३ )८ दुराध्यः अचेतसः ) दु्टबुष्धिवाले 
मूढ श्च ( अदिति परुष्णीं ) अन्न देनेवाखो यरष्णी 
नदी-रावी नौके तरको ( खेवयन्तः वि जग्रभ) 
तोडते रहे । उस इन्द्रने ( महा परथिवी मषिष्यकर्‌ ) 
अपने सामथ्यैके दाया परथेवीको व्याप दिया । 
अर्थात्‌ उसका यश परृथिवीपर कैर गया! भौर 
दाश्रुरूपी ( चायमानः कविः पत्यमानः पद्युः अश्च 
यत्‌ ) चायमानका कावि वीर पश्यु जैसा सोया, 
अर्थात्‌ इन्द्रे दारा उक्तां वघ जा । 


दुष्ट शचरुने आक्रमण किया, उस समय शतुभेनि परष्णी चद 
के तर्टोको, बन्धारौको तोड दिया, जिससे नदीका जक इतस्वतः 
कैल गया ओर बडी हानि हुईं । युढ्मे श्र देसा करते दी 
रहते द । अपने पास उनका निवारण करनेकी योजना तैयार 
चाद्ये । इन्दके पास एेसी योजना थी, इसल्ि इन्दरने उस 
सैरक्षक योजना दवाय सरक क्रिया, जिससे उसका यज परथिवी- 
भर फैल गया । पश्चात्‌ इन्द्रने शत्रुपर आक्रमण किया । श्र 
( चायमान › अपने स्थानसे उखाडा गया ओर स्थानभ्रष्ट 
होनेके कारण ( पत्यमानः ) भाग रहा था । यद्यपि वह ( कविः) 
ज्ञानी था, तथापि ( पशुः ) पारवी बलस युक्त था, पाश्वी 
बला धर्मेड उसमे था । इसलिये इन्द्रने उसको पड जेसा 
मारकर गिरा दिया । 

रात्रुके साथ, रत्रुका आक्रमण होनेके पश्चात्‌, किस तरह 
व्यवहार करना चाहिये ओर उसका नाच किंस तरह करना 
चाद्ये यह इस मन्त्रम कदा दै । इस टष्ठीसे इख मंत्रका विवार 
करना चाद्ये । 


[९ ] (१५४ ) दन्रने पदष्णीके जख्ग्रवाहोको 
पिटके समान (स्थं इयुः ) योग्य मास चरूायां 
ओर ( न्यर्थं पर्णी न द्युः) भयोस्य माभस 
परुष्णीके प्रति नदं जाने द्दिया। ( आयुः चन 
शत्‌) उसका शीघ्रगामी घोडा मी (मभिपिस्वं 
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अगाम) अपने जानेके मा्ग॑से ही गया । (इन्द्रः 
खदासे ) इन्द्रने सुदासके लिये (मायुषे ) मनुष्य 
खोकमं रदनेवाखे ( वध्रेवाचः सुतुकान्‌ अभित्रान्‌ 
अरंघयत्‌ ) व्यथं बडबड करनेवाले, उत्तम पुत्र 
षार शश्चुजओको मार दिया । 

१ इन्द्रे परुष्णीके दोनों ओरकी बाजुओंकी दिवा क 
किया ओर परुष्णी नदीका पानी जैसा पिले बहता था, वैसा 
बहने योग्य बना दिया । इससे जो खेतोकी हानि होना संभव 
थी वह हानि नीं इइ । ओर खेतोका संरभण हुआ । 

२ इससे घोडे गाडिया जानिके मागे भी ईक हो गये) 

३ इन््रने खुदस राजके ल्ि शात्ुजको उनके पुत्रों समेत 
विनष्ट करिया । 

यहा बताया है कि राजा नदी ओर नहरश्षी उत्तम व्यवस्था 
रखे । नदीके ओर नहरोके बंध दान्रुने तोड दिये, तो उनको 
अतिशीघ्र ठीक करे ओर जक्से खे्तेको हानि न प्रहुंबे एेसा 
करे । ओर दुष्ट शत्रुओंको सेपूणेतया नष्ट कर देवे । ताकि 
उनर्मेसे दुं ख देनेके ल्यि एक भी अवशिष्ट न रहे । यां राज. 
नीतिका पाठ उत्तम स्पष्ट रब्दों द्वारा दिया है । 


[ १०] ( १५५ ) ( पृश्चि-निप्रेषितासः) माताके 
द्वार प्रेरित हए (चितास ) उत्तम संगठित हप 
( शृञ्चिगावः ) नाना वर्णवादी गोव जिनके पास 
है, पसे मरत्‌ बीर (यथाकृतं ) ज्ञेसा पहिे किया 
था वैसा सहाय्य करनेके निश्चयसे ( मित्रं ) मित्र 
इन्द्रके पास ( यवसात्‌ अगोपाः गावः) जो के 
खेतके पाल गवाियेके विना रही गौं जाती है, 
वैते ( अभि ईयुः ) गये । (रंतथः नैयुतः चश्च 
खशः ) आनंदित हुए मरूतोके घोडे भी चपरतासे 
अच्छी दौड करने खगे । 

पूवोक्त प्रकार खदासके संरक्षणाय इन्द युद्धम तत्पर हो रहा, 
है, यद देखकर उत्तम संगछित हए मरुदधीर भी इन्दरके सहायाताथ 

ॐ 





दौड । सैनिर्कोका कर्तव्य यष्टा बताया है । मुख्य वीर युद्धं वर्‌ 
रह! है यह देखकर उसके सहायकोको उचित है कि वे उस- 
मुख्य वीरकी सहायता करनेके व्यि उदयत दो । ( अगोपा 

गाव" ) जिनके स्यि गवालिया नदीं है एेसी खतैत्र गौव जिस 
तरह घासवाली भूमिके पास दौडती हे, वैसे मे वीर अपने नेता 
वीरके सदहायाताथ दौडे। यह उपमा बहुत ही अच्छी उपमा हे । 
घोडोपर चडे वीर भी इसी तरह दौड ओर अपने प्रमुख नेताकर 
सहायता करे । 

'पृश्चिगाव › गौका दूध पैनिवारेये मरीर है, { चितास ) 
चित्तवलि, ज्ञानी तथा सगित है। ( पृक्नि-निप्रेषितास' ) 
माताकर द्वारा प्रेरित हए ये वीर हैँ । माता भी अपने पुत्रोको- 
युद्धम जनेका उपदेश कर । राके वीर किंस तरह तैयार रटे 
यह यदा बताया है । 


[ ११] ( १५६ ) (यः सज्ञा श्रवस्या ) इस राजाः 
ने यश्की इच्छासे ( वैकणैयो' एकं च विशाति च 
जनान्‌ ) वेकणौ याध्रोके इक्ीस वौरोका ( नि अस्तः) 
वघ किया जसा (दस्रः न) दशनीय युव, 
( सद्मन्‌ वर्िः नि शाति ) अपने धर्मं दभौको 
काटत। है। देसे युद्धके लिये दी ( श्युरः इन्द्रः पषा 
सर्ग अकरोत्‌ ) शुर ईन्द्रते इन मर्तोंको निर्माण 
कियाथा। 

मानवधमे- दुष्ट शुक वीसेका नाज्च शूरवीर एेसा 
करं कि जिष्र तरह याजक यज्ञशारूमे दुर्भोको काटते हँ | 
इसी कार्यं करके सिये श्युरोका जन्म हे । 

र राजञा ्रवस्या वैकणेयोः जनान्‌ नि अस्त -राजा- 
त्रिय यशकी इच्छसे विकणै-न सुननेवाठे शत्रु छोगोक्ा वध 
करे । क्षत्रिय यशके च्यि श्रुका नाश करे । 

° विकणे ' उनको कते कि जो वारंवार समन्नानिपर भी 
विकङ्कल सनते नहीं है । संधि करनेके समय “हा कहते है, 
पर परछिसे वैसे दी उदण्डतासे धतेते ह । खनानेपर्‌ भी जान बृ 
कर रातरुता छोडते नही । 


(५२) कम्धेदका सुबोध भाष्य 
१२ अध श्तं कवपे वृद्धमप्स्वनु दद्यु न वणग्वजवाहुः । 
वृणाना अन्न सस्याय सख्यं तवायन्तो ये अमदन्ननु त्वा १५७ 
१३ वि सयो विश्वा हहितान्येषामिन्द्रः पुरः सहसा सत्त ददः । 
व्यानवस्य त्॒स्सवे गयं भाग्जष्म पुर्‌ विदथे मृधवाचम्‌ १५८ 





२ दस्म. सद्मन्‌ बर्हिः नि शिशति- तरण सुंदर याजक 
यज्ञराकमे - घरमे दरमोको काटता दै, वैसे शत्रुको काटा जाय। 
३ शुर इन्द्रः एषां सगं अकरोत्‌- गुर वीर इन््रने- 
9भने- दन वीरको इस शाघ्ु निदौकनके कायेकरे लिये ही निमाण 
[५ > ^ ¢ [क 
करिया दे वीरोका यही कायदे फिवे राको दूर करे। 


[ १२ | ( १५७) ( अधं वज्रबाहुः ) इ सक्र पश्चात्‌ 
वज्ञधारी शनद्रमे (श्रतं कवषं बद्धं दद्य अचु) श्वत, 
कवष, चद्ध ओर तुदयु इनको ऋथसे ( अष्छु निदणक्‌ ) 
जलमे इवा दिया। (अनये त्वायन्तः त्वा अनु 
अमदन्‌ ) इस समय जिन्हे तरे अयुकरूर रहकर 
तेरे लिये आनन्द होने योग्य कमं किया, वे (सख्याय 
सख्यं युणानाः ) तरी मित्रताको प्राप्त हप । 

राघ्चभिचकी परीक्षा 

माचवधमं- विद्वाचूया बद्ध भीयदि दोहकारीदुए तो 
शखधारी वीर उन वशम न आनेवाङ्‌ श्रुभोंको नष्ट षरे । जो 
रोग अनुद्करुतासे रटकर आनन्द बढानेवारे सहायक भित्र 
ह उनके साथ भिन्रवत्‌ बरताव करे । 

९ वज्रबाह शतं रद्ध द्रहथुं कवषं अप निव- 
णक्‌ -- राखधारी संरक्षक वीर, द्रोदकारा रातु ज्ञानी तथा बद्ध 
भी हुआ तो भी उस, वशमे न अआनेवाले शानु जसम इना 
देवे, उसका नाश कर । 

श्चुत = जो बहुश्रुत विद्वान दै, “शुद्धं ` = जो आयसे 
वृद्ध हे, "कवष = क-वल्ं ` = जो वदसे नहीं रहता, जो 
कटिनतासे वड हौ सकता ह, “द्रद्यु ' = जे द्रो करता है । 
रत ज्ञानी वयेोदद्ध भी हुआ तो भी उसको क्षमा करना उचित 
नदीं है। उसका नाश करन दी चाहिये । 

२ ये त्वायन्तः त्वा अनुभमदन्‌ सख्याय सख्यं 
वृणाना" - जो अनुकूल रहकर आनंद बढते हैँ, सख्य 


करते हे, उनसे मित्रता करनी चाहिये । 


इस त्रम राजनीतिका उत्तम पाठ दियादै! जो सदा 
रात्ता करनेवाठे दवोदय दुष्ट दै, वे विद्वान्‌ दो, शरदध दों अथवा 
अन्य रीतिसे पूज्य भीरह, तो भी उनका नाकच करना चाद्दिये । 
तथा जो अपने साथ मित्रता करता ई, समय प्र सृदायता करता 
है, आनन्द बढनि योगय व्यवहार करता है, उनके साथ मिघ्रता 
करनी ष्वाहिये ओर उनका हित करना चाहिये । 


[ १३ ] ( १५८ } ( एषां विश्वा दंशेतानि पुरः) 
इन शश्च भके सव सुदृढ नगरोके ( सप्त सहसा 
सदयः विदद: ) सातो प्राकार्योको चरुकले त्कार 
तोड दिया, मौर ( अनदस्य गयं तृत्सवे वि भाक्‌ ) 
दा्चभूत अनुक्े चरको चत्षको दिया । दमने (खध- 
वाच पुरुं जेष्म }) अस्त्यवादी मयुष्यपर तजय 
किया) 

मानवधम ~ शन्रुभोके सब कीरो भोर नररोक्तो वथा 
सब प्राकार्रोको तोड दो, शत्रुभे स्थान भि्रोको दो भौर 
भक्षय व्यवहार करनेवारों पर विजय माप्त करो । 


१ पषां विश्वा रंहिताक्ते परः सप्त स्सा सद्यः 
विददं --इन शुभे सन करे, नगर आदिकरे सब सातो 
प्राकारोको अपने बलसे तत्कार तोड दो} अपना बर इतना 
बढाओ कि जिससे रात्नुके कीरे तोडना सहज हो जाय ] 


२ अनवस्य गयं तृत्सव पवि माक्‌- शृह्कके स्मान 
मित्रके दो । रत्रुका नारा करके बहम मित्रौका निवास हो एषे 
करा । 

३ सृभवाचं पुरे जष्म--असय भाष मनुरष्योपर हमारा 
विजय हदो । हम इस तरेह उत्तम न्यवष्टार्‌ करते रगे कि जिससे 
असदयवदार करनेवार्सका पराजय ही होता रषे । 


वसिष्ठ ऋषिका दशन (५१ ) 
१४ नि गन्यवोऽनवो वुद्यवश्च षष्टिः शता सुषुपुः षट्‌ सहस्रा । 
पष्ठिवीरासो आध षड़्‌ दुवोयु विश्वेदिन्द्रस्य वीयां कृतानि १५९ 
१५ इन्द्रेणेते तृत्वो वेविषाणा आपे न मष्टा अधवन्त नीचीः । 
दुर्मित्रासः प्रकठविन्मिमाना जहुर्विश्वानि भोजना स॒दासे १६० 
१६ अधं वीरस्य शतपामनिन्द्रं परा शर्धन्तं नुनुदे अभि क्षाम्‌ । 
इन्द्रो म्य मन्युम्यो मिमाय सेजे पथो वतेनिं पत्यमानः १६१ 





[ १8 ] (१५९ ) ( गव्यवः अनव. दद्यवः च `) 
गोको चुरानेवरे अनु ओर द्रद्यके अनुयायी 
(षाष्ठः शाता षट्‌ सहस्नाषष्ठिःच अचि षर्‌ वीरासः) 
छखियासष् हजार, छियासष्ट वीरको (दुगोयुनि 
छषुपु ) सहायकोके हित करनेके स्यि नि.शेष 
मारे गये, ( विश्वा इत्‌ ) ये सभी (इन्द्रस्य वीरयां 
कृतानि ) इन्द्रके किये पराक्रम है, 

मानवधघमे ~ धन ख्टनेवाके डाद्र शौर दरोहकारी शच 
सदसरांकी सख्यामें रहे तो भी उनको निःशेष करना चाद्ये । 


१ गव्यवः दुह्यवः अनव नि सुषुपुः--गेवें च॒रने- 
वाले द्रोदी तथा उनके अनुकरूर रदनेवाले उनके साथी दुर्टोकरी 
नि रोष सुलाया, उनका वृध कया । इनका नाक दी करना 
'्ादहिये । 


[ १५] ( १६० ) ( एते दुमे्ासः तत्सव )ये 
दुष्टाके साथ भिन्नता करनेवारे बाधाकारी शश्च 
( प्रकरूवित्‌ ) विशेष युद्ध काको जाने्नैवाङठे 
( इन्द्रेण केविषाणाः खषा. ) दन्दके द्रया अन्दर 
घुसकर हटखाये गये शाञ्च (आपः न नीचीः अध- 
वंत ) ज्प्रवाहोके समान नीचे मुह करके भागते 
टगे। ( मिमानाः ) भारे जानेपर ( विश्वानि मोजना 
खदासे जड ) सव भोजन साधन रूप धनोको 
खदासक लिये छोडकर भौग गये। 

मानवधम- दु्टोके साथ सित्रता करनेवाङे बडे करा 
निष्ण होनेपर मीशचन्रुही होते हे । उनके भन्द्र घुसकर 
उनका वध करना चादिये, तथा उनको भगाना चा्िये। 
उनके भन्द्र एसी घबराहर उस्पक्न करनी चादिये कि वे जर 


प्रवाह जसे नीचकी क्षोर दौडते है, वेसेवे दौड कर भाग जाय 
भोर भागनेके घमय उनके भोजन धन आदि उनको वहीं 
छाडने पडं । 


१ दुभे्ासः तेत्सवः प्र-कर वित्‌-दु्टेकि मित्र 
विदोष का निपुण होनेपर मी रात्र दी समश्चने वादिये। 
शुके मित शत्रु ही होते दे । 


र वेविषाणा; खष्ठाः नीचीः अधावत-उनके 
अन्द्र घुसकर उनको नीचे सुद करके भगानेके योम्य॒घबराना 
चाहिये । उनको असावध अवस्थमि पकडकर्‌ मथना चाहिये ओर 
भगादेना चाहिये | 


३ विभ्वा-भोजना जहुः--अपने भोजन छोडकर भाग 
जाय एेसी घबराहट उनमें उत्प्च करनी चाद्ये । 


[ ९६ ] (१६९ ) ( इन्द्रःक्षां अभि) इन्द्र मात 
भूमिका देखकर ( वीरस्य अध॑) वीरका ना 
करनेवारे तथा ( इतपां श्चचन्त आनन्दं परा 
युद) हविष्यान्न खनेवारे विनाशक शुका 
नारा करता रहा । { इन्द्रः मन्युभ्यः मन्यु मिमाय) 
इन्द्रने शात्रता करनेवारेके राके ऋक्यका नाश 
किया! ओर ( पलयमनः पथः वतन भज ) भागने 
वाटेके मागेका अवरंवन करनेके लिये राश्चकों 
बाधित किया । 


मानवधम - मावृभृभिके दितका विचार मयुस्य करे । 
पने वीरोष्ठा नाश करनेषारे ओर पने मोर्गोका हरण 
करनेवारे शात्रु्णोका नाक करना या नका दूर करना 
चाद्ये । शनक कोधो निष्फर बनाना चाहिये भोर शुको 
भागनेके मागसे भिन्न दुसरा कोद मागे रखना नहीं चाहिये । 


(५४ ) %ग्बेदकां सुबोध भाष्यं 
१७  आप्ेण चित्‌ तद्रेकं चकार सिंद्यं चित्‌ पत्वेना जघान ¦ 
अव सक्तर्वेरथाव्दिन्द्रः प्रायच्छद्‌ विश्वा भोजना सुदासे १६२ 
१८ शश्वन्तो हि शत्रवो रारधुष्टे भेदस्य चिच्छध॑तो विन्द्‌ रन्धिम्‌ । 
मतौ एनः स्तुवतो यः कृणोति तिग्मं तास्मिन्‌ नि जहि वज्नमिनदर १६३ 


१ क्षां अभि-मात्‌ भूमिकी ओर ध्यान दौं। प्रयेक 
काये करके समय इसा परिणाम मातृ भूमिपर क्या होगा 
इसका विचार करो । 

९ अनिश्वरं वीरस्य धघं श्चन्तं परा नुनदे- 
नास्तिके तथा वीर घातक हंसाकारी रचुको दूर्‌ भगाना चादि) 

३ मन्युम्यः मन्यु मिमय कोधी ईिसक शुके 
क्रोधका नाश करना, अर्थात्‌ उसके कोधकोां निष्फल करना 
चाद्ये । 

४ पत्यमानः पथः वत॑नि भेजे--मागनेवारोके मागै- 
काही सेवन श्रु करं । उनके ज्ि दूरा मागेदहीनरहेरेषा 
करना चाद्ये । 

ˆ आनिन्द्र ' ( अन्‌-इन््ः ) जो प्रमुको मानतां नही, 
नासिक, ईश्वरको न माननेवाला रात्र । ` मन्यु-म्यः' कोधसे 
हिसा करते वाला । क्रोधी दिंसक शात् । ‹ डइ़ात-पा ` -सिद्ध 
क्षिय अन्नको के जाकर खनिवाखा । ये सब शके लक्षण ई । 


[ १७1 ( १९९) ( तत्‌ दन्दः आध्रेण [चेत्‌ एकं 
चकार ) तब शन्द्रने दरिद्रके दाराभी पक बडा 
दान कराया । ( सिं चित्‌ पेत्वेन जघान ) प्रव 
सिहको भी बकरेसे मरवाया । ( वेद्या खक्छीः यव 
सवृश्चत्‌ ) सहसे स्तभके कोने कटवा दिये! ओर 
( विश्वा भोजना चुदासे भ्र अयच्छत्‌ ) सब भोग्य 
धन सशसक्ो दिये । 

ये असंभवसे दीखनेवाठे कमं इन्द्ने अपनी शक्तिसे करये । 
इसी तरह मनुष्यको उचित है कि वह अपनी शाक्ते बढवि ओर 
असंभव कार्योको भी सिद्ध करके दिखवे। 


{१८1 १६३) हे इन्द्र! (ते शश्र: शश्वन्त 
रधुः हि ) तेरे बहुदसे दयश्च वकम आ मयेह, 
(श्वेत. भेदस्य ररव `तद्‌ ) स्पध करनेवाले 


मेदकर्ताकरो वश करनेका उपाय प्राप्त कर । (यः 
स्तुवतः मर्तान्‌ एनः छृणोति ) जो भकरतोंकेघ्रति भी 
पाप करता दै, ( तासिन्‌ तिग्मं वञ्च निजदि) उस 
शश्चपर तीक्ष्ण चज्जका प्रहार कर । 


मानकधमे - शन्ुर्भोको वक्रमें कर, भपने समाजमें भद्‌ 
करके भापसमे स्पर्घां करानेवारेका दमन कर, जो सजमोकि 
विहद्ध भी पापका भाचरण करता है उसको श्श्चके प्रहारसे 
विनष्ट कर । 

१ ते शत्रवः शश्वन्तः ररधुः-तेरे रघ्चुभोक्षो वमे 
कर, वे शत्रुता न कर सके एसे उनके शान्त कर । 

२ श्ाधतः भेदस्य सन्धि विन्द्‌--अपने समाजमें पक्ष- 
मेद निर्माण करनेवाखोको शान्त करनैका उपाय प्राप्त कर । 
अपने समाजमें रदकर अनेक पक्षभेद उत्पनन करते दै, आपसमें 
क्षगडते ह ओर इस तरह संघटना नष्ट करते है । ये समाजके 
महया शतु दै । इनको शान्त करना चाददये । ये अपने समामे 
भेद उत्पन्न न कर सके एेसा प्रयत्न करना योग्य दहै। भेद 
उत्पन्न करनेवाले असफल ररह । 


३ बः स्तुवतः मर्तान्‌ पनः इणोति-जो धार्मिक 
सदाचारी लोगोको भी, खयं पाप करके, कष्ट देता है उपर 
( तिग्मं बञ्चं निजहि ) तीक्ष्ण शन्न फेककर उसका वषं 
ही करना योग्य है । रेषे असद्याचारी कोय समाजके किमि 
हानिकारक दै । 

दाघ्रुओंको दूर्‌ करना चाहिये । भापसमें एट बहानेनासके 
षदर्यत्र असफरु करने व्बाददियि, तथा आपसमे एट नष दोणी 
एषा प्रयत्न करना चाहिये । समाज रेसा सुसस्कारसंपनन करना 
चाहिये कि जो आपसमँ कूट पाडनेवाछकि प्रयत्णोकी सफल 
होने न दे । तथा जो सज्नेके विषयमे मी पाप करत शौर 
उनको कष्ट देता है उसका वधं शल्ञसे करना म्कदिये । 


वसिष्ठ ऋषिका दर्दन 


१९ 


(५५) 


आवदिन्द्रं यम्नना त्त्सवश्च प्रा मेदं सर्वताता यरषायत्‌ । 


अजासश्च (शय्वा यक्षवश्च बाले शाषाण जश्चरश्न्यान 


१६३४ 


२० न त इन्द्र समतयो न रायः सचक्चे पवी उषसो न ननाः | 


देवकं चिन्मान्यमानं जघन्थाऽवत्मना वहतः शम्बर भेत्‌ 
प्र ये गहादृममदुस्त्वाया पराारः शतयातुर्वसिष्ठः । 
न ते मोजस्य सख्य मृषन्ताऽधा सूरिभ्यः सुदिना ब्युच्छान्‌ 


२१ 


[ १९] ( १६४ ) ( अत्र सर्वताता यः मेद्‌ प्रमु 
षात्‌ ) इस स्त्र फेठे युद्धे जस इन्द्रने भेद 
करनेवारे शश्चुका वघ किया, (तं इन्द्र यमुना 
तत्सव; च आवन) इस इन्द्रका रक्षण यमुना 
धर तुत्छुञानं क्रया । ( अजासः च हाग्रवः यक्ष 
वः च अश््यानि शीर्षाणि ब जश्चुः) अज 
द्वि तथा यु ठोगोने प्रमुखं धघोडोका प्रदान 
इन्त्रके लिये किया। 

मानवधमे - यज्ञम उसको दूर्‌ करो कि जो आपसे 
एूट निर्माण करता है । यम नियम पान करनेवारे तथाः 
पषकटसे पार करनेचकि वीर भपने नेताका सरक्षण करं । 
शक चरू करनेवारे, सस्वर काय करनेवाले तथा याजक ये 
सब भपने नेताको सहायवा प्रदान करें भौर उसके युद्धमे 
भराक्त किये डतम पोर्डोका प्रदान करं । 

" सर्वताता !-सर्व्॑ कैलनेवाला यज्ञ॒ तथा युद्ध । 
° भरेव; ›-समाजमें पक्ष भेद करनेवाला रात्ुका मदुष्य । 
‹ युना -यमन, नियमन करनेवारे शासक । ‹ तुत्सव ` 
संकरो पार होनेवाले वीर । ' अजास- ?-दलचल करनेवाले 
वीर, ( अजति इतिः अज ) सतत प्रयत्न सील जो होते है । 
ˆ शिग्रवः ?-सत्वर फुशठताके साथ कमे करनेवरे । “ यक्षव" ` 
याजक, यजन करनेवाले । 

९ सवैताता भेदं प्रमुषायत्‌-- सबका राक्ति-विस्तार 
कटके कार्यके समय आपसे पूट करनेवाठेको दूर्‌ कर । 
आपसकी फूट बडेगी तो शाक्तेका विकास नही दोगा † 

२ तं युना ठत्सव- अवन्‌- उस वीरको यमनिय- 
मेकि पालक तथा संकर्टीते पार करनेवाङे वीर सुरक्षित रखें । 

३ अजा. शिप्रवः यक्षः अद्यानि शीर्षानि 
वाले जश्वुः- - हलचल करनेवले शीघ्रकारी याजक मुख्य परष् 


१६३९५ 


१६द 


घोडोकरा दान अपने नेताको करते ह । शश्रुसे प्राप्त कयि घोडे 
अपने नेताको अपण करते है । 


( २० ] ( १६३५ ) हे इन्द्र ! (ते पूर्वां खमतय न 
संचक्ष ) तेरी पुरातन समयसे चली आयी शुभ 
कृपा अवर्णनीय ह तथा (रायः) घन भी ( उषसः न) 
उषाञके समान (न सच्चे ) अवणंनीय दहै तथा 
(नूत्ना न) तुम्हारी नूतन कपा्पं भी अवर्णनीय 
है । ( मान्यमानं देवकं चित्‌ जधथ ) मान्यमान 
देवक शाका तूने वघ किया ओर ( समना बृहत 
सरोवरं अवभेत्‌ ) तूने खयं ही बडे पवेतसे शंबर 
नामक अघर शाञ्चका नाश्च किया। 

पूर्वा. नूतना च खुमतय न सचक्षे-पूर्व 
समयकी तथा इस समयकी पारणे अवणेनीय ह । कृपा निष्कपट 
भावसे करनी चाद्ये । 

२रायःन संचक्षे-- धन मी नानाप्रकारके है ओर 
वे भी अवणेनीय हे । धन अनेक प्रकारके ते है रवे सन 
उपयोगी होते द । 

३ मान्यमानं देवकं जघय--घमंडी गरविष लोग दी 
जिसकी मान्यता करते है एेसे दामिक तुच्छ देवताक्रे पूजकोंकोः 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ एक देवकी भक्ति श्रद्सि न करनेवाले हाघ्रुका वध 
करना योग्य है । देव, देवक इनमे  देव-क › शब्द तुच्छ 
देवकी पूजाके निषेध अर्थे प्रयुक्त हुआ है । “देवक › का अथं 
ˆ छोटा देव › है । हीन पूजक रात्र । 

8 बहत शवर मव भेत्‌- बडे पदाडपर रहकर युद्ध 
करनेवाले दाञ्रुका नाश करना योग्य है । 


[२१] ( १६६) (ये पराशरः शतयातुः षसिषठः ) 


जो परश्चर, सकडों राश्चषसांका सामना करनेवाला 
वाक्षष्ठ ये (त्वायाः) तेरी भक्ति करनेवारे श्रषि 


(५६) ऋण्वेदका सखबाघ भाष्य 
२२ द्व नप्तुदैववतः छते गोदरी स्था वधूमन्ता सदासः। 
अन्ने पैजवनस्य दानं होतेव सञ्च पर्येमि रेभन्‌ १६७ ` 
२२ चत्वारो मा पैजवनस्य दानाः स्महिष्टयः करशनिनो निरेके । 


ऋञ्ासो मा परथिविष्ाः सदासस्तोक तोकाय रवसे वहन्ति 


भ 


(गृहात्‌ प्र अभमदुः) धरघर्म तञ्च संतुष्ट करते 
है । (ते भोजस्य सख्यं च मुपन्त) वे ऋषि भोजन 
देनेवाटे तुम्दासै मि्रताक्रा विस्रस्ण नही होने 
देते! ( भध सुरेभ्यः खुदिना चि उच्छान्‌) इन 
क्ञानिर्योको उत्तम दिन प्राप्तो, 

पराशर तथा वसिष्ठ ये ऋषि पसे दै कि जो सेका राक्षसौका 
सामना करनेवाङे ( शत-यातुः } य ! * परा-शर वह दै करि जो 
दूरतक शर संधान कर सकता दै ओर “ वसिष्ठ! वह दहै कि 
जां शत्रुओं हमले हनेपर भी ८ वसति इति वसिष्ठ ›) अपने 
स्थानपर रहता है । ये दोनो गुण विजयके व्यि आवदयक दै ! 
दूरसे बार्णोका प्रयोग करनेसे दूरसे ही रात्र भाग जायगा अथवा 
विनष्ट होगा । तथा अपना स्थान न छोडनेवाला भी शक्तेरारी 
पवाहिये! ऋषियोके आश्रम शचराखछ्रोपे संपन्न ये इस बाती 
सूचना इन शब्दस बोधित ह्यत हे! राक्षसोका प्रतीकार 
करनेकी राक्ति ये अपनेमे रखते थे ! इस कारण ही वनम आश्रम 
करके ये अपना काये कर सकते थे 1 

१ शरहात्र प्र अममदु--घर घरमे अपने नेताकों संतुष्ट 
करते थे \ अपने नेताका यर घर घरमे गाया जाता था) 
धमैका प्रचार घट्‌ घरमे करना चाहिये यह इसका बोध है । 

₹ते भोजस्य सख्यं न सुषन्त--भेोम्य वस्तुओका 
प्रदान करनेवाले प्रभुकी भक्तिसे क दूर्‌ नही होते ये । वे उसका 
निल स्मरण रखते थे। 

३ सूरिभ्यः सुदिना व्युच्छान्‌-ज्ञानियोके स्यि अच्छे 
दिन प्रप्र । ज्ञानी, विद्वान, सदाचारी, सजन जो होगे 
उनके जयि उत्तम दिवस होने चाहिये । राज्य व्यवस्था देसी 
दोनी चादिये कि जिसमे सजनेकी सुरक्षा हयो ओर उनके च्यि 
अच्छे दिन भिर्ते रहे । ओर जो दुष्ट लोग दयँ उनके लिय कष्ट 
दों । उनम निर्दालन होता रे, । 


[२२] (१६७) है (अग्ने) अभ्रे! ( देववत. 
नप्तुः ) देव भक्तके पज (पैजवनस्य सुदास.) 





९६८ 
पिज्ञवनके पुत्र खुदास्की (मोण्द्वेरते) दो सौ 
गाइय। ( वधूमन्ता द्धा रथा) चचुओके साथदो 
र्थ (दा रेभन्‌) इस दानकी प्रसा करता 
हुआ मै ( अहन्‌ ) योग्य (होता इव सद परि 
पमि) होता यन्ञग्रहमे जातादहै वैखा यने 
घरमे जाताद्‌) 


दस म॑त्रमे एक राजसे सौ गवि, दो रथ तथा रथंके साथ 
कन्याएं दानमे मिलनेका उष्टेख है । इस तरहके दान ऋषियेकि 
आश्रमोको मिलते थे जिनप्र आश्रम चङ्तेये । रेमे दान देने 
वाहये यह इसका तात्पये हे । 





गौवे तो छात्रक दूध पीनिके व्यि दे) रथ ओर घोडे तो 
वादनके का्यैक्रे ल्मिदहै। पर वधू, कन्याएं क्योँदीदहै! 
प्रयेक रथके साथ कन्याएं क्यों दी जाती थी यह एक अन्वेष- 
णीय विषय है! ये कन्याएं यहा वशिष्ठ जसे महातपस्श 
ऋषिको मिखी दै । ओर वासिष्ठ तो प्रेष्ठे प्रेष्ठ ऋषि दहै । इस 
लिये इसकी खोज विरोष मनन पू्ैक होनी चाहिये 


[ २३1] (१६८ ) ( पैजवनस्य सुदासः ) पिजवन- 
के पुत्र सुदास राजक ( स्माहिष्टयः ङखनिनः) 
दानमे दिये, खवणेके अरुकारोसे ल्द ( निरेके 
ऋज्रासः) कठिन स्थानमेभो सर जानेवे 
पेखे खरिक्षित ( प्रथवीस्थाः दानाः चत्वारः) 
प्रथिवीपर परसिद्ध दानमे दिये चार घोडे ( तोक्ष 
मा ) पुत्रवत्‌ पानीय सुदक्ष चक्षिष्ठको (तोकाय 
श्रवसे वहन्ति >) पुत्रके पास यद्राके साथ जानेके 
खयि छे जते है, 

दो रथोके साथ, प्रसेक रथमें दो घोडे मिककर, चार घोडे 
हुए \ ये घोडे खुवर्णालकारोसे र्दे ये । इससे अनुमान हो 
सकता है करि कितना धन वसिष्ठको एकं ही समय मिखा होगा \ 
रसे दान मिलने वाहये ओर देने चादिये यह इसका तात्पर्य 


वसिष्ठ षिका दर्शन (५७ ) 
२४ यस्य श्रवो रोदसी अन्तरुवी ीष्णंरीरप्णे विष भाजा विभक्ता 

सुपेदिन्द्रं न स्रवतो गणन्ति नि युध्यामधिमरिक्ञादभीके १६९ 

२५ इमं नरो मरुतः सश्चतानु दिषोदास न पितरं सुदासः । 
अविष्टना पेजवनस्य केतं दूणा क्षत्रमजरं दुवोयु १७० 

( १९ ) ११ मेत्रावरूणिवेलिष्ठः । इन्द्रः । ष्टुप्‌ । 

१ यस्तिग्मशृङ्खो वषमो न भीम एकः कूशरंच्यावयति पर विश्वाः | 

यः शश्वतो अदाष्चुषी गयस्य प्रयन्तासि सुष्वितराय वेदः १७९१ 


माक किः 


[२४] ( १६९) ( यस्य श्रवः उवीं रोदसी 
अन्तः ) जिसका यदाद बडी धावा पथिवीके 
अन्दर केखा है, ( विभक्ता शीष्णं दीष्णं विबभाज्ञ ) 
जो मुख्य मुख्य विद्धानोको पेखा दी घनदेतादहै, 
(सप्त इन्द्रं न इत्‌ गृणन्ति ) सात लोक शन्दकी 
स्तुति करनेके समान इसकी प्रशंसा करते है । 
उसके शश्र ( युध्यामि सरितः अभीके नि यशि- 
हात्‌ ) युध्यामधिका नदीके समीप वध हुभ। 


एेसा दान देना कि जिससे चारो ओर यश कैटे। विद्वानों 
मेँ जोश्रेष्ठ विद्रान हों उनको ही दान देना । विद्या विददीनको 
दान न दना । दानक यह नयम “ विमक्ता शीर्णे 
हीष्णं विवभाज " दान देनेवाखा श्रष्ठसे प्रष्ठ विद्रानक 
दान देवे इस मंत्रसे सिद्ध होता दै । 

युभ्यामाध सरितः अभीके नि अशिशात्‌-रा्रुको 
युद्धमे न दके समीप नष्ट किया । यहा नष्ट करना मुख्य है । 
नदीके समीप शात्रुक।[ नाहा किया जाय वा अन्यत्र किया जाय, 
यह तो महत्त्वकी बात नदीं है, षर रच्च का वध करना चाये 
यह सुख्य विषय है । 

° युध्या-मधि ` उसको कहतेदैकिजो दन्रु युद्धसे ही 
सद्‌ा दुखदेता रहता है । नाना प्रकारसे कहनेपर सुनता 
नही ओर आक्रमण करता ही रहता है । एसे शत्रका वध 
करना योग्य है । 


[२५] ( १७० ) हे ( नरः मरुतः ) नेता मश्द्धीये! 

( इमे पितरं दिवोदासं न ) उसके, पिता दिवोदास 

के समान दी शस ( खुदाखः अनु सश्चत ) सुदास. 
€ ( वसिष्ठ ) 


२) 


की सहायता करो । (दवे।यु पैजवनस्य केत अचि 
षन ) आशीर्वाद प्राप्त करनेकी ईच्छा करनेवाले 
पिज्वन पुर सुदासके घरकी सरक्षा कये। तथा 
इसका (क्षुध्रं दुणाश्च अजरं ) क्षा बरु बढता 
जाय कभी कमनदहो) 


रा्सुरक्षाका अमर सदेश 


जो ( मर्‌-उत्‌ ) मरनेतक उठकर ख्डते है वे वीर मस्त्‌हे। 
ये ही युद्धके नेता है । युद्ध संचालन करनेकी विद्या ये जानते 
ह । इसीण्यि इनको “नर ` पुरूष कते है । ये वीर्यवान्‌ पुरुष 
वीर है । ये सब जनताकरे संरक्षक । दाताकी सुरघ्नाये करते 
हे । 

रष्टूकी सुरक्षा करनेके व्यि (अ-ज्र श्चन दुणाक्चे ' धात्र 
बरु अविनारी ओर बढनेवाला, रिध न होनेवाङा चाहिये । 
यह इस सूक्ता अंतिम संदेश बडा स्मरण रखने यौग्य है । 


[ १] ( १७१ ) (यः तिग्मश्गो वृषभो न भामः) 
जा तीखि सीगवाले बेलके समान भयंकर (पकः 
विश्वाः ष्टी. भर॒ च्यावयति) अकखादौ सभी 
शाश्च मोको स्थानसे ष्ट कर देता है । ( यः मदाश्ुषः 
शश्वतः गयस्य) जो दान न देनेवारेकेः अनेक 
घरोको भी स्थान अष्ट कर देता है, वहं ( सुभ्वित- 
राय वेद प्रयता आक्षे) तु यन्न करनेवाखोके चयि 
धन देतादहै। 

मानवधम - वीर तीक्ष्ण सींगवाङ बेरुके समान बर. 
वान भोर भयकर हो । वह सव शरभं स्थानञ्रष्ट करे । 
केह शन्रु भपने स्थानपर यर न रद सके । कंजूस ओर 


{५८ ) 


छर्वेद्‌का खुबोध भाष्य 


२ तं ह व्यङ्न्दरि कत्समावः श्चुभरषमाणस्तन्वा समये । 


दासं यच्छुष्णं कुयर्षं न्यस्मा अरन्धय आजनेयाय शिक्षन्‌ १७२ 
३ स्व॑ ध्रप्णो धरषता वीतय प्रावो विश्वाभिरूतिभेः सुदास्षम्‌ । 

प्र पौरुकुत्पि चसदस्युमावः श्षिचसाता वृचहस्येषु पुरम्‌ १७३ 
४ त्वं तरभिरममणो देववती भ्ररोणि वृत्रा हयश्व हंसि। 

त्वं ति १७४ 


५ 


०००० 


| 1 0 


अनुदार रोगो स्थःन भमी भस्थिर रह, ेसे रोग रा्टमे 
+छिष्ट होने न पचे जो यत्न करता भौर दान देतादहे, 
उसका पर्याप्त धन प्राप्त हो । 

१ पकः भीमः विश्वाः छृष्ठीः प्रच्यावयति-अङरेल 
मचा वीर्‌ सब शा्रुओको अपने स्थानसे उखाड देता दै । 

₹ अद्‌ाहुषः शाश्वतं गयस्य च्यावयिता --कंजूसेक 
रोका उखाउनेवाला वीर हो । कंजूस रप्रूमे न रहै । 

३ सुष्वि-तराय वेदः प्रयता--यज्ञकर्तनि धन दौ, 
पव लोग यज्ञकर्ता वनका दान देते रटे । बनके अभाव 
कारण यज्ञ बंद करना न पडे ¦ राष्रूके दाता लोग राघ्रूमे यन्न 
हति रहे इतना दान यन्ञकर्ताओंको देवें । 


[२] (१७२) हे ईन्द्र (द्त्वंह त्यन्‌ तन्वा 
दश्रुषमाण. ) तूने तव अपने शर्यीरसे शुश्रूषा क्के 
( समयं कुत्स आच ) युद्धमें ऊुत्सकी सरश्चा की, 
(यत्‌ आज्जुनेयाय अस्मे शिक्षन्‌ ) उस अज्ञुनीके 
पुत्र कुत्सकां धन दिया ओर (दास रष्णं ईयं 
ने अरथयः,) दास इष्ण आर कुथवका नाश्च 
किया। 

' दास › उनको कहते हँ करि ज ८ दप उपक्षये ) नाशय 
करता है, घात पात करता है, छोगोको नष्ट अष्ट करता ह, 
समाजमे उपद्रव मचाता है ।  श्चष्ण ` वहदटैकिजो लोगेकरि 
धनौ मोगो ओर सुखोक्ा शोषण करता दै, अपने सुखके चयि 
दूसरोको चूरता दै । “ कु-य् › वह है कि जो अपने दुरे सडे 
जोको अच्छे बताकर कोगोको देता है! इससे खानेवालोे 
सखास्थ्यक्रा बिगाड होता है) इनका समाजके हितके ग्ियि नार 
केना चाहिये । समाजसे इनको दूर्‌ करना चाहिये । 


१ तन्वा शुश्रूषमाणः समयं कुत्सं आवः -- खयं 


दस्यु चुमुरिं धनि चाऽस्वापयो दभीतये सुहन्तु 


तत तजि कपे 


अपने प्रयत्नसे युद्धम अपने अनुयायी कुत्सकी रक्षा की 1 अपने 
जो अनुयायी हगि उनकी खरक्षा करनी चाद्ये । 

२ दास छयुष्ण कयत निर्धय --घात्पाती, शोषण 
कर्ता तथा बुरे सेगोत्पादफ़ धान्यक्रा व्यवहार करनेवार्लोका नादा 
कर्‌ । इनको दूर्‌ कर । 

३ शिक्षन--इनको उत्तम शिक्षा दो, उनपर्‌ शुभ संस्कार 
कर्‌, जिससे ये वैसे घातपातके कम न कर्‌ सके एे्ा कर्‌ । 

[३] (१७३ ) हे ( ष्णी ) शश्घषक इन्द्र | 
तूने ( धरषता वीतहव्यं सुदासं ) अपने क्लस्े 
अश्का दान कर्न॑वारे सदासका (विश्वाभिः 
ऊतिषभिःप्र आव ) अनेक संरक्षणके सा 
संरक्षण किया) ( वृत्र ह्येषु क्षत्र सातां ) वृत्तवघ 
करनेके युद्धमे तथा क्षिका बख्वारा करने समय 
( पोरङ्कास्लि असदस्यु पुरं च प्र आवः ) युसकुत्सक्े 
पुत्र त्रसदस्यु तथा पुरुका सरक्षण किया 

१ धुष्रता विश्वाभिः उतिभिः भ्रावः--ररुको 
उखाडनेके बरसे सब सुरक्नाके सावनो द्वारा ्रजाक्रा संरक्षण 
करौ ! अर्थात्‌ शश्रुको उखाड दो ओर संरक्षणकरे साधनोसे 
प्रजाक्रा संरश्रण कयो । 

₹९ बुष्रहत्यषु क्षभ्रस्रता पुरु आव.--युद्रो्मे तथा 
भूमिका अटवारा करेनेके समयमे न्नग्डे होते है, उस समय 
नागरिकैौका संरक्षण करना चाष्ठिये । भूमिक्रा नटवारा करनेके 
समयमे भार मार्ईयोमे क्षगडे दोते दहै, उस समय योग्य विभाग 
करके ्षगडेकी जड दूर्‌ करनी चाये ! 


[४] (१७४ ) इ ( जर-मनः ) मवुष्योके मोको 

आकर्षित करनेवाखे इन्द ! अथवा जिसका मन 
भ्‌ भ. 

मनुष्योका हित करने ङ्गा है पेसे इन्द्र ] (देव- 


वसिष्ठ ऋषिका दशनं 


( ५९, 


५ तव च्यौत्नानि वज्रहस्त तानि नव यत्‌ परो नवातिं च सयः । 


निवेशने राततमाविवेषीरहओ्च व्च नञराचगुताहन्‌ 


१७५५ 


६ सना तात ईन्द्र भोजनानि रातहव्याय दाञ्चुषे स॒दासे । 


वृष्णे ते हरी वृषणा युनाञ्मि व्यन्तु बरह्माणि पुरुशाक वाजम्‌ 


वीनौ त्वं नृभिः भूसीणे वृत्रा हाकि) युद्धमे त्‌ 
अपने वीरोके दास बहुत शाच्ुभंको मारतादहे। 
हे ( ह्श्व) हरिद्रिणके धाडोबाले इन्द्र । तूने 
( दभीतये सुदन्तु ) दभीतके लिये वञ्जके द्वार 
दस्यु चुमुरि ओर धनिको ( नि अखापयः ) सुराया, 
मारा। 

^ च-मनः -मदष्योका, प्रजाजनोका दित क्रनेमे जिसका 
मन तस्र रहता है, इसच्यि प्रजाओंका मन जिसपर लगा है, 
जिसने प्रजाओंक्छा मन आकर्षित किया दै । ‹ देववती - 
देवोका सत्कार जदा होता है, व्यवहार करनेवाके जहा एकत्रित 
होते है, वीर जहा एकनित होते हे । यज्ञ, सभा अथवा युद्ध । 
‹ हयेश्च `--हरित्‌ वर्णके घोडे जिसके रथो जोते हे । 
` ° सु-हन्तु ` जिससे शच्च अच्छी तरह काटे जति है वद शख, 
तीक्ष्ण धारावाला राच । ˆ दस्युः !-- घातपात करनेवाा, 
^ चुसुरि " ८ च॒-सुरि ) चम चभ कर, क्ट दे देकर नाश 
करनेवाला, ^ धुनि ›-दहिलनेवाला, भगनेवाला, जो अपने 
निवास स्थानें सुखसे रहने नहीं देता, ये सब रसमाजके शत्र 
है । इनको दूर करना चाद्धिये । ˆ द-भीति `-दमनके कारण 
जो भयभीत हुआ दै । 

१ चु-मनः--मटुष्योका दित करनेमे अपना मन क्गा। 
प्रजाका हित करनेमे तत्पर दये । प्रजाके मनोको आकषित करो । 


२ देववीतौ नभि भृरीणि हसि-युद्धोमे अपने 
वीरौ द्वारा बहुत शात्रुओका नाश कर्‌ | 

३ दस्य चुमुरि धुनिं नि अखापयः--षातपाती, 
कष्टदायी ओर घबराहट करनेवाके शत्रुओका वध कर ! येफिर न 
उठे एेसा कर्‌ । 

8 दभीत्तये भूरीणि हासि-- दमनके कारण जो 
भयभीत हुआ है उसकी सुरक्षा करनेके लिये बहुत दुर्धोका वध 
कर्‌ । प्रजापर कोई दमन न करे एसा कर । 


१.७६ 


[५] (१७५) हे (वज्रहस्त) वल्जघारं 
इन्द्र । (तव चोल्यानि ताने) तेरेवे प्रसिद्ध बद 
हे किजो (यत्‌ नथ नवति पुरः सद्य ) तूने 
शाञ्चके नौ ओर नव्ये नगसेका भेदन तत्काल दही 
कियाथा ओर (निवेराने शततमा आश्षेषरी ) 
अपने उहरनेके दिये जब सोवी नगसमे तूने प्रयेश्च 
किया उसी समय (चत्र च अहन्‌ ) धच्को तूने 
मारा ओर (उत नमुष्च अहन्‌) नमु्चिक्नो मी मास, 

मानवघमरं - शच्रुरे कीरो ओर प्राकासें तथा नगरोकः 
नाश करना चाद्ये भौर नपर अपना स्वापिल्न स्थापन 
करना चाहिये । तथा उन्म जो नाना रूपोमें कष्ट दनेदारे 
शन रहते दों उना नाञ्च करना चाहिये । 

' बजहस्त --दहाथमे वज, तीक्ष्ण धाराका दाल, धारण 
करनेवाला वीर्‌ । यह वीर ˆ नव च नर्त च धुर. ` रचरुके 
निन्यानवे नगरियोका मेदन कर्तादहै, नगरीफे वाहिरकफे की- 
कोका तथा उनके माक्रारोका नाश करके विजयी होकर उनं 
नगरियेमि प्रवेश करता है। ओर स्वयं सोवी नगरीं प्रवेक 
करके वहा रहता है । ^ चुन्र › ( आवृणोति }-जो पेरकर 
हमला करता है वह वृत्र है ओर ' नमुचि (न शुचति ) 
जो प्रयत्न करनपर भी जो छोडता नही, पसी न क्रिसी रूपमे 
वहा रहता ओर कष्ठ देता दी रदता ह वद ‹ नप्रुचि' दै, 
ये सव शर है । इनका नाश इन्द्र करता दै । 


[६] ( १७१ ) हे इन्द ! (ते रातहव्याय दाशुन् 
खुदासे ) तुश्च इञ्य देनेवाे दानी सुदासे ट्िपि 
(ता भोजनानि सना) जोत भोगे योग्य ध 
दिये, वे सदा रिकनेवरे थे) हे (पुसश्लाक्) बहु 
शक्तिमन्‌ वीर! (वृष्णतत) बशादी देसे तुदधे 
छेके लिय र्थको ( वृषणा इरी युनज्मि ) बल 
दाखीं घोडोको जोतता हं । ( बरह्माणि वाज व्यन्तु ) 


^+ ॐ ऋ, छ 


स्तोत्र बरृशाखी फेस तेरे पास पहुचे । 


(३०) 


ऋण्वेदका सुबोध भाष्यं 


७ माते अस्यां सहसावन्‌ पारटावधाय म॒म हरिवः परादै । 


यख नोऽवकेभिवेरूधैस्तव परियासः सूरिषु स्याम 


१७.१५ 


८ पिविास इत्‌ ते मघवन्नमिशे नरो-मदेम शरण सखायः । 


नि तुर्वशं नि यद्र शिक्ीद्यतिथिगवाय शस्यं करिष्यन्‌ 
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१ दाश्चुषे सना भोजनानि--दातके स्यि उपभोग 
केने योग्य शाश्वत रिक्नेवारे भोग दो । 

२ पुरू-शाकः-- बहुत शाक्तिवाला बन, बहुत सामथ्यै 
अपनेमे बहाओ । “ वृषा *--बलवान्‌ , बेल जसा शक्तिमान्‌ । 

९ वाजं बह्याणि ग्यन्तु--बरवान्‌ वीरे पास प्रसके 
वणन पहुंचे । बलवानकी ही प्रदौसा होती रहे । 

8 वृषणा हरी रथे युनज्मि- बलवान पोडेमं रथको 
जोतता ह्रं । रथमे बलवान धोडे जोतने चाहिये । 


[७] { १७७) हे ( सष्टसाचन्‌ हरिवः) बल- 
शारी ओर घोडौबाले इन्द्र ! ( तव अस्यां परिष्टो ) 
तेरी इस प्रशंसामे ( प्रादे अघाय मा भूम) 
दृसयंसे सहाय्य ठेनेका पाप हमसे नो ( नः 
अवृकेभिः वरूथैः चायख ) बाधा न करनेवाले 
सरक्षक साधनांसि दमं बचाभी । ( सुरिषु तव 
प्रियासः स्याम ) ज्ञानियोमें हम तेरे अधिक पिय 
यने । 

मनेवघमं ~ मचुष्य शाक्तशाछी यने । दुसरेकी सहा- 
यतरे ही सब करनेका पाप न करे, भपनी शक्तिसे भपने 
काथं करं, स्वावरुबनं शीर बनें | कूरतारहित सरक्चक 
साधर्नोसे प्रजाजनोका बचाव होता रहे भोर कानियोमे भ 
अधिके विद्वान अनकर प्रभुके प्यारे भक्त बन । 


१ सहसावन्‌--परिश्रम सहन करनेकी शाक्ते, शाञ्चका 
पराभव करनेकी शक्ति एमे अनेक राक्तियोसे युक्त, ‹ हरिवः ' 
-पोडे पास रखनेवाला वीर । 


२ परादै अघाय मा मूम-दूसरोसे सदायता ठेकर 
दी अपने कायं करनेकी स्थिति ( पर-आदा ) यह अल्यत 
निष्ट स्थिति हे ! भत यह पापकी अवस्था दै। रसौ स्थिति 
दमे रहना न ष्डे। अर्थात्‌. हम अपनी रशक्तिसे ही 
हमारे सब काये करं, इतनी हमारी शक्ते बढी हो । 


१७८ 





३ अवुकोभिः वरूथेः त्रायस्व -वृक कूरताका रूप 
दै । अवृकसे करूरतारदित वीरताका बोध देता दै! वरूय 
संरक्षणके साधरनोका नाम दहै। करूरत।रष्िति रक्षासाधनि 
हमारा तारण द । 

8 खारेषु तव प्रियासः स्याम-- महा ज्ञानिर्येमि हम 
अधिक ज्ञानवान्‌ बनें ओर इस ज्ञानकी अधिकताके कारण हम 
भरभुके प्यारे बने । 


[८] (१७८ ) हे (मघवन्‌ ) घनवान्‌ इन्द्र 
(ते अभिष्टौ) तेरी स्तुति करते हुए ( नरः सखायः 
प्रियासखः शरणे इत्‌ मदेम ) हम सव नेता समान 
काय करनेषारे तुम्हे भिय होकर अपने घरमे 
आनन्दसे रहे । ( आतिष्येग्वाय रहस्यं करिष्यन्‌ ) 
आति सत्कार करनेवारेके ष्टिये प्र्चंसनीय खुख- 
की अवस्था निर्माण करके (तुर्व याद्रनिनि 
शिशीहि ) तुश्च ओर याद इन अश्च ांको अपने 
वशम कर । 

मानवधम - धनवान अनो, क्योकि धनसे सब कायं 
होते हैँ । अपने देश्चमे सुखसे शो, भपने टी वेषे दु-ख 
भागनेका भवसर न भवे । भकतियिषस्छार करो । क्षश्रुभोंको 
वशमें रखो, उनको क्डने च दो, 


१ मधघवान्‌- नवान्‌ बनन। ष्बाहिये, क्योकि धनसे दही 
सब कायं होते द! “ धवान्‌ < इन्द्र) ही ^ शतक्रतु" 
कड काये करनेवाला होता है । 

२ सखायः प्रियासः नरः शरणे मकेम--हम सब 
एक काये करनेवाले, परस्पर प्रीणि करनेषाके नेता, अग्रगामी 
होकर कायेको सपनन करनेवारे होकर अपने स्थानमे आभेदसे 
रँ ¦ दुःखम न रं । ह्मे अने देशम दुःख मगना न पडे । 

२ अतिथिग्काय शस्य करिष्यन्‌-- अतिथि सत्र 
करनेवाकेका हित करो । 


वासिष्ठ ऋषिक। दशन (६१) 
१५ सद्यधिन्चुते मघवन्नभिष्टौ नरः शंसन्प्युक्थशास उक्था । 
ये ते हवेभिविं पर्णिखाशान्नस्मान्‌ वृणीष्व युज्याय तस्मे १७९. 
१० एते स्तोमा नरां जतम तुभ्यमस्मद्यश्चो ददतो मघानि । 
तेषामिन्द्र वृ्रहत्ये शिवो भ्र; सखा च शूरोऽविता च नणाम्‌ १८० 
११ न्‌ इन्द्र शर स्तवमान ऊती ब्रह्मजूतस्तन्वा वावृधस्व । 
`उप नो वाजान्‌ मिमीद्युपस्तीन्‌ ययं पातत खस्तिमिः सदा नः १८१ 


£ तुवं याद निशचिश्षीहि--त्वरासे वरम होनेवाले 
ओर कूरक्मा शरुर्जको दूर करे । याद्ध ( यादोवान्‌ )- 
जलोमें जिसका स्थान हे, द्वीपर्मे रहनेवाला श्च । 


[९] ( १७९ ) टे ( मघवन्‌) धनवान्‌ इन्दर | 
(तेनु माभेष्टौ उकषथश्लास. येनरः सद्य चित्‌ 
उक्था शंसति ) तेरी स्तुति करतेके कार्यत स्तोत्र 
चोरनेवाखे जो नेता तत्का ष्टी स्तोत्रौको बोरते 
हैं । (ते वेमे पणीन्‌ वे अदान्‌ › उन्होने भपने 
दानोंसे पण्य करनेवाखोको भी वान करनेवाले 
बना दिया है । ( तस्मे युज्याय अस्मान्‌ वृणीष्व ) 
उक मिश्रताके लिये हमारा स्वकिार कर 

ˆ पणी "वे होतेदैकिजोप्ण्यकरते दे, वस्तुकी क्रय 
ओर विकय करते दै । न्यापार व्यवह्यर करनेवक्-येदै। ये 
अपना धन बढाना चाहते हँ । एते लोगोको भी ( पणीन्‌ विं 
अदाश्चन्‌ ) पण्यव्यवहाियेको भी दाता बना दिया । ण्ह 
परिणाम ( हवेभिः ) स्वुतिके कान्य पठनेसे हुआ । इसय्यि 
इन््रकी स्तुति करनी चाहिये । 


{१०1 ( १८०) हे ( चतम शन्द) नेताओं 
अलयंत भ्रष्ठ इन्द्र ! ( तुभ्यं पते स्तोमाः मानि 
ददतः ) तुम्हं ये संघ धन देते हण ( अस्म्यंच } 
मारी ओर आरहे है । ( तेषां वुश्र््ये हिवः भू) 
उनके दिये शाश्रुका नाशा करनेके युद्धमं तुम कल्याण 
करनेवाखा हो, तथा उन ( नृणां सखा च शुर 
आधेता च ) मानर्वोका मित्र ओर शुर संरक्षक हो। 

मानवचम- मनुष्योमिं श्रेष्ट बन। धनका दान कर| 
युद्धके समय मचुर्ष्योकी सद्ायता करके उनका कल्याण 
कर । मनुरष्योका संरक्षण कर भार इसफे स्थि श्यूर बन 
भौर मनुष्योके साथ मित्रचत्‌ स्यवहार कर । 


१ ‹ ब्तमः ›--नेताओंमें शरेष्ठ नेता बन । 

२ मघानि ददतः असरद्यच --धनदेते हए ये नेता 
हमारी ओर आरे दे । हमे भी ये धन दग ओर उस धनका 
हम यज्ञ करगे । 

३ बुब्रह्य तेषां हिवः मूः-- युद्धम उन दाताओका 
कल्याण हो एेसा करो । युद्धम उनका नाश न हो । 

8 चरणां सखा शरः अविता च भु -मानर्वोका 
मित्र ओर छर संरभ्क हदो 


[११] (१८१) हे शुर इन्द्र! ( स्तवमानः 
( ब्रह्मजूतः ) स्तुतिक्ते ओर ज्ञानसे प्रेरित होकर 
(तन्वा ऊती वावृधस्व ) अपने शरीरत ओर 
सरश्चणकी शक्तिसर बहता जा (न वाजान्‌ उप 
मिमीहि) हमें अन्न ओर बर दो, (स्तीन्‌ उप) 
हमं घर दो। (यूयंनः सदा स्वरस्तिभे पात) 
आप हमें सदा कल्थाणासे सुरक्षित करो । 

मानवचमं- मनुष्य श्युर हो! देवता स्तुतिते भोर 
ज्तान विह्ानसे उनको प्रशस्ततम कर्म करनेकी प्रेरणा मिरती 
रहे। शरीर स्वस्थ नीरोग भौर बर्तान वने नोर उने 
संरक्षण करनेका सामथ्यं बटे । भच देखे प्राप्त हों कि 
जिससे बरु बडे । रहनेक लिये उत्तम घरों । मानवक 
कल्याण होकर उनका सरक्षण भमी दहो । 

१ हुरः-नेता रहो, भीरनहां 

२ स्तवमान; ब्रक्यजूतः- स्तुति ओर ज्ञानसे उसको 
प्रेरणा मिले । प्रशस्त कायं करनेकी प्रेरणा उसको ( सव ) 
ईशस्तुतिसे मिले तथा ज्ञानसे मिक ¦ ईशस्तुतिसे इश्वर जसा 
बनुंगा इस भावसे सतकर्मैकी प्रेरणा मिलती है ओर्‌ ज्ञानवि- 
ज्ञानसे मी भस्त क्म करनेकी प्रेरणा मिलती है । वैसौ प्रेरणा 
मिले । 


(६२) 


ऋग्बदष्ा सुबोध भाष्य 


( २० ) १० मेत्रावरुणिवसिष्ठः। इन्द्रः चचिषट । 
१ उयो जज्ञे वीयाय स्वधावाश्चफ़िरपो नर्यो यत्‌ करि्यिन्‌ । 


जग्मिर्युवा चृषद्नमवोभिस्त्राता न इन्द्रु एनसो महश्ित्‌ 
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२ हन्ता वृ्रमिन्द्रः शुङ्ुवानः प्रावीन्च वीरो जरितारमूती 


कतो सदासे अह वा उ छोकं दाता वस मुहुरा दारु भरत्‌ 


भभौ त्र 


३ तन्वा ऊती वावृधख--अपना शारीर ओर अपने 

न्दर सरक्षण करनकी शक्ति बायी जाय । देवता स्तुति 

ओर ज्ञानसे अपने दारीरक संवधनक्रे उपाय तथा सरघ्रणकी 
दाक्ते बानेके उपाय विदित हो सकते दै । 

8 वाजान्‌ नः उपापेमीहि--अन्न ओर बल हमे प्राप्त 
हो । उत्तम बर बहानेवाले अन्न हमे मिल ओर अन्न मिलनेपर 
उससे हमारे बर बडे ! अन्नका उपयोग एेसा किया अवि क 
जिससे शरीरा बल बहे पर्‌ कभी न घटे । 


५ स्तीन्‌ उपाभेभीहि- रहनेक चि घर दों । विना 
धरके जीवित रहना प्डेणेसा कभी नहो 

६ सस्तिभि. नः; पात-क्ल्याण करनेवाके सावनो 
हमारी सुरभ्ाहो !एेसा नहोक्रिहम सुरक्षित तो दो पर दमाय 
हानि दी हानि होती जाय । तात्पयं हमारा कल्याण भी दो ओर 
उत्तम संरक्षणमभीदो। 


[१] ( १८२ ›) ( सघावान्‌ उश्र इन्द्रः वीर्याय 
जक्ष) अपनी धारणा शक्तस युक्तं वीर इन्द्र 
पराक्रम करनेके लिये ही उत्पन्न हु हे। ( नयैः 
यत्‌ करिष्यन्‌ अप चक्रिः) माम्ोकाहितकरनेक्ी 
इच्छसि जो कमे करना चाहत। है वह कमे ब 
करताही हे) (नृषद्नं युवा अवोभि जग्मिः) 
मयुष्यांके स्थानम यह तरण सरक्षणक साघनांसे 
जाता दै । भौर ( महः चित्‌ पनसः नः जता) 
घडे पापसे हमारा सरक्षण करनेवाला हे । 


मानवधम-मनुष्य पनी भान्तरिक वारणा श क्ति बरडावे, 
उप्रव्रीर षने, मानर्वोंका हित साधन करनेके भथ आवर्यफ 
पराक्रम करनेके ये ही अपना जीवन दहै एसा समन्ने। 
मानर्वोका दित साधन करनेके स्यि जो प्रस्त कम करने 
भावइयक हों, -उनको उत्तम रीतिसे करे, उनके करने 
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सावधानी न होने दे। मानवी समाजे यह तरुण वीरं 
अपने संरक्षक स।धनोके साथ जवे भौर उनका हित 
करे, उनको पतनङ़े मासे गिरनेन दे, उनको बवे, 
पापसे चावे जोर सब्र प्रकारसे उनका कस्याण करके 
उका सरक्षण करे । 

१ ख धावान्‌ उश्रः वीर्याय जक्चे~+(ख) अपना 
(धा ) धारक शक्तिसे ( वान्‌ ) युक्त, जिसके अम्द्र अपनी 
निज शक्ति है, जो ( खधा ) अच्छा अन्न खाकर अपनी धारक 
राक्ति बढाता है । एसा ( उग्रः) उग्र शूरवीर धीर प्रभावी 
तकण पराक्रम करनेके चि दी उत्पन्न हुआ हे । यद्‌ केवल सुख 
भोगनेके चयि दी नदी उत्यन्न हुआ, पतु यह ८ नथ. } जन- 
ताका हित करनेके स्मि उत्पन्न हुआ दै } 

२ नये यत्‌ करिष्यन्‌ अपः चाक्रिः--( नर्यः नरेभ्य 
हितः ) मानवोका हित करनेकी इच्छसे जो काय वह करना 
चाहता दै वह ८ अपः चक्रि ) व्यापक कमे वह्‌ कर दी छोडता 
है । * अपः ` आप्नोति व्याप्नोति इति अपः ) जिसका परिणाम 
सब लोगोत पटुता है वह सावेजनिक हितका कम ˆ अपः 
कहा जाता है | जैसा जल सर्वत्र फैता दै वैसा इस कर्मकां 
परिणाम सब जनताका हित करता हुआ कैरुता दै । 

३ युवा उषदनं अवोभिः जग्मिः--यद तरुण बीर 
मनुष्य रहनेके स्थानके पास अपने सब सरश्षक साधनोसे जाता 
दै, ओर उनका उत्तम संरक्षण करता है । यद आद्र तरण है । 

8 महः पनसः शाता--ब्रड पपसे बन्वानेवाखा यही 
है । जो एसे गणोसे युक्त तरुण होता दै वदी स्रा संरक्षक द । 


[२ (१८३ ) (इन्द्र दज्चवानः वृत्रं हन्ता) 
्न््र॒ बहता हुआ वृत्रका वध करतादहे। (कीरः 
जारेतार नु ऊती प्र आवीत्‌ ) यह वीर स्तेाताका 
संरक्षण अपने सुरक्षाके साघनसे करता है। 
( खुदासे छोकं कता वे उ > सुदासके सिय रोगौको, 


वसिष्ठ ऋषिका ददन 


(६३) 


३ युध्मो अनवा खजकृत्‌ समद्रा शरः सत्राषाङ्‌ जनुषेमषाण्वेहः । 


व्यास इन्द्रः पृतनाः स्वोजा अधा {श्वं शन्चयन्तं जघान 
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[का ^ (क 


४ उमे चिदिन्द्र रोदसी महित्वाऽऽपप्राथ तविषीभिस्तुषिष्मः । 


मि वञ्मिन्द्रो हरिान्‌ मिपेक्चन्‌ त्समन्धसा मदेषु बा उवोच 


[1 


नागरिकोको, तैयार करता है । ( दाशुषे अद वस 
मुहः वाता अ भृतु) दातको घन वाररवार दे 
डालता हे, 

मनवधमं - वीर सामध्यंसे बडे आर शनु्मोका नाश 
केरे । वीर नागरिकोंका सरक्चण करं विशेष केर वीरकाव्योके 
निर्मातार्नोको सुरक्षित रख) राजक ख्ये उत्तम 
नागरिक बना दं जिक्ठसे उनका राज्यशसास्तन उत्तम रीति 
चरु सके । भौर जो उदार दाता हैँ उनको वीर 


वारवार धन दैवे जिसे उनका दातुत्व खडितन हो 
जावे | 

१ द्युद्युवानः न्ञुत्र हन्ता-सामभ्यैसे बठनेवाखा वीर 
घेरनेवाठे शात्ुका नाश करता द । 

२ वीरः जरितार ऊती प्रावीत्‌--वीर वीरोके काव्यो 
का गान करनेवारोफा अपनी रभासावनसे सैरक्षम करता दै । 
वीरोके कान्य सवेन गाये जाय ओर उनके सुननेसे श्रोता लोग 
वीर बर्न । 

३ उवासे खाक कर्ता--उत्तम दान करनेवाटे राजा 
चयि उसके जनपद्के नागारै्नंको शिक्षा ओर सुरक्ासे उत्तम 
नागरि बनाता दै । 

8 दाङ्काषे वुहु. वसु दाता आभूत-दाताके ल्ि 
वारंवार धनका दान करता है । 

[३] (१८४) ( युध्म. अनर्वा ख जचृत्‌ ) योद्धा 
युद्धसे निवृत्त न होनेवाखा युद्धमें कुश (समदा 
दुरः जनुषा सत्राषार्‌ ) युद्धमे जनेके लिये सिद्ध 
शूरवीर जन्मखभावसे ही राश्चुक्ा पराभव करने- 
वाला ( अषाल्दः स्वोजा; हं इन्द्र ) खय कभी 
पराभूत न होनेवाल} उत्तम बलशारी यह इन्द्र 
( पतनाः बि आसे ) श्रुकी सनाको अस्तव्यस्त 
करता ह+ (अथ विश्वं शात्रुयत्त जघान) ओर 
सब शाश्चुके समान आचरण करनेवाखोका वध 
करता द । 
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मानवधमे- वीर ेसाहोकिजो ( युध्मः) योद्धा 
हो, युद्ध करनेवारा हो, ( अनर्वा ) युद्धसे डरकर भथवा 
किमी अन्य कारण युद्धसे पीछे हेटनेवाखा न हो, (खज- 
छत्‌ ) युद्ध करनेमे शर, ( समत्‌-वा) युद्धमें 
जानेमे च्ि सदा कद, (चूर) शूरवीर, 
( जदुषा सत्रा-सलाह ) ज॑न्मस्वभावसे शान्नुन्नोका पराभव 
करनेमें समथ, समाव प्रवृत्तिसे ही युद्धे साहस करनेतारा 
( ज-षालदः ) कभी पराभूत न दोनेबारा, ( स्वोजाः-सु 
भोजाः ) उत्तम बज्वान । देता वीर ही क्ाचरुङी सेनाको 
तितर बितर कर देता है, उध्वस्त करता हे । भौर रारे 
समान दुष्ट व्यवहार करनेवा्ोंका नाश्च करता हे । 


अपने राष्रमे एमे वीर निर्माण होने चाहिये । एते वीर दही 
दानक निपात कर सकते ह । 


(४ ] (१८५ ) हे ( चुवि-ष्मः इद्र ) बहुत नसे 
युक्त दद्र | (महित्वा ताेषीभिः) अपने पहत्वसें 
ओर अपने बछोसे तू (उभे रोदसी आ पप्राथ) 
दोनो दावार प्रथिर्वीको भरपूर भर देता) 
( दारवान्‌ इद्रः वज्ज नि प्निगमिक्षन्‌) घोडोवाला 
दद्र अपने वच्रको शञ्चभोपर फैकता है ओर (मदेषु 
वे अन्धसा सं उवोच) यक्ोभर अन्नको प्रात्त 


[ 

करत। है। 

१" तुविष्ठपर › बहुत धन प्राप्त करना । 

२ महित्वा तबिषीभिः आ पप्राथ--अपने मर्दते 
ओर दाक्तिसे समैत्र ग्यापता है, सवेत्र प्रसिद्धिको प्राप्त होता है । 

३ हरिवान्‌ वञ्च नि मिमिक्षन्‌-- उत्तम घोडोको 
अपने पास रखनेवाला शुडसवार वीर शत्रुपर वज्रको फकता 
दै । 

४ अन्धसा मरदैषु समुवाच --अन्नरसको आनन्दे 
समयमे प्राप्त करता है । र्सपान करता है । 


(६8 ) 


ऋण्वदका सुबोध भाष्य 


५ वषा जजान बरषणं रणाय तमु चिन्नारी न्यं ससुव । 


1 १। 


प्र यः सेनानीरध तभ्यो अस्तीनः सत्वा गवेषणः स धष्णः 
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- न्‌ चित्‌ स थेषते जनो न रेषन्‌ मनो यो अस्य घोरमाविवासात्‌ 1 


+~) १ 


यज्ञेथं इन्द्रे दधते दुवांसि क्षयत्‌ स राय ऋतपा ऋतेजाः 


१ ५ 
पुत्र कंसा हो 

[५] (१८३ ) ( वृषा वुष्रणं रणाय जजान) 
वरुवान्‌ पिताने वख्वान्‌ वीर पुत्रको युद्ध करनेके 
लिये उत्पन्न किया हे, (नयत उनारी चित्‌ 
सखव ) मानवक दहित करनेवाले उस पुश्रको 
खीने जन्म दिया। (अध यः चभ्य. सेनानी. पर 
अस्ति) र जो मानर्वोका हित करनेवाखा सेना 
नायक प्रभाव युक्त होता है वह (स श्नः) वह 
सबका खामी होता है बह (सत्वा) उतुनाश्चक 
(गषेषणः) गौमको प्राप्त करनेवाङा ओर 
( धृष्णुः ) शतुजका घषंण करनेधाखा है। 

मानवधम - पिता बरूवान बने भौर बरुवान्‌ योद्धा 
युत्र उस्पन्न करे, माता मी मानर्वोका दितकर्ता, सेनापति 
होने योग्य वीर, प्रभावी, राजा होने योग्य, श्चज्रुनाक्षफ, 
दत्रुको भय दिखानेवाटा, श्त्रुसे धन वापस कनेवाङा पुत्र 
हो रेसी इच्छा धारण करे । 

१ घृषा बुषणं रणाय जजान--बलवान पिताने अपने 
बलवान्‌ पुत्रको युद्ध करके शत्रुनाश करनेके ल्यि उत्पन्न क्रिया 
है । घर घरमे परिता खयै बलवान बने ओर अपनी संतान 
बखवान बननिका यत्न कंरे । 

२ नारी नय॑ ससुव- ल्ली भी मानवोँका हित करने 
समथ बलवान पुत्र निर्माण करे । इस तरह जहां पिता ओर 
पत्नी ये दोनों बलवान्‌ शूर ओर युद्ध शक पुत्र निर्माण करना 
चाहती है वहा वैसे दी पुत्र उत्पन्न हेमे । 

३ यः चुभ्यः सेनानीः प्र अस्ति--जो पुत्र मानवेोका 
हित करनेवाका ओर सेना सवारन करनेम फुर तथा प्रभावी 
नेता है, एेसा पुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छा माता पिता कर । 

8 सः इनः सत्‌-वा गवेषणः धुष्णु--वह पुत्र 

खामी, रुका नाश कर्ता, गोर्ओको रात्रुओंसे वापस लनिवाला 
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ओर रात्का धषेण करनेवाला हो । एेसा पुत्र उत्पन्न करनेका 
प्रयरन मात्तापिताको करना चाहिये । 


[६ ] ( १८७ ) (यः अस्य घोरं मनः) जो इस 
वीरे शुर मनको (यक्षे या विचासत्‌) यशे 
द्वारा प्रसन्न करनेके ल्य सेवा करतादहै (सः 
जनः सु चित्‌ जते) वष्ट मनुष्य स्थानश्ष्ट न्ह 
हाता, ओर { न रेषत्‌ ) वष क्षीण भी नदीं हेता । 
(यः इद्रे दुवांसि दधते) जो इन्द्रके स्तोत्र धारण 
करता है, अपने पास रखता है, उसके खिये (सः 
ऋतपाः ऋते जाः ) बह सत्यपाटक ओर सत्यके 
लिये उत्पन्न हा इंद्र ( राये श्यत्‌) धनं देवा हे। 


मानचघम- मनुभ्य वीरके वीरता युक मनको प्रसन्न 
करं भोर वह वीर मनुर्योको सुरक्षित रखे, सुर्थिर रखे 
तथा चह वीर सल पक्षका संरक्षण करे शौर उनके भ्रमनको 
सुरक्षित रखे । 


१ यः अस्य घोरं मनः आ विवासत्‌, ख जनः 
यु चित्‌ जते, न रेषत्‌- जो इस वैरे श्र मनको 
प्रसन्न करता है वह्‌ अपने स्थानपर सुराकषेत रहता है ओर क्षीण 
भी नर्द होता है । सुरक्षित संपन्न अवस्था अपने स्थाने वह 
रहता हे । 


२यः इन्द्रे दुवांसि दधते, सः; ऋतपाः ऋतजा 
राये श्चयतू-जों इस वीरके कान्य गाता है उसको बह सय 
पारक ओर सलयके लिये जन्मा चीर धन देता है 1 


° ऋतपाः ` --वीरको सघ्यका_ पालन करना चाहिये, 
सत्यका पक्ष येना बचाहिये । ' ऋतेजाः ` --सलको सुरक्षित 
रखनेकरे ल्यि दी अपना जन्महै एेसा इस वीर्ते उमक्चना 
पाये । ' अस्य घोरं मनः › वीरका मन घोर, साहसी, 
प्रभावौ होना चादि, दुर ओर निबैल नद दोना चाये । 


वसिष्ठ ऋषिका दहन 


(६५ ) 


७ यादन्द् पर्वा अपराय शिक्षन्नयज्जञ्यायान्‌ कनीयसो देष्णम्‌ । 


£ ^ ९ क~ ,# 94 
अरत इत्‌ पयस्षत्‌ दूरमा वचिन्र चन्य भररयषनः 


१८८ 


< यस्त इन्द्र प्रियो जनो ददाशदसन्निरेके अदिवः सखाते। 


वयं ते अस्यां सुमतो चमिष्ठाः स्याम वश्ये अघ्रतो नपीतं 





[ ७ ] (१८८) दहे ( चिन्न ददर ) आश्च्यकारक 
इद्र | (यत्‌ पूवैः अपराय शिश्चन्‌ ) जो घन पूर्वज 
वश्जको देता है,जो (देष्णं ज्यायान्‌ कनीयसः भयत्‌) 
जां धन अष्टको कानेष्ठसे घात होता हे, जो (अश्नत 
दुर्‌ पार असितं ,) धन स्रत्युराहेत होकर दुर 
दशमं जाकर धारण किया जाना बह तीन 
प्रकारका ( चिभञ्य र्य नः आभर) विलक्षण धन 
हमेदेदो, 

मानवधम - पितासे पुच्रको जो मिरुता हे, जो कनिष्ठ 
से श्रष्ठको प्राप्त होता हे, जो दूरके दशमे जाकर प्राप्त 
क्षिया जाता है, देसे तीनो प्रकारके धन मनष्योंको प्राप्त 
करने च्य । 

१ पूवं अपराय शिक्षन्‌-~पूरवज वंशजको जो देता ठे, 
जो पितासे पुत्रको मिरता है, बडा भाई छोटे भा्ईको जो देता 
है, जो बडेसे छोटेको मिलता है वह एक प्रकारका धन है | 

२ द्ष्णं कनीयसः ज्यायान्‌ अयत्‌- जो घन कनिष्ठ 
से श्रष्टको मिक्ता है, जेसा प्रजा राजाकों कर रूपसे देती टै 
पत्नीके रसे पतिके घर आता है, सेवकके पाससे खा्मीके पास 
जो आता है वह एक प्रकारका धन है । यह धन देय धन 
होता है। देना दी चादिये एसा यह धन है| 

३ अष्धृतः दरं पररि आसीत--जो धन लेकर दृर 
दूरके देशमें जाकर वहा अमर जेसा रहकर जो व्यापार आदिसे 
बढाया जाता दै वह भी एक धन है । 

छ चित्यं रथि नः आभर--वह विलक्षण धन, उक्त 
तीनों प्रकारोसे प्राप्त होनेवाला, हमे प्राप्त दो । 

यहाँ वंश ॒पर॑परासे प्राप्त दोनेवाका धन कहा.है । पिताका 
धन पुत्रको मिक्ता था, एसा यदा स्पष्ट रातिसे दीखता दै । 
दूसरा धन प्रजा राजाको देती है, रय खामीको देता है, ऋणी 
रष्ठीको देता है। तीसरा वह धनदहै करि जो देदा देदान्तरमें 
जाकर प्राप्त किया जाता है, वहा व्यापार व्यवहार, कृषि आदि 

९.८ वसिष्ट ) 


१८९ 
कक 
करफ़े जो प्राप्त होता है) एसे तीन प्रकारके धन दै । धन प्राप 
होनेके ये साधन है । मनुष्यफो इन साधनोसे जो वन मिक्ता 
हे, वह पराप्त उरा चाद्ये । 


[८] (१८९ ) हे द्र ! (य ते प्रिय सखा जनः 
ददाशत्‌ ) जो तसा प्रिय मित्रजन तुश्च देता है, हे 
(अद्विवः) कीरोमे रहनेवे वीर! वह (त 
सखा ) तेरा मित्र (निरेके असत्‌ ) तेरे दानमे रहे, 
उसे दान मिद्धे! ( वय अघ्नत ते मतो चनिष्ठाः ) 
ह्म अष्टिसित होकर तेरी कृषपामे र्टकर अध्धिकसे 
अधिक अन्न युक्त, धनवान्‌ (स्याम) हौ सौर 
( चपीतो वरूथे ) मानवबोकी सुरक्षा करनेके समय 
हम खस्थानमें सुरक्षित रहं । 

मानवधम मनुष्य परस्परष्टी सहायता करं । रष्ट्की 
सुरश्चके च्ि पवेत पर कीरे बनाये जाय भौर 
उनमें वीरर्दे! सब छोग दुखी कृष्टी न हों, सब 
धनधान्य सपत्न दों । सबरोग सुरक्षिन हों भोर भपने 
निवासस्थानं लानन्द्‌ प्रसन्न रहे । 

१ परियः सा ते ददादात्‌--प्रिय मित्र तुन्ने दान देवे 
ओर ' निरेके ते सखा असत्‌ ` - तेरा मित्र तेरे दानका संवि. 
भागी हो । अर्थात्‌ लोग परस्परकी सहायता करके उचत होते 
रहं । 

२ अद्वि-वः-( अद्ि-वान्‌ ) पवते उपर कौले बना- 
कर्‌ उसमे रोग रहे, वीर ओर सैनिक रहै ओर राष्टका संरक्षण 
करे । 

२ अघ्चतः चनिष्ठाः वयं सुमतौ स्याम--दम दु खी 
न होकर अद्यत धनधान्यसे संपन्न होकर तेरी पके भागी 
बन । प्रभुकी कृपा हमपर सदा रहे । 

8 स-पीतौ वरूथे स्यास्र--जनताकी सुरक्षा कसनेके 
कार्यम ओर उनको उनके स्थानम सुरक्षित रखनेके कार्थमे हम 
कार्यं करनेवाठे हों । हम यह्‌ काय करे । 


( ६६ ) 


कग्वेदका खषोध भाष्य 


९ एष स्तोमो अचिक्रदद्‌ वषा त उत स्तामुम॑घवन्नक्रापिषट । 


रायस्कामो जरितारं त आगन्‌ मङ्ग शक्र वस्व आ शको नः 
स न इन्द्र वयताया इषे धास्त्मना च ये मघवानो जुनन्ति । 
वस्वी घु ते जसिति अस्तु शाक्तेयेयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 


१० 


१९० 


१९१ 


(२१) १० मैचावरूणिवलिष्ठः । इन्द्रः । भ्रुप्‌ । 
१ असावि देवं गोकजीकमन्धो न्यस्मिन्निन्द्रो जनुषेमवोच । 


बोधामसि त्वा हयेश्व यज्ैर्बोधा नः स्तोममन्धसो मदेषु 


१९२ 


२ प्र यन्ति यज्ञं िंपयसिति बर्हिः सोममादो विदथे दुश्रवाचः। 


न्यु म्रियन्ते यज्ञासो गभादा दुरउपनब्दो वृषणो नषाचः 


१९३ 


निषि विरि गणप 


[९] (१९०) हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ हद्र } (ते 
वृषा एणः स्तामः आचिक्रदव्‌ ` तरा बल बढाने 
घाखा यह सोम हाब्द करतादे। (उत स्तामुः 
अक्रपिष्ट › ओर स्तुति करनेवाला स्तुति करता 
हे ) (ते जरितार राय. काम आ अगन्‌) तसी 
स्तुति करनेवार मेरे पास धनशी कामना आ 
गयी है। हे (अंग शक्र ) प्रिय इन्द्र! (त्व वखः 
नः आशक ) त्‌ धन दमे शीघ्दे। 


हे इन्द्र | तेरे स्यि यह सोमका रस निकाला जा रहादहै 
ओर निचोडनेका यद्‌ शब्द ठो रहा दै । इस समय स्तोत्र गान 
होरा दै । मे सोत्रकरा पाठ कर रदा द्रं ओर मुञ्चे धनक्री इच्छा 
हर है । अत सुक्ने पर्याप्त धन दो । 


यह सोम यज्ञन वणेन है मोमरम िक्राला जा रहा दवै, 
स्तोत्र पाषठहो राह । यज्ञ चरु रहा टह 1 यज्नकर्तां यज्ञके 
लिये धनकी प्रािकी इच्छा कर रह दै । 


[१० (१९१ दे! ! सः) वहतू , त्वय 
ताया इषे नः घाः , तूने दिये अन्नकाभोग करनेकी 
दाक्ति हममे रहे । हमारा धारण कर, हमं खरक्षित 
र्खो। (ये च मध्रवानः त्मना ज्जुनन्ति) जो धनी रोग 
दाविष्यान्न तुञ्चेदेते है उनकोभी सुरक्षित रखो । 
-ते जरिति बस्वीसखु शक्तिः अस्तु) तरी स्तुति 
करनेवारेको निवास करनेकमी उत्तम राक्ति रहे) 
‹ यूयं सद्‌ा स्वस्तिभिः न. पात ) आप सव सदा 
कस्याण करनेवारे साधनोसे हमे सुरक्षित रखो। 


९ नः इषे घाः--दम सबको अन्नके लि धारण कर्‌, 
प्राप्त अल्लका भोग करनेके जयि हमे सुरक्षित रख \ 

» वसी सक्ति. सु अस्तु--पुखसे निवास करनेकी 
उत्तम राक्ति हमारे अन्दर रदे दम सुखंसे निवास कर सके 
एेसी उत्तम साक्ते हमरे अन्दर रहे । 

३न स्रस्तिभिः पात=-दमारा कल्याणदो ओर्‌ हम 
सुरित भी हौ । सुरक्चाके साथ कल्याण हो । 


[ १] ( १९२ ) (देवं मोकजीक्तं सन्धः असावि ) 
दिढ्य गो दग्धसे मिभधितं सोमरसं निचोडा मया 
हे ' ( र इद्रः आस्मिन्‌ जनषा नि उवोच) यदह इद्र 
इस सामरस्यं जन्म खभाव्ते ह्मी संगत ्ोते हं 
प्रीति रखते हँ । हे ( हनै्व-दरि+अभ्व) हरिदणे 
के धोडको जोतनेवाे कौर! हम (त्वा यज्ञे 
बोधामसि) तुम्हे यक्ोंसे जगाते दै, उत्साष्ित 
करते हे । यहां ( अन्धसः मदेषु नः स्तोमं बोघ) 


सोमपाचके आनन्दम इमरे स्तोत्र पाटका अवण 
कर । 


सोमयागमे सोम ओषधिका रस॒ निकाक्ते है! उस्म 
गोओंका दूध मिखा देते ह । इस दुग्धमिश्रित सोमका अकण 
इन्द्रादि देवोको करते दै, इस समय वेद मत्क गान होता दै 
जर पश्चात्‌ इस रसका पान करते हँ । यह विधि इस्‌ मन्नर्मे हे । 


[ २] ( १९३ ) ( यश्च प्रयन्ति ) खोग यज्चके प्स 
जाते है । यक्चशाखामे ( बर्हिः धिपयस्ति) उमसन 
करये जाते हँ । ( चिद्ये स्मोममादः वुभवाचः ) 
यज्ञमं सोमक्ूटनेके पत्थर कूटकेका कटोर चा्व्‌ 


वसिष्ठ अषिका दरशन 


२ त्वभिन्द्रु घ्रवितवा अपस्कः परिष्ठिता अहिना शुर 
त्वद्‌ वाघक्रो रथ्योरे न धेना रेजन्ते विष्ठा ऊुषिमाणि 


४ भीमो विवेषायुधेभिरेषामपांसि विश्वः नर्याणि दिद्रान्‌ । 


इन्द्रः पुरो जहंषाणो वि दरधोत्‌ वि वज्रहस्तो माहिना जघान 


(६७) 
एर्व: | 
णे भीषा १९४ 
१९५ 





करते हँ, सोम कूटा जातादै। (यशस दूर- 
उपब्द्‌. नृ-षाचः ) यश्च देनेषचे, दुरसे जिनक्रा 
शाब्द सुना देता हे, पेसे मनुष्यो की सेव करने - 
वाङे { चरृषण शुभात्‌ नि धियन्ते) बरु बडने- 


भ, क (० भ. 


वाले सोम करूटनेके पत्थर घरमेसे छियि जाते है । 
इस तरह सोम कूटकर सोमका रस निकाला जाता है । 


[२३] (१९४) हे शूर इंद्र ! (त्वं अहिना परि. 
छिता पूर्वीः अपः) तुने वृके दारा आक्रन्तद्ो 
कर स्तब्ध हुए कहुतसे'जर प्रवाह.(खवितवा क ) 

हितः न [के भ 
प्रवादि दोनेवारे,. वना दिये । (धना त्वच्‌ रथ्यः 
न वावक्रे) नदिया तेरे कारण दही रथीवीरोके 
समान चदखने टखगी । ( चिण्वा कच्चिमाणि आषा 
भ न है 
रेजन्ते ) सब छृत्रिम भुवन तेरे भयसे कंपते हैँ । 


ˆ अषि † ( अ+दि ) क्म न हैनेवाला रात्र अ-हि कद- 
लाता हे । जिस श्रुका बल बढता ही जाता है, उसको अ-हि 
कहते है । य्‌ शत्रु हमला करके जलस्थान, नदि्यो आदिपर 
अपना अधिकार स्थापित करता है, जिससे प्रजा जकसे वंचित 
रहती है । इन्दर इस शत्रुको परास्त करता है, जलस्थानोँपर 
अपना अधिकार स्थापन करता हे ओर जछ प्रवाह सब रोगोकि 
च्यि खुरे करता है । इस भयकर्‌ युद्धके कारण सब भुवन 
कापने लगते द । 


अदि, वृत्र आदि नाम मेधक्रे अथवा बफके है। सर्दकि कारण 
ताखाव नदिया ब बनकर सख्त दो जाती हे, पहाडोंके उपर 
ब्रश्नम्‌ जाता दै । बफः बननेके कारण जक बहता नह ! जल 
जहांका. वहा स्कजाता है । सदीका ऋतु समप्न होति दी सूथेका 
उदय होकर्‌ प्रखर ताप बढने कगता है । इस सू्यके तापसे सर्दी 
दूर होत्री है -ओर बफं पिवरनेके कारण नदियौको महापूर अते 
ह । यदी अहि तथा वृत्रका मारा जाना, है ओर नदियोका चलने 


खगना है । इसका आलेकारिक वणन इन्द्र वत्र युद्धे रूपमे 
वेदक मंत्रोमे पाठक देख सकते है । 


[४] (१९५ ) इन्द्रः नर्याणि किश्वा अपांसि 
विद्धान्‌ इन्द्र खोगाक्र हितके लिये करने योग्य 
सव कर्मकरो जानना हे । (आयुघेभिः ) भीमः एषां 
विवष ) शख्स भयंकर हुमा ईन्द्र इन सञ्जुखना- 
आकरे अन्द्र प्रविष्र होताहै। ओर (पुर. विधु 
नात्‌) शक्नओके नगरोरो यह कपाता दै । 
{ जहंषाण. महिना बज्र -हस्तः विजघान ) हदर्षित 
होकर अयनी महिमासर बज्र हाथमे छकर शच्रुका 
वध कर्ता हे। 


मानव घम- सब मानवोंका हित करनेके स्थि जो 
कमे करने चाद्ये नको प्रथम जानना चाददिये । प्रचण्ड 
भयंकर शासको ठेकर शत्रसेनामे धुखना चादिये भौर 
उनके नगरो भौर सेना शिदिरोंको मथना चादिये । शत्रुपर 
चञ्च रहार करके शतरुक्ा नाश करना चाहिये । 


१ नर्याणि विश्वा अपांसि बिद्वान्‌-- मानवो 
दित करनेके सि जो क्म करना आवद्यक है वे कमे अच्छी- 
तरह इन्ध जानता है । कौनसे कमं मानवोका हित करनेके 
स्यि करने चाहिये, ओर उनको किस तरह करना चाद्ये यह 
सब यह तरुण वीर जानता दै । 

२ भीमः आयुचेभिः एषां विवेशय प्रचण्ड भयं 
कर्‌ वीर आयुयोको केकर राघरुसेनमि घुसता दे आर ^ पुरः 
विधुनोत्‌ ` --उनके नगरौको मथता ह । शत्ुके सब लोग 
कापने लगते है । 

३ जर्हपाणः वज्रहस्तः महिना जघान-- प्रसन्न 
चित्तसे वञ्च हाथमे परकडकर अपनी पूणे शक्तिसे दात्रुपर मारत 
दै । ओर शत्रु परास्त करता हे । 


(8८) 


ऋण्वदका सखुबाध भाष्यं 


ष्‌ न यातव इन्द्‌ जजवना न वन्दना शविष्ठ वेदयाभेः 


स शधदया विघणस्य जन्तामा श्रद्वा जप युनच्छत नः, 


९९६ 


दे आभे क्रवेन्द्र भूरध ज्मन्‌ न ते विव्यडः महिमानं रजासि । 


स्वेना हि वुं शवसा जघन्थ न शचुरन्तं विविदद्‌ युधा ते 


१९.७ 





[५] ( १९६ ) हे इन्द्र । (यातवः नः न जुजुबुः) 
राक्षस हमासा घात पातन करे! हे (शविष्ठ) 
बलशाटी वीर)! ( वदना क्याभिः न) चदन 
करके हमारे अन्दर रहनेवारे हमारे अन्त हाञ्च 
उनके जाननेके साघनोंसे हमारा नाश न कर सकं। 
( सः अर्यः विषुणस्य जन्तोः कछधत्‌ ) बह आयं 
दन्द्र विषम मनुष्य प्राणियोपर भी अधिकार 
चरानिक्री इच्छा करता है) ( शिस्नदेवाः नः 
छतं अपि २। गु.) शिस्न पूजक, ब्रह्मचयंका 
पान न करनेवाले, हमारे यक्ञक पासन आजांय। 

मानवधमे- डक हमरे पास न अवे। गृक्षरीतिसे 
पने आपको सज्जन बताकर, हमारे समाजमें रहकर, 
भन्द्र ही भन्द्रसे हमारा नाश करनेकी भायोजना करने- 
वाका नाक्ञ खनके व्यवहारोको रीक तरह जानकर किया 
जावे । हमारे भन्दरके घ्रष्ठ पुरुष दुष्टोका ठीक तरह शासन 
करं भौर हमारे समाजे शिस्न परायण रोग न रहे । 


१ यातवः नः न जुजु्ुः--डदृ दुरे दमरे पास न 
अवे ओर हमे कष्ट न देवे । 

२ वदना वेद्याभिः न न जुजुु.- प्रणाम करे 
हमारे अन्द्र दी नश्नमावसे रदनेवाठे हमारे रात्र, हमारे अन्दर 
रहकर हमारा नाश करनेकी योजना करनेवाले हमारे अन्तः शत्र 
ह्मे कष्ट न देवे! यह साध्य हनेके ल्यि ' वेद्याभि , 
उनको यथावत्‌ जाननेके साधनोसे उनको जानना चाद्ये । 
उनके मनके गृप्तभाव जाननेको ‹ वेद्य › कहते हे । एेसा जान 
कर उनको एेसा रखना चाहिये कि वे गुप रीतिसे ऊ भी उप- 
द्रव न कर सकं । जीवित जाति एेरा उपाय करके अपना जाव 
कर्‌ सकती दै । 

३स अयं विषुणस्य जन्तो शधत्‌- वह आर्थत्ष् 
वीर्‌ विषम भाव रखनेवाठे दुष्ट मानवोंका भी ईक तरह 
प्रशासन कर सकता हे । 


8 हिस्नदेवाः नः ऋतमा गु -शिस्नपरायण भोगी 
रोग हमारे यज्ञम न अवे । 


षिजयका मख्य सच 


[8] (१९७) हे इन्द! (त्वं करत्वा ज्मन्‌ 
अभिभुः) तू अपने पुरुषासे पृथ्वीके ऊपरके सारे 
रा्चभूत प्राणियोका पराभव करता है (अघते 
महिमानं रजांसि न विव्यक्‌) ओर तेरी महिमा 
को सारे खोक नदी जानते। (स्वन शवसा हि 
वरुत्र जघन्थ ) अपने बल्सेत्‌ चका वध करता 
हे। (श्च युधाते अन्त न विविदत्‌) शश्रु युद 
करके तेय नाश्य नक कर करता 


मानवधमे- भपने प्रयत्नसे श्ञन्रुका पराभव करना 
परन्तु अपनी रक्तिका पता अपने शनरुर्जको न होने देना 1 
भपनी श्क्तिसे शज्रुका वध करना, परन्तु दात्र कदापि 
अपना वध करन सके एे्ती सुरश्चित स्थितिं स्वय रहना + 


१ क्रत्वा ज्मन्‌ अभिभूः--अपने पुरुषायै प्रयत्नसे 
अपने शच्रुओंका पृण रीतितसे पराभव करना, परतु- 


९ते माहेमान रजांसिन विव्यक-तेरी शक्तिको 
रजोगुणी भोगी लोग अर्थात्‌ तेरे रानु न जान सके एेसा प्रधः 
करना योग्य है । 


३ खन शवसा तश्र जघन्थ--अपने निज बलसे 
धरनेवारे अपने शात्रुका वध करना, परतु-- 


8 शचः युधा ते अन्त न एवेवेदत्‌--तेरा श्रु शुद्ध 
कके तेरा नाश न कर सके, तेरो वध करनेका उपाय दात्रुको 
विदित न ही सके, एेसा अपनी सुरकाका प्रच॑ध करना । 


इस मंत्रमे विजयक्रा मुख्य सूत्र कहा दै जो विजय चाहने 
वाड वीरको कभी भूना नदी चाहिये । 


वलिष्ठ कषिका दशनं 


(६९) 


७ देवाश्चित ते असुर्याय पर्वेऽनु क्षत्राय ममिरे सहांसि । 


इन्द्रो मघानि दयते विष्यन्द वाजस्य जोहुवन्त सातां 


१९८ 


८ कीरिश्चिद्धि त्वामवसे जुहावेशानमिन्ठ सौभगस्य रेः । 


अवो मथ राततमूते अस्मे अभिक्षत्तुस्त्वावतो वरूता 


१९९ 


९ सखायस्त इन्द्र विश्वह स्याम नमोवृधासो महिना तस्त्र । 


वन्वन्तु स्मा तेऽवसा समीकेऽमीतिमयो वनुषां शरवांसि 


७] ( १९८ ) हे इन्द्र ! ( पूरव देवाः चित्‌) पूर्व 
देवां अर्थात्‌ घुर खो्गोने ( असुर्याय क्षत्राय ) 
अपने बल ओर क्षात्र नेजको (ते सहांसि भनु- 
ममिरे ) तेरे बरकी अपेक्षा हीन दही मान लिया 
था। यह (इन्द्र विषह्य मद्यानि दयते) रन्द्र 
शाश्चका पराभव करके भक्तोके लिये धनोका दन 
करता हे। ओर ( वाजस्य सातौ इन्द्रं जोहुवन्त ) 
धनकी प्रासिके ष्टिये भक्त इन्द्रकी स्तुति 
कर्ते है । 

असुर लोग जा अपनी शक्तिकी धममेडमे सदा रते है, वे 
भी अपनी शक्तिके इन्द्रकी राक्तिसे न्यून ही अनुभव करते दे । 
यह इन्द्र रान्नुका प्रराभव करके, उनसे धन प्राप्त करके, उस 
धनको अपने अनुयायियोके स्थि बांखता दहै। तथा धनकी 
आवदयकता यज्ञके चि हुई तो वे अुयायी इन्द्रे पास ह आकर 
मागते हे \ 


राक्षस पञ [ पूर्व -देवा" ) देव ये, अच्छे सत्पुरुष ये । 
पश्चात्‌ वे खार्थसे बिगड गये, इसलिये वे राक्षस कदकाये गये । 
सैरक्षक ही राश्रीके समय खाथवशा चोरी करने लगते है ओर 
दण्डनीय समञ्ने जाति दै, वैसों दी यह है । प्रजा उत्पन्न हरै, 
तब प्रजापतिने पूछा किट्तुम क्या कायं करोगे ¢ तब करयौने 
कहा कि ( यक्ष्याम ) हम यज्ञ करेगे, उनको प्रजापतिने ^ यक्ष ! 
माना । भौर दूसरोने कहा कि ( रक्षाम ) हम प्रजाका संरक्षण 
करगे, उनक्छो प्रजापतिने ° राधस > माना । ये ' राक्षस ` जन- 
ताका सरक्षण करनेवालेयथे ।येदेव थे! पश्वात्‌ये हौ रक्षक 
जनताका संरक्षण न करते हुए उनका भक्षण करने लगे, नाना 
प्रकारसे सताने रगे । इसि उन ‹ रक्षको" के ही राक्षस 
माने गये । जो पिके 'येवेदी राक्षस हुए । 
देवाः * पदका यद भाव पाठक ध्यानम धारण करे । 
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[८] (१९२) हे इन्द्र! (दृशान स्वां कीरिः 
अवसे जुहाव दहि) वृद्च परभुकी पाथना स्तोता 
अपने सरक्षणके लिये कस्तादहै। हे ( शतं ऊते ) 
सकडो साधर्नोसे रक्षा करनेवले इद्र! (अस्मे 
भूरे. सौभगस्य अवः बभूथ) हमारे बहुतसे 
धनोकी सुरक्षा त्‌ कर। तथा ( आभिक्त्त त्वावतः 
वरूता ) तेरे खाथ स्पर्घां करनेवारे शाका निवा- 
रण कर 

परानवघमं-- भपने राष्टके कारीगरोंका सरश्चण करना 
चाहिये । भनेक रीतिसे शानु भाक्रपमरण करते हे, उतने 
संकडों आकमणोके क्षेत्रों बचाव करना चाहिये । श्रजाओ- 
के अनेक प्रकारके धर्नोक्ा सरक्षण होना चादिये। स्पर्धां 
करनेवारे दुष्ट शन्चुभोका निवारण करना चाददिथे । 

९ कीरिः अवत दशानं जुहाघ--कारीगर 
सुरक्नाके च्थि राजाको बुखवें । राजा अथवा राजपुरुष 
राष्रके कारीगरोका संरक्षण कर । 

, २ शतं ऊतिः- राजा अनेक साधनोँसे अपनी 
सरक्षण कर्‌ । 

३ भूरेः सौभगस्य अव--नागरिकोके समी धनौं 
ओर सौभाग्योका सरक्षण दोना चादिये । यह राजाका कतव्य है। 

8 त्वावतः अभिश्चत्त॒ वरूती-- तेरे साथ चारौ ओरसे 
हिंसा करनेमे स्पर्धां करनेवाङे रात्रुओंका निवारण कर्‌ । 


अपनी 
अपने 


्रजाका 


[९] ( २००) हे इद्र ! ( ते नमोच्घास विश्वह 
सखायः स्याम ) तेरे यहाको बुद्ध करसेवारे हम 
सब सद्‌ा तेरे मित्र होकर रहे \ हे (महिना तरुत्र ) 
अपनी शक्तिसर तारण करनेवटे हंद । ( ते अवस) 


तेरे संरक्षणसे ८ समीके अयः अभीति) स्यामे 


आये वीर अनाय आक्रमकाका तथा ( वनुषां शवा 
वन्वन्त ) दिंसकाके बलाका नाक करं। 


(७०) 
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मानवधर्म यज्ञ करनेवाङे सदा मिन्नभावसे नापतं 


ऋम्वदका बोध भाष्य 


सं न इन्द्रे त्वयताया इषे धास्त्मना च ये मघवानो जनन्ति | 

वस्वी षु ते जरित्रे अस्तु शक्तिर्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 
८ २२) ९ मेर वरूणिवेसिष्ठः। शृन्दरः। विराद्‌, ९ ष्टुप्‌ 1 

पिबा सोममिन्द्र मन्दतु तवा यंते सुषाव हयेभ्वाद्धिः \ 

सोतुबोहुभ्यां खयतो नावां 

यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येन वृत्राणि हयभ्व हंसि । 

स त्वामिन्द्र परभृवसो ममत 

बोधा सु मे मघवन्‌ वाचमेमां याँ ते वसिष्ट अचेति प्रशस्तिम्‌ 

इमा बह्म सधमादे जुषस्व 


२०२ 


२०२ 


२०४ 


आद्रैः ये सुषाव ) तेरे लिये यह सोमरस निचोडने- 


मिरुज्रु संघटित होकर रहे । भपनी दाक्ते बढाकर रोगो- बालेके बाहुरसि, रद्धिमियोंसे संयमित किये 


का तारण कर। युद्धम आयंदलके वीर भनाये दके 
लाक्रमणकारियोको तथा समी दिसक दुटको धेनष्ट करे । 


१ नमो वृधासः विश्वहा सखायः स्यम ~ अन्नकी 
वृद्धि करनी इच्छा करनेवाले सभी अपसम सदा मित्रभावसे 


मिक जुखकर रह । 


२ महिना तरुन --अपनी राक्ति बढाकर जनताका 


सरक्षण कर । 


२ अवक्ता समीके अर्यः अभीति वयुषा शवांसि 
चन्वन्तु--अपने बल्से युद्धम आयैदल्के वीर आक्रमणकारि- 
योका तथा द्िंसकोकि सन प्रकारके बलोका नाश कर ] 

ˆ नमो-वुधासः '-अन्नसे बदनेवले, अननक वृद्धि करने- 
वाले, राख्रसे बदनेवले । ' नमः -- अन्न, शाल । ^तस््रः 
( तर-्रः )- खयं तैरकर दूसरोका संरभण करनेवाले । 
‹ समीके ` ८ र+-ईके ) सब ओरसे समूहके द्वारा जिसमें आक्- 
मण ह्येता दै, चारों ओरसे मारपीट होनेवाखा युद्ध । अभीति ' 
( अभि-+इति ) चारोओरसे जिसमे अक्रमण होता है । ६ 

[ १०] (२०१ ) यह्‌ मंत्र १९१ स्थानपर अथेके छ्यि देखो ॥ 

[१] (२०२) हेशद्र! (सोम पिब) सोमका 


यह रस पभो । ( त्वां मन्दतु) यह सोमरस तुश्च 
स्नाय देवे । हे ( हयेश्व ) उत्तम धोडोको जोतने- 


धोडके समान, ये पत्थर इस रसको निकार्ते है । 

पत्थर्योसे कूटकर सोमरस निकालते ईै । दोनो हर्यसि ये 
पत्थर पकडे जाते दै, जिस तरह सारथी घो्ञोको संभाक्त इ, 
उस तरद ये पत्थर दान हाथेभि संभल जाते है। इस रम्मे 
( सयत अर्वा न ) वशीभूत घोडेकी उपमा पस्थरको दी है । 


हाथसे दक तरह संभाल कर न पकडे गये तो वे पत्थर स्थान- 


पर रहेगे नदीं ओर कूट्नेका. काथ ठीक तरद दोगा भी नदीं । 


[२] (२०२) हे (हर्यश्व) हे घोडोवारे इद्‌ 


वाले वीर! (ते स्मेतुः कहुभ्यां, अर्वा न सुयतः, वैदिक सूक्तोसे उपासना होती दै । 


ते यः युज्यः चारः मदः) जो यह तेरे योभ्ब्र 
उत्तम आनंद देनेवाला साम है। (येन इृश्राणि 
दंक्ि ) जिसके पीनेस त्‌ जोषा वध करता है । 
हे ( प्रभुवस्ो ) बहुत धनव इद्र! (सः त्वां 
ममत्तु ) वह तुम्हे आनन्द देवे। 

सोम पीनसे उत्साह ओर शक्ति बढती दे, जिसके पश्वात्‌ 
बृ्रोका वध इन्द्र करता है । यह सोम शक्तिवधक ह । 

[२] ( २०४) हे (मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र { ( ते 
प्रशास्ति ) तेरे प्रहंसारूप (यां इमां चाच वसिष्ठः 
अचंति ) जिस स्तोश्रका पाठ वािष्ठ कर स्हादै 
(तां मे वाचं खु आबोध) उख मेरी व्राणीकोव्‌ 
अच्छी तरह जान छो ओर (इमा ब्रह्माभे छथ 
मादे जुषख ) इन स्तो्ोको यक्षम सीरत कसे । 


वसिष्ठ ऋषिका दहन 


¢ श्रधी हवं विपिपानस्यादेबोधा विप्रस्याचतो मनीषाम्‌ | 


क्रुष्वा दुर्वास्यन्तमा सचेमा 


५ नते गिर अपि मष्ये त्रस्य न सष्टतिय 


सदा ते नाम स्वयशो विवक्मि 


द भूरि हिते सवना मानुषेषु भूरि मनीषी 


मारे अस्मन्मघवज्ज्योक्‌ कः 


७ तुभ्येदिमा सवना शर विश्वा तुभ्यं ब्रह्माणि वधना करुणोभि। 


तवं न॒भिहष्यो विश्वधासि 


८ न चिश्यु ते मन्यमानस्य दस्मोदुश्चुवन्ति महिमन । 


न वीर्यमिन्द्रते न राधः 


४ 


९ ये च पर्व कषयो ये च नूत्ना इन्द्र बह्याणि जनयन्त दिपराः । 


॥- > १ 
भ = 


अस्मे ते न्त सख्या वानि 


५ॐ 


[8] (२०५) हे ईष्‌ ¡ ( विपिपानस्य अद्रेः 


(७१) 
२०५ 
ष्ट य विद्वान्‌ 
२०द्‌ 
हवते ताभित्‌ । 
२०५७ 
२०८ 
१०९ 
य॒यं पात स्वस्तिभिः सदा नः २१० 











इन््के स्थि मयुष्य सोमरस निकारते है, उसके स्तोत्र गाते 


हवं श्चुध ) सोामरसका पान करनेवादछे पत्थरकी है ओर उसको अपने पास चाहते है । 


इस प्राथनाका रवण कर। (अर्चतः विप्रस्य 
मनीषां बोघ) पूजा करनेवाखे इस ब्राह्यणकी 
मनकी इच्छाको जान छो (इमा दुवांसि अन्तमा 
सचा ष्व , इन सेवाओंको अन्तःकरणमे पडहुचने- 
वाटी साथ साथ करो! ये प्राथनापए तम्हारे अन्तः 
करणम पहुचे । 

[५] (२०६ )हे इद्र (ते असुर्थस्य विद्धान्‌) 
तेरे सामथ्येको जाननेबाखान्ने ( तुरस्यः गिरः 
अपि न सष्ये) शाश्रुका विनारा करनेवारे पे 
तेरी प्रशसाके भषणाको नदीं छद्मा आओर(न 
खुष्राति ) नदी तुम्हारी स्वति करना छोडूगा। 
(खयशासः ते नाम सदा विवक्षिम ) उत्तम यशसी 
पेस्े तेय नाम मै सदालेतादी रहूंगा। 

इन्द्र शात्ुका नाश करता है इसाश्ये मे उसका काव्य गङगा 
ओर उसका यशस्वी नाम भी केता रहूंगा । 

(६ ] (२०७) हे ( मघवन्‌) धनवान्‌ शद! 
(के सवनाः मानुषेषु भूरि हि ) तेरे स्यि सोमरस 
निकाटनेके सवन मनुष्योमे बहुत है। (मनीषी 
त्व इत्‌ भूरि हवते ) ज्ञानी स्तोना तेय ही आह्न 
करता हे । ( भस्मत्‌ भरे ज्योक्‌ माक ) हमे दुर 
सपने आपको त्‌ न कर । 


[ ७] (१०८) हे यर ¡ ( वुभ्य इत्‌ इमा विभ्वा 
सवना ) तुम्हारे लिय द्यी ये सब सोमके सवन हें । 
( तुभ्यं वधघेना ब्रह्माणि रणोमि ) तुम्हारे स्यिहीये 
यज बढक्तेवाछे स्तो है । (त्वं नभिः विभ्वधां हव्यः 
असिमत्‌ षी मनुष्यों दारय भाथेना कस्नेयोग्यदहेः। 


[८ ] (२०९) हे ( दस्म ) दशनीय वीर ! (मन्य- 
मानस्य ते महिमन नू चित्‌ उत्‌ अर्ददुवान्त) सन्मा- 
लनीय पेसी तेरी महिमाका कोड पार नहा खगा 
सकते । तेरी महिमा अपार है! हे (उभ्र) इष्ट 
त्रीर | (ते राधः वीयंन उत्‌ अश्यु्रन्ति) तेरे 
धन ओर्‌ वौर्थका श्री पार किसीको कमता नदं हे । 

इन्द्रकी महिमा, धन ओर पराक्रम शक्ति अपार है । 


[९] (२१० ) हे शट्र। ये च पू ऋष्य.) जो 
प्राचीन षि थे (ये च नूत्नाः) ओर जो नवीन 
ऋषि, जो ( विग्राः ब्रह्माणि जनयन्त) ज्ञानी 
विद्धान्‌ स्तोत्रोको करते (असते सख्यानि 
शिवानि सन्तु ) उनमें ओर हम सबमें तेरी मित्र 
तार्ण कस्याण करनेवाली हों । (यूयं सद्‌ा नः) 
तम स्व हम सबको सश ( स्वस्तिभिः पात) 
कद्याण कररनेके साधनाँस खुरक्षित कीजिये । 


(५२) 


करम्वेद्का सवोघ भाष्य 


(२२३) ६ मेत्रावरुणिवंलिष्टः । इन्द्रः । शरिष्टुष्‌ । 
१ उदु ब्रह्माण्यैरत भरवस्येन््ं समर्ये महया वसिष्ठ । 


आ यो विश्वानि हवसा ततानोपश्रोता म ईवतो वचांसि 


२११ 


२ अयामि घोष इन्द्र दवजामिरिज्यन्त यच्छुरुधो विवाचि । 


ॐ क 


नहि स्वमायुधिक्षिते जनेषु तानीदरहास्यति पष्यस्मान्‌ 


२१२ 


३ युजे रथं गवेषणं हरिभ्यामुप ब्रह्माणि जुज्ञषाणमस्थुः । 


वि बाधिष्ट स्य रोदसी महिलेन्द्रो वुच्ाण्यग्रती जघन्वान्‌ 


२१३ 


४  आपश्चित्‌ पिप्युः स्तर्या न गावो नक्षन्न॒तं जरितारस्त इन्दर्‌ । 


याहि वायुने नियुतो नो अच्छा तं हि धीभिर्दयसे वि वाजान्‌ 


न 
भजय 


[ १] (२९११ } ( अवस्या ब्रह्माणि उत्‌ एेर्यत उ ) 
याकी इच्छास्र स्तोघोकों इन्द्रकी प्रसन्नताके 
चयि प्रेरित कसो । हे वासिष्ठ | ( समयं ददं महय ) 
यज्ञम ईद्रके महत्वका वणन क्र (यः विश्वानि 
दवसा ततान ) जौ सब भुवनोको अपने वर्स 
कैखाता है, ( ईंवतः मे वर्चांसि उपश्रोता ) उपा- 
सना करनेवाले पसे मेरे स्वुति्योको वही सखनने- 
वाराहे 


९ को विनि 

दशर इन सब भुवनोको यथायोग्य रीतिसे निर्माण करके 
यथास्थान रखता दहे, वही सबक्री पुकार सुनता दै उसका यश 
गाभो ओर उसीको प्रसन्न करो । 


[२] (२१२ ) (यत्‌ श-रुघः हरल्यन्त ) जन 
श्ोकको रोकनेवाी कृतियां बढती हँ, तब हे इद्र ! 
( षिवाचि देवज्ञाभि घोष अयामि ) हमारी स्तुति- 
का घोष देवताके प्रास तने पहुन्ाता ह! ( जनेषु 
खं आयुः नहि चिकि ) खोर्गोमे अपनी आयुको 
कों नहीं जानता, जिससे आयु क्षीण होती है 
( ताने महांसि इत्‌ अस्मान्‌ अति पर्षि) उन सब 
पापोसे हमे पार खे जाओ 

( दु-रधः ) सोक था डु खको रोकनेके कायै करने चादिं । 
दश्वरकी स्तुति सोकेको दूर्‌ रख सकती द, इसाख्यि इश्वर स्तुति 
करनी चाहिये । इससे शोकंको दूर करनेका भागे मिल सकता 
द । अपनी आयु कहातक होगी यह कोद मनुष्य नदीं जान 


२१४ 


सकता, परंतु मनुष्य पापसे तो अपने आपको चचा सकता है । 
उतना मदुष्य अवद्य करे । 


[३ ] (२१३ ) (गवेषणं रथं हरिभ्यां युजे ) गोव 
प्राप्त करानेवाखे इद्रके रस्थको मदौ घोडे जोतता 
ह । ब्रह्मणे जुज्ञुषाणं उप अस्थु.) स्तोत्र हमारे सवा 
करते योग्य इदकी उपासना करते है । (स्यः दवः 
महित्वा रोदसी वि बाधिष्ट) यह रद्र अपनी 
महस्वसे दयावापुथिवीको व्यापतादे, (इन्दः 
वृ्राणि अप्रति जघन्वान्‌ ) शद वुत्रांको अतुलनीय 
रीतिसे मार्ताहे। 

१ इन्द्रः महित्वा रोदसी तिबाधिष्ठ--दैर अपने 
महत्त्वसे यावा पृथिवीको व्यापता है । 

२ इन्दः वुज्ञाणि अप्रति जघन्वान्‌-इन्द श्व 
ओंको अप्रतिम रीतिसे नष्ट करता है । 


[8] (२१४ )हे इंद्र । (आपः चिद्‌, स्तयेः 
गावः न पिष्युः)-- जक प्रवाह, प्रसूत न हं 
गाय की तरद, बढते जांय । (ते जरितारः ऋतं 
नक्षन्‌ ) तेरे स्तोतागण यश्चको व्यापते रहं, यक्ष 
करं । (नियुतः, वायुः न, नः अच्छ यादि) घोड़ा 
वायुके समान हमारे पास सीधा आजाषे। अ्थव्‌ 
ददर वेगसे आषे। (त्वं दहि धीभिः वाजान्‌ विद 
यसे) तू बुद्धियोके साथ अन्नं ओर बर्छोको 
देता हे, 


वसिष्ठ छषिका दरहोन 


५ 


र त्‌ 


(७२) 


त्वा मदा इन्द्र॒ मादयन्तु श्भ्मिणं तुविराधसं जरित्र । 
एको देवत्रा दयसे हि मतीनस्मिजञछूर सबने मादयस्व 


२९५ 


६ एवेदिन्द्रं वषणं वज्बाहुं वसिष्ठासो अभ्यदन्तयकैः । 


स नः स्तुतो वीरवद्‌ धातु मोमद्‌ युयं पात स्वस्तिभिः सदानः 


२१६ 


(२९६ } ६ मेत्रावरणिर्वसिष्ठः ¦ इन्द्रः श्रिषटुप्‌ । 
१ योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि तमा नमिः पुरुहूत प्र याहि । 


असो यथा नोऽदिता वधे च ददो वसनि ममदश्च सोमेः 


१ स्तयै. गावः न आपः चित्‌ पिप्युः--भप्रसूत 
मेवे अधेक पुष्ट होती दह वैसे जलके सोत बे । 

२ ऋतं नक्षन्‌--यन्ञ करते रहे । कोई .यज्ञ करनाछोड न 
हवे ! 

३ स्वे धीभिः वाजान्‌ वि््यसे-- त्‌ बुद्धियोके साथ 
अणो ओर ब्लोक देताहे। बुद्धिदेताहे, अक्षदेता है -ओर 
ज्लभीदेतादहै+ 


[५] (२९५) हे इद्र! (त्वाते अदाः माद्‌ 
यन्त॒ ) तुद्य सोमरसं मानन्द्‌ देवे। (जरिजे 
द्यभमिणं तुविराधसं ) तेरे उपासकको बलवान्‌ ओर 
अनेक सिदे जिसको भरात्त हे पेखा पुत्र हो। (हि 
दैषच्रा पकः मर्तान्‌ दयसे ) देवामे पकदहीत्‌ देष 
मनर्वोपर दया करता हे, ( आसमन्‌ सवने, है 
शर ¡ मादयस्व ) इस यक्षम, हे शूर ! तु आनन्दि- 
तष्टो, 

१ दश्युष्मिनं तुविराघक्लं ( पुनं )-- बलवान्‌ ओर 
अनेक कला सिद्धिरयो जिसको प्राप्त है, अनेक प्रकारका धन 
जिखको प्राप्त ह्येता हे एेसा पुत्र ह्यना चाहिये । “ सौभेद्धे * का 
अथं ' राध ' शब्दसे प्रक होता है । जिसको अनेक सिद्धिया 
प्राप्त है दसा.पुत्र हो । पुत्रको खरिक्षासे अनेक सिद्धा प्रप्त हो । 

२ ेवत्रा पकः मतान्‌ दयस्र-देवोमे एक दी मान- 
वपर दया कटनेवाा ह । मानर्वोपर दया करना योग्य हं । 


[8 1] (२१९) (करिष्ठः वज्ज वबाडुं वृषणं ईर एव 
इवः). चाकि सोय कञके समाव बाहुवारे यरकवान्‌ 
ह्रो ( अरेः मभि अचैन्ति ) स्तोत्रस पूजते है । 

१० (वसिष्ठ ) 


२१७ 

(स. स्तुत वीरवत्‌ गोमत्‌ नः घातु) वह स्तुति 

करनेपर वीरोंसे ओर गौ ओघे युक्त धन हमे देवे । 

(यूय स्वस्तिभिः सदान पात) आप कट्याण 
क क १ क ७8 (५ ०. 

करनेकरे साधनोसे सद्‌ा इमे सुरक्षित रखे 


१ वञ्जबाह वृषणं अचन्ति- वफ समान शाक्ते" 
शाली नाहुओंवाले जल्वान्‌ वीरकी सन पूजा करते दै । 


२ सः वीरवत्‌ मोमत्‌ नः धातु-- वद वीरोसे युक्त 
भी तथा मौओसि युक्त धन हमे देवे ¦ हमे वीरपुत्र हे भौर 
हमारे घरमे गेवे रद । 


[१] (२९७) इन्द्र! (ते खदने योनिः 
अकारि ) तेरे केडनेके चयि यह स्थान बनायादहै। 


हे ( पुरुहूत ) बहुतोद्धारा सुपूजिन इन्द्र (तं 


चभिः आ प्र यादि ) उस स्थानके प्रति तू अपने 
साथी नेताभके साथ ज्ञा ओर (नः यथा भवेता 
च्चे च अस ). हमार। सरक्षकलश ओर हमारे 
संवर्धन करनेके य्यितु सिद्ध रह । ( वसूनि च 
दद्‌: ) अनेक प्रकारके धन दे ओर (सोमे ममद्‌ 


के क क 


च ) हमने दिये सोमरससे आनन्दिति हो) 


१ सदने योनि अकारि-रहनेके व्यि घर बनाओ, 


२ नृभि आध्रयाषहि--नेताओकरि साथ भ्रमण कर्‌, परष्ठके 
साथ घूमता रह । 


३ आचिता धृधे च असः- सरक ओर्‌ बढानिवाला हो, 


8 बस्ूनि दद्‌ ः- धनक्ा दान कर । 


७४ ) 


ऋण्दका सुवोघ भाष्य 


२ गभीतं ते मन इन्द्र द्विबहोः खतः सोमः परिषिक्ता मधमि। 


£ 


विसृष्टधेना भरते सुव॒क्तिरियमिन्द्ं जोहुवती मनीषा 


(~| 


२१८ 


२ आ नो दिवि आ प्रथिव्या कजीषिन्निदं बर्हिः सोमपेयाय याहि । 


वहन्त खा हरयो मद्यश्चमाङ्गषमच्छा तवसं मदाय 


२१९ 


% आ नो विभ्वाभिरूतिभिः सजोषा चेद्ध जषाणो हयेश्व याहि । 


वरीवृजत्‌ स्थविरेभिः सुशिप्राऽस्मे दधद्‌ वरषणं शयष्ममिन्दं 


५ एष स्तोमो मह उग्राय वाहे धुरीवात्यो न वाजयन्नधायि । 


न्द्र त्वायमकं ईधे वसनां दिवीव द्यामधि नः भोमतं धाः 


णी 


[२1 (२१८) है इन्द्र ! ( द्विबर्हाः ते मनः गभीत) 
नो स्थर ओर सृक्ष्म-- स्थानो रहनेवाटे पेसे 
१२ मनको हमने अपनी ओर आका्षिंतं कियाहे। 
गहं ( सोभ" खत. ) सोमरस तैयार है, (मधूनि 
1रेषिक्ता ) शहद उसमे मिखाया हे । ( विखष्टचेना 
ष्यं जोहुधती मनीषा सुधृक्तिः ) मध्यम खरसे 
चारी जनेवाली यह पथनामय मनन योग्य 
स्तुति (इन्द्र भरते ) इन्द्रके सिये उच्चासी 
ज्ञाती है | 

( विसखष्टधेना मनीषा सग्न्त ) जिह्वा जिसमे दमि रमे 
प्रयुक्त की जाती है, अर्थात्‌ मध्यम स्वरसे जिस्म उच्चारण किया 
जाता है वह मननीय उत्तम ववर्नोबाली इश्वरस्तुति ह । 
यहीं मानवोँकी तारक है । 

सोमरस छाननेके बाद उसमे दाहद मिलाया जाता ओर 
शवात्‌ विधिपूर्वकं पिया जाता है । देवताओंको अपण करके, 
वन करके पश्चात्‌ पीया जाता है । 


३ ¡( ९१९ } हे ( कजीषिन्‌ ) सोमपानं करने 
आले रन्द्र | (न इद्‌ बर्हिः) य हमारा आसन 
ह, उसपर बेटकर ( सोमपेयाय ) सोमपान करनेके 
ख्ये { दिव पृथिव्या आ याहि) दुलछोकसे 
मथवा एराथवाके ऊपरसे, जहां तम हगे वांस, 
भाजा । ( तवस मन्यच त्वा) बरख्वान भर मरी 
भोर आनेवाले पेते तुचे (हरयः आंगूषं अच्छ 
मदाय वहन्तु ) घोडे स्तो पाठके स्थानके पास 
मानन्द्‌ ठेनेकं खये तुश्च खीचा ठे आवै। 
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१, प 1 ॥, १८०५०७० 


[8 | (२२०) हे (हर्यश्व) उत्तम घोडको 
जोतनेवाङठे ( सुश्चिप ), उत्तम स्िरखाणवाले शद! 
( विश्वाभिः ऊतिभि सजोषाः) प्तंपूणं सरक्षणके 
साघनोसे युक्त रहनेवाख त्‌ ( स्थविरेभिः षरी- 
वृजत्‌ ) युद्धानेपुण ष्ठ वीसंके साथ रहकर 
दाचुका नाद्य करतादहेः) (अस्म वुषणं शुष्मं 
दधत्‌ ) हमें बलवान सामथ्येश्चाली पुरक देता 
है । पेसा तु ( ब्रह्य जुषाणः नः सा यांहि ) स्तोत्रको 
खननेके चिये हमारे पास आ । 

९ वृषणं हष्मं वीरं दधत्‌-- चर्वान्‌ ओर्‌ सामथ्येवान्‌ 
पुत्र चाहिये । निबेल ओर निस्तेज पुत्र न हो, परंतु ' सामथ्यै 
वान्‌ हो । 

२ हयैश्वः सुदिप्रः-- शीघ्रगामी धोडे हों भौर वीरे 
स्यि क्वच हो 1 

३ विश्वाभिः ऊतिभिः सजोषाः स्थविरेध्थिः घरी 
चूजत्‌- संपूण सैरक्षणकी शक्तियेकि साथ अपना वीर रहे, 
ओर युद्ध कलमे जो वद्ध अर्थात्‌ निपुण वीर्‌ दहै, उनको अपने 
साथ रखकर श्रुभके दूर करे । यहां ' स्थविर ` का प्रसिद्ध 
अथे ^ जीणे वृद्ध बुदा ' नहीं है ! विय वृद्ध अर्थात्‌ अनुभवी 
वीर एसा अथं यहा इष्ट दै । 


[५] (२९१ )८( महे उभ्राय वाहे) मान बीर 
विश्वके सचाखक इन्द्रके खये, ( धुरि श्व अलः 
न ) रथकौ धुरामं घोडे जोतनेके समान, (षाज- 
यन्‌ एष स्तोम- अधायि) बल प्रकट करनेवाला 
यह स्तोत्र कियाहै।दहे इन्द्र) (त्वा अथं सकः 


€ 
वसिष्ठ ऋषिका दर्शन 


( ७५ ` 


६ एवान इन्द्र वार्यस्य परधिप्रते मीं सुमतिं वेषिदाम । 


इष पिन्व मघवच्यः सुवीरां यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः 


(९५) ६ मै्ावरुणि वंसिष्ठ । इन्द्रः । तेषटुप्‌ । 
१ आ ते मह इन्दरोत्युय समन्यवो यत्‌ समरन्त सेनाः । 


पताति दिद्युन्नर्यस्य बाह्लोमां ते मनो विष्वद्यगि चारीत्‌ 
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२ नि दुर्म इन्द्र ्चथिद्यमित्रानेभिये नो मर्तासो अमान्ति। 


आरे त शंस कृणहि निनित्सोरा नो भर सभरण वसूनाम्‌ 


वसूनां शे ) तेरे पास यदह स्तोता धनोको मागता 
है। वहत्‌ (नः देवि इव श्रोमतं अधे चाः) 
हमारे व्यि द्यरे(कमे भी यशस्वी धन या पुत्रदे, 

९ मह उग्राय बाहे बाज्ञयन्‌ एषं स्तोमः अधायि 
बडे उग्र वीरका प्रभाव वणेन करनेवाला यदह कान्य है । 
काव्यम वीरका वणेन किया जाता है । 

९ घुरि अल्यः अधघायि--रथ रखाचनेके व्यि दौडने- 
वाखा घोडा जानते दँ । वेसा यह काव्य वीरका यक कैठने- 
वाला दै। 

३ अयं वसूनां दट्े--यह धन मागता है, चाहता है । 

8 नः श्रोमतं अधिध(ः- हमे धन कमानेवाला पुत्र 
हो । यशस्वी पुत्र दो । 


[६] (२२२) हे शन्द्र! (नः एव वायस्य पूर्धि) 
हमे संरक्षणीय धनसे परिपू कर । भरपूरः धन 
दे डारु। (ते मीं सुमति प्र वेाेदाम ) तेरी मह- 
नीय सुमति हम सव प्राप्त करेगे, ( मघवद्धधः 
सुवीरां इषं पिन्व ) दम धनवानोके लये वीर 
युक्तं धन दे डारङ। (यूयं स्वस्तिभिः सदानः 
पात ) आप कल्याणाके साथ सदा हसे सुरक्षित 
रस्िये । 

१ नः वार्यस्य पथि हमे संरक्षण करने योभ्य धन मर- 
पूर दे । 

र्ते मदी सुमतिं प्रवेविदाम-तेरा बडा आशीर्वाद 
हमे मिले । 

३ सुवीयां दषं पिन्व-उन्तम वीर जिसके साथ रहते दँ 
वद धन मे मिके। वीर पुघ्रेकि साथ रहनेवाला धन हमें प्राप्त द । 
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[१] (१२२) हं उग्र इन्द्र! (यत्‌ समन्यवः 
सेना समरन्त ) जव उत्स्ादयुक्त सेना युद्ध करती 
हे तच ( मह नयस्य ते बाह्यो दिद्युत्‌ ) मानवोका 
हित करनेवाले एेसे तेरे बड़े बाहुआमं रहा शाख 
( ऊती पताति ) हमारी खुरक्चा करनेके छिये राञ्ज 
पर गिरे तसा { विश्वन्यक मनः) सर्बतोगामी 
मन (मा विचारीत्‌) इधर उधरन जाय, वह्‌ 
हमारे हितके कार्थमे ही ङग जाय । 


१ समन्यवः सनाः समरन्त--रत्साही सेना युद्ध 
करती है । जिसमे उत्साह नदीं वह क्या करेगी 

२ नयस्य महः बाह्याः दिद्युत्‌ ऊती पताति- 
मानवेोका हित करनेका यत्न करनेवाके महान वीर्य ॒तेजखी 
रास्च मानवोंका हित करनेके ल्थि ही शनुपर गिरे। अर्थात 
जो मानवे हितमे बिगाड करता है वदी श्रु दै ओर उसीका 
नाश शख्स करना चाये । , 

३ विश्वन्यक्‌ मन मां विचासत्‌-इधर उधर भटकने 
वाला वीरका मन मानवो हित कस्नेके काको छोडकर इधर 
उधर न विचरे, इसी कतैव्यमे दत्तवित्त ओर स्थिर रद्‌ । 

9 उश्रः- वीर पुरुषउग्रहो।) मन्दन हो, रिधथिल न 
हो, निबेल निस्तेजन हो । 


[१] (२९४ ) ह इन्द्र ! (दुगे ये मर्तस' अभि) 
युद्धमें जो शजरुके मानव वीर हमारे सन्मुल खड 
रहकर (नः अमर्ति) हमासय पराभव करना 
चाहते हैँ , उन ( अमित्रान्‌ निश्चाथेहि ) शाच्चभौका 
नाशा कर। तथा ( निनित्सोः तं शंसं आरे छृणुहि) 
निदा करनेवाले शाघरुके उस प्रापको दुर कर ओर 


[ भप 


ऋग्वेदक।ा सुबीच भाष्ये 


३ शतंते क्िप्रि्ूतयः स॒दासे सहस्रं रासा उत रािरस्तु । 


[क ¢ 


जहि वधर्वनुषो मत्यैस्याऽस्मे दय॒स्नमपि रत्रं च हि 
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४ त्वावतो हीन्द्र क्रत्वे अस्मि त्वावतोऽवितुः शुर रतो । 


विश्वेदहानि तविषीव उग्रँ ओकः कृणुष्व हरिवो न मीः 


२२६ 


५ कुत्सा एते हय्वाय शुषमिन्द्रं सहो देवज्ञतमियानाः 


सत्रा कधि सुहना हार वृत्रा वयं तरुचाः सनुयाम वाजम्‌ 


२२५७ 





(नः वसनां संभरणं आ भर) दमरे पास धनको 
भरपूर ले आओ । 

मानवधम - युद्धम रहकर जो वीर हमार नाश करना 
चादतेर्हैवे शत्रु, उनका नाञ्च करना चाहिये । शतरुभोके 
निदाभरे चन्द सुनने नहीं चाहिये । अनेक प्रष्टारका भरपूर 
धन प्राक्त करना चाहिय । 

१ दुगे पर्ता नः भमनस्ति, अमित्रान्‌ नै इन- 
थाहि -युद्धमे अथवा कौलेमें रहकर जो शुके वीर हमारा 
नारा करने इच्छुक है वे शत्रु है, उनका नाशको । ये दीना 
करने योम्य द । 

२ निनित्सो शंख आरे रणुहि----निदकेकि शब्द 
दूर करो अर्थात्‌ उनको तुम न सुनो । 

३ वसूनां सभरण नः आभर-पर्नोका समूह हमारे 
पास ठे आभो । बहुत प्रकारके धन हमे प्राप्त दं । 


[३] (२२५) हे (शिप्रिन्‌ ) कशिरख्राण धारण 
करनेवाङे इन्द्र } (ते शतं ऊतयः खुदसे ) तेरी 
सकडा प्रकारक संरक्चषणकी साधनं हमरे जसे 
तरे उत्तम भक्तभे सरश्चणक्षे खियि रहे। तथा 
(सहस शंसाः सन्तु ) हजासं परशसापं शं तथा 
(उन रातिः ) वेला दानी ष्ा। ( वलुषः मलयस्य 
वधः जाहि ) हिंसक शाश्चके मनुष्यके वधकारी 
शस्का वच कर । आर (अस्म दयम्न रत्नच 
आध धाह , हमं तेजखां रत्न दय । 

मानचधमे - जो मान्वोङी सेवा करते है उनष्टो 
उत्तम संरक्षण मिलना , चा्दिये । उनकोदही दान भिंङे। 
उनकी प्रशंसा हों। धातिपात करनेवारोँको दूर करना 
चाहिये । 


१ सक्‌ शातं.ऊतयः--उत्तम दाता मक्तके संरक्षणे 
लियि सैकड़ों संरक्रणके साधन रहँ । एसे जनका सरक्षण हो । 


ˆ चु-कास ' कह है कि ओ जनताकी सेवा करता ह) यी 
सजनंका लक्षण 


२ खवासे सहस्रं हो खः सन्डु--उत्तमः दाता मक्के 
संरक्षणके यिय हजारो प्रशंसा योग्य. सैरक्षक चाधन सदा 
तैयार रहे । 

३ राति अस्तु--उक्त प्रकारके सजनक्रे ही दान भिरे, 
सुखसा वन प्राप्न हौं । 

8 वयुष. म्यस्य वधः जश्ि --षातपात कलेब 
दात्रके मनुष्ये हमारा वध करनेकरे ल्यि जो शखके प्रयोग 
कयि हो, उनका नाद कर । 


` ५ अस्मे ययुस्ने रत्नं मधि -घेदहि- -्मे तेजस्य सतन 


प्राप्त हो । तेजखी रत्नका तात्प यह है कि रत्नोपर उत्तमः 
स्कार करके उत्तम चमकनेवले रत्न बनाये जाति ह ठेसे संस्कार 
क्रि रत्न हमारे पास हँ ! “ दयुम्नं रत्नं ! इन श्दोसि रत्नौ 
पर चमक लानेकी विद्या थी हेता सिद्ध हता दै} 


[8] (२२३) हे इन्द्र ! (त्वावतः क्रत्वे भसि 
हि) तेरे अनुकर कमम ही मे दचचित्त रतां 
ह्। हे शुर! ( अवितुः त्वावतः रातो ) तेरे असु 
करूख रहकर सरक्षण करनेवाठेके दान सुत्ने मिडँ 1 
हे (तावेषीवः उग्र ) बलवान्‌ उश्र वीर! (श्वय 
अदाने ओक` कृणुष्व ) सब दिनोमे हमाय घर अपना 
दी घर करो, हमारे पास रहो ! हे ( हैरिवः) उतम 
घोडावाङे वीर (न मधी) दमारा नाहा न कर। 


[५] ( २२७ ) (प्रते वयं हयेभ्वायदुषं कुत्साः) 


ये हम सव उत्तम घोडे पास्र रखनेवमरे शम्द्रके 


लिये सृखकर स्वोश्र करते हं ! ( इन्द्रे देवजूते खः 


वासिष्ठ ऋषिका दशन 


( ७७) 


[११ मि , 


६ एवान इन्द्र वार्यस्य पिपर ते महीं सुमतिं वेविदाम । 


इषं पिन्व मघवद्यः सुवीरां यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 
(२६३ )५ मेज्रावरुणे 


२९८ 


£ ® 


वसिष्ठः । इन्द्रः । त्रिष्टुप्‌ । 


१ न सोम इन्द्रमसुतो ममाद नाब्रह्माणो मघवानं सुतासः। 


तस्मा उक्थं जनये यज्जुजोषच्चवन्नवीयः शणवद्‌ यथा नः 


९२९ 


२ उक्थडउक्थे सोम इन्द्रं ममाद नीथेनीथे मघवानं सुतासः । 


यदी सबाधः पितरं न पुराः समानदक्षा अवसे हवन्ते 


२३० 


३ चकार ता करुणवन्नूनमन्या यानि ब्रुवन्ति वेधस्तः सुतेषु । 


यानाः) इन्द्रके पाससे देवाद्रारा सेवित बल 
प्राप्त करनेकी इच्छा हम करते हे। (तस्जा वाज 
खनुयाम ) दुःखसे पार दोनेवाले हम बलको प्राप्त 
करगे । दे शर ! ( वत्रा लताःखुहना कधि ) राचु- 
ओको सदा सहज रतिसे वधके योपय करौ, 
द्यश्च ओंका वध खहजदी हो जावे पक्ता कर । 

मानवधम ~ उत्तम वीरके काव्य गान करो । प्रचंस- 
नीय बरु प्राप्तं कसे । दु.खसे दूर होनेकाः यसन प्रथम करो 
भौर भोग पीछेसे करो! भपना बरु बढामो भोर शत्र 
सहजहीसै विनष्ट हो सङ रेता यत्न करो। 
* १ हर्य॑श्वाय दुष श्ुन्साः--उत्तम घोोकी पालना 
करनिवले शूरा दी काव्य हम करैमे । जो वीर नहीं उनका 
कव्य कदापि नरह करेगे । 

र्‌ देवतं खटः श्याना-देव भी जिसकी प्रशसा 
कमेः कैसा बल हमे प्राप्त हये । सजने दवारा प्रसा होने योग्य 
नक हमारे पास हो । 

३ तसजा वाजं सनयाम-- इसे पार होकर हम 
क्ल अन्न तथा सुख प्राप्त करेमे। 

8 सश! वृत्रा सुह करधे-सदा कषतर सहज हौ से 
नान्न करने योम्य हों, अर्थात्‌ अपना बर इतना बे कि दान्रुका 
नाकः सदजदीसे हौ सके । 


[६ ] (२२८ ) इस मन्त्रकी व्याख्या ६ (२२५) के 
मन्त्रे स्थान््रः देये । 


जनीरिव पतिरेकः समानो नि मामज पुर इन्द्रः स॒ सवो; 


८ 


२३१ 
नहीं वष सोम आनंद नदी देता 1 (सुतासः अब्रह्माणः 
न) रस निकाठ्नेपफर जो स्नोत पाठ रहित होता 
हे वह सोम भी आनद नही देता। (नः यत्‌ 
उक्थं ) हमारा जो सूक्तं इन्द्र॒ ( जुजोषत्‌ ) सखीकार 
करेगा (यथा चरुवत्‌ श्छणवत्‌) ओर मनु्यमि 
वैटकर सुनेग। वैसा (नवीय उक्थं तस्मे जनये ) 
नवीन स्तोत्र उस वीरके लिप मे बनाता । 

सोमरस इनके लिय निकाला जाय, उसे अपण क्रिया जाय, 
ओर स्तो पाठेसे जो पवित्र हुआ हो वही सोम॒ सचा आनद 
देता है। हम एेसा सोत्र पाठ कर्ते दै करि जो इस वीरको प्रिय 
लगे ओर सभाम बैठकर वह इसे ध्यानसे सुनना भी चाहें । 


[२] (१३०) ( उक्थे उक्थे सोमः दद्र मम।द्‌ ) 
प्रयेक स्तोत्रम सोम दद्रको अनंद देता हे। 
( खतास्तः नीथे नीथे मघवानं) सोमरस व्र्ट्येक 
प्राथनाक्ते मत्रमे घनवान्‌ दइद्रकी धक्लघा गाते है, 
( पुत्रा; पितरं न) पुत्र जेते पिताक बुरुते हँ उस 
तरह ( सबाधः समानदक्षा ई अवसे हवन्ते ) 
इकटे मिले समानतया दक्ष रहनेवाले लोग अपनी 
सररक्षाके लिये इद्रको बुरते है । 

[३] (२३१ ) (वेधसः सुतेषु यानि व्रुवन्ति ) 
स्तोत्र षाठ करने सोमरस निकाखनेके सम्य 
जिन श्द्रके कमौका वणेन कर्ते है, (ता नुनं 
चकार ) वे कमं निश्चय ही इने पूवं समयमे किय 


ध ९} स्स्‌) (मवानं इन्द्र अघ्युतः स्मः न य, ( रणवत्‌ अन्या ) दृसरे कमे वह अव भी 


ममाव्‌ ) धनवान इन्द्रके लिये जो सोमरस निचोडा 


करताहे। बहीद्द्र (सर्वाः पुरः) शश्रके सब 


(७८ ) 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं 


४ एवा तमाहुरुत चयण्व इन्द्र॒ एको विभक्ता तरणिर्मघानाम्‌ । 


मिथस्तुर ऊतयो यस्य पुक्रीरस्मे मद्वाणि सश्चत प्रयाणे 


२२२ 


५ एवा वसिष्ठ इन्द्र तये नन्‌ कुष्टीनां वषम स॒ते गृणाति । 


सहासेण उप नो माहि वाजान्‌ ययं पात खस्तिभिः सदा नः 


२२३ 


(२७) ५ मै्ाचरुणिवोसिष्ठ । इन्द्रः । शिष्टुप्‌। 
१ इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्ते यत्‌ पायो युनजते धियस्ताः । 





नगसोको (समनः पकः) समवात्तेसे अकर 
दुसरेकी सहायता न लेता इभा ही ( पतिः जनीः 
हव ) पति अपनी पल्नियोको वश करता हे 
वेसा ष्टी वह श्न्द्र (सुनि मामृजे) उनको अपने 
वरा करता हे । 

[8 ] ( २३२ ) (यस्य मिथस्तुरः पूवी ऊतयः ) 
जिस ₹न्द्रके पास परस्पर मिरे जुटे अनेक अपू 
रक्षासाधन है, ( तं एव आहु ) उसीका सब वणेन 
करते है, ( उत.श्यण्वे ) भौर खनते है कि (एक 
इन्द्रः मघानां विभक्ता तरणिः ) वही एक इन्द्र 
घ्नौका दाता है ओर सवका तारक भी दे। 
उसकी रपस ( अस्मे) हमें ( प्रियाणि मद्वाणि 
सश्चत ) प्रिय कल्याण हमं प्राप्त हां । 

१ यस्य मिथस्तुरः ऊत्तय.--उसके रक्षा साधन रसे 
हैकिजो परस्पर मिले जुरे है ओर त्रासे सुरभा करनेवाले 
भीहै। 

२ पकः मघानां षेभक्ता तरणिः वह एक दी वीर 
फेसाहैकिजो धनोंश्ा विभाग करके सनको यथा योग्य रीतिसे 
देता है ओर सबकी सरा भी करता है । 

३ असे प्रियाणि भाणे सञ्चत--हमे प्रिय कल्याण 
करनेवाङे सुख मि । 


[५] (२३२ ) ( वसिष्ठः सुन्‌ कृष्टीनां ऊतये ) 
वसिष्ठ मानवोकी सुरक्षा करनेके लिये (त्तषषभ 
ह्द्रं एव ) बरत्रान शन्द्रका हौ (सुते गृणाति) 


(> 


यन्नमे वणन करता दै । स्तोत्र गाता है! हे इन्द्र | 


श्रो सृषाता दावसश्चकान आ मोमति वजे भजातनः 


२३४ 
(नः सशटक्िण वाजान्‌ उप भादि) शमे सदस्न 
प्रकारके अन्न बरु तथा घन दे डाला । ( यूयं सद्‌ा 
न. स्वस्तिभिः पात) तुम हमे सदा कस्याण 
करनेवाले रक्षा साधनेसे खरक्षित करो । 

१ वृषभं इन्द्र छृष्ठीनां तरन्‌ अतये गरणाति--चस- 
वान्‌ इन्द्र वीरकी मानवेकी तथा नेताौकी सुरक्षा करनेके देसे 
प्ररंसा गति दै । 

९ नलः सदस्िणः चाजान्‌ उप माषहि--वद सहन 
प्रकारे धन बल अन्नद देवे जो हमे धन अन्न ओर 
बढाने सहायक होता है उसकी हम प्रसा कर । 


[ १] ^ २३४ ) (यत्‌ ताः पार्याः प्थेयः युनञअते) 
जब सकरोसे बचनेके लिये जादे युक्त कमे किये 
जते हैँ तब (नरः नेमधिता इन्द्रं हवन्ते) नेता 
रोग युद्धके समय इन््रकोदही बुखाते है। बह 
(त्वं शूरः चुषाता) तू श्युर गर मन॒ष्याको धन 
देनेवाला ( शवसः चकानः) तथा बल चाने 
वाखा (गोमाति चज त्व नः आ मज) गौभोके 
स्थानम तृ हमं पहंचाभो । 

१ नरः पार्याः धिय युनजते--नेता रोग संकटोसे 
पार होने ल्य दधि पूरक प्रयत्न करते है, करने चाहिये । 

२ नेमधिता नरः इन्द्रं हवन्ते-युदधमे नेता लोग 
वीर ८ इन्द्र ) को ही सष्टाया्थं जुखते है । युद्धके समय वैरोको 
इकट्धा करते है । 

र श्युरः नृषाता शवसः चकानः--शर वीर मदुष्यो- 
को उनकी योग्यतानुसार धनका बैखवारा करता है ओर उस ` 


वासिष्ठ ऋषिका दशन 


(७९) 


२} य इन्दर्‌ शुष्मो मघवन्‌ ते अस्ति शिक्षा सखिभ्यः पुरुहूत सभ्यः, 


त्वं हि हब्ठहा मघवन्‌ विचेता अपा वृधि परिवृतं न राधः 


२२५ 


३ इन्द्रो राजा जगतश्चषंणीनामाधि क्षमि विषुरूपं यदस्ति । 


ततो ददाति दाङाषे वश्रनि चो्दद्‌ राध उपस्तुताश्चदवक्‌ 


२३६ 





समय बकको ही चाहता है, अर्थात्‌ जिसका जेता बर युद्धमे 
उपयोगी हभ, उसको वैसा धन देता है । 

8 नः गोमति वजे त्वं अभज--हम सबको गोओ 
वाले गोर्थानमे, गोरालर्मे, जम, रखो, जहा बहुत गौवे दों 
वरहो हमे रहनेके चयि स्थान हो । 


[ 1 (२३५ ) दे ( पुरुष्ूत मघवन्‌ इद्र) बहतो 
द्वास प्रथित घनवान्‌ इद्र! (वेयः श्युष्मः अस्ति) 
तेराजो बरकुहे उसको तू (सखिभ्यः भ्यः रिक्ष) 
पक विचारसर काय करनेवारे मनुष्योंको देभो । 
हे ( मधवन्‌ ) धनवान्‌ दद्र! (त्व हि दज्हा)त्‌ 
खुखढ की्ोको मी तोड देता है इसल्यि वह तृ 
(विचेता परिवतं राघः> बिशेष कानी गु धनको 
भी (न अपवृधि ) निःसंदेह हमारे चयि प्रकट 
कर । 

१्य ते द्युष्मः अस्ति, सखिभ्यः नृभ्यः शिक्ष 
जो तेरा सामथ्ये है, उसको तू समान विचारके संघटित नेता- 
ओंको, सघरित मवुष्मरोको सिखाओ । बल बढानिकी, बलका 
प्रयोग करनेकी विद्याको सुसंघरित भानवो सिखाओ । 

रत्वं दव्हा-त शश्च सुदृढ कीरोको तोड देता है 
एसी जो युद्धविया तुम्हारे पास है, उस वियाकी हमारे वीरको 
रिक्षा दो। 

३ त्वं विचेताः परिवृतं राधः न अपवृधि--त 
विद्येष ज्ञानी गुप्त धनको भी हमारे विये प्रकट कर । तुम्हरे 
पास अपने जो गुप्त धन दै, अथवा रात्चुके नगरों ओर कीरिं 
जो गुप धन होगे, उन सबको हमारे चये प्रकट कर दो । 

' राधः ' वह धनदैकिजो कमंसिद्धि द्रा प्राप्त द्योता है। 
कर्मकी कुशकतासे प्राप्त होता है । वह कुशक्ता हमे प्राप्त हो 
यह भाव यह है । 


[३] ८२३६ ) ( जगतः चषंणीनां इन्द्रः राजा ) 
जंगम ओर मानव इन सवका इन्दर ही पकमाज्र 
राजा दहे, (अधेक्षमि यत्‌ विषुरूपं अस्ति) इस 
प्राथिकवीपर जो नाना प्रकारके रूपोंवाखाजो भी कुछ 
है, उसका भा वदी राजा है। (तनः द्‌ाद्युषे वसूनि 
ददाति) इसलिये वह दाताको धन देता है। 
वह (उपस्तुतः चित्‌ ) स्ति करनेपर (राधः 
भर्वाक्‌ं चोदत्‌) धनको हमारे समीप प्रेरित 
करता है, 


१ क्षमि आध यत्‌ विसुरूपं आस्त तस्य जगतः 
चक्षणीनां इन्द्र राजा--पर्थ्वापर जो ८ विकूपं सुरूपं ) 
कुरूप अथवा सुरूप एेसा जो भी छु दै, उस ( जगतः ) 
जंगम पदाथका तथा स्थावर पदाथ माच्रका भी, इतना दी नहीं 
परंतु ( चषेर्णाना ) नाना प्रकारे व्यवसाय करनेवाले मानवोँ- 
का भी वही एकमात्र प्रभु है। सब स्थावर जैगमक। एक दी 
प्रभुदहै। 


२ तत दादषे वसूनि ददाति--क्द दाताके स्यि 
अनेक प्रकारके धन देतादहै। जो उदार्वरितं पुरुष दै, जो 
मानवक हितके खयि यलन करते दहै उनको वह प्रभु अनेक प्रका- 
रके धून देता है । 


३ उपस्तुतः चित्‌ राध. अर्वाक्‌ चोदत्‌--उसकी 
उपासना करनेपर वह्‌ अनेक प्रकारके धनको उपासकोके समीप 
प्रित करता है । 


इस म॑त्रमे स्थावर जगम सपण विश्वका, रूपो जौर पुरू- 
पोका, बलवानो ओर निवेर्लोका एक ह प्रभु है यह बात नि- 
संदेह रीतिसे कदी है । वही सबका उपास्य है ओर वदी सबको 
अनेक प्रकारके धन, जो सुखकी सिद्धिके ण्यि आवद्यक दहै, 
देता दे । उसके काम्य गाने चाहिये ओर उसाके गुणों को अपने 
अन्दर धारण करना चाहिये । 


(८० ) 


ऋण्वदका सबोध भाष्य 


४ ज़ चिन्न इन्द्रो मघवा सहूती दानो बं ति यमते न ऊती। 


अनृना यस्य दक्षिणा पीपाय वामं त्रभ्यो अभिवीता साखभ्यः 
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५ मू इन्द्र राये वरिवस्कृधीन आ ते मनो व्त्याम मघाय । 


गोभदशभ्वावद्‌ रथवद्‌ व्यन्तो ययं बात स्वस्तिभेः सदा नः 
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( २८) ५ मेजावरुणिवंसिष्ठः । इन्दर । ष्टुप्‌ । 
१ बह्मा ण इन्द्रोप याहि षिद्रानवांश्वस्ते हरयः सन्तु युक्ताः । 


विश्वे चिद्ध्‌ त्वा 

राष्टुकी राज्यदामन संस्था भीं राषटरूके सब स्थावर जगम 

पदार्थो तथा मानवेका शासन करनेमे समथं रहनी चाहिये । 

वही सब प्रजाजनोंको सब सुखसाधन देती' रहे यह भाव यहा 
लेना योग्य है । परमेश्वरे यण राजपुरुषो होने चा्िये। 


[8] ( ५.३७ ) (मघवा दानः इन्द्र ) धनवान्‌ 
दाता ईन्द्र (न सहतां न ऊती वज्ञ नूचत्‌ नय 
पते) इदमारे बुलानेपर मारी सुरक्षाके लिये 
शीघ्री हमे बरूदेता रहे! ( यस्य अनूना अभि 
वाता दक्षिणा ) जिखका संपूणं प्राप्त दान ( सखि 
भ्यः न॒भ्यः वाम पापाय) पक 1चचारसे काय 
करनेवाले नेताओंके छिये धन दुता दहै, देता है । 

?द्‌न मघवान सहूतीन ऊती वाज न्निय- 
मते--दाता धनपति हमारे कहनेपर हम सबकी घुरक्षा करनेके 
स्थि हमे क्ल देवे । धनपति सबकी सुरा करके ल्यि अपना 
धन देवे ओर र्ध॑नसे बलक्वान वीर संगठित होकर सबङी 
सुरक्षा कर । 

२ यस्य अनूना दक्षिणा सखिभ्य न्रभ्य -वामं 
पीय - जिसने दी हद न्यूनतारदित धनकी पूजी एक 
किरवारसे क्रायं करनेवलि नेता वरीरोके ज्यि आव्द्यकं धेन 
दुहत रहै । 

दक्षिणा -दान, ` अ-नुना "जिसमे किसी तरह 
न्यून नदी -दै .“ सखिभ्य नभ्य '--समान ख्यानवाठे 
सला कहे जाते हे \ एक विचारसे कायं , करनेवलि ° स ' नेता 
सत्वाखक, वर्‌ पुरुष । दाताओका दान एसे रोके च्ि प्रव- 
दयक सहायता समयपर पहुचाने समथं हो । 


[५] (२३८) हे इन्द्र (न राये छु वस्वि 
कृधि ) हमारे पेभ्वयेदद्धिके स््ित्‌ सत्वर ही 


विहवन्त मतां अस्माकमिच्छ्रणुहि विश्वमिन्व 
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धन दे, धन निर्माण कर! हम (तेमनं मघाय) 
आ व्लयाम ) तेरे मनको घनके दानके छिये प्रच 
करते है । ( गोभततु अश्ववत्‌ रथवत्‌ उ्यन्तः ) गोव, 
घोडां ओर रथोके साथ रहनेवाला धन तुम्हारे 
पास है, उसका तु दाता है। ( स्वस्तिभिः युयं 
सदा नः पातं) अपने कल्याणकारकः साधनोंसे 
त॒म सदा हमारी खुरश्ना करो 


नः रयि वरिवः कश्चि -- हमारी रेश्वयकी बृद्धि 
होनेके विये श्रेष्ठ घन हरमे चाद्ये । श्रेष्ठ साधननोसे प्राप्त हुमा 
धन ( व्रिवः ) वरिष्ठ, प्रष्ठ कहलाता है । 


२ते मनः मघाय आववस्याम ~ तेरे मनकों धन 
प्रधि करनेके लियि हम आकर्षित करते दै । धनको प्राप्त करना 
ओर उसको सुरक्षित रखना, तथा उसका सत्कायेमे अपैण करना 
एेसे कार्यम तेरा मन ल्गे । 


३ गोमत्‌ अश्ववत्‌ र्जवत्‌ व्यन्तः - सोके, घोडों ओर 
रथेकरि साथ रहनेवाला धन है । घर, सेवृक, इष्ट मित्र॒ आदिं 
भी धनके साथ रहनेवाले है । इनके साथ रहनेवाला धन हमं 
चाहिये । 


[१1 (२३९) हे इन्द्र ! ( विद्यान्‌ नः ह्य डप 
याहि ) तुम सब जाननेकाला हमारे स्तो पाठकः 
पाख आभ । (ते हरय अर्वाचः युक्तयः छन्तु) 
तेरे घोडे हमारी ओर आतेके सख्यि ही ओते इष 
हय । हे ( विश्वभिन्व ) विश्वको सदव देद्ेव्छठे 
कीर! ( त्का बिश्व मर्ताः चित्‌ ह॒ विदवम्त ) कुषे 
सारे मनुष्य पृथक पृथक्‌ बुलाते रहते ह । क्कि 
( अस्माकं इवं श्चुणुहि ) हमासी भराथना इुनो। 


वसिष्ठ कषिका दर्शाव 


(८? ) 


२ हवं त इन्त महिमा भ्यानड्‌ बह्म यद्‌ पाक्त र॒वसिघ्रुषीणाम्‌ । 


आ यद्‌ ञ्जं दधिषे हस्त उय घोरः सन्‌ क्रत्वा जनिष्ठा अषाढः 
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३ तव प्रणीती जोहुवानान्‌ त्स यन्नून्‌ न रोदसी निनेथ । 


महे क्षत्राय शवसे हि जज्ञेऽत्तुजि चित्‌ तुतुजिरश्िश्चत्‌ 
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४ एभिर्न इन्द्राहभिदैशस्व दुर्मित्रासो हि क्षितयः पवन्ते | 


प्रति यच्चष्टे अन्नृतमनेना अव द्विता वरुणा मायी नः सात्‌ 


[२] (२४० ) हे ( शवतिन्‌ इन्द्र ) बलवान्‌ 
श्न्त्र | ( यत्‌ ऋषीणां ब्रह्म पासि ) जव षियोका 
स्त्र तुम सुरक्षित रखते हो, तष (तेमषिमा वि 
आनट्‌ ) तुम्हारी महिमा उसमे व्यप्तदोाती है) हे 
( उभ्र ) युर वीर! ( यत्‌ हस्ते वञ्चन आ दधिषे) 
जब तुम हाथमे वञ्चका धारण करते टो, तब 
( घोरः सन्‌ कत्वा अषाढः जनिष्ठाः ) तुम भय- 
कर द्रुर बनकर अपने युखरूप कर्म॑से अपराजित 
हते ष्टो । 

मानवधम - धीर बलिष्ठ श्रूर भोर उम बने। जिन 
कार्यों वीरोकी वीरतक्रा षणेन क्रिया हैवे ही कान्य 
सुरक्षित रष । वीर हाथमे स्ख केकर देसे परक्रम करे 
कि वे शत्रुर श्ियि मसद्यदहो। 

? शवसिन्‌ उगम्र-- वीर अर्वान्‌ हो ओर उप्र हो। 

२ते महिमा व्यानट्‌, ऋषिणां ब्रह्य पासि-- वीरः 
की महिमा जिन क्व्योमिं कैली दहै, गायौ द, ऋषिक उन 
कार््योकी सुरक्षा हयो । 

३ हस्ते वज्ज आद्धिषे, घोरः सन्‌ कत्वा यषा- 
कष्ट जनिष्ठा - जब तुम अपने हाथमे वज्ज धारण करके 
युद्ध करता है, तब भयानक वीर्‌ बन कर अपने युद्ध कसे 
रान्रुके व्यि असह्य होता है । 


[३] (२४६१ ) हे इन्द्र ! ( यत्‌ तव प्रणीती 
जहुवानान्‌ ) जब तुर अपनी नेतस्वकी पद्धातिके 
अञुसलार स्तोत्र पाठ करनेवाले ( नृन्‌ रोदसी स 
निनेथ ) मानवोको दोकसे पुथि्ीतक सुप्रति- 
'्ठित कस्ते हो, तब तुम ८ महे श्चश्राय दावसि ज्ञे ) 
महान्‌ क्षान्न कम तथा बरूके काये करनेके 'ल्ये 
ही उत्पन्नहुएह्ले (हि) यह यह निःसदेह दही 

१९ ( वसिष्ट ) 
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दे । ( अत्‌ तुजि तृूत॒जिः चित्‌ अरिश्चत ) दाताको 
दात! पराजित कर्ता दे । 

मानवधम - उत्तम नीतिसे चरुनेवारे वौरोकी विश 
भरसे प्रतिष्ठा होतीदहै। कीर पुरूष बलकरे नौर शौयेके 
महान कार्य करने छिथे उत्पन्न हुए होते हे । नियम यह 
है किदाता कञूमको पीठे रखकर जगते प्रमिदहि पाता हे 

तव॒ श्राणीती सरन्‌ रोदसी संनिनेथ-- तुम 

अपनी पद्धतिकरे अनुसार नेता वीरको इस विश्वमे सुप्रातिटित 
क्रेत हो, वीरनेताकी प्रतिष्ठा इस विश्वमे होती है । वीरोँकी प्रति- 
ष्ठा होना उचित है । 

९ प्रह क्षत्राय श्चवसे अक्षि -- वीर ग्रे रोके ओर 
जलके कार्यं करनेके व्यि उत्पन्न हुभा है । वीर कभी कुर भी 
हीन.कायै न करे । 

३ तूत॒जि अ त॒तुति चित्‌ सशेश्षत्‌ -- उदार 
दाता क॑जूसको पछि रखता दे । दाताका यश॒ विश्वमे केरा है । 


[४] (२४२) हे श्न्द्र! (दुर्भि्ासः स्वितय 
पवन्ते ) जे दुष्ट मनुष्य ट्म रोगोपर हमला करते 
है, ( एभिः अष्टभिः नः दशस्य ) उनको इन अच्छे 
विनोके साथ हमि अधीन कसे । { अनेनाः मायी 
वरुणः ) निष्पाप कुशर वरुण (यत्‌ अनते प्राते 
चठ ) जो असत्य इमि अन्दर देखेगा वह ( द्विता 
अव सात्‌ ) द्विधा ष्टोकर हमसे दर हों जाय। 

सानवधभे- जब सजनो पर दुष्ट रोग भिन्ररूपसे रह 
कर आक्रमण करगे, तब उन दुर्टाका निर्थेत्रण करना 
चहिये भौर सलनोंको भच्छा अवक्र देना चाहिये । इस 
नियमनका अधिकारी निष्पाप स्मकम॑से प्रवीण ओर श्रेष्ट 
हो । वह जो भ्तल्य देखे, उसको वह दुर करे। किसी 
स्थ।नपर अक्षय न रहने पावे । 


(८२) 


ऋग्वेदका सबोध भाष्य 


५ वचेमेदिन्दं मघवानमेनं महो रायो राधसो यद्‌ ददन्नः 


यो अर्च॑तो बह्क्तिमविष्ठो य॒यं पात स्वस्तिभिः सदा नः 


२४३ 


(३९ ) ५ मेत्रावरणिवंलिष्टः । इन्द्रः । जिष्टुष्‌ । 


१ अयं सोम इन्द्र तुभ्य सुन्व आतु प्र याहि हखिस्तदोका; 
पिबा णस्य सुषुतस्य चारोदेदो मघानि मघवाञ्चियानः 


२१४४ 


२ जह्‌ वीर बह्यक्घतिं जषाणोऽ्बाचीनो हरिभिर्याहि तयम्‌ । 
न्‌ 


अस्मिन्न षु सवने मादयस्वोप ब्रह्माणि श्णव इमा नः 


२८५ 


५ क ते अस्त्यरकृतिः प्रस्त कदा नन ते मघवन्‌ दाशेम । 


विश्वा सतारा ततन व्वायाञ्चाम इन्त्र्‌ चणा हवमा 


व 1 1 


0 


१ दुर्भि्रासः क्षितयः पवन्ते, एभिः अहभिः न 
शशस्य -- जो दुष्ट लोग सजनोपर निष्कारण आक्रमण करते 
उनको हमारे अधीन रख, दमे अच्छे दिन प्राप्त हँ ओर दष्ट 
शग दूर्‌ हो । 
दुर्भिन्न  -- मित्रता दिखाते हुए जो दुष्टता करते दै, वे 
शन्ही है । जब एसे दुष्ट सजनोपर हमला करे, तब उनका 
निग्रह करना चहिये ओर सजनौको अच्छा समय प्राप्त हो एेसा 
श्ञासन करना चदि । 

२ अनेनाः मायी वरुणः -- वरण शासक देव दै, वह 
मरिष्ठ दै, श्रेष्ठ है, पापरहित है, (मायी ) काममे कुशल है, 
्रस्ञवान्‌, बुद्धिपूषै क्म करनेवाला है । शासन कर्ममे निथुक्त 
अधिकारौ निष्पाप, बुद्धिमान, अपने कमम कुश तथा वरिष्ठ 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ होना चाहिये । 

२ थत्‌ अनृते प्रति चष्ट द्विता अवसरात्‌ --जो 
पाप हमत द्विखाईं देगा वह द्विधा होकर दूर्‌ किया जद उसे 
दुकडे दक्डे होकर वहं दूरहो। वह हममे किसी तरह 
न रहे। 


[५] (२६३ )( यत्‌ महः राधस रायः नः ददत्‌) 
जो बड सिद्धिप्रद धनका हमे दान करता है {य 
भचतः बह्यक्ृात अविष्ठ ) जा स्तोताके स्ताजरूप 
छ तका सरक्षण कर्ता हे ( पन मघवानं इन्द्र इत्‌ 
वचेम ) उस धनवान्‌ इन्द्रकी दसम प्रक्सा करते 
है ( यूयं खदा नः खस्तिभिः पातं ) तुम सदा हमारी 
रक्षा उत्तम कल्यामोके साथ करो । 


रवे 


? मह राघसः सायः नः -- बडी सिद्धि देनेवाले 
धन हम चाहिये । जिससे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है वैसे धन 
हमे मिल । दीनता उत्पन्न करनेवे धन हमारे पास न अवि । 

२ ब्रह्मरृति अविष्ठ" ~- ज्ञान पूणे कृतिका रक्षण कर्‌ \ 
जिससे ज्ञान बडे वैसी कति सुरक्षित रहे । 


[ १] (२४४ ) हे इन्द्र ! ( तुभ्य अये सरमः 
सुन्वे ) वुम्दारे ष्टिये यह सोमस्स निकारूते है 
हे ( हरिवः ) उत्तम घोडे रथको जोतनेवाखे इन्द्र ! 
( तदोकाः तु आ प्रयाहि ) उस स्यान पर तुम सत्वर 
अ{भो । ( अस्य सुतस्य चारोः त॒ षिव) इस 
उन्तम खुन्दर रसका पान करो! हदे (मघवन्‌ ) 
धनवान्‌ | ( इयानः मघानि दद्‌ः ) उपाक्लना करनेपर 
धनोंका प्रदान कर। 


[२] { २४५) हे (ब्रह्मन्‌ वार) क्षानी वीर! 
( भङगह्यति जुषाणः) क्षानपृवंक की हु इस 
कृतिका-स्त॒तिका सवन कर्के ( अर्वाचीन हरिभि, 
तूयं याहि ) हमारी ओर सुख करके घोडके साथ 
सत्वर हमारे पास आभो । ( अस्मिन्‌ सवने सु 
मादयख ) इस सोमसवनसे आनंदित शो! (नः 
दमा ब्रह्माणि उप णवै ›) ओर हमरे य स्तोत्र 
श्रबण कर । 


(३ ] ( २४६ ) (सक्तः ते अरंछृतिः का अस्ति) इन 
सक्तासे दुम्हासी शोभा केसी हो रही दहै" 


बलिष्ठ ऋषिका दशन 


(८३ , 


४ उतो घाते पुरुष्या इवासन्‌ येषां पर्वेषामदणोकेषीणाम्‌ । 


अधाहं त्वा मघवञ्जोहवीमि त्वं = इन्द्रासि प्रमतिः पितेव 


२४५ 


५ वोचेमेदिन्द्र्‌ मघवानमेनं महो रायो राधसो यद्‌ ददन्नः । 


यो अचेतो बह्मकुतिमविष्ठो ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः 


२४८ 


(३० ) ५ मेन्नावरुणिवासष्ठः । इन्द्रः । जष्रप्‌ । 


[५ 


( मघवन्‌ ) घनपते | ( कदा ते ननं दाशेम ) कव 
कुर्ह हम सचमुच प्रसन्न करं ! ( त्वाया विश्वा 
मती आततने ) तुम्हरे चल्ि दीये स्तुत्तियां मै 
करता दवै। हि रन्द्र । ( अध मे इमा हवा शणः) 
ओर मेरे ये स्तोच्न श्रवण करो । 


[8 ] ( २४७ ) हे ( मघवन्‌ ) घनपन ! ( उत 
येषां पूर्वेषां ऋषीणां ) भर जिन प्राचीन कऋषि- 
यांकी स्तुततियां (अश्णो } तुमने खनी थी, (ते 
पुरुष्या; इत्‌ आसन्‌ ) वे ऋषि मचुर्प्योका हित 
करनवारे ये । (अध अहे त्वा जोहवीमि) 
अतः मै तुम्हारी स्तुति करता ह, हे इन्द्र 
( त्व नः पिका इव प्रमतिः असि )तुम हमारे पिता 
जेस उन्म बुद्धे दाता दो। 

१ ते पुरुष्याः आसन्‌-- वे ऋषि मानवोका हित करने- 
वारे ये । मानवेका हित साधन करना ऋषियोका कन्य था, 


एत्वं नः पिता प्रमतिः असि -- दर दम सबका 
पिता ओर शुभमतिका प्रदाता है । 


[५] (२४८) यह मंत्र २४३ पर दै। वहीं 


उसका अथे देखिये! 


[ १] (२४९ ) हे (देव शुष्मिन्‌ इन्द्र ) प्रकाश- 
मान बलश्ाटडी इन्द्र | ( हवसा नः आयाहि) 
बके साथ हमार पास आओ । (अस्य रायः 
बधः भव) इस धनको बढनेवाङे बनो । हे 


आ नो देव शवसा याहि श्चाभ्मिन्‌ भवा वृध इन्द्र 
महे न॒म्णाय नृपते वज्ज महि क्षत्राय पोस्याय शूर 


अस्य। 
२४९ 


( नरपते खवज्ञ ) मनष्योके पालनकता उत्तम 
वज्जधारी इन्द्र | (मह यस्ण) बड बरकी 
ननिवध बना । हे हूर! (माहे क्षत्राय 
पोस्याय ) बड़ श्चा सामथ्य आर विक्र पारूष- 
के बदढानेवाडे बनो । 


मानवधम - घन बढाभो, बरु बठाभो, क्षात्र साम- 
ध्य दढानौ भौर पौरष बढाभो । 


१ देव शुष्मिन्‌ वन्न दूर रन्द्र नपते-- प्रकारा 
मान्‌ तेजसी, बलवान्‌, उत्तम ॒राच्रधारी, शर वीर, गघ्चुनाशक्‌ 
एसा मुष्योका राजा दो । राजा ओर राजपुरुषोमे ये गुण हौ 
ओर ये गुण बहे । इन््रफे वणनसे सपति-राजा- का वणन 
यहा क्रिया है । 

२ शवला आयाहि -- बलके साथ अपने कतेव्यके 
स्णनपर आओ । 

३ अस्य रायः वृधे भव -- इस राष्टूके रेको 
बठाभो । 

8 अस्य महे नृम्णाय भव -- इस रष्रके महास साम- 
थ्यैको बढाओ । 

५ अस्य महि घ्क्नाय पौरस्याय भव-इस रष्क 
्षात्रबल ओर पौरुष बढाओं । 

इनध्रके वणनके य वचन रष्टय हिक्का भाव बता 
रहे दहै \ इनका इष , तरह मननपूषैक विचार करना 
चाद्ये । 


( ८8 } 


ऋर्वेद्का खबोध भ्य 


# क, क 2६ © ६१ 
२ हवन्त उ घा हव्य विदाच तनुषु शुराः सचस्य साता) 


तवं विश्वेषु सेन्यो अनेषु तं वृत्राणि रन्धया सहन्तु 


५ॐ 


क 


२4० 


३ अहा यदिन्द्र सुदिना व्यच्छान्‌ द्धो यत्‌ केतुमुपमं समत्सु । 


स्यथिः सीददसुरो न होता हुवानो अचर सुभगाय देवान्‌ 


५ 


¢ वयतेत इन्द्र ये चदेव स्तवन्त कार ददतो मघानि, 


[1 जनक 


[२] (२५० ) ( हव्य त्वा विवाचि ऊ दवन्त ) 
प्रार्थना करने योग्य देस तम्हासी प्राथेना विवाद- 
युद्ध-म छग करत €! { दर. सुयस्य सक्ता 
तनुघु) शुर लोग सूयकी प्रात्ति दीधे काछतक 
दारी्मं दो अर्थात्‌ सूयंसे शरीरम दीर्घायु प्राप्त 
हो इसल्ये तुम्हारी प्राथैना कर्ते है) ( यिम्रविषु 
जनेषु त्वं सन्य ) खव ङोगोमं त॒मही सेनाके लिये 
स्याग्य सखारखक षा | {वव खह्न्त व्राणे 
रन्धय ) तृ उत्तम नारक शखसे घरनेवाले शश्च- 
आका विनाद्च कर । 

मानवधम ~ युके समूय शूर परषोकी स्षायता 
प्राप्त करे । भपने शारीरक दीधे आयु सूर्य प्रकाशसे प्राप्त 
करो । जा श्चुर्‌ बीर तरुण होगे, उनकी भरतीं सेनाम क्रो 
भोर सबसे विशेष वोर जो होगा वटी सेनाका स्चालन 
रे । शपने शख उत्तम तीक्ष्ण रसो भौर उनसे शाचु्भोकाः 
विनाह् करो । 


नन 


१ विवाचि हव्य हवन्त मद्रे समम प्रशंसनीय नीर- 
को दय बुखति दै। 

२ श्रुण तनुष सूथस्य छतो -- शूर॒ पुरुष भपने 
दारीरोका सरग करनेके च्य सूयेको शप्त करते दै । सूयैके 
करिरणोसे दीधे आयु प्राप्त क्रते! दीधं जविनके लिये 
सूयच सावन दै ¦ सूयसे विमुख होना भृप्ु प्राप्र करना ३ । 

२ दिश्वषु जनेषु शरः सस्यः-- सन मानवे जो शर 
वीर हो वदी सेनमि भरती दने योग्य है तथा सेनाका सचालक 

"होने योग्य है । 

8 त्व शन्तु बुश्राणि रन्धय -- तुम उतम मारक 

दाशे शनुअओका नाकच करो । 


यच्छा स्रिभ्य उपमं वरूथं स्वाभुवो जरणामश्नवन्त 


१५ 





[३] (२८५१ )हेङन्द्र !( यत्‌ अदा सुदिना 
व्युच्छात्‌ ) जव दिन सच्छे आयभे, ( यत्‌ समत्षु 
केत उपमं दध ) जब युरद्धाके संबधका कन्म 
तुम दोगे, मे युद्धका कौश्चट प्राक्त दोगा, तव 
(असर होता अभ्चिः ) समथ सौर विषुघोको 
बलानेवाखा अधि ( खभगाय ) हमारे सौभाग्य 
वधन छ्य (देवान्‌ हुवान. ) विवुर्धोका 
बुखाता हया, ( अष नि सीदत्‌ ) यहां इस यक्षम 
प्रदी होकर वैटे । 

मानवधम जब भच्छे दिनि होगे तव अच्छ कायं 
करो, युद्धष्टी विधधाका ज्ञान प्राप्त करो! बरुवान अनो 
भोर अन्मि समान तेजस्वी जनो । वीर होकर भयपने राष्टका 
भाग्य बठाभो । 


१ अहा सदना ब्युच्छात्‌ -- अब दिनि भव्छे भयेगे 
तब अच्छे ह्य कायं करने चादिये । 

२ समत्सु केतं उपमं दध - युद्धोके संबेधका ज्ञान 
प्राप्न कसो । युद्ध करनेकी विद्या सौीखनी चाद्य । 

३ अघु-रः अभ्चिः -- बलवान वीर अभिक समान तेज- 
सखी होता दै, 

8 असुर, सुभगाय अत्र निषीव्‌त्‌ -- बरूवान्‌ वीर 
भाग्यका संवधेन करनेके लये यहा हमारे अन्दर मैट रहे । वीर 
हमारे अन्दर रदे ओर हमारा भाग्य बढवे | ^ 


[७ ] (६५२ ) हे शुर इन्द्र देव । (ने चयं) 
त॒म्दारेष्ीहमदः(ये मघानि ददतः स्तवेतः ) 
जो धनक्रा दान करते ओर तम्हारी स्तति करते 
हं उन ( सूरिभ्वः उपमं वरूथ यच्छ) विद्ठार्नोकि 


वसिष्ठ ऋषिका दहन 


(८५ ) 


५ वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं महो रायो राधसो यद्‌ ददन: । 


यो अचतो बह्मकरैतिमविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 


९.५२ 


(३१) १२ मैत्रवरुणिर्वसिष्ठः। इन्द्रः! गायत्नी, १०-१२ विराट्‌ । 


4 प्र व इन्द्राय साइन हयश्वाय गायत 

२ शसेदुक्थं सुदानव उत द्यक्ष यथा नरः । चकुमा सत्यराधसे 

३ त्वंन इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्युः शतक्रतो । वं हिरण्ययुवेसो 

४ वयमिन्द्र त्वायद्ो ऽभि प्र णोनुमो वषन्‌ । विद्धी खश्स्य नो वसो 
५ मानो निदे च वक्तवे ऽया रन्धीरराष्णे । ववे अपि क्रतुर्मम 


२५४ 
२५५ 
२५६ 
२५७५ 
२२५८ 


। सखायः सोयपाते 


[पिम 11 णि 


४० 


यिय भष्ठ घन दे दो। वे ( स्वाभुवः जरणं अश्च- 
चंत ) उस्म पेश्वयंवाखे होकर वुदधावद्याक्रा मोग 
करे । 

मानवधघम- मनुष्य समश्च फि हम प्रभुके ही निज 
पुत्र है । घनका दान कर, हश्वरकी स्तुति करं । हे प्रमो, 
क्षानिथोको धन दो । वे ज्ञानी सण्ृदध होकर भतिवुद्ध होने 
तक हौं भायुको पभोग ङे। 

१ धानि ददत -- मनुष्य धनोका दान सत्पात्रमे करे । 


२ सूरिभ्यः उपम वरूथ यच्छ - जनियोकोदी 
उक्तम धन दो, क्योकि वे अपने ज्ञानसे हीं उस धनक। उपयोग 
अच्छा करेगे । दानके व्यि ज्ञानी दी सत्पात्र ह । 

३ खाभुवः जरणं अश्चवेत -- रेश्वयेवान्‌ होकर दं 
भायु प्राप्त केर रेशवर्क्रा उपग्रोग दोषे आयु प्राप्त करनेके चयि 
करे । 


[५1(२५३) यह मत्र २४ पर है वहीं इसकी 
म्याख्या देखो । 


[१1 (२१५४ ) हे ( सखायः ) हे मिषा! (बः 
हर्यश्वाय ` सोमपते ) तुम उत्तम धेोलोवारे ओर 
सोम पीनेवाे ( इन्द्राय मादनं प्र गायत ) दन््रक 
लिये आगनन्दकारक काव्य गाओ) 

[२] ( २५५ ) ( उत ) ओर ( सुदानवे सत्य- 
राघसे उक्थं ) उन्तम द्‌ान देनेवारे ओर सत्य घन 
जिसका ह येते इन्द्रके स्यि स्तोत्र ( यथा नरः 
चुक्षं ) जसे अन्य नेता तेजस्षी स्तात्र गते है, 


यैसा ही ( शख इत्‌ ) तुम भी को, ओर दम भी 
( चङ्म >) करगे । 

' सु-दानवे ' --उत्तम दान देनेवाला, ' सत्य-राधसे ' 
-- सल मासे जिसने धन प्राप्त फा है ! 


[३] (५६) हे ष्न्द्र | (त्वनः वाजयु ) त॒म 
हमारे लिये धनक्री अभिशखाषा कर| हमं घन 
देनेकी इच्छा कर । हे { शतक्रतो ) सेकडां प्रशास्त 
कमं करनेवाले ! ( त्वे गव्युः) तुम हमारे खयि 
गोभोकी कामना कयो इमे गोपं देनेकी इच्छा 
करो । हे ( वसो ) निवास कतां ! ( त्वं हिरण्ययुः) 


तृ हमरे लिये सुवणेंकी कामना कर । 
हमे अन्न, बल, गवि, सुवणं आदि सब चाये । 


| 8 ] ( २५७ ) हे ( वृषन्‌ दनद ) बर्वान्‌ इन्द्र ! 
८ त्वायवः वयं अभि प्रणोनम ) तुम्हारी प्रा्चिकी 
इच्छ" करनेवाले हम तुम्हारी स्तुति गतिं हे 
{ चसो ›) निवासकर्त ! (अस्थ न विद्धि) इस 
हमार स्तोश्रको तम ध्यानसे सुनो । 


[ ५] ( २५८ ) ( अयः वक्तवे निदे अरन्ण नः 
मारन्धि) तुम हमरिस्रामी हो, हमको कटोर 
नोलनेवाटे, निदक, तथा कैजूनके अ्यीन मत 
रख । ( मम क्रतुः त्वे अपि) मेरा यन्न तुम्हारे पस 
पहुचे । 

कठोर भाषण करनेवाठे, निंदा करनेवाले, तथा क॑जूस एसे 
इष्टोके अःभीन हमे कदापि न रख । 


( < ) ऋम्वेद्‌का खुबोध भाष्य 
६ त्वं वर्पासि सप्रथः पुरोयोधश्च वृत्रहन्‌ । त्वया प्रति ब्रुवे युजा २५९ 
७ महां उतािं यस्य तेऽनु स्वधावरी सह; । मश्नाते इन्द्‌ रोदसी २दे० 
< तं ता मरुत्वती परि भुवद्‌ बाणी सयावरी । नक्षमाणा सह युभेः २६१ 
९  ऊभ्वासस्तवान्विन्दवो भवन्‌ दस्ममुप्यवि। संते नमन्त कृष्टयः २६२ 
१० प्र वो महे महिते भरध्वं परचेतसे प्र सुमति कृणुध्वम्‌ । 
विरः पराः प्र चरा चघणिप्राः २६२ 
११ उरुभ्यचसे महिने सुवक्तेमिन्द्राय ब्रह्म जनयन्त विभा; | 
तस्य वतानि न मिनन्ति धीराः २६४ 
१२ इन्द्रं वाणीरतुत्तमन्युमेव स्रा राजानं दधिरे सहध्यै । 
हयभ्वाय बहया समापीन्‌ २६९५ 


| 8 ] ( २५९. ) हे ( वुच्र्टन्‌ ) हाज्चका नाश करने 
वाख इन्द्र! {त्वं चमे आसि ) तम मास कवच 
हा । (कच भ्रथ ) तम सवत्र सरक्षण करनेम 
प्रासद्ध हा । तम (पुरस योधः च आंस) साम्नेसे 
युद्ध करनेवषे हा । (त्वया युजा प्रति वरवे) 
तुम्हारी खहायत्तासे हम श्ान्रुको अच्छा उत्तर्देगे। 
उनका नाश कर सके । 

राजा दाघ्चुक[ नास करे । प्रजाका सरक्षण करे । प्रजके चयि 
कवचके समान हो । श्रुसे युद्ध करे ओर्‌ प्रजाका सरक्षण करे । 


| ७ ] ( २९० ) हे दन्द ( मान्‌ आसि) तम सब 
से बडा हा, (यस्य ते सह) तुम्हारे बरक 
( स्वधावरा रोदसी अन्न मस्नाते ) अन्नवादसी यावा 
पृथिवी भी मान्यता करती हे, 

[८ | (६१) (त त्वा स-यावयी) तम्हरे 
साथ जेवा ( दचुभिः सह सक्षमाणा ) तेजाके 
साथ फखनवाला ( प्रसुत्वती बाणी ) कीरं दासय 
के स्तति ( परिभुवत्‌ ) तुम्हारा स्वीकार करे । 
तुम्हारी स्तुति खवत्र हाती रहे । 

॥ ९ ] ( २६२ ) ( उपदयवि त्वा दस्म ) यखाक- 
के सर्माप तुश्च दश्षनीय के लिये ( ऊरध्वासः इन्दवः 
भुवन्‌ ) ऊपर ऊपर चटनेवाटे सेम सिद्ध दहो रहे 
है । ( कृष्टयः ते सं नमन्ते ) ओर प्रजाप तुम्हे नमन 
करती दं । 


[ १०] ( २६३ ) ( वः मष्टीबुधे महे प्रभरभ्वं ) 





तुभ घनका सवधन करनेवाले महान वीर इन्द्रके 
व्यि सोमरस भर दो । (प्रचेतसे सुमति प्रूणुध्व ) 
विष क्ञानवान इद्रके ष्ये उत्तम स्तुति करो। 
(चर्षणिप्राः पृवीः विशः प्र चर) प्रजा्यकी कामना- 
ओको पूणं करमेवारे तुम प्रजां संचार कर । 

१ मह्यवघे महे प्रभरभ्वं--घनका संवर्धन करनेवाले 
बडे वीरे लिय सोमरस दौ ओर उसका सत्कार क्रो । 


२ प्रचतस्र खुमातिं प्रङुणुध्वं--विरेष ्ञानी वीरकी 
प्रशंसा करे । 


२ चषणिप्राः पुर्वः विशः प्रचर--प्रजा्जोकी आच 
द्यकताओके पूणे करनेवाखा तू प्रजाओमं संचार करो । उनकी 
अवस्थाका विचार करो । 


[ १९१] ( २६४ ) { अरूब्यचसे मदने इन्द्राय 
सख॒वाक्त ) चारो भोर यशस फेर ओर बडे इन्द्रके 
खिये स्तुति ओर ( ब्रह्म विप्राः जनयन्त ) हदचे- 
ष्यान्न ज्ञानी रोग तैयार कस्ते है । ( तस्य वतानि 
धीराः न पिनन्ति) उसके संरश्चषणादि जताका 
निषेध धीर पुरुष मी नदीं कर सकते । 

[ १२ ] ( २६५ ) ( सश्रा राजान अचुत्त-मन्युं ) 
सब विश्वका राजा ओर जिसका उत्ताह अप्रतिम 
दै क क [1 ५ (4 
है पेचे ( इन्दं वाण्फीः सह्ये दधिरे) शन्द्रकी 

र भे भ, पि (द 
प्रशसा अपना बर बदढानेके ष्टेये कोजाती हे । 

(५ ॐ *५, क्क 
अत ( हर्य॑श्वाय आपीन स बहेय ) उत्तम घोडा 
को जोतनेवाटे इन्द्रकी स्तुति करनेके सिये अपने 
मिश्रको उत्साहित कर 1 


वसिष्ठ ऋषिका दीन 


(८७) 


(३२ ) २७ (१-२. ) मश्रावरुणिषंसिष्ट , २६ पूर्वार्धच॑स्य शक्तिर्बास्सिष्टो वा ( श्ास्यायने ब्राह्मणे ), 
२६-२७ हाक्तिर्घासिष्ठो वा ( ताण्डके ब्राह्मणे )। इन्द्रः । प्रगाथ ( बृहतीः 
सतोबृहती ), ३ द्विपदा वित्‌ । 


१ म्ोषु त्वा वाघतश्चनाऽऽरे अस्मन्नि रीरमन्‌ । 


आरात्ताचित्‌ सधमादं न आ गहीह वा सञ्चप श्रुधि 


गदते 


२ इमे हिते ब्रह्मकृतः सते सचा मघो न मक्ष आसते, 


इन्द्रे काम जरितारो वसयवो रथे न पादमा दधुः 
३ रायस्कामो. वजहस्तं सदक्षिणं पुतो न पितरं इवे 


६७ 
६८ 


४ इम इन्द्राय सुन्विरे सोभासो दध्याशिरः! 


तौ आ मदाय वज्रहस्त पीतये हरिभ्यां याद्योक आ 





मानवधमे- राजा सदा उस्सादयुक्तदो भोर कदापि 
दीम तथा निरुन्साह्षीनदहो। राजपुरूष मीरेसेद्ीदहो। 
इन्दरकी स्तुविकां गान करो, इ्तसे भपनां वरु बढानेके 
उपाय तुम्हं विदितहोगे। भपनेमिन्रोको भी इन्द्की 
स्तुति करने की प्ररेणा रो, वे भी इससे अपना बू 
अटा । 


१ अचुत्तमन्यु- रजा--राजा तथा राजपुरुष उत्साहसे 
युक्त हीं । निकू्साह न दहो । 

२ सहध्ये इन्द्रं वाणीः दधिरे--अपना बल बढानेके 
लिय इन्द्रकी स्तुति करो । इन्द्रके स्तोत्र पदढनेसे अपना बल 
बढता है । जिसको अपना बल बडाना हो वह्‌ इन्द्रे काव्योका 
गायन करे । 

३ हर्य॑श्वाय भापीन्‌ संबरैय--इन््रके स्तोत्र मानेके 
क्रि अपने मि््रौको उत्साहित करो । इन स्तोत्रोके पाठे उनमे 
भी अपना बर बढानेकी प्रेरणा हो । 


[१] (२६९६) (त्वा वाघनः चनं अस्मत्‌ 
आरे ) तुम्हें स्तुति करनेवाङे ये स्तता हमसे दुर 
(मोस निरीरमन्‌) न रमते रहं । ( आरात्तात्‌ 
चित्‌ नः सधमादं आ गहि ) दृसस भी तुम हमारे 
यक्ञगृहमें आभो। (इहवा सन्‌ उप श्चधि) यहां 
रह कर हमारा स्तोत्रका श्रदण करो । 

[२] ( २६७) (ते सुते इमे ्रह्मरृतः हि ) 
तुम्हारे छियि समरस निकालनेका कायै -चर्नेके 


२६९ 
समय ये स्तोत्र पाटकर्तवा गण (मधौ 
मक्ष न) शाहदमे मधुमस्खियां बेनेके समान 
(सचा आसते) साथ साथ बेव्ति दहै। 
( वसूयवो जरितारः ) घन च'हनेवाखे स्तोत्र - 
पाखी ( रथेन पादं ) स्थमं पांव रखने के समन 
(इन्दे कामं आदधुः ) शन्द्रमे अपनी इच्छाको 
रखते हे । 

अपनी धन प्राधिकी इच्छा इन्द्रसे पूणं होगे एसी इच्छा धारण 
करते द । 

[३] ( ९६८ ) ( पुत्रः पितरं न ) पुत्र पिताको 
पडता है उस तरह ( रायस्कामः ) धनकी कामना 
केरनेवाखा मै ( वञ्जहस्तं सुदक्षिण हुवे ) 
वज्जधारी उत्तम दाता इन्द्रकी प्राथेना करता हूं । 

इन्द्रसे घन चाहता द्रं । पताका धन यु्रको प्राप्त होता है 
वैसा इ्द्रका धन सुनने मिलेगा । वह पितादहै ओर भे उसका 
पुत्रद्र। 

[8 ] ( ९६९ ) हे ( वन्र्टस्त ) वज्र हाथमे छने 
वले इन्द्र ! ( दध्याशिरः इमे सोमासः) ददहीसे 
मिध्रितये सोमरसं ( इन्द्राय सुन्विरे) इन्द्रके 
चि तैयार्होरहेहै। वम्हारे च्यिष्ी हो रहे 
है । ( तान्‌ मदाय पीतये ) आनन्द के ल्य उनको 
पौनेके लिय (ओक हरिभ्यां मा याहि) यश्च 
स्यानपर घोडांसे भम । 





(८८ ) 


ऋण्वदका सुबोध भ्य 


क (9 


५ श्रवच्छृत्कणे हैयते वसनां म चिन्नो मर्धिषद्‌ गिरः । 


सद्यधिदं यः सहश्चाणि राता दर्द॑न्नकिरदिस्सन्तमा 


[भय 


(मनत्‌ २७० 


कि 


६ स वीरो अप्रतिष्कुत इन्द्रेण चूहयुवे त्रभिः। 


यस्ते गभीरा सवनानि व्॒रहन्‌ स्सुनोलया च धावति 


२७१ 


७ भवा वरूथं मघवन्‌ मघोनां यत्‌ समजासि राधतः। 


वि त्वाहतस्य वेदने भजेमह्या दणाशो भरा गयम्‌ 


२५७९ 


< सुनाता सोमपत्रे सोममिन्द्राय बाज्ेणे। 


पचता पक्तीरवसे कृण॒ध्वमित्‌ परणन्नित्‌ प्रणते मयः 


9 किन, 


२५७३ 


९ मा सेधत सोमिनो दुक्षता महे कणुध्वं राय आतुजे । 


तरणिरिजयति क्षेति 


[ 


सोमरसमे ददी मिते है ओर देवताक्रो अपण करके पीति 
दे । सोमपानसे आनन्द तथा उत्साइ बढता दै । 


[५] ( २७० ] (श्चत्कणै; वसूनां ईयते ) प्राथ. 
ना सखुननेके लिये तत्पर कण्वा) न्दर हे, उसके 
पास हम घनाकी प्राना करते है! (नः भिर 
वत्‌ ) वह हमारी प्रार्थना सने । ( चचिव्‌ मर्धि- 
षत्‌ ) कदापि हमे हिंसित न कर, हमारी प्रार्थना 
निष्फल न करे ! ( सयः चित्‌ यः शाता सदख्र!णि 
ददत्‌ ) तत्कालही वह सेकडां ओर हजासकी 
संख्याम धनोको देता है ! ( दित्लन्तंन किः आ 
मिनत्‌ र) देनेकी इच्छा करनेवाखे उसको को 
रोक नर्द सकते । 


[ ९] ( २७१ ) हे ( चरृत्रहन्‌ ) ब्रको मारनेवाटे 
श््द्र!(तेयः गभीरा सवनानि सनोति) तुम्हारे 
चिये ये गम्भीर सोमक सबन जो करता है (आ 
धावाते च ) ओर तुम्हरे खयि शौधता करता हे 
( सः बीर इन्द्रेण ) वह वीर इन्द्रके द्वारा (अधरति- 
ष्कृतः ) विरुद्ध भावसे प्रतिरोधित न शोत इभा 
( चभ शश्व ) मानवोके दारा ससेविव होता है । 
समानत होता है । 


[७] (२७२) हे (मघवन्‌ ) घनपते। 
( मघानां वरूथं भव ) धनवान दानार्भोका कवच 


पुष्यति न देवासः कवत्नवे 


२.५४ 


[1 त ` शा 8 7 । [1 । 


जेखा संरक्षक वनो । ( यत्‌ शर्धतः समजासि ) 
स्पधां करनेवलि शाश्रओकां निवारण करो । 
( त्वाहतस्य चदन विभजेमहि ) तम्डरे द्वार मारे 
गये शाञ्जुके धनकरा हम सव्र बंटवारा करगे । (दुन॑श्लः 
गयं आभर ) जिसका नाश्च न्दी हेता पेखा तुम 
ह्मे धन दो । 

[ ८ ] ( २७३ ) ( वाञ्चिण सोमपात्ते इन्द्राय 
सोम खनते ) वज्रधारी सोमपान करनेवाले इन्द्‌. 
के सख्यि सोमरस निकारो । ( अवसरे पक्ती. 
पचत ) अपनी सुरक्षाके लिये इन्द्रके प्रीतिक्े छखिये 
पुरोडाहादि अश्न प्रका ( रृणध्वं इत्‌ ) श्नद्रके 
लियिये सब कमै करो । (भय पृणन्‌ इत प्रणते ) 
इन्द्र खख देताद्ुभा इस्त यक्ञकमको पूणं संपन्न 
करता हे । 

[९] (२७४ ) ( सोमिनः म खेत ) सोम- 
यागस्र पीडे न हो! ( देक्षत) दृश्चतासखे कम॑ 
करते रहो ! ( महे आतुज्ञे ) बड़ तथा शाश्ुकरे विना- 
रक हन्द्रके लिये तथा( राये रणुष्वं ) घन प्रा्िके 
खयि यज्ञ करो । ( तरणिः इत जयति ) त्वरा 
कम करनेवाखा निःसंदेह विजय करता है, ( क्षेति 
पुष्यति ) वह अपने घरमे निवास करता है, पुष्ट 
होता है, ( कवःनवे देवासः न ) कुत्सित कम॑ करने- 
वाद्ेके सहायक देव नरौ हाते । 


वसिष्ठ कषिका दरोन ( <९ ) 

१० नाक्षैः सुद्रासो रथं पर्यास न रीरमत्‌ | 

इन्द्रौ यस्याध्िता यस्य मरुतो गमत्‌ सख गोमति बजे २.७१ 
११ गमद्‌ वाज वाजयन्निन्द्र मर्त्यो यस्य त्वमविता भूवः । 

अस्माकं बोध्यविता रथानामस्माकं शुर त्रणाप्‌ २.७६ 
१२ उदिन्न्वस्य र्च्यर्तेऽ्ो धनं न जिग्युषः । 

य इन्द्रो हरिवान्‌ न दभन्तितं रिपो दक्षं दधाति सोमिनि २७५७ 
१३ मन््मख्वं साधितं सपेशषसं दधात यज्ञियेष्वा । 

परवींश्चन प्रसितयस्तरन्ति तै य इन्द्रे कमेणा भवत्‌ २७८ 





भसे [+ कन 


? सोमिनः मा सेधत-- य्गकर्मसे पीठेन हरो तथा 
दूसरोको भी पीछे न हराओ । 

२ महे आतुज्ञे राये ृणुध्वं-- बडे शत्ुनाराक वीरकी 
प्रसन्नता करनेके चि तथा अपनेको घन प्राप्त करनेके स्यि 
कमं करते रदो ! अपने वीर प्रसन्न हो ओर अपने पास धन 
जाय, इस हैतुसे कमे करने चाहिय । 

| ३ तरणेः श्त जयति--जो त्वरासे परु उत्तम रीतिसे 
कमं करता है वही जीतता दै, वही विजय प्राप्त करता है । 
सुस मदुप्यके लिये यहा विजय नदीं है । 


8 तराणि इत्‌ क्षेति--त्वरासे उत्तम करम करनेवाला ही 
शपने घरमे निवास करता है ! एसे कुश करमकर्ताका दौ अपना 
भरदहोतादै। 

५ तरणिः इत्‌ पुष्यति--त्वरासे उत्तम कमे करनेवाला 
ही पुष्ट होता है, पु्रपी्, इष्टमित्र, सेवक, धनधान्य, 
पड आदेसे युक्त होता हे । 


६ कव्रत्नवे देवास न~ ( कव्‌-अःनवे ) कुल्सिक कमं 
करनेवारेकी सहायता देषता नरह करते । देर्वोसे साप्य उसको 
मिलता दकि जो शुभ कमं उत्तम रीतिसे तथा शौघ्र करता है । 


खस्त मनुष्यकी सद्ायता देवता नही करते । 


[१०] (२७१ ) ( खदासः स्थं नकि परि 
आस ) उत्तम दातके रथक्तो कोड दुर नदी रख 
सकता । ( न रीरमत्‌) न उसको अन्यन्न रममाण 
कर सकता हे । ( यस्य रक्षिता इन्द्र ) जिसका 
रक्षक इन्द्र है ओर ( यस्य मरूतः ) जिसके रश्चक 

१२ (वसिष्ठ) 








मरत्‌ है (सः गोमति बजे गमत्‌) वह गौभों- 
वाछे वाडमे जाता है, उसके पास गौभकरे च्चुण्ड 
होते ह । 

[१९१1]: २७६) हे इन्द्र | (त्वं यस्य अविता 
मुवः) तुम जिसके रक्षक होगे, वह ( मतेः वाज- 
यन्‌ वाजं गमत्‌) मनुष्य तुम्हा यद गाता इभा 
अन्नको प्राप्त करतादहै' हे शुर! (असक रस्थनां 
अविता बोधे ) हमारे स्थका रक्षक घना ओर 
( अस्माकं छणां च ) हमारे पुत्रपोजरादिकाका। 
रश्चक होभो। 

[ १२1] (२७७ ) ( यस्य अशः रिच्यते ) जितत 

इन्दका सोमरसका भाग अन्योकी अपेश्चा आधिक 
होता है, { जिग्युषः धनं न) विजयी वीरे धनके 
समान (उत्‌ इत्‌ सु) निःसंदेह (य हरिवान 
शन्द्रः सोमिनि दक्ष दधाति) जो घोडावाला इन्द्र 
सोम याग करनेवालेमे बर धारण करता है 
(तं रिप न दभन्ति) उसको राच्च नही दबाते। 
सोमयागे इन्द्रको सोमरसका भाग अधिक दिया जाता 
हे, विजयी वीरको अधिक घन मिख्ता है, वैसा दी विजयी 
इन्ध्को सोमरस अधिक सिरख्ता है । यह वीर इन्द्र सोमयाग 
कर्तम बल धारण कराता है जिससे उसके सब शत्रु परास्त 
होते द । 

[ १३] (२७८ ) ( अखं सुधितं सुपेशसं मंत्र > 
बडा उत्तम बलाया सुन्दर म्राक्रा स्तोत्र (यक्ञि- 
येषु आद्‌धात )} यश्चक याग्य देवामे श्दरके ल्थिदी 


८९०) ऋण्वदका खबोध भाष्य 

१४ कस्तमिन्द्र लावसुमा मत्यों दधर्षति । 

श्रद्धा इत्‌ ते मघवन्‌ पार्ये दिवि वाजी वाज सिषासति २७९ 
१५ मघोनः स्म वुच्रहत्येषु चोदय ये दुढति प्रिया वस । 

तव प्रणीती हयेभ्व सूरिभिर्विश्वा तरेम दुरिता २८० 
१६ तवेदिन्द्रावम वस त्व पुर्यसि मध्यमम्‌ । 

सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि नकिष्ट्वा गोषु वृण्वते २८१ 
१७ स्वं विश्वस्य धनदा असि श्रतो य ई भवन्त्याजयः, 

तवायं विश्वः पुरुहूत पार्थिवोऽवस्यनाम भिक्षते २८२ 
१८ यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीशीय । 

स्तोतारमिद दिधिषेय रदावसो न पापत्वाय रासीय २८३ 





अपण करो! (य. कमेणा इद्रे भुवत्‌ ) जो अपने 
स्ताजगानरूप कर्म॑से इन्द्रके मनमे सथान पाता 
ड, (त पूर्वीः प्रसितथः न तरति चन) उसको 
कों बधन क्र नही देते 

[ १९ 1 (>७९) हे इन्द्र ! ( मत्य ) जो मनुष्य 
तुम्हा परिय होता है (तं त्वा-वसं कः आ दध- 
वति ) उस तुम्हारे भक्तको कोन भय दिखा सकता 
हे दहे ( मधवन्‌ ) धनपते! (त्वे इत्‌ श्रद्धा) 
तुम्हारे ऊपर जो अद्धा र्खता है वह्‌ (वाजी) 
बलवान्‌ होता है, ( पायं दिवि बाज्ञं सिषासति) 
ओर पार होनेके विनमे भी घन प्राप्त करता ह। 


[ १५] (२८०) (मघोनः ते ये प्रिया वस॒ 
ददति) तुम जेते धनीको जो प्रिय घन अर्पण 
करते है, उनको (चत्र ह्येषु चोदय ) बृत्रवधके 
समय इन्सादित करो । हे ( हर्यश्व ) उत्तम घोड- 
वाचे इन्द्र | ( तव प्रणीती ) तुम्हार नीतिक्े दासय 
( सूरिभिः विश्वा दुरिता तरेम ) क्ञानिर्योके साथ 
रहकर सव पापासे हम पार हो जायगे। 

उत्तम धमे नियमेमिं रहनेसे सब पाप दूर हो सक्ते ह । 
जञानीजनेक्रे साथ रहनेसे तो निःसंदेह पापसे बच सकते है । 


[१६1 (२८१ ) हे इद्र ! ( जवम्‌ बु तव इत्‌ ) 
प्राथेवीपरका धन तुम्हारा ही हे, (त्वं मध्यमं 


प॒ष्या ) तू मध्यम धनको पुष्ट करत! हे । ( बिभ्व- 
स्य परभस्य राजलि ) सब शरेष्ठ घनपर भी तुम्हारा 
राज्य है यह (सजा) सत्ये (त्वा गोषु न 
किः ब्रण्वते) तुम्दं गौओम रहनेस कोई रोक 
नदीं सकता । 

[ १७] (२८२) ( त्वं विश्वस्य घनदां श्च॒तः अलति ) 
त॒म सब ध्नोक दाता प्रसिददह्ो। (ये आज्ञयः 
दं भवन्ति) जो युद्ध ्टोते है उनमें भी तुम प्रसिद्ध 
हो । हे ( पुसह्त) ब्रहुतों दारा प्रसित वीर! 
( अय विश्वः पार्थवः) ये खव पुथ्वीपरके मज्ञष्यं 
( अवस्युः नाम भिक्षते) अपनी सुरक्षाके लिये 
तम्हारी ही प्राथेना करते है । 

[ १८] (२८३) हे इन्द्र ! (यत्‌ यावतः त्व) 
जितने धघनका खामी तुम दहै ( पतावत्‌ अहं 
देशीय ) उतना सेव धनै पराप्त करना चाहता 
र; हे रदावसो) घनके दाता! (स्तोतारं इत्‌ 
दिधिषेय ) स्तोताकी सुरक्षा हो पेखी मेरी इच्छा 
है । ( पापत्वाय न रासीय ) पाप बहानेके लिये 
धनका दान में नही करूगा । 

१ पतावत्‌ अह दैरीय-- यह सब धन सु्ने प्रप्त दो । 

२ स्तोतार दिधिष्य- ज्ञानीकी भे सुरक्षा करूगा । 

३ पापत्वाय न रासीय--पाप बढनेके स्यि भै धनका 
दान कदापि नदीं करूगा । 


वसिष्ठ ऋषिका दशने ( ९?) 
१९ शिक्षयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुहविद्धिदे | 
नहि त्वदन्यन्मघवन्‌ न आप्यं वस्यो अस्ति पिता चन २८४ 
२० तरणिरित्‌ सिषासति वाजं पुरभ्या युजा | 
आ व इन्द्‌ पुर्टतं नमे गिरा नेभे तष्टेव सुद्रम्‌ २८५ 
२१ न दुष्टुती मर्त्यो विन्दते वसु न स्रेधन्तं रथिनंरात्‌ । 
सुशक्तेरिन्मयवन्‌ तुभ्य मावते देष्णं यत्‌ पार्थं दिवि २८६ 





[ १९] ( १८४ ) ( कुहचिद्विदे मदयते › कटां 
भी रश््नेवाे उपासना करनेवारे भक्तके लियं 
(दिवे दिवे रायः शिक्षेयं इत्‌ ) प्रतिदिन मे धनका 
दान अवदय करूंगा । हे ( मघवन्‌ ) धनपते ! (नः 
आप्यं त्वत्‌ अन्यव्‌ नहि ) तुमसे भिन्न हमारा को 
बंधु नही हे । ( वस्यः पिता चन अस्ति) न भररस 
नीय पिताद्टी दृलराहै। 

इन्द्र कहता है-- * भ प्रतिदिन उपासकको धन देता ह्रं ! ` 
यह सुनकर ऋषि कहाता है-- ‹ हे धनपते | तुमसे भिन्न हमारा 
कोद दूसरा बन्धु नदीं है भौर नाही दूसरा कोई पिता हे तुमही 
हमारा बन्धु, मित्र ओर पिता, 


[२० ] (२८५) ( तरणिः इत्‌ ) न्वरास्ते कमे 
करनेवाखा मनुष्य ( पुरंभ्या युजा वाज सिषासति) 
बडी धारणावती बुद्धिके खथ युक्त होकर बर 
तथा अन्न पाप्करता है) (सुद्ध नेमि त्वष्टा इव) 
उत्तम छकडीकीं चक्रनेमिको तर्खाण नमाता है, 
उस तरह (गिराः पुरु्तं इन््रभा नमे) भै 
अपनी स्तुतिसे भापके चयि बहुपरहसनीय इद्रको 
म अपनी ओर अनेके ल्य नवाता हृ ¦ 

१ तरणिः पुरंध्या युजा वाज सिषासति--ऊराल 
तासे सत्त्र ओर उत्तम कायं सिद्ध करनेवाला कारीगर बडी 
धारणावती बुद्धसे युक्त होनेके कारण अन्न ओर बल्को प्राप्त 
करता है । कुशा कारीगर अपनी कर्मकुश्लता ओर अपनी 
बुद्धिके कारण पर्याप्त घन प्राप्त करता दहै । ` 


९ त्वष्टा सुं नेमिं - उतार -लकडीका कायं करनेवाला 
उत्तम ककर्डछसे रथका चक्र तथा उसकी नेमी बनाता है । 


३ बहुस्तुत गिरय आ नमे- बहुरतो द्वारा इलाया 
जानेपर मी मे अपनी वाणीसे उस वीरको अपनी ओर हा 
आकृष्ट करता हं । वाणीमे एेसी शक्ति चादिये जिससे दूसरोपर 
प्रभाव पड । 


[ ११] ( ६८5 ) ( मत्यः दुष्ुती चसु न विन्दते ) 
मनुष्य बुरे स्तो्रसर धन नही प्राप्त कर सकता! 
(सखरेधन्त रयि न नशत्‌) र्दिंसलकको घन नहीं 


ष 


प्राप हो सकता। हे (मघवन्‌ ) धनपते ! (पायै 
दिवि) ढुखतसे पार हने ्रयत्नसे युक दिनम 
( मावते देष्णं ) मेरे जैसे भक्तके लिये देनेयोभ्य 
धन ( तुभ्यं चछुशाक्ति. इत्‌ विन्दते) तमसे उन्तम 
शक्तिसे उत्तम कमं करनेवाखा ही प्राक्त कर्ता हें । 

भानवधमं- मचुष्य घन प्राप्त करनेके ख्यि दुष्टकी 
प्रसा न करे! तथा दिता करके मी धन न कमवे। 
कुशखरूतासे कम करनेकी शक्ति प्राप्त करे भर उख 
कौशस्यपूण कर्मसे मनु्य धन प्राप्त करे । 

१ दुः-स्त॒ती मत्ये वसुः न विन्दते--दुष्टकी प्रशंसा 
करनेसे धन प्राप्त नहीं होता । धन कमानेके च्ि द्ष्टकी 
प्ररौसा नदौ करनी चाहिये । 

२ स्रेधन्तं रयि न नशत्‌ सक कमे करनेवाठेको 
धन नहीं घेरता, घन नह प्राप्त होता । धनक्रे व्यि हिंसा 
करना योग्य नही है । 

३ पां दिति सुशक्तिः इत्‌ देष्णं विन्दते--दु खपे 
पार होनिके जि जिस समय काये किया जाता है, उस समय 
उत्तम कम करनेकी शाक्ते जिसमे होती है बही घन कमता है । 
उत्तम रीतिस कर्म करनेकी शक्तिसि धन कमाय जाता है ! अत, 
यह कौदाल्य मनुभ्यके प्राप्त करना योग्य दै । 


ऋण्वेदका सुबोध भाष्यं 


(९२) 
२२ अमित्वा शुर नोमुमोऽदुग्धा इव धेनवः । 
ईशानमस्य जगतः स्वेशषमीकानामिन्द्र तस्थुषः २८५७ 
२३ न ववार्वौ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते । 
अश्वायन्तो मघवच्चिन्द्रं वाजिनो गञ्यन्तस्त्वा हवामह २८८ 
२९ अभी षतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनीयसः | 
पुरूवसर्हि मधवन्‌ स्सनादृसि भरेभरे च हव्यः २८९ 





[२२ ] ( २८७) ह शूर द्र ¦ (अस्य जगतः 
शान ) दस जंगम वस्तुजातके खामी तथा 
(तस्थुषः ईशान) स्थावर विश्वके खामी पेसे (स्वर्टश 
त्वा ) दिष्यदष्टिषाटे तुमको ( अदुग्धा इव धेनवः) 
न दुही हुई गौव जिस तरह दोहन दोनेके लिये 
उत्सुक होती हे उस तरह हम (अभि नो नुमः) 
स्तवन करते हे ¦ 


मानवधसं-जो स्थावर जगमका एक मात्र प्रयु है उसी 
की उपासना करना मचुष्योके स्यि योग्य है। मनुष्य 
उतनी भतुरताप्रे हश्वरस्तुति करे कि जितनी 
भातुर न दुदी गौबे दोहन करनिके छ्य उत्सुक 
रहती हे । 

९ अस्य जगतः तस्थुष इंशाने खदंर अभि 
नोुम.--इस पूणं स्थावर जगमके ई्वरका, जो दिव्यदृष्टि 
सफ देख रहा है उस प्रमुक्ठा विनम्रभावे स्तवन करते दै । 
इस प्रभुकी स्तुति करना दही योय है । 

२ अदुग्बाः चेनव इव अभि नोनुम.--न दोदी इई 
गेवे जैसे दुदी जानेके च्य आतुर होती है, वैसे दम इस 
परमुकी स्तुति करनेके लिये अपने अन्तःकरणसे उत्सुक दै । 


[२३] (२८८ ) हे ( मधवन्‌ इंद्र ) धनपते इद्र ! 
( व्यः त्वावान्‌ अन्यः न ) दयुराक्म तम्डारे सदश 
दूसरा कोद नहींदहै | (न पाथिव जातः न 
जनिष्यते ) पृथिर््रापरभीन कों तुम्हारे सदश्च 
हभ हे ओर ना ही दोगा । ( अश्वायन्तः गव्यन्तः 
वाजिनः, हम घोड, गौभा ओर अन्नोको चाने 
वारे ( त्वा हवामहे ) तुम्हारी प्राथना करते है । 


१ दिव्यः पार्थिवः स्रावान्‌ अन्यः न जात न 
जनिष्यते--युलोक्े, भन्तरि्मे तथ। प्रथिर्वापर तुम्दरे 
समान समर्थं वीर कोद दूसरा भूतकाल्में न इ था ओरन 
भविष्यं होगा, न इस समय है । तीनों खोक ओर तीनों 
कालोमे तुम्हारे जेसा दूसरा कोई नदी दहै । अतः तुम ही अकेले 
हमारे स्यि उपाख हदो । 

२ अश्वायन्त. गभ्यन्त. बाजिनः त्वा देवामदे- 
ठम घोडे गौव ओर अन्न आदि धन चाहते हँ इसाश्ि तुम्हरि 
पास ही अति । 


[ २७] (२८९ ) दे (ज्यायः शद) ष्ठ इद! 
(कनीयसः सखतः तत्‌ अभि आभर) तै तुम्हासय 
छोटा भारं हं अतः सुभे बह घन तुम भरपूर द्ये! 
हे (मघवन्‌ ) धनपते ! (खनात्‌ पुरूवसु. हि 
असि) तुम सनातन कारुसरे बहुत धनवाडा हों 
ओर ( भरे भरे इभ्यः च) प्रलयेक युद्धमे तथा 
यज्ञमे पूज्य हो) 

मानवधर्म -बडा माहं छोटे माहको धन देवे, सहायता 
करे, उसका भाग उसको योग्य समयमे दै डङे। 
बडे भाई केपास पतुकं धन पदे भाता है। छोटे 
भाको वह बडा होनेपर धन प्राप्त दोना है। इसाञ्यि 
उक्षका धन उसको देना योग्य है । युद्धके कडिन समय 
म तथा यज्ञकर पुण्य समयमे बडे माह छोटे मारो सषहा- 
यता करे । 

९ ज्यायः कगीयसः तत्‌ अभि आभर गडा भाई 
अपने छोटे भारके ल्यि धनकी सद्टायता करता है भथवा 
उसके हिस्तेका भाग उसको देता है । 


वासिष्ठ षिका द्‌श्ेन (९३) 
२५ परा दख मघवन्नमिन्नान्‌ त्वेड नो वघ कृषि । 
अस्माकं बोध्यविता महाधने भवा वधः सखीनाम्‌ २९० 
दै इन्द्र क्तुंन आ भर पिता पत्रेभ्यो यथा। 
शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि २११ 


यहां बेड भाईंका कतंभ्य बताया है कि वह छेटे भाईके चि 
धनादिकं सहायता करता है, विधा पटवाता, बर ब्रहाता, धन 
देता ओर उसको योग्य करता है । इस तरह भाई भाई आप. 
समे परस्पर सहायक दो । इस मत्रभागपे यह भी सिद्ध होता 
द कि अपने पैनिक धनका भाग बडा माई छोटे माईको देता, 
भार्योका अधिकार पैनिक धनपर समान होता है। इन्द्रे 
पास भक्त जो धन मागते है वह इस भादपनके अयि फारसे मागते 
हे । यह विशेष महत्वकी बात है । 

किस अन्य धर्मग्रन्थमे इश्वरको भा‡ कहकर उसके धनमे 
अपना हिस्सा है टेसा मानकर उस भागकरो मागना नदीं 
दिखा देता) वेद दी एसा अधिक्रार भक्तको देता है, 

२ सनात्‌ पुष्वष्ठुः असि- त्‌ बडा भाई है ओर 
मेरे परिल्ेसे दी वम्दे धन प्राप्न हुआ है । इसच्ि भै अपना 
भाग मागता दह्रं । यह याचना नहीं दै परर अपने अधिरारकी 
दी बाते लेना चाहताद्रं। मै छोटा भाई द्रं इसाछ्ये पैत्रिक 
धन तुम्दरे पास हे इस कारण तुमसे मैने लेना है । 

३ भरे भरे ह्यः--युद्धके अवसर पर तथा यज्ञे समय 
धनकी आवद्यकता रहती दै । इसलियि एेते अवसर परर अपना 
धन मँ ठेना चाहता ह्रं । वह्‌ मेरे विभागका धन ञ्चे भरपूर 
देदो। 

[२५] (९९० ) हे ( मघवन्‌ ) धनपते ! ८ भमि- 
घान्‌ परा चुदख ) शच्चुआको दर कयो । (न. वसु 
खषेदा कृधि ›) हमारे लिये धन खसे प्राप्त होनें 
योग्य कयो । ८ महाधने सखीनां अविता बोधि) 
युद्धके समय मित्रोका संरक्षण करनेवालाहो, 
( बधः भव ) धनको बडढनेवाखा ही 

मानवधघ्म- शनरुभको दूर करो, धन प्राप्तिके भ्यव 
हार सुखे होते रहं एेघा प्रबध करो । युद्धके समय अपने 
मिश्रोकी सुरक्षा करो लोर अपने मिन्रोंको बडढाभो । मित्रोकी 
सेख्या बढामो नोर भित्रोदधो शक्ति भी बहढाभो । 


? अध्मेत्राच्‌ पय चुदस्-रव्रओंको दूर्‌ भगा दो। 
मित्रोको पास करो। 

२ नः वु खुवेदया धि --हम धन खसे प्रप्त दय 
एसा कर । धन प्राक्षिके व्यवहारमे हमे कष्ट न हों । 

३ महाधने सखीनां अध्रिता बोष्ध-युदधके समय 
अपने भिर्नरौकी सुरक्षा करो, यह काये तुम्हारा कतैव्य है एेसा 
जानो । ओर वैसा करो । 

8 महाधने सखीनां ज्ञध भव-युदधमे मित्रक 
बढाओ । मित्रोकी सहायता करो । 


[ २१ ] (२९१) हे इंद्र! (नः क्रतुं आभर) 
हमरे प्रज्ञनपूवेक किप कर्मोको पूगं कसो 
(यथा पिता पुत्रेभ्य ) जेा पिता पुत्ोको धन 
देता है वैसा तुम (न रिक्ष) हमेदो हे ( पुर- 
हत ) बहुताद्रास स्तवेन हृ इद्र। (अस्मिन्‌ 
यामनि) इस यज्ञभे (जीत्राः ज्पोतिः अरीमहि) 
हम जीवित रहकर तेजको प्राप करं । 


मानवधमर - पिता लपने पुत्रोको सुिश्ा देवे, उन~ 
की प्रज्ञा बावे उनमें क्मरो दुश्चल्तासे करनेशी शक्ति 
भी बढा देवे! पिताका यह क्तैव्य हे। मनुष्य दीधे 
जीवी दो शौर उनका जीवन तेजस्वी हो। भस्पायु नौर 
तेजोदीन कोद नदो । 


१ यथा पिता पुत्रेभ्यः तथात्वं नः क्रतुं शिक्ष, 
नः आ भर च--जसा पिता अपने पुर्रोको खशिक्षादेता दै, 
उनकी प्रज्ञा बनाता ओर कमेरक्ति बढाता है, उस तरह तुम 
भी हम सुरिक्ादो, हमारी प्रजा बडाओ ओर्‌ कमैशक्ति भी 
बढाओं। 


[ क 


२ अस्मिन्‌ याम जीवाः ज्योति अश्ोमहि- 
इस अवसर पर हम दीधे जीविन प्राप्त करना चाहते है ओर 
तेजखी जीवन वाहते दै । 


(९४ ) 


२७ 


ऋ्वेदका सुबोध भाष्य 


मा नो अज्ञाता वजना दुराध्यो माशिवासो अव क्रमुः | 
त्वया वर्यं प्रवतः शश्वतीरपोऽति यूर तरामासे 


९१ 


( ३३ ) १४ ८ १-९ ¦ मैत्रावरणिवंसिष्ठः, १० -१४ वसिष्ठपुत्राः । १-९ विष्ठपुज्ा इन्द्रो वाः 


१०-१४ वसिष्टः 


। त्रिष्टुप्‌ । 


१ च्विल्यश्चो'मा दाक्षिणतस्कपदां धियंजिन्वासो आमि हिप्रमन्दुः । 


उत्तिष्ठन्‌ वोचे परि बर्हिषो त्रन्‌ न मे द्रुरादवितवे वसिष्ठा; 
दुरादिन्दमनयन्ना सुतेन तिरो वैशन्तमति .पान्तमुग्रम्‌ । 
पाञद्यश्नस्य वायतस्य सोमात्‌ सुतादिन्द्र ऽवृणीता वासिष्ठान्‌ 


प, ३। 


२०२ 


२९४ 


[ ९७] (२९२९) ( अक्ञाताः आश्वासः दुराध्यः 
बृज्ञनाः न. मामा अवक्रमु. ) अज्ञात रीतिसेअयुभ 
दृष्ट धातक शाञ्च हम पर आक्रमणन करं। हे दुर। 
( त्वधा वयं प्रवतः दाश्वतीः अपः आति तरमाक्षे ) 
तुम्हारेसे हम खसरक्षणमे समथ होकर सब कर्मो 
से हम पार हो जांयगे) 


मानवधर्मे-कोहे शच्च भज्ञात मार्गसे दमपर आक्रमण 
न कर सके, हमारे कल्याण ह निक मारने बाधान डार सके, 
हमारा घातपात न कर सके, हमारानाश्च न कर सके, हम 
सासभ्यंवान होकर सदा अपनी उन्नतिके सब दही डुभ 
कमोको करते रहे, उमे विघ्र न भवे देसा सामथ्यं हमें 
प्राप्त हा । ज्ञासन प्रबध एेसा हो 


१ अज्ञाताः आश्वासः दुराध्यः घृजना. नः मा 
अवक्रमुः--अज्ञात मागेसे अशुम दुष्ट हिसक कूर्मा शच 
जन हमपर्‌ आक्रमण न कर सफ, इतना सामथ्यै हम प्राप्ते । 


२ वयं प्रवतः शश्वतीः अपः भनित्तराम--दम सब 
अपनो सुरभा करनेमे समथं हो र्‌ सदा ही क्मोको निर्न 
तया कर्‌ सके इतना सामथ्ये हमे प्राप्त हो । 


[ १। (२९३) इद्र कहता दै-- ( भ्वित्यञ्च 
धियजिन्वासः ) गोरवणे बुद्धिपूर्वकं कमं करने- 
वाटे ( दक्षिणतस्कपद¶ ) दक्षिणकी ओर शिखा 
रलनवारु वास गोत्रके काग (मा अभि प्रमन्दु 
हि , यञ्च अलयन्त आनन्द देते रहे । ( बर्हिषः परि 
उत्तन्‌ नृन्‌ वाचं ) अ!सनसे ऊपर उठते हप 


खोगोसे मेने का कि (मे दूरात्‌ वसिष्ठाः अवि- 
तवे न ) मुश्चसे दुर वसिष्ठके रोगन जाय, 

वसिष्ठ गोतरियोका वणंन--( ण्विल्यचः भ्विसयं 
अश्चति ) श्ेतवणे जिनपर है देसे गौखणेके ये वसिष्ठ गोत्री 
पुरुष ये । ( धिय-जिन्वासः )-- अुद्धिपूवेक, योजनापूवेक, 
क्म करनेवाठे, पिरे विचारपूेक निणय करके उस योजनाके 
अनुसार कमं करनेवाठे, ( दाक्षिणतः-कपरदाः )--द्तिणकी 
ओर सिरके दक्षिण भागम जिनकी शिखा हाती दै । वसिष्ठ 
क्षि तथा उसके पुत्र गौरवणं तथा सिरमे दक्षिण विभागमे 
शिखा रखनेवाठे थे । इन्द्र कहता दै क्रि इन लोगोने (मा 
अभि प्रमन्दुः ) मुञ्चे अदत सन्तोष दिया दहै । यज्ञके आस- 
नसे उठते समय इन्द्ने कहा कि ( बलिष्ठाः मे दुरात्‌ 
आवेतच न ) वरिष्ठ गोत्री लोग युक्लसे दूर्‌ न गमन करं । 

परमेश्वर भक्त पर सतुष्ट होकर कहता है कि भक्त मुक्षसे 
दूर्‌ न जाय । 


[२] (२९४) वसिष्ठ कहता है-- (वैदान्तं 
पान्तं उभरं इद्र) चमरमे सित सोमको पीनेवारे 
उग्र वीर दइद्रको ( खुतेन अति तिरः) इस सोम- 
रसते उस पानका तिरस्कार करवाङे (दुरात्‌ 
आनयन्‌ ) दुरसे भीटे अये थे, (ददः वायतस्य 
पाशद्यु्नस्य खुतात्‌ सामात्‌ ) इद्रने भी वयत्‌ पुत्र 
पाश्चचयुञ्चके तयार हप सोमको छोडकर (वसिष्ठान्‌ 
अवु्णीत ) बसिष्टोको ही वर छया! 

वयत्पुत्र पाशदुस्नके यज्ञम इन्द्र॒ सोमरसकां पान कर्‌ रहा 
था । परंतु वसिष्ठौन एसा सोमरस बनाया कि इन्दने उस सोमका 


वसिष्ठ ऋषिका दहन 


कनि 


(९५ ) 


क 


३ पेल कं सिन्धुमेमिस्ततान्न कं मेदमेभिजघान । 


५ 
. 


एवञ्च कं दाशराज्ञे सुदासं प्रावदिन्द्रो बरह्मणा व्रो वसिष्ठाः 


[49 


२९५५ 


४ जुष्टी नरो बरह्मणा व; पितृणामक्षमत्यय न क्रिला रिषाथ । 


यच्छक्वरीषु बहता रेवणेन्दरे शष्ममदधाता वासिष्ठाः 


२९द्‌ 


५ उद्‌ यामिवेत्‌ तृष्णजो नाधितासोऽदीधयुदांश्राज्ञे वृतासः । 


बसिषठस्य स्तुवत इन्द्रो अश्रोदुरं त्रल्ुभ्यो अक्रृणोदुं लोकम्‌ 


२९७ 





तिरस्कार करके वसिष्टौका सोमरस पीया । सोमरस तैयार कर- 
नेके कौशल्यका यह वणन है । वासिष्ठ लोग सोमरस तैयार करनेमे 
अल॑त प्रवीण थे यह्‌ इसका भाव है । ' वासिष्ठ › वह होता 
है कि जो निवास करानेमै प्रवीण होता है । इन्द्र प्रमु है। लो. 
गोक्ो निवास करनेके विये जो सहायता करते है उनपर प्रभुकी 
कृपा होती है यह इसका तात्पयै है । 

[३] (२९५) (पव इत्यु फमिः स्िप्धु क 
ततार) इखी तरह इन्होने सिन्धुको खससे पार 
किया। (प्वदइत्‌ पिः भेर्दकं जघान) इसी 
तरह इन्दाने भेदका नाश खुखसे किया, आपसकीं 
पूटको दुर किया। ( णव दत्‌ चु दाशयरक्षे खदासं ) 
इसी तरह दाशाराज्ञ युद्धम खदासको हे ( वसिष्ठाः) 
वसिष्ठो ! (वः बह्यणा इन्द्रः प्रावत्‌ ) आपके 
स्तोत्रसे ही इन्द्रने सुरक्षित किथ। । 

सिन्धु नदीको पार किया, अपुसकी पएूटको दूर्‌ किया, आप- 
सकी उत्तम संघटना की, दाशराज्ञ युद्धमें सुदासकी सुरा की । 
यह इन्दरने किया, पर यदह वसिष्टोके स्तोत्रसे हुआ । 

मानवोकों नदीपार जानेके साधन निर्माण करने चाद्धिये । 
आपसके भेदका नारा करना चाद्ये । युद्धे खकीयोका सरक्षण 
करना चाहिये । 

(8 ] (२९९ } हे (नरः) नेता खोगो! (व. 
बरह्मणा पितृणां जुष्टी ) आपके स्तोत्रस पितरोकी 
प्रीति होती हे। (८ अश्च अव्ययं ) मैने अपने रथकं 
अक्षुकों चाया हे । म रथ अपने स्थानको जानेके 
खियि चखाता ह । (न किरु रिषाथ) तुमक्षीणन 
होओ.। बलवान्‌ बनो। हे ( विष्ठाः) वासिष्ठ 
छोगो! (यत्‌ शक्रस बृहता रवेण ) हदाकरसी 


ऋचाम बड आख।पोंके स्वरसे, सामगानसे- 
( इन्द्रे युष्मं अदधात) इन्द्रमे बल धारण करो, 
बल बढा । इन्द्रका यद बढा । 

मानवचम-- भपनी विद्रत्तासे अपने पित्तरांको 
सतुष्ट करो । रथ चरने आदि स्वाधीन रहो। कभी 
क्षीण न होओों । बडे स्वरसे वीर्योका काव्यगान करा भोर 
वीरोकी उर्साह्‌ पूणे शक्ति बढाभो । 

१ घः ब्रह्मणा पितृणां जुष्टी -पतरोके कयि काव्यसे 
पितरोकी प्रसन्नतां होती है । पितर समञ्चते दै किं अपने पुत्र 
मी ज्ञानसंपन्न हए दै, एसा समञ्च कर वे प्रसन्न हेति ै। 
पुच्रौको उचित है रि वे अपने ज्ञानसे अपने कुलका यंश बढाव । 

२ अक्ष अव्ययम्‌--रथके अक्षको म चलाता हं । अपने 
खामीको उचित है करि वहं ख्यं अपने रथकरो चर्व, रथके अक्ष 
आदिफो ठीक करे । सेवफ़ पर ही सदा अवलंबित न रहे । इन्दर 

हता है कि जैसा मे रथ चकाता हूं वैसा तुम छोग भी किया 
करो । सेवक होने पर भी उनके अधीन होना उचित न है । 
खामी खावङबन करनेवाला हो । 

३ न रिषाथ- तुम क्षीण, निबेल न बनो । अपनी दनि 
बढाओ । कोई आकर तुम्हारा नाशन र सके इतने समथं 
बनो । 

७ शक्रसपषु ब्रहता रवेण इन्द्रे शुष्मं अदधात- 
बडे स्वरसे सामगान द्वारा अपने इन्द्रका--प्रभुका-नेताका 
यश गा कर उसका उत्साह बडाओ । उसक्री राक्ते बढाओं ! 


[५] (२९७) ( वृष्णजञ चतासर नाथेतासः ) 
तुषित घेरे इष उन्नति चाहनेवाटे वल्तिष्ठोमे (द्यां 
इव दाशराक्ञे ) दखोकके समान दाराराक्न युद्धमे 
( उत्‌ अदी वयुः ) इन्द्रकीं प्रशसा गायी । ( स्तुवतः 


(९१) 


ऋर्वेदका सुबोध भाष्य 


६ दण्डा वेद्‌ गोअजनास् आसन्‌ परिच्छिन्ना मरता अर्भकासः । 


अभवच्च पुरएता वसिष्ठ आदित्‌ त्रतमूनां विरो अप्रथन्त 


२२९८ 


७ अयः कृण्वन्ति भुवनेषु रेतास्तिघ्ः प्रजा आर्या स्योतिरयाः । 


चयो घर्मास उषसं सचन्ते सवां 


इत्‌ तौ अनु विदुवतिष्ठाः २९९ 





वलिष्टस्य इन्द्रः अश्रेत्‌ ) स्वनि करनेवाले वासिष्ठ 
का स्तोत्र इन्द्रे स॒ना। ओर उसने (तत्सभ्यः 
उरुं रोकं अङृणोत्‌ ) तस्सओंके लिये विस्तरत प्रदेश 
करफे दिया । 

मानवधम - भूखे प्यासे, शबच्ुभोंसे विरे भोर अपनी 
उन्नति चाइनेवारे भातुर हुए भक्तोने प्राथना की तो उसको 
भ्रथु घनते ह । दक्षङियि भक्तं अन्त करणसे प्राथना करे । 

१ दृष्णज वृतास नाथितालल' दाशराज उददी- 
धयु --तृषित प्यासे शघ्रुसे घरे हुए उक्ति चाहनेवले लोगोने 
दाराराज्ञ युदधमें इन्दकी प्रद॑सा की, अपनी सहायता्थं इन््रको 
बुलाया । 

२ स्तुवतः वसिष्ठस्य इन्द्रः अश्णोत्‌-वसिष्ठकी 
प्राथेना इन्द्रने श्रवण की । ओर-- 

९ तृन्सुभ्य. उरं रोक अङृणात्‌--तृत्छुभकि च्ि 
विस्तृत प्रदेश उसने दिया । 


[8 ] (२९८) ( गो अजनासः दण्डां इव ) गोञ- 
को चरानेवारे डके समान ( भग्ताः परिखिन्नाः 
अभेकासर आसन्‌ ) भरत लोग छोटे ओर अस्प 
थे ! (तृत्सूनां पुर पता बाक्षिष्ठः अभवत्‌ ) उन 
तृत्सुओ--भरता-का वसिष्ठ पुरोहित हुआ 
(*त्‌ दत्‌ तत्सृनां विशः अप्रथन्त ) तवसे 
भरतोकी प्रजा क्ठने ख्गी । 

१ ' गो-अजनासः दण्डा. `- गौओंको चकानेके सिये 
डंडे छोटेसे, बारीकसे, निबेल्से होते है, गौओंको बंडे ठठसे 
मारना नदीं चाद्ये यदह वेदका अदेश यहा दीखता है। 
कोमल पष्वयुक्त बारीकसी सोरीसे गोओको चलानेके ल्यि 
इशारा करना चाद्ये । बडे ठठसे मारनां उचित नई है। 
गोओंको कितने प्रेमसे वेदके समयमे पाला जाता था उसका 
अनुभव इस संत्रभागसे हयो सक्ता है । 

₹२ भरता. परि्छिन्नाः अस॑कासः आसन्‌- 
गोर्मोको चलनेकी काटी जैसी बारीकसी हेती इ तेस द्य भरत 


लोग परिष्िन्न अल्पसे प्रदेशे रहनेवाठे ओर अभेक बालक जैसे 
अप्रबुद्ध ये । निबेक ये । अलपशाक्तेवाछे या दाते हान ये। 

३ तत्सूनां ( भरतानां ) पुए्फना वसिष्ठः अभ- 
वत्‌--इन भरतेने वसिष्को अपना पुरोहित बनाया, नेता 
बनाया । 

४8 आत्‌ इत्‌ दृत्सूनां विशः अप्रथन्त--तबसे भप्त 
खोग बढने कगे, विजयी होने कगे, उनका राज्य बढने लगा । 

^ तृत्सु, भरत "ये नाम एक्दीके हे! ˆ भरतःजों 
सरण पोषण होकर बढना चाहते दँ वे भरत दै । ^ तृत्घु ° 
जो ( तृट्‌ ख ) तृषाति युक्त अर्थात्‌ अपनी उक्नतिकी प्यास 
जिनको सदा लगी रहती है । अपनी उन्नतिकरे ल्यि जो सदा 
त॒षितसे रहते है । एसे अपनी उन्नातिके व्यि जो प्रयत्नदी्ल 
होते ह उनका अगुआ, नेता, पुरोहित जब “ वसिष्ठ ` होता है 
( वासयति इति वसिष्ठः ) जो उत्तम रीतिसे प्रजार्ओका निवास 
कराता है । प्रजाकी उन्नति करनेके स्यि जो करना आवरयक है 
वृह ज्ञान जिसके पास है वह्‌ वसिष्ठ हं । एेसा पुरोहित भरत 
लोगोने दिया, तसे वे ( विशः अप्रथन्त > प्रजाजन, वे भार- 
तीय लोग बढने लगे । फैलने कगे । जिनको एेसा कुशल नेता 
पकता है उनकी उन्नति होती है । वे कैलते है, बढते है, सम्‌- 
द देते दे । यहा ( तृत्यु ) प्यासे ८ भरत ) भरण करनेवाले 
ओर ( वसिष्ठ. ) निवासक इन शब्दके इटेष अ्थको जाननेसे 
सुख्य उपदेशका ज्ञान हौ सकता है । 


[७] (२९९ ) ‹ भुवनेषु श्रयः रेवः कण्वान्ति ) 
भुवनांमे तीन देव वीय निर्माण क्रत हैँ! (ज्यो- 
तिर्थराः आर्या; तिस्र. प्रजाः) ज्याति जिनके 
सामने रहती है पसे आर्यं तीन प्रकारकी प्रजासरूप 
होति है! (रय धर्मासि उषसं सचन्ते) ये तीन 
उष्णतापे उषाका सवन करती है। ( वसिष्ठा 
तान्‌ सर्वान्‌ इत्‌ अचु विदुः ) वक्तिष्ठ इन सबको 
उत्तम रीतिसे जानते दे । 


वसिष्ड ऋषिका दक्षन 


(९७, 
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< सयस्येव वक्षथो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गभीरः । 


वातस्यव प्रजवो नान्येन स्तोमो बासि्ठा अन्वेतवे वः 


२०० 


१९ त इन्निण्यं हदयस्य प्रकेतैः सहस्रवल्दामभि सं चरन्ति । 


यमेन ततं परिधि वयन्तोऽप्सरस उप सेदवसिषाः 


३०१ 





१ चयः भुवनेषु रेतः च्रण्वन्ति--अमि, वायु ओर 
सूय ये तीन देव च्िभुवनोमें वथ अर्थात्‌ शक्तिका निर्माण करते 
हे } “ रेत. !-- जक, वीर्य, ब । 

२ ज्योतिरभ्रा आर्याः तिलः प्रज्ञा - प्रकाशका मार्ग 
जिनके सामने हमेशा रहता है एेसी तीन प्रकारक प्रजाँ आ 
कहलाती हैँ । ब्रह्मण, क्षत्रिय ओर वैद्य यह तीन प्रकारकी 
आयं प्रजा है, इनके सामने सदा प्रकारका माश रहता ह । 
यही देवमागे है । 

३ चयः घमांसः उषसं वयर्ति--तीन प्रकरी अमि 
अर्थात्‌ तीन यज्ञ उषः-कलिमिं शरू होते है। उष ` कालम तीनों 
यज्ञोके काप शरू होते ईह । 

8 वासिष्ठाः तान्‌ सर्वान्‌ अयुविदु.--वसिष्ठ इन 
सबको यथावत्‌ जानते है । अथवा जो न यज्ञोको यथावत्‌ 
जानते दै उनको वसिष्ठ कहा जाता है 


विश्वका अखड वख 

[८] (३०० ) हे ( वसिष्ठा ) वसिष्ठ -पुत्रौ 
(एषां महिमां) आपक्षी महिमा (सूयैस्य ज्योतिः 
इव वक्षथः } सूचके प्रकाहाके समान फेटी है गोर 
ˆ समुद्धस्य इव गम्भीर ) सेसुद्रके समान गंभीर 
हे। ( वातस्य प्रजवः इव ) वोयुके वेगके समान ( व 
स्तोम ) आपका स्तोम ( अन्येन अनु-पत्तवे न ) किसी 
अन्यके द्वासी अनुकरण करने योग्य नही हे। 
आपकी हि बह विक्ेषता हे। 


[९] (३०१) (ते वसिष्ठा इत्‌ ) च वाक्षष्डगण 

( निण्य शहस्रवस्लं ) सहस्ना शाखोपद्राखाओसत 

युक्त शस जाननेके लिये काडेन विश्वमे ( हदयस्य 

भरफेतैः अभि स चरन्ति ) जपने हदयकी जानश्ाक्ति- 

यसे चारों ओर संचार करते है । जानते तथा अचु- 

भव छेते. है । ( यमेन ततं परिर्च बयन्तः.वस्िष्डाः ) 
१३ ( वसिष्ट ) 


|, 9 


नियामक प्रभुने फेलये हुए इस वस्जको बुनते हुए 
ये वाकषेष्ठ गण ( अष्छरस. उपसदुः ) अप्सराओं 
के पास जाकर वैटते है। 
वसिष्ठ कोन ह । 

पूं अष्टम मन्त्रम वसिष्ठोके स्तोमकी महिमा वणेन की है 
ओर इस नवम मन्त्रम विश्वरचनम भाग केनेवाठे ये वासिष् 
गण वणेन किं गये द! ( यमेन नत परसिधे वयन्त 
वल्सिष्ठटाः अप्सरस उपसेदु ) यमने वच्लका ताना 
फैखाया था, उप वच्लाको बुननेवाठे ये वसिष्ट अप्पराओंके पास 
वेठते है । यदा “ यम › शब्दसे सका नियन्ता परमेश्वर ज्ञात 
होता है ओर उसक्रा कैठाया हआ (ततं पररि) 
ताना यह विश्वरूपी वच बुननेकरे स्यि कैका हुआ है। यह 
सैपूण विश्व एक वच जेसा एकर जीवनवाला है । ताने बानेके 
धागे अनेक होनेपर भीं सच विश्व मिलकर एक ही वचर है । 
यह निश्चित सिद्धान्त यहा दै । 


विश्वरूप एक वसन हे । 

एक खड़ी है, उसपर ताना कैखाया दै । तानेके धामे यमने 
कैलाये है । कुछ वल्लका भाग बुना है ओर वक्री वच्च बुननेवाला 
है । यह बुननेका कायं ( वयन्त; वाल्लष्डाः ) करनेवाे, 
बुननेवाके ये विष्ठगण दहै! यमके द्वारा विश्वका वल्ल 
बुननेकी जो आयोजना निश्चित हुई है उसमे वस्र बुननेका काथ 
कर्तेव ये वसिष्टगण ह । 

जो जीव विश्वकर्तृत्वका कार्यं करनेमे समथं दै 
आयौँजनामे रहकर विश्वनिर्माणे अपना कायै 
वसिष्ठ यहा वण गये है । 

ये वशिष्ठ ( अप्सरसः उपस्रदु ) अप्पराओकरे पास 
आकर्‌ बैठे द । 

वािष्ठकौ उत्पत्ति अप्सरा उवशीमे हुई यह कथा इस 
( वसिष्ठाः अप्लरस. उपसेदुः ) वचनसे बढती गयी 


जो ईश्वरकी 
करत दै वे 


(९८ ) ऋण्वेदका सुबोध भ्य 
१० विद्य॒तो ज्योतिः परि संजिहानं मित्रावरुणा यदपरयतां त्वा । 
तत्‌ ते जन्मोतैकं वसिष्ठाऽगस्त्यो यत्‌ त्वा विश्च आजभार ३०२ 
११ उतापि मे्ावरुणी व्रसिष्ठोवैहया वक्मन्‌ मनसोऽपि जातः । 
द्रप्सं स्कन्नं बह्मणा दैव्येन विश्व देवाः पुष्करे त्वाददन्त ३०३ 
१२ स प्रकेत उभयस्य प्राद्रान्‌ व्सहस्रदान उत वा सदानः | 
यमेन ततं परिधं वाधेष्यन्नप्सरसः परि जज्ञे वसिः ३०४ 


| 


दे। (अप्सरस, परिजक्ञे वसिष्टः । म० १२) भप्सरासे 
वसिष्ठ उन्न हुमा एसा कहा है। इसका विवरण पाठक 
भूमिकामे खरत॑त्र प्रकरणमे देख सकते दै । 


| १०] (२३०२) हे वकतिष्ठ। (यत्‌ विद्युत 
ज्योतिः परि संजिहानं त्वा ) जब विद्युतके तेजका 
परिद्याग करनेवाले तुश्चको ( मित्रावरुणा अप- 
इयतां ) मित्र ओर वरुणने देखा (तत्‌ ते एकं 
जन्म ) तव तुम्हास बह एकं जन्म हु था। 
(यत्‌ स्वा अगस्त्यः विशः आजभार }) तब तुश्च 
अगस्त्ये प्रजाोभेसे बाहर छाया | 


अन्य देहका धारण 


१९ विद्यतः ज्योतिः परिसजिहाने वसिष्ट मिना 
चरणो अपद्यतां--िदयुतके समान अपने तेजकी ज्योतिका 
परिल्याग करनेकी अवस्थामें वसिष्ठ है एेसा मित्र ओर वश्णमे 
देखा } यह प्रथम वारे देहका दयाग करनेकी अवस्थाका वर्मन 
हे । जीवका खरूप विंुत्की स्योतिके समान है ¦ योगी लोग 
उसको ररीरसे अपनी इच्छसे निकार्ते ओर अपनी इच्छसे दूसरे 
देम रखते है । इस रखनेका नाम “ काया-परवेशच ' है! जीवा 
त्मा अपना पिला देह छोडता दै ओर दूसरा देह धारण करता 
है इसका यह उत्तम तथा स्पष्ट वर्णन है | 


२ मिज्रावसरुणौ ~ यदा प्राण तथा जीवनके वाचक है । 
३ अगस्त्यः विश, आज्ञभार--अगस्य विश्च. अर्थात्‌ 


जविके निवास स्थनसे, प्रजारूप मानवकरे पिके देहसे वरिष्ठ 
स्थात्‌ जीवास्माको निकालता है । शरीरस पृथक्‌ करतां है । 


त ७५ ता क 





[ १९] (३०३) हे वसिष्ठ । ( मे्रावरुण असि ) 
मित्र ओर वरुणकातू पुत्रदहे) (उत) ओरहे 
( ब्रह्मन्‌ ) श्राक्मण । तू (उवंश्याः मनस्तः अधि- 
जातः ) उ्वंशीके मनसे उत्पन्न इञ है । (दष्त 
स्कन्नं ) स समय रेतका पतन हुभा। (दैव्येन 
बरह्मणा ) दिव्य मघोंके क्षाथ ( विश्वे केवाः; त्वा 
पुष्करे अद्दन्त ) विश्वे देवति तुच पुष्करं 
धारण किया, 


° वासैष्ठ ' को “ मेत्रावरुणिः ` कते ह । मित्र व वर्णका 
यह पुत्र है । यह “ ब्रा्चण › है । ˆ उवेशी ` मे जन्मा है| 
मित्रावर्णोका रेत गिर गया, उवैशीके दशेनते एेसा हभ । 
जिससे वसिष्टकी उत्पत्ति हई, एेसी जो कथा है उसका मूल इसु 
मत्रमे है इसका संपूणे विवरण भूमिकामे पाटक देख 
सकते ह । 


[ १२] (३०४ ) (सः वसिष्टः उभयस्य प 
बद्धान्‌ ) बह वसिष्ठ द्यरोक ओर भूलोकके सब 
विषयोका ज्ञाता (सदहस्रदानः उत वा सदानः ) 
हजारो दानोको देनेवाखा अथवा सवेखकां वान 

(प ष्प्‌ [1 
करनेवाला है । (यमेन ततं परिधं बथिष्यन्‌ ) 
नियमाक धुन केराये चख्जकों घुननेवाखा यद 
वसिष्ठ ( अण्तरसः परिजश्चे) अष्छरासे उत्पन्न 
हुआ । 


सब बिदयाओंका ज्ञाता, उदार, विश्वकस्याणके ज्य सवेखका 
भ्रदान करनेवाला प्रभुके विश्वरचनाके कूयेको करके लि 
यह जन्मा है । 


वासे ऋषिका दक्षन (९९ ) 
१३ सत्र हं जाताबिषिता नमोभिः म्भे रेतः सिषिचतुः समानम्‌ । 
तता ह मान उदियाय मध्यात्‌ ततो जातम्रृषिमाहर्वसिष्ठभ्‌ ३०५ 
१४ उक्थभ्रतं सामभ्रतं बिभति यावाणं विभ्रत्‌ प्र बेदात्यमर | 
+ $ ५ अ भ [अ 
उपनमाध्व सुमनस्यमाना आ वो गच्छाति अ्रत्रदा वासष्ठः ६०६ 





[१२] ( ३०५) ( सन्ने ह जतो ) यक्षमे दीक्षा 
दिये ( नमोभिः इषिता ) मन्बोद्धाया भरेरित इष 
( कुंभे रेतः समान सिक्षिचतः) गित्राक्रुणोनि 
ङुभमे अपना रेत एक ही समय गिराया । (ततः 
मध्यात्‌ ह मानः उत्‌ इयाय ) उसके वीचमेसे 
माननीय अगस्त्य प्रकट हुआ तथा (ततः बेसिष्ठं 
कथि जातं आहः ) उससे वसिष्ट ऋषिको जन्मा 
कहत दह । 1 

मित्र ओर वरुण सत्र नामक बहुत दिन चलनेवाछे यज्ञ कर- 
नेफे ययि दधित होकर यज्ञशालामे वैठे ये । अन्य ऋतिज 
मत्रगान कर रे ये । इतनेमे इन दोनोका रेत गिरा ओर वह 
छुभमे इकट्रा हुआ । उससे अगस्य ऋषि इए जिनकी “ कुम 
योनि, छंभज › एते अनेक नामों प्रशसा करते है । उससे 
वशिष्ठ ऋषि भी उत्पज हुए एसा कहते दे । बडा भाई अगस्य 
ओंर छोटा वसिष्ठ है । इसका विवरण भूमिक्रमें देखिये वहा 
पूर्वापर सव॑ध बताकर सन बारतोका स्पष्टीकरण किया हे । 


[ १४ ] (३०६ ) हे (प्रतृदः) भरत रोगो! 
( वः वसिष्टः आगच्छति) आपके पास बलिष्ठ 
अगरहे है । ( सुमनस्य पानाः एनं आध्वं ) उत्तम 
मनोभावनासे इनका खत्कार कयो यह व्तिष्ठ 
सनेपर वह (भत्रे उक्थश्रतं , सामशचतं विभति ) 


पाहिरेखे दी नेता होकर उक्थ ओर साम गायका- 
को धारण करेगे, तथा (ग्रावाणं वचश्चत्‌ ) सोमः 
रस निकालनेवाटे अष्वयुंका भी धारण करणे 
ओर उन सखवको ( प्रवदाति ) सूना भी देगे। 


भरतके निवासियोसे इन्द्रने यह वचन कटा ह करं तुम ए 
प्रभावौ ओर बडे ज्ञानी वसिष्टकों अपना पुरोहित बनाओ । वटं 
पुरोहित बनकर तुम्हरि सब अभ्युदथके कायै वी करेगे ओर 
तुम्हारी उन्नति होती रहेगी । 

अच्छा पुरोहित सब राज्यप्रव॑ध करता दै ओर राष्टुकी सः 
परकारकी उन्नति करता है । पुरोहित इस सब राष्ीय कतेब्योये 
ज्ञाता होने चाहिये 1 वेदके यथावत्‌ ज्ञानसे यह सब प्रव॑वशक्तिं 
आती है । वैदिक पढाईकी पूर्णताका ज्ञान इससे दो सकता दै । 


यहा इन्द्र प्रकरण समाप्त होता दै! इस अन्तिम सूक्त 
इन्द्र विशेष वणन नदीं है तथापि जो थोडा है, उस कारण इः 
सूक्तका पाठ इस प्रकरणम हुआ है । इस सूक्ते ११ वे त्रभे 
° विश्वे देवा › पद है) इन्द्र वासिष्ठका विश्वे देषोसे सवव यहं 
दर्शाया है! अत इसके आगे यही व्िक्विदेव प्रकरण हे 
° विश्वे देवाः ` का अथे  सबदेव इदै। जो स्व देवः 
न्नतिके # ¢ 

उनका मनुष्यकी उन्नतिके साथ क्था संबध है उसका वणः 


अगे प्रकरणमे पारक देख सक्ते दे । 


॥ यहां इन्द्र प्रकरण सभान्त ॥ 


( १०० ) 


अनुवाक तीसरा [ अनुवाक ५३ र्वा | 
[२] विश्वे-देव-प्रकरण 


(३९ ) २५ मै्रावरुणि्सिष्ड । विश्वे देवा , {६ अहि › १७ अहि वुध्न्यः। द्विपद्‌ां वितरं, २२-२५ षष्‌ 


ण 


१ प्र ्क्रेतु देवी मनीषा अस्मत्‌ सृतष्ठो रथो न वाजी ३०७ 
२ विदुः प्रथिष्या दिवो जनित्र शुण्वन्त्यापोगअघ क्षरन्तीः ३०८ 
६ आपिम पिन्वन्त पृथ्वीवेत्रेषु शूरा मंसन्त उग्राः ३०९ 
४ आ शरष्वस्मै दधाताश्वानिन्द्रो न वञ्ची हिरण्यवाहः २१० 


[काक ०011 ।।ििििििििििििििि 


[ १] (३०७ ) ( शुक्रा मनीषा देवी ) सामथ्यै 
वाली बुद्धिदेवी ( खतण्रः वाजी स्थः न) उत्तम 
वन(वरका घेडसे चलाया जनेवाला रथ जेस 
शीघ्र आता है, वेखी (असरत्‌ प्र पतु ) हमारे पासं 
आवें । 

प्रानवधमं ~ मनुर्योंको बरूवती तेजसिनी म॑ननशक्ति 
अपने अन्दर बढानी चाहिय । 


५ कि, 

श्रभाकव बुद्ध 
हमे ( मनीषा ) बुद्धि चि जो । देवी ) कौडा, 
विजय्की इच्छा, व्यवहार, तेजखिता, स्तुति, आनन्द, 
हषे, प्राति, खप्र ( निद्रा ), ओर प्रगतिके प्रयत्नोभ हमारी 
सहायता करे ओर जो { शक्ता ) वीयेवती हो, बलवती, सामध्यै- 


वती हो, प्रभावी हयो । रथक्रा चालक घोडा होता है, उस तरद 
यह मनीषा हमारे कार्योका रैचाङन करे । 


आाप्‌-जट्‌ 

[२] (३०८ ) (अध क्षरन्तीः अपः ) बवहनेवाले 
जटप्रवाह-जीवनप्रचाह- ( दिवः प्ृरष्थेव्याः जनित्र 
[9९ क . [१ ५ 4 
विदुः ) रोक ओर परथिवीकी उत्पत्तिको जानतेरहँ 
भोर [ श्टण्वन्ति ) सुनते भी है। 

` जल जीवनका रस दै । यह जल रान्ति देनेवाला है । जल 
जीवन ही है) ज ' न्मे ' लः य॒ परैत ओ उपयोगी 
दोता है बह ' जख ' है । यही जीवन है। पर्वीसे ऊेकर 
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आकशतक जो पदा दै, उनकी विद्याको जानना चादिये ओर 
इसी विद्यक्रे व्याख्यान सुनने चाद्ये । ओर इस ज्ञानसे अपना 
जविन युक्त करके अपने जीवनसे जके समान शान्ति जगतर्मे 
स्थापन करनी चादिगरे । 
द्युर वीर 
[३ ] (३०२ ) ( पृथ्वीः आपः; चित्‌) पृथ्वीके 
ऊपर मिखनेवाखां जक (८ अस्मै पिन्वन्त) इस 
इन्द्रकी पुष्टी करतादहै) (वृत्रेषु उग्राः द्यराः 
मेखन्ते ) शत्रु ओके उपद्रव होनेपर उग्र तथा शुर 
वीरश्सी दइन्द्रको बुरखुते ह। 


[8 ] ( ३१०) ( असे धूषँ अश्वान्‌ आद्‌घात ) 
इस इन्द्रको यहां छनेके स्यि रथक्ती घुराम 
घोडाकों जोतो। (हिरण्यबाहु- वञ्जी इन्द्रःन) 
जिखके बाहूषर खुवणेके आभूषण हँ देखा वज्जधारीः 
श्नद्र जिस तरह घोडे जेतताहे, वेसेदी ठम 
जोतो । 

मानवधम - शन्रुभोका उपद्रव होनेपर शुर वीर योदा 
इकटे हों भोर शुको हटनिके किय संघ्रदित यत्न कर । 
भन्य रोग इनको जरु भादि देकर सद्दायता करें । इन 
वीरोके पोषणङे छियि भन्न आदि देर । हनको छाने लिये 
रथके घोडं जोते जाय, रथ केयार रहं । वीर शखाख धारण 
करै, सुव्ण-मृषणङे गणवेश धारण करे । समय पर सुख्य 
सेनानी भी भपने घोड़ो जोते। वीर स्वावखूबी हों । 


वसिष्ठ कविका दर्रान ( १८९१) 

५ अभि प्र स्थाताहेव यज्ञ यातेव पत्मन्‌ त्मना हिनोत ३११ 
दि त्मना सम्म हिनोत यज्ञं दधात केतुं जनाय वीरम्‌ ३१२ 
उदस्य चुष्माद भासुनोते बिभर्ति भारं प्रथिवी न भ्रम ३१३ 

ह्वयामि देवां अयातुरम्रे साघन्नृतेन धियं दघाभि ३१४ 





यज्ञम जाओ 
(५ ] ( ३११) (अह इव यक्षअभिप्र स्थात) 
यश्षके प्रति अवदय जाओ । ( त्मना याता इव ) खयं 
ही अपनी इच्छसे जानेवालेके समान (पत्मन्‌ 
कष, के है के क व क 
हिनांत ) भगस वेगसि चख । 


मानवधम - जहां यज्ञ चरता हो वहां अपनी इच्छसे 
ही शीघ्रतासे जाभो । अपने अन्त.करणकी इच्छासे जानेके 
समान जाभो । मासे सुस्तीसे न चरो । वेगसे जाभो । 


? यज्ञे ्रभिःप्र स्थात-यज्ञ जहा चल रहा हो वहां अन्त - 
करणकी प्रेरणासे जाओ । अवद्य जाओ ओर वहाजो कां 
हो सकत। दै वह अवदय करो । 

२ त्मना याता इव--अपनी स्पूर्तिसे जानेवाला जेसा 
वेगसे चलता ह वेसा जल्दीसे जाओ । चलना हो तो वेगसे 
ग्वलो । 

३ पत्मन हिनोत-म,गमे चलना हो तो वेगसे चरो । 
यहां चलना वेगसे होना चाहिये एेसा का दहै । ठह मननीय 
हे । ‹ ज्ञघयोजेवः › (अथव १९।६०।१) जघाओंमे वेग होना 
वाहये एसा अथवेवेदमे कहा दै, वही इस म॑तरमे कहा रै । 


ज क 

युद्रम जा 
[६] (३१२) ( समरघु त्मना हिनोत ) युद्धोमं 
खयं जाओ । ( वीरं हिनोत ) वीरको युद्धमे जानेके 
लिये प्रेरित करो। (जनाय केतुं यक्ञं दघात) 
रोगोके कद्याणके ल्ियि ज्ञान बढानेवारे यक्षका 

चारण करो । 

मनवधमै ~ खयं प्रेरणस्ते युद्धोमे जाभो । सख्य 


प्ररणासे युद्धोमिं छाम रेनेके लिये दृसेर वीरोंका उत्साह 
बहाभो । तथा ज्ञानका प्रसार करो । 








१ समत्सु त्मनः हिनोत--युदधोमें खय॑स्परतिंसे जाओ) 
युद्धके समय पीछे न रहो । 

२ समत्सु त्मना वीर हिनात--युदधोमिं खयं दी दूसरे 
वीरोको जानेके चयि प्रेरित करो । 

३ जनाय केतुं यज्ञ दधात-रोगोके हितके व्यि ज्ञान 


(~ म ह । 


देनेका यत्न करते रहो ¦ ज्ञानसे ई सबका हित दोता 
न्दे 


शा्तिमे सब होता हे 

[७] (३१३ ) (अस्य श्ुष्मान्‌ भाचुः उत्‌ आते ) 
इस वरल सखुयं उद्‌यको प्राप्त होत दहै। तथा 
( भूम पृथिवीन भारं बिभर्ति) सव भूत ओर 


पराथेप्री भार उटाती है । 


मानवधम - विश्वमे जो काय होता हे वह बरसे 
होता हे शसयिये बरक प्राक्च करना चाहिय । 

१ अस्य द्युष्मात्‌ भानुः उदा्त--बल्से सूधै उदय 
होता है, बरसेशसूये प्र फारता है । 

२ श्युष्पात्‌ परथिवी भार बिभवि-बल्से दी परथिवी 
सब भारकों उठाती है। 

३ भूम शुष्मा भारं बिमति--उत्पन्न हुए सब भूत 
अपना अपना कतव्य मार इस बलसे, ही धारण करते है । 
तात्पयै बरसे सब काय सिद्ध होता है । 


देव करिता रहित ह 

[८1] (३१४) हे अग्ने ! ( अयातु. कतेन ) अर्ि- 

सक्र यज्ञसे (साचन्‌ देत्रान्‌ उहयामि) साधना 

करता हुआ सहायार्थं देवोकी बुखाता इं, ( धियं 

दधामि च ) बुद्धिपूर्वकं किये जनेवाखे कर्मकार 
धारण कर्ता हू । 

मानवधम - शद्ध बुद्धिसे कुरिरुता रदित कर्मोको 
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कग्वेदका सुबोध भाष्यं 


(१०२) 
९ अभिवो देवीं धिय दधिष्व प्रवो देवत्रा वाच कृणुध्वम्‌ ३१५ 
१० आ चष्ट आसां पाथो नदीनां वरुण उथ्ः सहस्रचक्षाः २१६ 
११ राजा राष्टानां पेशलो नदीनामनुत्तमस्मे क्ष विश्वायु २१७ 
१२ अविष्टो अस्मान्‌ विश्वा विद्ध्य क्रुणोत हस निनित्सोः ३१८ 
१३ व्येतु विद्यद्‌ द्विषामहोवा युयोत विष्वग्रपस्तन्रनाम्‌ ३१९ 


दन्य वाणी, बुद्धि ओर कमे 
[९] (३१५ ) (वः भमि देवी धिय दाचध्व) 
( ब; देवत्रा 


आप दिव्य बुद्धिका धारण करो, 
वाचं प्ररुणुष्व ) आप दिभ्य विबुधा संबचमे 
भाषण करते रहो । 

मानवधम ~ दिन्य गुणोंसे युक्त बुद्धिसे श्रेष्ट कम करो 
भौर दिव्य भावसे परिपणे भाषण करो । 

१ देवी धिय अभि दाधेध््र-- दिव्य गुणोते युक्त 
बुद्धिका धारण करो । अपनी बुद्धिको दिव्य गुणोसे युक्त करो । 

२ देवत्रा वाचं प्रकृणुध्वं -- दिव्यवाणी अर्थात दिव्य 
भावोकों प्रकट करनेवाखौ वाणी बोलो । एेसा भाषण क्रो किं 
जिससे दिव्य भाव प्रकट हौं । 

१० 1 (३१९६ ) ( सहखचक्षाः उश्रः वरणः ) 
स्स नेजवाखा उग्र कीर वरुण । आसां नदीनां 
पाथः आचष्टे ) इन नदियांके जखको देखना ह । 

उग्र वरुण देव हमारे जीवन प्रवादहोको देखत। है जिस॒तरह 
कोई जल प्रवाहोको देखे । इसल्यि दक्ष रहना चाहिये ! शद्ध 
आचरण रखना योष्य है। 

[ ६१ ] (२१७) ( यश्रानां राजा ) यष्॒ वरुण 
रा्राका दासक, ( नदानां पेशाः) नदेयाक्षा रूप 
( असमं अयुक्त क्षत्रं ) इसका क्षात्र बरु उत्तम 
( विश्वायु ) संपूण आयुतक रिकनेवाखा हे । 

राष्ट्रका वीर राजा 


९ राष्रणा राजा, अद्म अनुक्तं विश्वायु क्षत्न- 
राषराका जो राजां होता हं, उसके च्य संपूरणं आयुतक रिकिनेवाल। 
शष्ठ क्षात्र बल चाद्ये } एसा वीर राजा होना चाहिये । 


२ नदानां पेशः-नदीयोकी खुद्रता र्म ह ओर 
रज्छ यह्‌ बहवे । 





राजा वरण यह कार्यं करता है इसलिये उसका शासन सब 
परदहोरहाहै। 


[१२] (३१८ ) (अस्मान्‌ विश्वा विक्षु 

[ष भ 
अविष ) हमं सब प्रजाजनमे सुरक्षित करो ओर 
( निनित्सोः शंसं अ-दयु रणात ) निद्‌। करनेवाटेके 
भाषरणको निस्तेज करो । 

मानवधम ~ सब प्रसाजनोका उत्तम सरक्षण हो, 
हमारा उत्तम सरक्षण हो, र्तिदर्कोकी र्जिदा प्रभावरहित 
सिद्ध हो| 

१ विश्वासु चिष्चु अस्मान्‌ अवेष्ठ;--सब प्रजाजनोमें 
हमारी सुरक्षा हो । सब प्रजा सरित रहे ओर उसके साथ हम 
भी सुरक्नेत दँ । 

२ निनित्सोः शंसे अद्यु कृणोत निंदकोकी निंदाको 
निस्तेज करो, प्रभावरदित करो, वद असल दि एेसा करो । 


[ १३] (३१९ ) (द्विषां दिद्युत्‌ अशेवा विष्व 
व्येतु ) शश्चओंका शरद्ज अपरिणामी दोर चासो 
ओरस दुर जावे। ( तनूनां रप॒ विष्वक्‌ युयात ) 
हमारे शारीरिक पाप हमस दूर हो जांय। 


मानचधमं- शत्नके भखश्चखोसे भपने भपको सुरक्षित 
रखो, शने शख प्रभावी न बने देसा रक्षाका प्रबंध करो । 
काया वाचा मन बुद्धिसे निष्पाप रहो । 

९ द्विषां दिद्युत्‌ अक्तेवा विष्वष् व्येतु-शर 
वीरोके तीक्ष्ण शास्र भी हमारे पर परिणाम न करनेवाके होकर 
चारौ दिशार्भमि व्यथं होते रहँ । 

२ तनूनां रप. विष्वक्‌ चि युयोत--हमारे स्थूल 
सक्षम ओर कारण दा्ारोसि जो भी पाप होनेवारे हमि, उनको 
दूर्‌ करो) वे हाने न पव । 


वासिष्ठ ऋषिका द्रन ( १०३) 
१४ अवीन्नो अधिहेव्यान्नमोभिः गरे्ठो अस्मा अधापि स्तोमः ३२० 
१५ सजरदैवेभिरपां नपातं सखायं कृध्वं शिवो नो अस्तु २२१ 
१६ अजञामुक्थेराहं गणीषे बुधे नदीनां रजस षीदन्‌ ३२२ 
१७ मा नोऽहिष्षध्न्यो खि धान्मा यज्ञो अस्य चिधष्तायोः ३२३ 
१८ उतन एषु नषु श्रवो धुः प्र राये यन्तु दाधेन्तो अर्थः ३२४ 
१९ तपान्ति श्रं स्व१णे भूमा महासेनासो अमेभिरेषाम्‌ ३२५ 
२० आ यन्नः पत्नीर्गमन्त्यच्छा तष्टा सुपाणिर्दधातु वीरान्‌ २२६ 
२१ प्रति नः स्तोम त्वष्टा जुषेत स्यादस्मे अरमतिवेसूयुः ३२५७ 


कायक 


[ १४ } (३२० ) (हव्यात्‌ प्रेष्ठः अधिः नमोभिः 
नः अवीत्‌ ) हव्य अन्नका भक्षण करनेवाखा परिय 
अभे हमारे नमस्कारोसरे प्रसन्न होकर हमारी 
खुरक्ा करे । ( अस्मै स्तोमः अधायि ) इसका यह 
स्त्रपाठ हमने किया दे । 


[ १५] (३२१) ( अपां नपात सशखायं ईषध्वं ) 
जखोको न गिरनेवाङरे अधिको अपना मित्र 
बनाओ । बह ( देवेभिः सजूः नः हिवः अस्तु) 
देवोके साथ रहनेवाखा अभि हमारे लिये कल्याण 
करनेवाला षह । 


[ १६ ] (३९९.) (नदीनां बुधे ) नदियाके समीप 
भागम (रजः ख सीदन्‌) पुाशेनमं रहनेदाके 
( अब्‌-जां अदिं ) जरको उत्पन्न करनेवाठे राश्- 
हन्ता अध्चिको ( उक्थे गणीवे;) स्तोर्रोसे प्रश- 
सित करो 


[ १७] ( ३९३ › (बुध्न्यः अहिः नः रिषे मा घात्‌ ) 
अन्तरिक्षम होनेवाखा मेघनाश्क विद्युत्‌ आधे 
हमारा नाशन करे। (अस्य ऋतायोः यक्षः भा 
सिधत्‌ ) इस सत्यके खयि जिसने अपनी आयु 
दीदे इसका यक्षक्षीणनहो। 

! कऋत-आयु '--सलयके चयि, यज्ञके छिये जिसने अपनी 
आयु अपंणकी है। 


[ १८ ] (२२४ ) (उत पथु चरषु श्रवःधुः) इन 


हमारे खोगोमे अन्न, चन चा यदा पर्याप्त र्हि) 
इनको पर्यात्त घन प्राप्त हो । ( रये शन्तः अयः 
प्रयन्तु ) धनप्राप्ति करनेके कायम हमारे साथज्ञोा 
स्पा कर रहे, वे हमारे श्रु हमसे दूर चे 
जांय । यहां वे असमथ सिद्ध हो जांय । 


[१९] (८२२५ )( महासेनासः एषां अपेषिः ) 
बडी सेना साथ रखनेवाले राजा इनके वारे 
बरूवान्‌ होकर, (ख न) सूथंके समान (शच्च 
तपन्ति ) शाञ्चुको तापदेतेदहै। 

बड़ी सेना रखनेवाठे राजा ल्ेग भी उन अभि, वायु आदि 
देवोके बलोसे बलिष्ठ होकर सूयेके समान तेजी दते है ओर 
अपने तेजसे शुको तपाते है । भयभीत करते दै ! 


[२०] ८ ३२६ ) (यत्‌ पत्नी ) जत्र पत्नियो 
(नः अच्छ आ गमन्ति ) हमारे समीप अती 
तब ( सुपाणिः त्वषा ) उक्त समय उत्तम हाथवला 
विश्वका निर्माण कर्ता (वीरान्‌ दधातु ) बीरोको 
धारण क्रे । हमारी सिथोको कीर पुत्रहा पेखा 
करे 1 विश्वस्रष्ठा प्रभुकी पासे हमारी चिमे 
वीर पुश्र उत्पन्न हां, 


- [२१] (३९७) ( नः स्तोमं स्वरा भ्रति जुषेत ) 
हारे यक्षका सखीकार विश्वस्चाथेता करे । ( अर- 
मति अस्मे वघ्ुयु' स्यात्‌ ) उत्तम बुद्धिवाखा 
विश्वर्वाधेता मे बहुत घन देनेवाल! होवे 


( १०४ ) ऋर्वेदका सुबोध भाष्य 
२२ ता नो रासन्‌ रातिषाचो वमन्या रोदसी वरुणानी इणोतु । 
वखजीभिः सु्गरणो नो अस्तु कष्टा दो ति दधातु रायः ३२८ 
४ (भ प रघ १ श 
२२३ तन्नो रायः पवेतास्तन्न आपस्तद्‌ रातिषाच ओषधीर्त दयोः । 
वनस्पतिभिः परथिवी सजोषा उभे रोदसी परि पासतो नः ३२९ 
२४ अन्नु तदुर्वी रोदसी जिहातामनु दयुक्षो वरुण इन्द्रसखा । 
अन विश्वे मरतो ये सहासो रायः स्याम धरुणं धियध्ये ३३० 
५१ ४ ४ = क 0 घ 
२५ तन्न इन्द्रौ वरुणो भि्ो अश्चिराप ओषधीवनिनो जुषन्त । 
शमेन्‌ त्स्याम मरुतामुपस्थे रयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ३३१ 


५०१ 


[ २२] (३१८) ( ता वषूनि ) वे हमरे लिये 
अभ्र घन (रातिषाचः नः रासन्‌ ) दान देने- 
वारी देवपल्ियां हमे देवे। ( रोदसी वरुणानी 
आश्णोतु ) द्यावाप्रथरवी भौर वरूणकी पत्नी 
हमारा स्तोत्र सुने । ( सुद्ः त्वष्टा ) उन्तम दान 
देनेवाला त्वा -- विश्वरचयिता-- (वरूत्रीभिः 
न. सुशरणः ) श्निवारक शचक्तेयोके साथ हमारे 
लिये आश्रय करने योग्य (मस्तु ) होकर ( राय 
वि दचातु ) धन हमें देवे । 


[ २३ | (३२९ ) (नः तत्‌ राय पवैताः ) हमारे 
स धनका य पतेन संरक्षण करं । (नः तत्‌ आपः) 
हमार उख धघनक्रा जट सरक्षण करे, ८, रातिषाच 
तत्‌ ) दान देनेवाली पत्नियां उस धनका संरक्षण 
करं । ( ओषधीः उत द्योः) ओषधियां ओर यौ 
उसक्म रक्षण क्र | ( वनस्पाताभ. सजोषा 
परथेवी ) वनस्पतियोके साथ यह पृथथवी उसका 
रक्षण करे। ( उभे रोदसी नः तत्‌ परि पासतः ) 
आका आर पथनाये दो मिदकर हमारे उस 
धनका सरक्षण कर । 


पवेत, नदिया, जल प्रवाह, ओषधिं, दौ, प्रथिवी, थ सब 
हमारे सब प्रकारके धनका संरक्षण करं । पवैतोसे र्रुकी गति 
सकती है ओर राका सैरश्ण होता है, नदियोके जलप्रवाहोसि 
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अन्न उत्पन्न होकर सरश्रण होता है। ओषधि वनस्पतियपि 
रोग दूर्‌ होकर संरक्षण होता है! पथिकी भौर आकाश भी 
अपनी शक्तियोसे सहायक होते ह । इस तरदं सव विश्र, सर्व 
जगत्‌, हमारी सहायता र रहा दै । इन शक्तियोंपे हम अपनी 
सुरक्षा करनीं चाहिये । 


[ २४६ ] (३३० ) (उवी सदसी त॑त्‌ अवुजिदातां ) 
ये विशार द्याकापुथिकी इसका अनुमोदन करे । 
( दक्षः इन्द्रसखा वरुणः अन) तेजस्वी इन्द्रका 
मित्र वरुण अनुमोदन करे। (ये सहास 
विभ्वे मरूतः अनु ) जो शघ्नका पराव करनेवाले 
मरुत्‌ वीर हँ, वे अनुक्कर हया ! ( धियध्यै राय 
धरुणं स्याम) धारण करने योग्य धनके हम 
घारण करनेधाङे बनें ¦ 


[२५ ] (३३१) (नः तत्‌ ) हमारा यह स्तोत्र 
इन्द्र, वरुण, भिन्न, अश्च, आफ, आओष्रधिर्थो 
( वनिनः जुषत ) वनमें र्नेवाले व्रृक्ष ये सबं 
सेवन करे । हेम (मख्तां उपस्थे श्षम॑न्‌ स्यम ) 
मदत्‌ कीरो खमीप कद्याण रूपं स्थानम रह । 
( सदा नः युय स्वस्तिभिः पात) सवा हम आप 
कस्याणके साधनासे सुरश्चित रसो । 


ये सब देव हमाशे प्राना सुन, हमारी सदायता करै, इम 
सुराक्षेत हो, धनसे युक्त दौ ओर सुरक्षित ह 1 


वसिष्ठ कथिका वरन 


( १५५) 


( ३५ ) १५ मैघरावरुणिवंकिष्ठः । विश्वे देवाः ' तिषप्‌ ¦ 
१ रो न इन्द्रामी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या । 


रामिन्दरासोमा सुविताय रौ योः ह न इन्द्रापूषणा वाजसातौ 


२२२ 


२ शनो भगः शमु नः शंसो अस्तु नः पुरंधिः राश्रु सन्तु रायः। 


दा नः सस्यस्य सुयमस्य शंसः शं नो अर्यपा पुरुजातो अस्तु 


२३२ 


३२ शंनो धता रामु धर्तानो अस्तु हन उख्ची भवतु स्वधाेः। 


# (8; (५, 


रं रादुसी बहती शंनो अद्रिः शंनो देवानां खहवानि सन्तु 


~ --- ----~--~----- 


[ १] (२३२ ) ( इन्द्राञ्ची अवोभिःन शभवनां) 
इन्द्र ओर अभि अपने सरश्चणोसे हमारे स्यि 
शांति देनेवाखे हो । ( सयातहव्या. इन्द्रावस्णानः 
शो ) जिनको हवि दिया है प्सेये इन्द मोर वरुण 
दमे श्ांति देनेवाले हौ (इन्द्रासोमा नः न्न दह 
खुश्ेताय च) ईन्द ओर सोम हमारे च्ि शांति 
तथा कद्याण देनेवाछे हौ, ओर { इन्द्रापूषणा 
वाजसातोनः शं योः 3) दन्द र पूषा युद्धम 
इमारा कट्याण करनेवाल हे । 

वाज्साति-- युद्ध, स्पर्धा, अकी प्राधिकी स्पर्घां । नकसे 
होनेषार्छ स्पर्ध । ' हौ !-- शान्ति, सुख । ' यों. -- योग, 
अप्राप्त वस्तुका लाम । | 

' इन्द्रापी, इन्द्रावरुणौ , इन्द्रासोमो , इन्द्रापूष्णो- 
इनमे प्रलेकमे इनदर दै । इन्द्र विद्युत्‌ खक्ष है, अमि उष्णता 
करनेवाला, वसंण जल्देव, सोम वनस्पति ओर पूषा अन्नाधि- 
पति हे। जल, वनस्पति, अच्चके साथ अचि पकाने आदि 
सहायक होता है । प्रयेकके साथ इन्दर दै । वियुत्‌-अमि, वि- 
युत्‌-जक, विद्युत्‌ - वनस्पति ओर विदुत्‌--अन्न ये हमारे अन्दर 
शान्ति स्थापन कर, विषमता दूर्‌ कर, हमारा कल्याण करै, 
स्पधमि हमारा रक्षण कर, हमारे पास जो धन है उसका उप- 
भोग हम शान्तिसे ठे सके ओर जो धन हमार पास नीं 
उसका हमें लाभ हयो । यह खख हमे मिक्ता रहे । 

[२] (३३३) (भगः न रं अस्तु) भग हमें 
शांति देनेवालाहो, (श्चस्तः नः ह उ) मनुष्यो- 
द्वारा प्रशंसित देव हमें शांति देनेवाल हो 
(पुरंधिः नः श ) विशार बुद्धि हमें शति दवे 
ओर ( राय. शं उ सन्तु) स्षब प्रकारके धन हरमे 

१९ वसिष्ठ 





२२४ 


रांति देवे, ( इयमस्य सत्यस्य शंस न ध) 
उत्तम नियमपूवेक बोखा जानेवाखा सतय वचन 
हमे राति दनेवाखा हो! (पुरुजातः अयमा 
नः श अस्तु) बहुत धरहानित अयमा दमे श्लांति 
देनैवाखा हयो 


( भग) रेशवय, ( दंस ) प्रशंसा, (पुरवः ) विद्र 
बुद्धि, ( राय ) धन, ( सल्यस्य दाप: ) सदय भाषण, ( अयै- 
मा ) शरेष्त्वक्ा निणय करनेवाला न्यायाधिपति ये सब हमारे 

अन्दर शान्ति स्थापन करनेवाले हं .! यहा सर्वैर “न ` पद है 
उसका अथे ' हम सव्ये ' एेखा है । हमरे समाज, हमरे 
राम शान्ति ओर सुख सदा शश्वत रहे । 


[३1(३३४ ) (च(तानः क्ष) आधार दने- 
वाला हमें ह्याति दनेवाख हे, (घर्तानःश् उ 
अस्तु ) धारणक्र्ती हमे श्राति देनेवाला हो, 
( उरूची स्वधाभि. न' श भवतु) गति करनेवारी 
पुथिवी अन्नो हमे शांति देनेघाखी हो) (ब्रहती 
रोदसी नः शं) बडी द्यावाप्रथत्री हमं शाति 
देषे। (अद्धिःन श) पव॑त हमें शानि देके । 
(देवानां सुश्वानि नःरां सन्तु, देवोकी स्नुतियां 
हमे श्चाँन्ति देनेवाटीदह्ां। 

सष्टोकी स्वना करनेवाखा, सर्वाधार देव, यह परथिवी, 
आकाल, पवेत ओर उपासना ये सब हरम शम्ति देनेवाले दों । 

अन्न देनेवादी प्रथिवी शान्ति देनेवारखी हो। उत्तम अन्न 
देनेवाखी भातुभूमि पर शत्रु आक्रमण करते है ओर उस कारण 
अशन्ति उत्पन्न होती हे । पवत भी हसी तरह श्रुसे व्याप्त होते है । 


नोक अ अ 


इनका निवारण करके ये घब दान्ति देनेवारे ह । 


८ १०६ ) कण्वदका खुबोध भाष्य 


कि क म अ 


¢ श नो अथिज्यातिरनीको अस्तु 


र नो मिच्ावरुणावभ्विना राम्‌ । 


शं नः घुकृतां सुकृतानि सन्तु हो न इषिरो अभि वातु वातः ३३५ 
५ रहौ नो यावापरथिवी पर्बहूती शमन्तरिक्षं हशये नो अस्तु । 
श न ओषधीवेनिनो भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ३३६ 


किष ऋ क 


दि श न इन्द्रो वसामेदृवा अस्त शमादत्याभेवेरुणः सशसः । 


५ॐ 


रांनोरुद्रो रुदरेमिजेलाषः शं नस्त्वष्टा याभिरिह शृणोतु ३६३७ 
७ शानः सोमो भवतु ब्ह्यरहांनः रं नो यावाणः राम सन्तु यज्ञाः। 


५ 
प 


[४] (३३५) ( ज्योत्तिरनीकः भभ्चिः नः शं 
अभ्तु ) तेज ही जिसकी सेना हे पेखा आध हमारे 
लिये शाति देनेवाला हो। ( मित्रावश्णानः शं) 
मित्र ओर वरूण, सूयं ओर चन्द्र हमारे ल्यि शांति 
दनेवारे हो । ८अण्िना श ) अग्विदेव हमं शांति 
देनवाले हा । ( सुकूता सकृताने न रं सन्तु) 
सत्कमरं करनेवाखोके सत्कमरं हमारी शांति वटने- 
वारे हा। ( दृषिर वातः नः ह्य आभे वातु) 
गतिशील वायु हमारे लिये कल्याण करनेवाला 
होकर बहता रहे । 
क, क स ॐ 
सुक्रुत शान्ति देनेवले हां 
इस म॑नमे तेजसी अभि, मित्र ( सूयै ), वरुण ( चन्द्रमा 9 
अश्विनो वायु ये सन हमें शान्ति दे एेसा कदा है, परतु ‹ सु 
छता सुनाने न दर सन्त ` अर्थात्‌ पुण्य कृमे करनेवाङे 
महा पुरुषो प्रसित कमे हमारे ल्यि शान्ति बढानेवाठे हें 
एसा जो कह। द वह बडा मननीय है । कभी कभी बंडे बडे 
।हात्माओके उत्तम कय भी घोर्‌ अनथ उत्पन्न करनेवाे सिद्ध 
ते है । इतिहासमे इसकी पर्याप साक्षी मिकती है । इसाश्यि 
[ई सूचना बड़ी महत्व की । महात्मा पुण्य पुरुष भी इसका 
पचार अपने मनमेँ र्खे ओर छोग भी इसका विवार करे । 
1 हात्मा विवार ओर क्म अच्छे देगि, प्र वे रान्ति स्थापन 
प्नेवाठे होगे एसा तदहं कहा जा सकता । कमी कभी महा 
उस्षेक्रे गुम फम॑से भीं राष्टका राघ्र बडी विपत्तिमे पडनेकी संभावना 
सकती हं । महा पुरुषकी सरलताका फायदा शत्रु उठते है 
ओर उस कारण बडी आपत्ति राषटरूपर अथवा समाजपर आजाती 


शं नः स्वरूणां मितयो भवन्तु शं नः प्रस्व१: शम्वस्तु वेदिः २३८ 





पि 





हे । इसाये वेदश्टी यह सूना बडी सावधानीकी दहै । वसिष्ठ 
ऋषिका यह वचन विशेष महत्वका दै । 

[५] (३२९ ) ( पूरवेहतो द्यावापृथिवी नः श्चं) 
प्रथम प्राना कयि चयावा-प्राथेवी दमं शांति प्रदान 
करं । ( अन्तरिक्चं नः दशये शं अस्तु) अन्तरिक्ष 
हमारे दर्शनके लिये शांति देनेवाखा हो ' ( वनिनः 
ओषधीः न शं भवन्तु ) वनम उत्पन्न दोनेवाखे 
बृक्ष ओर ओषधिर्यो हमें शांति देँ । (जिष्णु रजसः 
पतिः न शं अस्तु) विजयक्ाङी छसोकपति हमं 
शाति द्‌ । 

_[ 8] (३३७) (देवः श्न््रः वसुभि न शां 
अस्तु ) इन्द्र देव अष्ट वख्ओंके साथ हमं शति 
दे। {( खुश्ंस्त वरुणः आदिव्योभेः शं) प्रश्चस- 
नीय वरुण द्वादश आदित्याके साथ हमं शातिरदे। 
(जखाषः ख रुद्रेभिः नः शं) जर देनेवाला रुद्र 
पकाद्श् रुद्रकेि साथ हमे शांति दे। (स्ाभेः 
त्वष् इह नः शं शणोतु ) देवपत्नियोके साथ त्वष्टा 
यहां ांतिसे हमारे स्तो सुने । 

[ ७] (३३८) (सोमः न' शं भवतु) सोम 
हमे सातिदं। च्ह्यनः शं) ब्रह्म हरमे शांतिदे। 
(श्रवाणःन शं) पत्थर हम शांति द। (यशाः 
नः हो उ सन्तु ) यज्ञ हमे हाति देँ (स्वरूणां 
मितयः न. जं भवन्तु) यूपाके परमाण हमें शांति 
द| (प्रस्व नः ह) आषरधियां हमें शान्ति दे। 
(वेदि नः शं उ अस्तु ) वेदि हमें शांतिदे । 


वसिष्ठ ऋषिका द्शेन ( १७७ 
८ दहं नः सूयं उरुचक्षा उदेतु शं नतस्रः प्रविरो भवरन्तु। 
रां नः पर्वता श्वयो मवन्तु शं नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः ३३९ 
९ शंनो अदितिर्भवतु बतेभेः रीं नो भवन्तु मरतः स्वका; | 
रानो विष्णुः शम यूषा नो अस्तु नो भवित्रं शम्वस्तु वायुः ३४० 
१० शंनो दैवः सविता चायमाणः रां नो मवन्तूषसो विभातीः । 
हां नः पजंन्यो भवतु प्रजाभ्यः हां नः क्षेच्रस्य पतिरस्तु रभुः २४१ 
११ राँनो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु, 
रामाभिषाचः शमु रातिषाचः शं नो दिव्याः पार्थिगाः नो अप्याः ३४२ 
१२९ शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु रां नो अर्व॑न्तः इामु सन्तु गावः। 
रा न कमवः सुक्रतः सुहस्ताः दं नो भवन्तु पितरो हवेषु ३४२ 





[८ ] (२३३९ ) ( उरुचक्षा" सृधैः नः श उदेतु) 
विशार तेजवाला सूये हमारी शां तिके छिये उदित 
डो । ( चतस्ञ. प्रदिश न श्य भवन्तु) चारों दिशार्प 
हमे शाति दें। ( श्रवयः पर्वता न शं भवन्तु) 
स्थिर पव॑त हमे शांति देँ । (कषिन्धव नः श) 
समुद शमं शांति दें। (आपःनः शंउ सन्तु) 
जल ष्म शांति वे। 

[९ ] (३४० ) (अदिति बतेभिः नः श भवतु ) 
आति अपने बतांसे हमे शांति दे। (स्वका 
मरुतः नः दां भवन्तु ) उत्तम तेजस्वी मरुत्‌ वीर 
हमे शांति दे। (विष्णुः न क) विष्णु हमें शान्ति 
दं। (पूषानः शं उ अस्तु) पूषा हमं शन्तिदे। 
(भविभ्र नः शं ) भुवन हमं श्ान्तिद्‌। (वायुः 
उ अस्तु ) वायु हमे शान्तिदं, 

[ १० ] (३४१ ) (जायमाणः सविता देषः नः 
शौ) संरक्षणकरतीं सविता देव मे दान्तिदं। 
(विभातीः उषसः न शं भवन्तु) तेजस्वी उषापं दमे 
दाति दे । ( पजन्य. न. दं भवतु ) पर्जन्य हभ शांति 
द्‌ । ( क्षे्स्य शंभुः पतिः नः परजाभ्यः शं भस्तु) 
देदाका कल्याण करनेवाखा अधिपति हमारी 
प्रजाके लिये श्यातिदे, 

१ क्ित्रस्य पतिः शंभुः -राष्रका राजा कल्याण करने- 
बाला भर्थात्‌ प्रजाका हित करनेवाला दो । 


॥ 


२ क्षेत्रस्य पतिः प्रजाभ्य द्र अस्तु-राष्का राजा 
प्रजाजनोके चि रान्ति देनेवाखा हो ¦! राजा प्रजाको रान्ति दे 
ओर प्रजाका कल्याण भी करे । 


[ ११ ( ३४२ ) ( विश्वदेवा देवाः नः दां भवन्तु ) 
सब प्रकारामान देव हम हंति दं। ( सरस्वती 
धीभिः सह हँ अस्तु) सरस्वती बुद्धिरयोके साथ 
हमे शाति दे। ( आभिषाचः दां ) यक्षकीं सेवा कर्ने 
वाटे हम हांति दं । ( रातिषाचःन शं उ) दान 
देनेवाखे हम शांति दे ¦ ( दिष्य, प्रार्थवाः अप्याः) 
दोक, पुथिषी ओर जरमे उत्पन्न देनेवाले 
(नः दां) हमं दातिदे। 

सरस्वतौ धीभिः नः शच अस्तु-- सरखती विया देवी 
( धीभि ) अनेक प्रकार बुद्धियुक्त कमं शक्तियो माथ हमे 
दान्ति दे । विदयसि बुद्धिया र॑स्कार संपन्न होती है ओर उन 
बुद्धियोसे नाना प्रकारे कमे करनेकी शक्ति बढती दै । यदह सब 
विवाक्ेत्र शान्ति स्थापन करनेवाला हो। विद्या तथा कमे 
राक्तिके बढनेसे स्पर्धा बठकर अशान्ति ही न बडे, परंतु विया 
ओर कर्मशक्ति बढनेसे सथैत्र शान्ति, सुख ओर आनन्द बडे । 
नियदरदधिका परिणाम पिपरीत न हो यह यहा सूचित क्या हे 
जो महत्वयुक्तं ह । 


[ १२] (३४३ ) ( ख्यस्य पतयः न. दइं मवन्तु 

> चश ५ + द 
सत्यका पाङ्न करनेवाले हम जाति देनेवाङे हों 
( अकवंन्त; गावः नः शं सन्तु ) घोडे ओर गवे ह 


( १०८ ) 


॥ 


९३ शा 


#॥ 


[द 


१४ 


ते नो ससन्तामुरुगायमद्य ययं पात स्वस्तिभिः सदानः 


© 


( ३६) ९ मेत्रावरुणिचंसिष्ठः 


(कद क ष 


[क 


नो अज एकपाद्‌ देदो अस्तु 
ह नो अपां नपात्‌ पेरुरस्तु शं नः पुथिरभवतु देवगोपा 


ऋण्वदका सुबोध भाष्य 


[) ॥ क्ष १ 


दा नोऽदहिश्चध्न्य१; रां समुद्रः । 
३४४ 


[ 


स्नदत्या रुद्रा वसवो जुषन्तेदं बह्म क्रियमाणं नवीयः | 
श॒ण्यन्तु सो दिव्याः पार्थिवासो गोजा उत ये यल्ञियासः 
ये देवानां याज्ञिया यज्ञियानां मनोयेजत्रा अग्रता कतज्ञाः । 


३४५५ 


[ (ष 


२४६ 


भ * 


। त्विश्वे दवाः । त्रिष्टुप्‌ 


१ प्र ब्रद्ैतु सदनाहतस्य वि रश्मिभिः सस॒जे शया गाः) 


$. 


वि सानुना पृथिवी सन्न उवीं पृथु परतीकमध्येधे अश्चिः 
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दांतिदे) ( खशृतः सुष्टस्ता. कमव नदा) ईश- 
छतासे कम करनेवाले उत्तम हाथवार ऋभु दमं 
दाति द । ८ हवेषु पिनरः नः डां भवन्तु ) यक्षे 
पितर हमे शांति देनेवारेष्ो। 

सत्यस्य पतयः नः द भवन्तु - सल पाठनका त्त 
रेनेवाठे लोग हमे शान्ति दनेवले हो । यह एक बडी साव- 
धानीक्री. सूचना है । सद्य पालन करनेवाले अपने सघ पालनका 
परिणाम क्या दोगा इस्तका विचार नदद श्रेगे, तो उनके सल 
पानके व्रतसे बडे कष्ट भी हयो सर्ते हे । इसाशये सावधानतासे 
ही मलय पालन करना चाहिये । 


[ १३ ] (३४९ ) (अज्ञः पकपतु देवः नदा 
अस्तु) एक पाद्‌ अज देव हमे कल्याण करनेवाखा 
हो ( अषिः बुध्न्यः नः हां) अष्िवुभ्न्य हमे खाति 
दे।( समुद्र श) समुद्र शंति द्‌। (पेरः अपां 
नपात्‌ न दां असतु ) आपात्तियांसे पार करनेवाला 
अपांनपात्‌ देव हमे दाति दे।, देवगोपा परश्चिनः 
दां भवतु) देवों द्वारा सुरक्षित गा दमे शांति 
प्रदान करे। । 


“ अजः पएक्रपात्‌ देव. ' -- उदय पानेवाके सूर्या एक 
अरा उपर्‌ आता हे, वह एकपात्‌-- एक अंश उदित सूर्यं अज 
एकपात्‌ है । बुध्न्यः अहि ! -- सबको आवार देनेवाला 
ओर्‌ कभी ( अ-हि ) नाशको प्राप्त न देनिवाख मूक आवार 
देव । ˆ अर्पां नपात्‌ ' -जकको न गिरानेवाखा मेघस्थ 
अञ्चि । अथवा जलसे पृथिवी भर परथिवी पर अभि, इस तरट्‌ 


९६ 


३४.७५ 


काना म ककन 





न 


जलक्रा पौत्र अभि। ' दवगोपा प्राश्च. ` -देव जिस 
सुरक्षा कस्ते दै वह माता गौ । 

[ १९ ] ( १8१) (नर्वीयः क्रयमाण हं ब्रह्म ) 
नवीन किया जनेवाला यह स्तोत्र दहै, इसका 
आदित्य, बसु ओर रुद्र सखीकार करं। ( दिव्या ) 
दयुलाकमे उत्पन्न ( पाथेवासः) फथेनीपर उत्पन्न (गो 
जाताः) खगम उत्पन्न अथवा गौके हित करनके ट्य 
उत्पन्न (उत ये यद्कियासः) भौर जो यक्षके योग्य 
हवे सव (न. श्ण्वन्त् ) हमार भाथेना सुने । 

[ १५] (३४५१ } (ये याक्षेयानां देवानां यज्ञियाः ) 
जो पूजनीय देके ल्यि भी पूजनीय हैं. जो 
८ मनोः यजत्राः त ) मुके लि भी पूञ्यदहै वे 
(ऋतज्ञाः अम्रृताः ) ऋत जाननेवाे अमर देव 
(अद्य उरुगाय नः रासन्तां) आञ हमे विस्तत 
प्ररसनीय यद दे विस्तृत यश प्राप्त करनेवारा 
पुत्र प्रदान करे । ( यूयं सदा न स्वस्तिभेः पात ) 
आप सद्‌ा हमे कल्याण करनेवारे साधनोंस खुर 
क्षित रस्खो। 

दमे खयर मिके ओर हमे पुत्र भी एेसा म्ल कि मो सुयश 
प्राप्तं करनेवाला हो । 

षय, प्रथिवी, आभे 

[१] (२४७) (ऋतस्य सदनात्‌ व्रह्मप्र पतु) 
सत्यके स्थाने क्ञान कैट । ( सूर्यः रद्िमभिः गाः 
विसखज्ञे ) सूय अपने िरणोसे त्ष्टिकेः उदक 


[कोको 


वसिष्ठ ऋषिका दशन 


( १०९ ) 


२ इमां वां मित्रावरुणा सुवक्तिमिषं न कृण्वे असुरा नवीयः | 


इनो वामन्यः पदवीरदच्धो जनं च मित्रो यतति ब्वाणः 


२४८ 


३ आ वातस्य धजतो रन्त इत्या अपीपयन्त धेनवो न सदाः । 


महो दिवः सदने जायसानोऽचिक्रदद्‌ वषभः सस्मिन्नूधन्‌ 


२४९ 


गिरा य एता युनजद्धरी त इन्दर्‌ प्रिया सुरथा श्यूर धाय । 


प्र यो मन्यु रिरिक्षतो भिन्पत्या सुक्रतुमर्यमणं वव॒त्याम्‌ 





भजता है । (उर्वी प्रथि सायुना वि सन्ते) 
विशार परथिवी पर्व॑त शिखरोंसे युक्त बनी है। 
(अधेः पृथु प्रतीक अधि आहे) अश्रि विस्तीर्णं 
पथिवीके प्रतीक रूप वेदीपर प्रदीप्त होता है।- 

९ ऋतस्य सद्नान्‌ बरह्म भर पतु-सलयके केन्द्रसे सल 
कषान पैरुता हे । यज्ञ स्थानसे ज्ञानफ सूक्त प्रखत हुए दै । 

२ सूय रद्दिमाभे गाः वेससखजे--सू्यं अपने किर 
णोसे बृष्टिकी उत्पतति करता ह । किरणोसे बाप्प होता है, उससे 
मेव ओर मेषोसे वृष्टि दति है । 

३ उवी ए्राथवी साना विसस्रे- यह विाल प्रथिवी 
पवेत शिखरोके साथ उस वृष्टिके जख ठेती है ओर धान्यकी 
उत्पत्ति करती है । इस अन्नका यज्ञ होता दै । 

8 अभ्चिः पृथु प्रतीकं आधे आ इघे-अमि वेदौपर 
प्रदाप होता है, उसमे उस धान्यका--अन्नका--इवन होता है 
ओर इस समय उक्त ज्ञानके सूक्त गये जाति दै। 

सत्य ज्ञानका प्रसार हो । वृष्टिसे धान्य उत्पन्न होकर उसका 
यज्ञ किमा जाय ओ यज्ञ स्थान ज्ञान प्रास्तारका केन्द हों | 


मिनच्न-वरुण 
[२] (३४८) हे (असस मित्रावरुणा ) वल- 
शरारी मित्र ओर वरुण! (वां दष न ) आप दोनों 
के लिये अन्नके समान (नवीय द्मां सखुाक्त 
कृण्वे ) इस नवीन स्तोच्रको करता हू । ( वां अन्यः 
इनः अद्न्धः ) आपर्मसर पक वरुण प्रमु है ओर 
न दवनेवाख। हे ओर ( पद-वीः) धर्माधमेका 
निणेय करके योग्य स्थान देनेवाला हे ओर ( वुवाणः 
, पेत्रः च जनं यतति ) प्रशास्त हुआ मित्र लोग 

को धमं मा्णैमे प्रेरित करता हे, 
सानवघसे - मनुष्य प्रभावो सामथ्येसे युक्त बने । 
उत्तम न्नासक अने, शने न दबे, भनवोकी योग्यताकी 





परीक्षा करके उनको योग्य स्थान दे । भोर मिध्रवत्‌ आचरण 
करक ष्यमोंको सस्कायसें प्रवतत करत जांय । 

१ मिज्ञावरुणौ अषुरो-- मित्र तथावरणये दो देव 
( असुरौ ) प्राणकरे बलस युक्त है । बलवान्‌ है । इस तरह 
मन॒ष्य बर्वान बने, अपने अन्द्रर प्राणी शक्ति बढर्विं । 

२ अत्य इनः अदन्ध पद-वी-- एक चासक है, 
रद्ुस न दबनेवाला अर्थात्‌ विशेष प्रभावी है ओर योग्य मनु- 
ष्यकौ धर्मावमं विषयक परीध्ा करके उसको योग्य स्थान 
देनेवाला है । इसी तरह मनुष्य भी उत्तम शासक बने, राघ्रुसे न 
दब जनेवाला हो ओर मनष्योक्षी योम्य परीक्षा करके योग्य 
स्थानपर योग्य मनुष्यको रखे । 

& मित्र. जन यतति-मित्र रूप रहकर दप्रा 
सत्कमेने प्रेरित करता है 

वायु-पञेन्य 

[ ३] ( ३४९) ( धज्न वातस्य हव्या आ रन्ते) 
चरखनेवाले वायुकी गति चाये ओर खुशोभित 
होती है। (सूदा. घेनव न अपीपयन्त ) दघ दने. 
वली गौवे बढती दहै। नथा (महः दिवः सदन 
जायमनः ) इस शाख दयरोकके स्थानम उत्पन्न 
हाोनेवाखां ( वृषभः ) वष्टि करनेवाला मेघ (सस्मिन्‌ 
ऊधन्‌ उस अन्तरिक्षम ( आचक्रदत्‌) गजना 
करता हे। 

वायु बहता है, मेध अति दै, वष्टि होती है, घास बढता दै, 


भ, १ 


उसका खाकर गवि पष्ट दहता ह अर बहुत दृघ दता ह 1 
इन्द्‌-अयमा 
[४] (३५०) द इर इन्द्र! (ते परिवा सुरथा 
धायू हसे ) तरे प्रय रथश्च जोते जनेवारे बद. 
वानं घाड हं, (य. गेरा पता युनजत्‌ ) जो उत्तम 


लोगोकों 


( ११०) 


ऋम्वेदका सुबोध भाष्य 


५ यजन्ते अस्य सख्यं वयश्च नमास्विनः स्व कतस्य धामन्‌ । 


वि पक्षो बाबधे त्रृभिः स्तवान इदं नमो रुद्राय प्रम्‌ 


३५१ 


६ आ यत्‌ साकं यक्सो वावशानाः सरस्वती सप्तथी सिन्धुमाता | 


याः सुष्वयन्त सुदुघाः सुधारा अभि स्वेन पयसा पीप्यानाः 


२५२ 


७ उतस्ये नो मरुतो मन्दसाना धियं तोकं च वाजिनोऽवन्तु । 


मा नः परि ख्यदक्षरा चरन्त्यवीबुधन्‌ युज्यं ते रयं नः 


२५३ 


८ प्रवो महीमरमतिं कृणुध्वं प्र पूषणं विद्थ्यं१ न वीरम्‌ ¦ 


क्ष 





शाष्दोके साथ इनको र्थे साथ जोततादहे बां 
तुम जते है । ( यः रिरिक्षतः मन्युं प्र मिनाति) जो 
हसक राचरुके क्रोधको दर करतादहै, निष्फल 
बनाता हे, उस ‹ छुकतु अयमण आ ववृत्यां ) उत्तम 
कमं करनेवाले अर्य॑म्राको मे अपनी ओर छाताह्ू। 

सक शत्रुके कोधको अथवा उसके विनाशक प्रयोगको 
निष्फल चनाने योग्य अपना सामथ्यं बढाना चाहिये 


शुद्र 

[५1] ( ३५१ ) ( नमस्विन ऋतस्य स्षे धामन्‌ ) 
अन्नवाङे यक्ञके अपने स्थानम रहकर ( वय अस्य 
सस्यं यजन्ते ) प्रगतिशीख खोग इस रुद्रकी मित्रता 
करनेके लिये यक्न करते हें । ( नभि. स्तवानः पृक्ष 
वि बाबधे ) मन॒प्यों द्वार प्रशसित होकर रुद्र 
उपासकोको अक्नदेताष्े। (रुद्राय व्रष्ठ ददं नमः) 
इस रुद्रके छिये बडा प्रियकर यदह स्तोन्न है । 

सिन्धु-सरस्वती-स्त नदीयो 

[६] (३५२ ) ‹ सिन्धमाता सप्तथी सरस्वती ) 
माताके समान सिन्धु नदी भोर सातवी श्सरस्वती 
नदी ( सुधाराः खदुघाः या सुष्वयन्त) उत्तम 
प्रवाहवाली भौर उत्तम दृध देनेवाली गौओंसे 
य॒क्त होकर वहती रहं । ( स्वेन पयसा पीप्यानाः ) 
अपने जरसे भरपूर होकर (या यश्खः बाव- 
शानाः ) अन्न बढ नेकी कामनसे ( साकथभिसमा) 
साथ साथ बहती रहं । 


भगं धियोऽवितारं नो अस्याः सातो वाजं रातिषाचं पुरंधिम्‌ 


२५४ 
सात नार्या है । इनमे सिन्ध नदी माता है ओर सातवी 
सरखती नदी है । इनके तीर पर दुधारू गौव रहती है । अपने 
जलसे ये नदिया भूमिका उपजाऊ गुण बढाती ह, पर्याप्त अन्न 
देती है! ये नदिया सदा बहती रहे भर भन्न देती रहं । 


वीर मरुत्‌, वाक्‌ 


[ ७] ( ३५३ ) ( उत मन्वसनाः वाजिनः त्ये 
मरूतः ) आनन्द बढनिवारे बलवान वे मत्‌ वीर 
( न तोकं धियं च अवन्तु) शमारे पु्रोको भोर 
बुदियुक्त कमौँको सुराक्चित रखे । ( अक्षरा चरन्ता 
नः परि मा स्यत्‌ ) अविनाशी चर्नेवारी वाणी 
हमे छोडकर किसी अन्यको न देखे । हमरे पास 
ही रह्‌ (नेन; युज्य राय अवावधन्‌ ) वे मर्दार 
ओर वाणी हमारे षोग्य धनको बडढवे। 

हमारे बालनव्चोकी सुरभा हो । हमारी बुद्धि ओर कमं शक्ति 
बटे । हमारी बाणी प्रास्त हो । ओर इन सबकी सदायतासे 
हमारा धन योग्य मामेसे बे । 

तेन युज्यं रयिं अवीवुघन्‌-वे हमारे योग्य धनको 
सुयोग्य मागमे बढति रहें । अयोग्य मागेसे धन न बडे । 


[८ ] (३५४ ) (वः मषीं अरमति प्र कृणुध्वं ) 
आप विशाल भूमिको मांगो । तथा (विदथ्यं पूषणं 
कीर न) युद्धके योग्य बीर पूषाको मांगो (नः 
अस्याः धियः अवितारं भगं) हमारे इस बुद्धि 
यक्त कर्मकरा संरक्षण करनेवारे भग देवके पस 
मांगो । तथा ( पुरं रातिषाचं वाजं सातो ) नगर- 
की धारणा करनेवाखी जिसकी बद्ध हे भौर जो 


वासिष्ठ कषिका दशन 


( ११९१) 


भ „ह 


९ अच्छायं वो मरुतः श्छाक एत्वच्छा विष्णुं निषिक्तपामवोभिः । 


उत प्रजाये गृणते वयो धूर्युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 


२५५५ 


(८ ३७) < मेत्रावणिवंसिष्ठः । विश्वे देवाः । चिष्टुप्‌ । 


१ आवो वादषठो वहतु स्तवध्यै रथो वाजा कभक्षणो अम्रक्तः। 


अभि विपैः सवनेषु सोमैमेदे सुरिपरा महभिः प्रणध्वम्‌ 


दानशील है उस बरवान्‌ देवकी सष्टायता युद्धके 
दमम मागो, 


१ महीं अरभति प्रङुणुधां -- इस परथिवौफे उपर 
भपते च्य विशाल कार्थ॑नेत्र बनाओ । 

२ विद्थ्य पूषण वीर प्र कृणुभ्व ~ युद्धमे जाकर 
विजय प्राप्त करनेवाले पोषक वीर पुत्रको निर्माण करो । पुच्रकों 
एसी रिक्षा दो कि जिससे युद्धके योग्य वे बौर दो सकेंगे । 


३ धियः अवितारं भगं प्र कृणुध्वं उदधि पूर्वक कयि 
कमंकरा संरक्षण करनेवाले भाग्यवान पुत्रको निर्माण करो । 


8 सातौ पुरधि रातिषाच बाज्ञ पर रण्वं -- युद 
के समय नगरका संरक्षण करनेव ठे, दान देने छुदाल, बलवान्‌ 
वीर पुत्रको निर्माण करो । 


° वीर = पुत्र, वीर, दूर संतान । 


[९] (२५५) हे (मर्तः ) मश्द्धीसो । ( वः अयं 
ग्छोकः अच्छ पतु) आपका यह स्तोत्र आपके 
पाल सीधा पहुचे । (निषिक्तणां अवोभिः विष्णु 
अच्छ ) गमक! संरक्षण अपनी संरक्षक शक्तिथांसे 
करनेवाटङे विष्णुके पास यह स्तोश्र पदुचे । ( उत 
भरजये गृणते वयः धुः ) वे सन्तान ओर अन्न 
उपासकको दं। (यूयं न स्व्तिभेः सदा पात) 
प हमे कल्याणके साध्नोसि सदा सुरक्षित 
रसो । 

१ निषिक्तपां विष्णौ अवोभे -- अपने सरघ्णेकर 
साधनेसि विष्णु गर्भैका संरक्षण करता दै । विष्णु जगतका प्रशा- 
सन करनेवाला है । यद्ाका राजा भी रामे एसा प्रब॑ध करे 
कि जिसके गर्भोका, बाश्को्ा उत्तम संरक्षण हीं । 
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२ प्रजायै वय घुः -- प्रजकि स्थि अन्न दिया जाये । 
राषटरूमे जो अन्न होगा उसका उपयोग रतार्नोकी पानके व्यि 
प्रथम होना चादिये । सब्र देव अननक वारण प्रजकि च्यिष्ट 
करते ह । वैसा मनुष्य भी करिया करे । 


ऋभः-कारीगर 


[ १] ( ३५६ ) (ऋभुक्षणः वाजा , हे तेजस्वी ऋष 
देवे | ( वः बािष्ठः स्तवध्ये असूक्तः रथः अ। वहतु ) 
आपको यह वाहक प्रदास्रनीय ओर आद्दि्ित स्थ 
यहां टे अविं । हे ( खुशिभरा ) शोभन हिरल्राणवालो 
अथवा सन्दर हनुवालो । ( सवनेषु मदे च्निषृष्ठेः 
महोभिः सोमे ) हमारे यशो आनन्द करनेके 
लिये दध-दहि-सन् मिधित मटन सोमरसं 
( आ प्रणध्वं ) अपने पेट भरदा, 

१ ऋमुक्षण. वाज्ञाः -- विशेष ॒तेजक। निवास स्थान 
जसे तथा अन्न बक ओर धन उत्पन्न करनेवकि ऋभु कारीगर 
ह । प्रलेक कुशा कारीगर अन्न, धन ओर बलक्रा निर्माण 
करता है । एेसे कारीगर राष्ठमे हयं । 

२ खशा -- उत्तम ह्वार, उत्तम शिरच्राणवके, 
उत्तम कवचवाके । 

३ वादहिष्ठः अमरुक्तः रथ -- रथ उत्तम वहन करने- 
वाला हो, टूयनेवाखा नहो, किसी रघ्रुसे अभेय हो । एसा 
रथो) 

8 चिप्षठेः महाभे- सोमः आ पृणध्वं-- दूघ, दरी 
ओर सत्त सोमरस्मे मिला कर॒ पाया जाय । ये पदाथ सोममे 
इतने भिखने चाये कि जो सोमरस (प्रष्ठ) के पृष्ठपर 
दौखतें रहे । इससे मिकनेका प्रमाण स्पष्ट दयो जाता हे । 


(१२२) 


॥ । ॥ । 


२ ययं हु रतन 


£ 
(| ५ 


ऋश्वेदका सबोध भाष्य 


मघवत्सु धत्थ स्वर्हश कथक्षणो अम्रक्तम्‌ | 
सं यज्ञेषु स्वधावन्तः पिबध्वं वि नो राधस मातिभिदयध्वम्‌ 


२५७ 


३२ उवोविथ हि मघवन्‌ देष्णं महो अभेस्य वसुनो विभाग । 


उभाते पणो वसुना गभस्ती न सुनरृता नि यमते वसव्या 


२५८ 


४ त्वमिन्द्र स्वया कथृष्षा वाजो न साधुरस्तमेष्य॒क्वा। 


[1 


[ २] (३५७) हे ( छञुक्चषणः) तेजस्वी ऋभ 
ओं ! ( स्वददा यूय ) आत्मदशीं आप खोग ( मघ- 
वतु अश्ुक्तं रतनं धत्थ ) धनवान हम दाताओंके 
यिये आहिसित रत्नोका प्रदान कसे (खधावन्तः 
यज्ञेषु सं पिषध्व ) बकवाय्‌ तुम छोग हमारे यज्ञम 
सोमरसक्रा पान करो । तथा ८ मतिभिः राघास्त 
न. द यध्वं ) अपनी बुद्धियोके साथ सिद्ध दने 
वारे धनोको हमेदे दो! 

१ कयुश्चषणः स्व्टंशः- तेजस्वी कारीगर आत्मदशीं हो ! 
खगेकौ ओर इषि रखकर काये करनेवठे हो। परम सल सुखकी 
ओर इष्टि रखनेवले ह । 

२ अभक्तं रत्व धत्थ -दुष्टोद्रार,व्ुराया न अनि 
वाला धन हमै दो । अर्थात्‌ हमारे पास संरक्रणकी शाक्ते रहै 
ओर वैसा धन हे प्रप्र हो । 


३ मतिमि राधांसि न. दयध्वं -- उत्तम सिद्धितक 
प्ुवनिवाखी बुद्धियेके साथ रदहंनवाछे धन हमे मिक । घन 
एसे हो कि जो शिदधितक पहुत्रानिवले हों ओर नके साथ शुभ 
बुद्धिया भौ रद । सुबुद्धको हौ घन मिक, बुद्धि्यनको धन न 
मिले । धनके साथ बुद्धि मिले ओर बुद्धिके साथ धन भी र । 


इन्द्र देवता 

[३] (३५८ ) हे ( मघवन्‌ ) धनपते } तुम 
( महः अभेस्य वसुनः विभागे) बडे ओर अस्प 
धनके विभाग करनेके समय (देष्णं उवोचिथ हि) 
देने योग्य धनको तुम छेते हे । (ते उभा गभस्ती ) 
तुम्हारे दोनों बाह ( वसुनः पूर्णा ) धनसे भरपूर 
भरे हे! (सूनृता वसव्या न नियमते) तुम्हरी 
उत्तम वाणी धनका प्रदान करलेके समय बाधक 
नर्द होती । 


वयं नुते दाश्वांसः स्याम बह्म कुण्वन्तो हरिवो वासिष्ठाः 


२५९ 





५ 





९ महः भभस्य वसुनः विभागे देष्णं उवाचिथ - 
बडे या अल्प धनेक दान करनेके समय तुम देने यगय घन देते द । 
घनदानमे तुम्हारी कंजूसी वा कृपणता नदीं होती । 

२ते उभा गभस्ती वस्चुना पृणां -- वम्र दोनो 
हाथ धनसे परिपूणै भरपूर भरे है । दानक च्यि हाथमे जितना 
रह सकता है उतना घन तुमने ल्या द) तुम्हारे दाथदान 
करनेके लिय तैयार है । 

३ सूनृता बस्ष्या न निंजप्रसे-- तुम्दारी सलय भाषण 
करनेवाखी वाणी धनका दान करेनेके समय किसीके द्वारा रोश 
नर्हा जाती अर्थात्‌ तुम्हारी बाणी भी थना दान करनेकेदी 
वाक्य बेालती हे । 


धनिक खोग उदार वित्तसे अपने धनका द्यम करते रह । 


[8] ( ३५९) हे इन्द्र ! (स्वयश्टाः ऋयुक्षाः 
स्वं ) अपने यतसे युक्त कारीगरोक्रा निवास कर 
नेवारे तुम (साधुः बाज न कका ) उत्तम साधक 
अन्नकी तरह पूजा योग्य (अस्त एषि) हमारे 
घरके समीप आते है । हे ( हरिव. ) उत्तम घोडौसे 
युक्त वीर । ( वयं वसिष्ठा ते दाश्वांसः स्याम ) तव॑ 
हम वसिष्ठ तुम्हे हवि अपेण करनेके सिय सिद्ध 
है तथा (ते बह्म कृण्वन्तः) तेस स्तो भी 
करते हे । 

१ इन्द्रः खयशाः ऋशुश्षाः -- इन्द्र अपने प्रयत्नसे 
यश॒ कमाता है ओर कारीगरैको अपने पास रखता दै । राजा 
तथा वीर अपने प्रयल्नंसे अपना यश बढावे ओर अपने आश्र- 
यमे अनेक कारीगक रखे । राजा तथा धरनी लोग ॒कारीगरोको 
आश्रय देकर कारीगरीकी उन्नति करे । 

२ साधुः वाजः -- अन्न तथा बल साधक हो अर्थात्‌ 
सिद्धिको पहुचानेवाखा हो । साधन मायैमे सहायक होनेवाटा हो । 


वसिष्ट ऋषिका दर्शन ( ११३ ) 

५ सनितासि परवतो दाशुषे चिद याभिर्विवेषो हयश्च धीभिः ) 

ववन्मा नु ते युज्याभिरूती कदा न इन्द्रं राय आ दुस्य २६० 
दे वासयसीव वेधसस्त्वं नः कदा न इन्द्र वचसो बुबोधः । 

अस्तं तात्या धिया रयि सवीरं पृक्षो नो अवां न्युहीत बाजी ३६१ 
७ अभि य देवी निकतिधिदीरो नक्षन्त इन्द्रं शरदः सपक्षः । 

उप िबन्धुजेरदिमेत्यस्ववेश य॑ करूणवन्त मतोः २६२ 
८ आनो राधांसि सवितः स्तवध्या आ रायो यन्तु पवंतस्य रातो । 

सदा नो दिभ्यः पायुः सिषक्तु ययं पात स्वस्तिभिः; सदानः ३६२ 





[५] (३६० ) है ( हयभ्ब ) उत्तम घोडोकोा 
पास रखनेवाटे ! तुम (याभि घीभि वेवेषः) 
जिन बुद्धिपवंक क्रिये कर्मसि ल्व व्यापतेदा। 
पसे त॒म ( दाशुषे चित्‌ प्रवतः सनिता असि) 
दाताके छिथे उत्तम धनक दाताहोते टै। हे शन्द्। 
तुम ( नः कदा ययः अ। दशस्येः ) शमे कब धनोका 
पव्‌ान करोगे ! ( यु ते युज्याभिः ऊती ववन्म ) आज 
तुम्हारी योग्य खुरक्चासे हम सुरक्षेत दागि। 

१ धीभिः विवेष. -- ुद्धियोसे, बुद्धिपूर्वकं कयि अपने 
पुरषार्थोसे चारों ओर व्याप्त दोओ। योजनापूवेक्र कयि 
कर्मोसे श्वारो ओर पटुना चाष्िये । 

२ प्रवत. सनिता अलि -- उत्तम रतिसे सुरक्षा करने - 
वाले धनका प्रदान क्रो । उ धनका दान करो 

३ युल्याभि. उती ववन्म-- योग्य संरक्षणोसे दम 
सुरक्षित रहेगे। योग्य सरक्षण प्राप्त करेगे ओर हम सुराक्षेत 
रगे । 

[६ ]( ३६१) दहे इन्द्र (नः वचसः क्वा 
बुबोध ) तुम हमारा वचन कब समश्चोगे!? कव 
इमास प्राथना सुनोगे १ ( त्वं नः वेधसः वाखयसि 
इव ) तुम हमारा निवास करनेवलि हो । (बाजी 
अवा ) तुम्हारा बखवान घोडा ( ताया धिया) 
हमारी विस्तृत वाणीस प्रेत होकर ( सुवीरं 
रथि ) उत्तम वीर पुत्र युक्त धनको ( पृष्चः ) तथा 
अक्को (न. अस्तनि उदहीत ) हमारेधरमं ले 
अवि । 

१५ ( वसिष्ठ ) 


१ 0 


९ वेधस वासयाक्षि ~ ज्ञानियोका सुखंसे निवास 
करनेवाला ( राजा ) हो । राजका कतव्य दै कि वह एसा सुप्रव॑ध 
वरे करि जिससे उत्तम उत्तम ज्ञानी खोग आकर उसके राज्यम 


रै । इन्द्र एेसा करता है, वह्‌. राजाके स्यि आदशे दै । 


२ नः अस्तं सुवीर रथं पश्च -- दमारे घर उत्तम 
वीर्‌ संतान दो, उत्तम अन्न भरपूर हो । 


[७ ] ( ३६१ ) (देवौ निशरौतिः चित्‌ यं शंशे ) 
देवी भूमि दशन के छियि (यं अभि नक्षन्ते) 
जिसकी ओर देखती है । (स्पुक्षः शरदः य इन्द्र) 
उत्तम भन्नसे युक्त षं जिसको दखते हे । ( मर्ता 
यं अस्ववेशं कृणवन्त" ) मनुष्य जिसको अपने घरमे 
ठहरने नद्ध देते, (ज्ेबन्धुः जरदाष्ट उप एति ) 
बह तीनों छाकोका भाई दहृन्द्र बहुत बडे 
बु सि हमरे समीप आ जावे, हमे बडा ब 
देवे । 

भूमि जिसक्रो अपना अधिपति मानती है, संवत्सर काट 
अन्ने युक्त होकर जिसके पास देखता है, मनुष्य प्राथेना करते 
करते जिसको अपने स्थानम बैठने नही देते, वह तीनों छोकोका 
माह प्रम दै वह हम उत्तम बल प्रदान करे । 

' रदश; › ( जरत्‌-अष्टिः ) (अष्टि) खयि अनका 
( जरत्‌ ) पाचन करनेका जो ब्छ है वह अन्न पचानेका 
सामथ्यं हमे मिले । 

[८ ] ( ३६३ ) हे ( सवितः ) सवके प्रेरक देव! 
( स्तवध्यै राधांसि) प्रशसर्नाय घन (नः भा 
यन्तु} हमरि पास आ जांय । ( पर्वतस्य रातौ 


{ ११४ ) 


कऋण्बेदका सुबोध भाष्य 


(३८) < मै्ावरुणिर्वसिष्डः । १-६ सविता, ६ उत्तराधेस्य भगो वा, ७-८ वाजिनः । त्रिष्‌ । 


१ उड्‌ ष्य देवः सपिता ययाम हिरण्ययीममतिं यामरिधेत्‌ । 


+ ५ न म ® (= 0 
नन भगा हन्या मबुषामात ची रला पुरूवसदघात 


३६४ 


२ उदं तिष्ठ सवितः श्रुध्य१स्य हिरण्यपाणे पमृतावतस्य। 


व्युपरदी प्रथ्वीममतिं स॒जान आ त्रभ्यो मर्तभोजनं सुवानः 


२९५ 


३ अपि ष्टुतः सविता देवो अस्तु यमा चिदं विभ्वे वसवो गृणनिि । 


स नः स्तोमान्‌ नमस्यश्चमो धाद्‌ विश्वेभिः पातु पायुभिर्नि 


क. 


सरीन्‌ 


> । 


२९६ 


(^ ¢ 


४ अभि य॑ देव्यदितिगेणाति सवं देवस्य सवितुज॑षाणा । 


अभि सम्राजो वरुणो गणन्त्यभि मि्ासो अर्यमा सजोषाः 


1 1 क 


रसाय आ ) पेतक् नके समय धन हमारे पास 
आ जाय । ( पायुः दिभ्यः सदा न; सिषक्तु ) पाखन 
कर्त देव सदा हमारी सुरक्षा करे, ( यूयं सदा 
सखस्तिभिः न पात) अप्र सदा संरक्षणोसे हमारी 
घुरका कीजिये । 

१ स्तवध्ये राधांसि न आ यत्तु -~ प्ररसनीय धन 
मरि पास आ जाय । प्रहंसनीय मागैसे प्राप हुआ तथा जिसकी 
प्रदा होती है एसा धन हमारे पास हो । 

२ पव॑तस्य रातौ रायः नः आ यन्तु --- पतते प्राप 
होनेवाठे धन हमे प्राप्त हो । 

३ पायु. दिभ्य सद्‌ा नः सिषक्तु - सैरक्षक दिव्य 
तीर सदा हमारी पुरक्षा कर । हमरे संरक्षक उत्तम हँ, 
दिव्यदीं। हननं, 

सविता । 

[१] ( ३६४) ( स्य सविता देवः ) वह सचि- 
ता देव ( हिरण्ययीं थां अमति ) जिस सृवणमयी 
प्रभाका (अदिश्चत्‌ ) आश्य करतां है, उसका 
{उत्‌ यथाम ) उद्य होता दै । ( नून भगः मचुष्ये- 
भिः हव्यः ) निश्चयहीसे यह भग देव मनुष्यों 
दवाय स्त॒ति करने याण्यहे। ( यः पुरूवसुः रत्ना 
वि दघाति जो यह बहुत धनसे युक्तं देव है 
वष अनेक रत्न भकतोको देता है । 

| २} (२६५ ) हे ( सवितः ) सबके प्रक देव | 
तुम ( उत्‌ तिष्ठ ) उपर आओ ) उदित हो जाभो। 


का मकनन अ [व 1 1 ता ता । 


५ 
षे १५ 


२६५७ 








हे ( हिरण्यपाणे ) सवभेके आभूषणेमे सुश्रोभित 
हाथवाले | तुम ( ऋतस्य प्रभृतौ अस्य श्चधि) 
यज्ञके चरनेपर इस स्तोत्रका श्रवण करो । ( उवी 
पृथ्वीं अमति धि. जान ) तम विस्नीणं ओर 
प्रालिद्ध प्रभाको कैराते ओर ( उभ्यः मर्तभोजनं 
आ खवानः ) मानवोके डिये भोगके योग्य धन, 
अन्न देते हो , 


[३] (रपद) ( भपि सविता देव स्तुतः 
अस्तु ) सिता देव हमरे द्वारा प्रसित ही। 
( विश्व वसव. य चित्‌ आ गरुणन्ति) सब ही निवा. 
सक दव जिसकी स्तुति गाति दै । (सखः नमस्यः नः 
स्तोमान्‌ चन धात्‌ ) वद नमस्कार करने योग्य 
देव हमारे स्तोमोका तथा अन्नका धारण करं । वह 
( विश्वेभिः पायुभिः सूखन्‌ ने पातु ) खव सरक्षणक 
साघनांसे हमारे ज्ञानियोकी स॒रक्ला करे, 


[8 ] ( ३६७ }) ( य देवी अदिति" अभि गृणाति) 
जिस सविताकी अदिति देवी स्तति करती है । 
( सवितुः देवस्य सवं जुषाणा ) वह सविता देव- 
की प्ररणाका पान करती हे।( सश्राज्ञ. वरुणः 
अभि गरणन्ति ) सरार वरुण देव जिसकी प्रशसा 
करते है! तथा ( सजोषाः भित्रासः अथेमा 


° अभि ) समान प्रतिचाखा अथेमा ओर मित्रादि देव 


इसकी स्तति करते हं । 


वासष्ठ ऋषिका दृश्चन (१९५; 

५ अभि ये मिथो वनुषः सपन्ते रातिं दिवो रातिषाचः पथिव्याः । 

अहिबध्न्य उत नः शणोत॒ वखव्येकयेनाभिनिं पातु ३६८ 
दै अन्न तन्नो जास्पतिमसीष्ट रतं देवस्य सवितुरियानः । 

भगम्रोऽवसे जोहवीति भगमनुग्रो अध याति रत्नम २६९ 
७ शंनो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता मितद्रवः स्वकोः। 

जम्भयन्तोऽहिं वकं रक्षांसि सनेम्यस्मद्‌ युयवकल्लमीवाः ३७० 
< वाजेवाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अप्रता ऋतज्ञाः । 

अस्य मध्वः (पिबत मादयध्वं त्प्ता यात पथिभिर्देवयानैः ३७१ 


[५ ] (३६८ ) (य रातिषाचः वनुषः पिथ. ) 
दानशीर भक्त जन मिरुकर ( दिव प्रथिव्याः 
रातिं अभि सपन्ते ) चुखोक ओर पुथिवी लोकके 
मित्ररूप सविताकी उपासना करते । ( बुध्न्यः 
अदिः उतन श्णोतु) मध्यस्थानमे रहनेवाला प्रगति 
मान वह विद्युत्‌ रूप आभ हमारा स्तोन्न सुने। 
( वरूजी पकधनुभिः नि पतु) वाग्देवी मुख्य 
गोओंके साथ दमारी सुरक्षा करं । 


[६] (३६९) { श्यनः जास्पति" ) प्राथेना 
करभमेपर सव प्रजाना पारक ( सवितः देवस्य 
तत्‌ रत्न , सविता देव अपने रत्नौको, धनोको, 
( नः अयुमसीष्र ) हमारे छित दे, देनेकी अमत्त 
प्रदान करे । ( उश्र भगे अवसर जोहवीति ) उन्र वीर 
भग देवकी अपनी सरक्षाके सिये प्रार्थना करता 
हे! ( अध अनग्रः भगे रत्नं याति) पर जो उग्र 
वीर नही हे वह भगके पास केवल रत्नौको दी 
मागता दहै | 

उग्र वीर सरक्णकी शक्तिके साथ भगके पास धन मागता है, 
प्र जो वीर नहीं है वह केवर धन ही मागता है! ररश्णकी 
शक्ति चाहना योग्य है क्योकि विना राक्तिके प्राप्त घनका संरक्षण 
नदी हो सकता । इसि संरक्षण करनेकी शाक्ते प्राप्त करो, वह 
दाक्ते रदी तो धन भी प्राप्त किया जा सकेमा ओर प्राप्त होनेषर 
अपने पास रह सकेगा ! 


{ ७ ] (३७०) ( मित द्रवः खक. वाजिन ) 
अच्छी गतिवारे स्तुतिके योग्य ये बरुवान देव 
® 


भ स ० 9 


( केवतादा हवेषु ) यक्ञमे प्राथैनाके सव्य (नश्च 
भवन्त ) हमारे ल्य सुख देवरे हा ये (अहि 
घुकं र्ना सि ज्भमयन्तः ) बटनेवाटे कर राक्चसोका 
नाकच करते हप ८( सनेमि अमीवाः अस्मत्‌ 
युथवनम्‌ ) पुराने सव रोग हमसे दूर कर । 

(मित द्रव॒) जिनकी गति प्रमाण्से होती दै ( घु-अर्क ) 
उत्तम सूकरे समान गुण धंमेवाओे ( वाजिनः ) बल बढनिव लि 
ये सवितके किरण हे ।ये (नः रँ भवन्तु ) ये हमें सुख भर 
दान्ति देते है । ये ( सनेमि अमीवा अस्मत्‌ युयवन्‌ ) पुरानेसे 
पुराने आमाशये रोगोँफो हमसे दूर करे, आमाशयमे अन्न! 
पाचन ठीक न होनेसे ज रोग होते द वे सूयै किरणो प्रयोगसे 
द्र हयौ ' तथा ( अह, अदिं) कमन होनेवलि, बढते जानि- 
वे ( दकं ) करूर कमं करनेवाले दसकं भेड्यि समान मारक 
तथा ८ रभासि ) रोग बीर्जोको सुथै किरण ( जयन्त, ) नाद 
करते हे । रोग बीजोका नाश हो ओर्‌ हमे छख प्राप्त हों । 

' अहि, चरक, रक्षांसि ' ये सब नाम सोगवी्जोके, रोग 
किमियोक हे । ( देखो-' वदमे सग जन्तुश्ाद्य ' पुसतक 
जो प्रकारदित इई है ) । 

[८] (३७१) हे ( वाजिनः) वरू दृनेवाखे 
देवो! (चिप्र अभरताः छतज्ञा ) ज्ञानी अभ्र 
ओर सत्य मागग॑को जाननेवे तुम सब (चाज 
वाज नः धनेषु अवत“) प्रत्येक युद्धमे धनके षये 
हमारा सरक्षण करो । ( अस्य मध्व पिबत) इस 
सयुर सोमरसका पान करो, ( मादयध्वं ) 
आनद पाक्त करे ( वृप्राः देवयानैः पाथेभिः यातत } 
तृप्त होकर देवयानके मार्गोसे जायो । 


( ११९६ ) 


(३९ ) ७ मेत्रावरुणिवंलिष्ठः। 1 


१ ऊर्ध्वा अथि 


(4, 


ऋण्वेदका सुबोध भाष्य 


विश्वे देवा । जिष्प्‌ । 


म न | अव 


समातं वस्वा अभ्रत्‌ प्रताच जणदवतातमात । 


भेजाति अद्री रथ्येव पन्थायरतं होता न इषितो यजाति २७२ 
२ प्र वावृजे सुप्रया बर्हिरेषामा विरपतीव बीरिट इयाते । 


वि्षामक्तोरुषसः पूर्वहूतौ वायुः पूषा स्वस्तये नियतान्‌ 


२५७२ 


३ ज्मया अन्न वसवो रन्त देवा उरावन्तरिश्चे मजंयन्त शुभ्राः । 


अर्वाक्‌ पथ उरुजयः करुणुध्वं श्रोता दूतस्य जग्मुषो नो अस्य 


„~  ------------------~~---~-------~--~--- ~ -------~ ~~~ मा 











(वाजिम.) बलवान्‌ बनना चाद्िये, बलवान्‌, अन्नवान्‌, सामः 
ध्ववान्‌ होना चाहिये, { अमृताः ) अकार्में मरना नर्द 
राहि तथा { ऋत-ज्ञा ) उन्नातिके सदय मागेको जानना चाहिये । 
( धनेषु वाजे बाजे न, अवत ) धन प्रापतिके निमित्त युद्ध हीते 
है उनमें हमारा संरक्षण दह्येना चाद्ये । 

विभ्वे देवाः 

[ १] (३७२) ( उध्वंः अभिः वस्व सुमति 
अभरत्‌ । जिसकी गति ऊपरकी ओर होती दै देखा 
ऊध्वंगामी अचि निवासी श्च्छा करनेवाले भक्तकी 
की इर स्त॒तिको घने ' ( प्रतीची जूर्णिः देवताति 
पति ) पूवे दिश्चम होनेवाठी, सबको जीणं करने 
वाटी उषा यश्मे जता हं) (अद्री स्थ्या इव 
पन्थां भेजातत ) आदरणीय दोनां प्रकारक रोग रथ 
चङानेवारे मागेका अवलवं करते है उस भकार 
यज्ञ मागका सेवन करते हें । ( इषितः नः होता 
ऋतं यजाति ) प्रित हुभा होता यज्ञको करतादहे। 

१ ऊर्वः आघ्नि -- अभिका ज्वलन उपरी ओर्‌ होता 
है । अभिकी ज्वाला उच गतिवाखी होती है| मनुष्यको भी 
अपनी प्रगति उच्च मागेसे दी करनी चादि । 


२ व्रसख सुमाते अश्रेत्‌ - जिससे याका निवास सुखे 
होता रै, इस निवासका साधन करनेवाखी उत्तम बुद्धिको प्राप्त 
करना चाये । जिसके पास उत्तम बुद्धि रोगी, उसका निवास 
यहा सुखसे दगा । इसलिये इस तरह सबुद्धिको प्राप्त करना 
चाद्ये | 

३ रथ्या पथां -मेज्ञाते -- सब कोई रथे मागपरसे द्यी 
जाय । मागेको छोड केर कोर नै जाय! कोई अपने अच्छे 
मागेको म ®ेडे । 


३७४ 





४ क्स यजाति -- सय सरलतासे होनेवाठे प्रशस्त 
कमेक करना चाद्ये । 


[२] (३७३ ) ( पषां सुप्रया; बर्हिः ) इनका 
अश्नसख भरपूर भरा बा यश्म ( प्र वन्रजे ;) प्रयुक्त 
होता दहै। ( बिद्पती हव ) प्रजाओंके पालक कोनो 
( नियुत्वान ) षडवायुक्त ( वायुः पृषा) वाथ 
ओर पषा ये देव ( विक्षां स्वस्तये ) सब प्रजाओंके 
टया णके दिये ( अक्तोः उषस >) रात्री ओर उषाकं 
समयके ( पू्व॑-हृतो ) प्रथम करनेकी प्राना 
के समय ( विरसरे आ इयाते ) अम्तरिदम. 
भाज्ावें। | 

नियुत्वान्‌ विदपती इव विशां खस्तये बिरीटे आ 
एयाते-- घोडे जोडकर, रथे बैठकर , प्रजाका पालन करनेमे 
तत्पर राजा लोग जैसे प्रजाका कल्याण करनेके श्य दी गण- 
सभामे आकर बैठते दहै । ओर वहा प्रजाक्षे कल्थाणका विचार 
करते ह । 

यहा बताया है # प्रजाका पारन करनेका दा विचार राजा 
ओर राजपुरुष मनम धारण करे ओर अपना करतग्य करं । 


[३] (३७४ ) ( अत्र वसवः देवाः उमया 
रन्त ) यहां वस्देव भूमिके साथ रममाण ददो। 
(उरा अन्तरिक्षे श्युखाः मजञवन्त) स्तीणं अन्त- 
रिश्षमं नेजस्वी मख्द्धीर युद्ध करते हं । हे ( उद- 
ज्रयः) बहुत रमण करनेवाले देवो ¡ आपका 
( पथः अर्वाक्‌ कृणुध्वं ) पाग हमासी ओर करो, 
हमारा आर आभा (न अस्य जग्मुषः दुतस्य 
श्रोत ,) हमारे इस तुम्हारे पास जानेवारे दुतका 
भाषण खनो 


[क ~ ह 
वाखष्ठ ऋषिका ददन 


४ ते हि यज्ञेषु यज्ञियास ऊमाः सधस्थं 
तौ अध्वर उङ्घातो यक्ष्यमर श्री भगं नासस्या पुरंधिम्‌ 


५५ आग्ने गिरो दिवि आ प्राथेव्या भित्र वह्‌ वरुणमिन्दमयिम्‌ । 


आयंमणमदितिं विष्णुमेषां सरस्वती मरुतो मादयन्ताम्‌ 


६ ररे हव्यं मतिभिय्तियानां नक्षत कामं मरव्यानामसिन्वन्‌ ! 


धाता रयिमविदस्यं सदासां सक्षीमहि युज्येभिर्नु देवैः 


७ स रोदसी अभिष्टते वसिषठैकतावानो वरुणो भिन्नो अथिः। 


यच्छन्तु चन्द्रा उपम नो अकं यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः 


( १९१७ ) 
रिभ्वे अभि सन्ति देवाः | 
३७५ 
२७१ 
२.५७ 
३२.५८ 


[षी भमा 1 


[8 ] (३७५ > ( यज्ञेषु ते य्ियासः ऊमाः) 
यश्शोमे वे पूजायोभ्य ओर रक्षक ( विश्वे देवा 
सधस्थं अभि सन्ति ) सवके सव देव वीर साथ 
साथभाते है, हे अचे! ( उशत तान्‌ अध्वरे 
याकि ) इच्छा करनेवाटे उन देवोके लिये यज्षमें 
यजन करो । तथा (शवुष्टौ भगं नासल्या पुरच ) 
सत्वर भग, अश्विदेव ओर नगर रक्षक इन्द्रके 
लिये यजन कये । 

१ ऊमाः य्गियासलः ~~ जो वीर संरभ्रण करतेदवे 
पूजाके योग्य हे । उनका सत्तार करना चाद्ये । 


२ विश्वदेवाः सधस्थं आभि सन्ति सबदेव 
एक स्थानपर रहते हँ । एक स्थानपर सगित होकर रहते है । 
वे बिखर नहीं रहते । उनमे पएूट नदीं दती । 


[ ५] (३७६ ) हे अन्ने ! ( दिव गिरः आ चह ) 
दुखोकखे स्तुति करने योग्य देवको रे आभो 
( परथिव्या आ वह ) पुथ्विके ऊपरते भी डे-जाओं । 
मित्र, वरुण, रन्द्र, अभ्चि, अयमा, अदिति, विष्णको 
छे आभो । (पषां सरखती मर्व ॒ मादयध्वं ) 
इनमे सरस्वती भौर भरूत्‌ आनन्दित होकर 
यां आवें । 


[ ६ ]( ३७७ ) ( अश्ियानां मरतिभि हर्य ररे ) 
पूज्ञा योग्य देवक िये हम अपनी इद्धिपूककी 

[ध्‌ भ ¢ भ 
स्तुतियक साथ हव्य सन्न अपण करते हे । 


( मर्त्यानां कामं अस्सिन्वन्‌ नक्षत्‌ ) मानचोकी 
उक्नतिकी कामनाौका प्रतिबंध न करना हुआ 
आधे यज्घको करता हे। ( अविदस्य सदासां रवि 
धात ›) अक्षय अ सद्‌ा स्थायी रहनवारे धनको 
इमे वो आर (युज्योभेः देवैः सक्लीमदि) सार्था 
देर्वोके साथ ष्टम आज मिरे! 

१ यज्ञियानां हव्यं मतिभिः ररे पूजनीय वीरको 
बुद्िपूैक आदर सत्कारपूर्ंक सुपूनित करो । 

२ म्र्यानां कामं अ-सिन्यन्‌ नक्षत्‌ - मानर्वोकी अथ्यु- 
द्यक्री इन्छाक्रो प्रतिर्च॑ध न करो ! उनकी सहायता करो । 

३ अविदस्य सदासां रय घातं - अभ्य तथा सदा 
दिशनेवाके धनको ह्मे दो । 

8 युज्यभिः देवे -सक्षीमहि -- योग्य बन्धु तथा 
साथी दिव्य विद्बुधोके साथ हम मिलकर ररहैमे । एक विचारे 
सजनौके साथ हम अपना संगठन करेगे । 


[७ ] (३७८) (नू वक्तिंठिः रोदक्ती अभिष्ुते ) 
निःस्देह आज व्तिष्ठोन युलेक ओर प्राथिवी की 
स्तुति की षह । ( ऋतावानः ) यज्घके योग्य वरुण, 
मिच्न, अभ्रिये देव भी प्रशस्ित हए है। ( चन्द्राः 
नः उपमं अक यच्छन्तु ) अनव बढानेषाल ये देव 
हमें सर्वोत्छृष्ट पूजा योग्य अन्न तथा चन प्रदान कर । 
( युयं सदा नः खस्तिभिः वातं ) आप सदा 
हमे कल्याण करनेके साधनोस सुरक्षित करो । 


नः उपमं भक यच्छन्तु - हमे उ्तमसे उत्तम भन मिरे । 


( ११८ ) 


(४ } ७ मत्रावरणवासष्ठः। वति 
ओ श्रषिविदभ्या समेत प्राते स्तोम दुघीमहि तुराणाम्‌ । 
यदद्य देवः सविता सुवाति स्यामास्य रत्निनो विभागे 


| सो ५ 


२ मित्रस्तन्नो वरुणो रोदसी च छभक्तमिन्ो 
दिवे देव्यदिती रेक्णो वायुश्च याश्चियुदेते भगश्च 


ऋग्वे दका सबोध भाष्यं 


ज 


देवाः । चिघरुप्‌ । 


६ सेदुयो अस्तु मरुतः स ष्पी यं मर्त्यं पृषदश्वा अवाथ । 


उतेमाधैः 


क, क, [त 


सरस्वती जुनन्ति न तस्य रायः प्तास्ति 


४४ अयं हि नेता वरुण ऋतस्य भिन्नो राजानो अयंमापो धुः, 


भ क क 1. 


५ 


विश्वे देवा 

[ १1(३७२ ) (विदथ्याश्चषटि ओ सं पतु) 
सधटनसे प्रात होनेवाखछा सुश्ल हमे प्राप्त हो। 
( तुराणा स्ताम प्रति दधीमाहे ) इम त्वरयश्चाख 
देवांके छियें स्तोत्र करते हैः ८ अ देवः सविता 
यत्‌ सखुवाति ) आज सविता देव जिस घनकोां देता 
है । हम (अस्य रत्निन विभागे स्याम ) इस 
रत्नोक्ो पाक रखतेवाले सचिना देवक्रे चनदानके 
समय र्हं हमे वे घन मिद) 

विदथ्या श्चि. सर एतुः -- सभामे, संगठन वेगत 
मिलनेवाखा घन हमे भिले । ^ श्रुष्टि ' = वेगसे मिर्नेवाला | 
' विद्थ्या ` ~ सभा, यज्ञ, संघ या सगठनका स्थान । संग- 
[ट्त दोनेसे जो चन स्वर्‌ [बख्ता ह वह्दह्म मिरे । अर्थात्‌ च्म 
संगरित हो, बलवान हां ओर धन भी प्राप्न क्र । 


[२] ( ३८० ) मिच्च, वश्ण, ( रोदसी ) दयावा- 
प्रथिवी ( तत्‌ नः ददातु) उल धनको हमे दे, 
शद्र॒ ओर अयमा हमे ( दुभक्तं ददातु ) तेजखियों 
द्(य सेवन करनेयोग्य घनदे। {अदितिः देवी 
रेक्णः दिदे ) अदित्ति देवी वह धन दर्म द्‌ (वायु 
भगः च ) वायु आर भगये देव (नियुषेते) हमारे 
शये जसको प्राशेत करते है बह धन हमे पाप्रो। 


दुभक्त रक्णः देदेष्रु -- तेजसी वीरोके स्यि जो प्रिय 
है वह्‌ घन हमे प्राप्त हो । उत्तमसे उत्तम धन हमें मिरे 


स्वा देव्यदितिरनर्वा ते नो अहो अति पषन्नरि्ान्‌ 





३.७९ 
मिन्द्रो अयमा ददातु । 

३८० 

३८१ 
¢ ¢ ३ ८ २ 





[३ ] (३१८१ ) हे ( पृषदश्वा ) उन्तम घोडाबाले 
मरुत्‌ वीरो ! ( मत्य यं अवाथ ) जिष्ठ मचुष्यकी 
तुमसरश्षा करते ही, (सःउभ्रः,सः शुष्मी अस्तु) 
वह उश तथा वलवान्‌ होता द । (अचि सर्सखती 
दइ उत जुनन्ति ) अचि, सरखती आदि देव उसका 
सत्कमय प्रवातत करते ¦ ( तस्य रायः पयनान 
अत्ति) उसके घनका नाद करनेवाला कोड नदीं हे । 

९ यं मत्यं अवाथ, स उश्र शुष्मी - जिसका संस्का 
देव करते है वह शर वार तथा प्रभावी सामथ्येवान्‌ होता हे! 

२ सरखती ई जुनति -- विद्या देवी उसको प्ररस्ततम 
कमम प्रेरित करती है । विदयाके शुभ ॒सस्कारोसे वह सपनन होता 
है जिसे उसकी प्रवृत्ती असत्‌ कमेमे नही होती । 

३ तस्य याय. पयेता न अस्ति - उसके धनको 
चेरनेवाला कोर नदीं होता, उसके धनको चुरनिवाला कोई नदीं 
होता । क्योकि बहु इतना बख्वान होता ह कि उससे उसका 
धन सुरक्षित होता है । 

जो वियावान्‌, बलवान्‌ उग्र शूर वीर होता है उसके घनका 
अपहरण कोई कर नदीं सकता । ' यः द्लुष्मी उभ्रः तस्य 
रायः पर्येता न क अरस्ति'--जो बलवान्‌ ओर सुर्‌ बीर होता 
है उसके धनका अपहरण करनेवाला कोई नदीं होता । उम्र वीर्‌ 
बनोगे तो धन सुरधित रहेगा । 

[8 ] ( ३८२ ) (अये हि कतस्य नेता ) यह 
स्य मागेका तेता हे । मित्र, वरूण, अर्यमा, आदि 
( राजानः ) राज्य शासक देव ( अपः धुः) 





वसिष्ठ ऋषिका दरशन 


(११९ ) 


ष अस्य देवस्य मीढुषो ववा विष्णोरेषस्य ध्रभरथे हविर्भिः । 


विदे हि रद्र रुदिय महित्वं यासिष्टं वतिरभ्विनाविरावत्‌ 


३८२ 


द मान्न पषन्नाघण इरस्यो वची यद्‌ रातिषाचश्च रासन्‌ । 


मयोभवो नो अवन्तो नि पान्तु वृष्टि परिज्मा बातो ददातु 


[22 1 वामाया कमयन कनि 


हमारे परशस्त कमोंक। धारण करते है । ( अनर्वा 
अदितिःदेवी खदहवा ) कसीके दवाय प्रातिबधित 
न होनेषारी अदिति देवी स्तुति करने योग्य 
है । (ते अरिष्टान्‌ न अंहः अति पर्षत्‌ ) वे सव 
देव बाघधारहित पस हम सबको पापस वचावे। 

१ राज्ञान. ऋतस्य नेतार अपः धुः-- राजा लोग 
भर राजपुरुष सत्यके मागेपरसे खयं चलकर जनताको चलने- 
वाञे होकर लोगेके उत्तम कर्मोका धारण क्र । उनके कर्मो 
सुरक्षा करं । फर मिखनेतक कयि कमौका नाशनदहोने द । 
लोग कमै करं, पर उनका फर उनको न मिठे एेसा कमौ न 
होने दे । जो कम करेगा उसको उसका फल अवदय मिले एसा 
प्रघ करे । 

कम करनेवालेको उस कर्मके बदरे फक अर्थात्‌ वेतन या 
धन अवद्य मिलना चाहिये । क्म करनेपर फल न मिक ठेसा 
कभी होना नहीं चाषिये । यह्‌ राज्य प्र्॑ध द्वारा सुरधितता 
होनी चाहिये) 

२ अदिति अनष सुहवा --'अदेति!का एक 
अथं (अत्ति इति अदिति अदनात्‌ ) जो भोजन देती है। 
दूसरा “ अदितिः का भथ (अ-दितिः) खतंत्रता, प्रातिबध- 
रहित अवस्था । अदितिके ये काये है । एक रोगोके भोजनक 
उत्तम प्रव॑ध करना ओर जनताको प्रतिर्चध रहित करना। 
अर्थात्‌ अदिति देवी छोगोको भोजन भरपूर देवे ओर खर्त॑त् 
करे। 

२३ नः अरिष्टान्‌ - हम विनष्ट नहो । हमारा नाश 
घातपात या विनारान दहो) 

8 नः अह अतिपषेत्‌ -- हमार सब परापत सुरक्षा 
हो । हमसे पाप कमं न हौं एसा राषमे प्रब॑ध हो । 

एक विष्णु ओर उसके अंग अन्य देव 

[५ ]( ३८३ > ( प्रभ्रथे हविर्भिः पएषस्य मीज्डुष 
विष्णोः अस्य देवस्य ) यज्ञमे हविष्याके दासय उपा 
सनयि ओर इच्छाभकी पूति करनेवारे इस 


उयापर विष्णु देवी ( वय( ) अन्य देव शाखापं 
है । (शुद्र रुद्वियं महित्वं विदे हि) रुद्रदे्र अपना 
महव युक्त सामथ्यं हमें प्रदान करे । हे ( अश्विनो) 
अरिवदेवो । ८ इरावत्‌ वर्तिः यासिष्टं) हमारे 
अन्न युक्त घश्के पास आओ । हमारे यश्चमे आभो । 

१ विष्णो वयाः -- व्यापके एक देव वृक्षक समान दै 
ओर अन्य सब देव उसकी शाखाणएं है , इस एफ़ देवके आश्रयसे 
अन्य देव रहे दे, वे प्रथ्‌ नदीं है, पर इसके ही भवयव हं । 

जसे दा्रमे दाथ, अदि अवयव, वृक्षमे शाखा अथवा 
सर्के मिरण उस तरह विष्णुरे ये अवयव दँ । सपूणे विश्वका 
नायक सर्वव्यापक परमेश्वर एक है यह इस मंत्र द्वारा स्पष्ट 
रीतिसे कहा ई । अन्य सब देव उसके अवयव हे, अशा द । 

२ रुद्रः खाद्यं महत्व विदे -- ख देव अपनी रघु 
नाशक शाक्ते हमे प्रदान करे। हम इस रशाक्तिसे युक्त होकर 
अपने शान्रुओंका विना करे । 

[8] (३८४ ) हे (८ आ घुणे पूषन्‌ ) तेजस्वी 
पूषा देव । (अत्र मरा इरस्यः ) इस कायस विघात 
नल करा । ( बरूर ) सवके दारा उपास्य सरस्वती 
८ रातिषाचः › दान दनग्राखी अन्य देविर्यो (यत्‌ 
रासन) जा घन हमे देती हे, उसमे किसीकी रुका- 
वट नहा) ( मयोभुवः अवन्तः नः तनपान्तु) 
खख दनेवले प्रगाततश्शीर रक्षक देव हमं खुर श्चित 
रथै । (परिज्मा वातः वृष ददात्‌ ) चारो ओर 
जानेवाला गतिशील वायु इमे ष्टि देवे । 

९ वरूनी - सरखती विद्या देवी सवके द्वारा उपास्य 
दै, वियाकी आराधना सबको करनी चादिये । 

२ रातिषाचः-दान देनेवलि सब दो । कोई कंजूस न हो| 

३ मयोभुवः अवेन्तः निपान्तु -- संरक्षण कायम 
नियुक्त हुए सब लोग सुख देनेवारे ओर उत्तम रशा करनेवलि 
हों । जो सरक्षणके कायेमे नियुक्त हुए दों वे कमी रोगोके खुख- 
का धात क्रनेवा़ेन दहं! 


(१९० ) 


= ॐ 9 


छण्वेदका सुबोध भाष्य 


७ त्र रोदसी अभिष्टुते वसिषेक्रतावानो वरूणो मित्रो अ्थिः। 


यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नो अकं यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 


२ प्रातार्जतं मगमुं इवेम वयं पुत्रमादतेया विधतां । 


३ भग प्रणेतमग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा दुदन्नः। 


३८५ 
(४१) ७ मेत्रावसणेर्वालि्ठः। १ अ्ीन्द्रभिश्रावरणाभ्विभगपृष्रनह्यणस्पतिसोमरुद्वार, 
२- ६ भग , ७ उषसः । शिष्टप्‌, १ जगती । 
१ परातरं प्रातासेनद्रं हवामहे प्रातर्भिच्ावरुणा प्रातरश्विना | 
प्रातभेगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम ३८६ 
क क्य, क 0 

आधधिद्‌ य मन्यमानस्त्रश्चिद्‌ राजा चिद्‌ य मग भक्षीत्याह ३८७ 
मग प्रणो जनय गोभिरश्वेमग प्र नुभितरवन्तः स्याम ३८८ 


कक्‌ ०५० 





[७) (३८५ > देखो [ ७] ३५७८ वहा इस म॑च्रकरी 
व्याख्या दै | 


[ १] (२८) हम ( प्राततः ) प्रानःकालके 
समय अथि, इन्द्र, मिश्च, वरुण, अश्विदेव, भग, 
५ क, [२१ 
पथा, ब्रह्मणस्पति, सोम भौर सद्रकी ( हवे ) स्तुति 
गाति हं। 
प्रात.समयमे इश्वरकी स्तुति करना उचित ह । 


[२1 (३८७) ( यः विधां } जो देव विश्वका 
धारण करता ह, उस ( भारतेः पुत्रं उग्र प्रातर्जितं 
भगे ) अदितिष्षे पुत्र उभर वीर ओर विजयश्लीर 
भग देवकी ( षय हवेप्र ) हम प्रातः ससयसे प्राथ 
ना करतें । ( आघ्नः चत्‌) दरि मी (य 
मन्यमान ) जिसकी स्त॒ति गाकर तथा (तुरः 
चित्‌, राज्ञा चित्‌ ) सस्वर घन प्राप्त करनेवाला 
राजामी(यभगं.भक्षि दति आह) जिस भग 
देवको ' सुश्च धन दे ' पेसा कहता हे । 

दरी मदष्य तथा बडा धनवान्‌ राजा जिस भग देवक पास 
! सुनने धन दो ` एसी प्राथ॑ना करते हे, उस प्रमुकी मे प्रानः. 
काल प्राथेना करता दं! दरिद्री ओर राजा जिसके सामने 
समान है । 


विधर्ता उग्रः जितः -- वह वीर सबका धारण करवा 





हे, उग्र शूर वीर रै ओर प्रयेकं युद्धम विजय प्राप्त करनेवाला 
ह । वीर पेते होने चाये ! 


[३] (३८८ ) हे ( मग ) भाग्यवान्‌ देव ! तू 
( प्रणेतः ) सबका नेता संचालक हे, तथा हे 
भग ! तुम ( खत्यराध ) खत्य घनसे युक्त दा, 
तश्रा घन शाश्वत टिकनेवाखाहै । हे मग देव । 
( ददत्‌ नः इमां धिये उद्घ) तुर हमे घन देकर 
हस हमारे बुञ्च यक्त कमेकों सुरक्षित करो । हे 
भगं ! (न गोभिः अश्वे- भ्रजनय ) दमे गौओं ओर 
घोडोके साथ उश्नत करा । हे भग! हम (चरभिः 
नृवत. प्र म्या ) वौरोके साथ रहकर मयुष्य 
युक्त बनेंगे । 

१ प्रणेतः सत्यराधः भग-- उत्तम नेता ओर साश्वत 
धनवाला ेसा हमारा भाग्य विधाता दौ ¦ हमरि वीर एसे दो । 

२ ददत्‌ धिथ उत्‌ अव ~ खयं दान देते हुए अर्ये 
बुद्धिपूर्वैक विये सुभ करमोकि खरक्षित रखो । अर्थात्‌ ेसा प्र॑ध 
करो कि किसीके कयि क्म ॑विफल नहो! कमे करनेवार्लोको 
उनका फल अवर्य मिले । 

३ माभिः अश्वैः उभिः भ्र जनय -- नैवे, घोडे ओर 
नेता वीर्‌ हमारे साथ पर्याप्त हाँ । एसे वीरोसे हम ( दुबत. 
प्रस्याम) हम परिवारे चनँ! हमारे परिवीरके सभी 
वीर्‌ नेता ओर उत्तम विजयी दौ । 


वसिष्ट ऋषिका दशन 


( १२१) 


४ उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपि उत मध्ये अह्कम्‌ । 


उतोदिता मघवन्‌ त्सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम । 


२८९ 


५ भग एव भगर्वो अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम | 


तं त्वा भग सवं इज्जोहवीति स नो भग पुरएता भवेह 


३९० 


द समध्वरायोषसो नमन्त दृधिक्रवेव शुचये पदाय । 


अवाचीन वसुविदं भगं नो स्थमिवाभ्वा वाजिन आ बहन्तु 
अश्वावर्तीगामतीर्नं उषासो वीरवतीः सदमुच्छन्त॒ भद्राः । 
घतं दुहाना विभ्वतः प्रपीता ययं पात स्वस्तिभिः सद्‌ा नः 


२९१ 


३९२ 


(४९) ६ मेत्रावरुणिवं्िषठः। विभ्वे देवाः ! चेष्ुष्‌ । 
१ प्र बरह्मणो अद्धिरसो नक्षन्त प्र कन्दनुर्नभन्यस्य वेतु । 


प्र धेनव उवपरुतो नवन्त युज्यातामद्री अध्वरस्य पेशः 





[8 ] ( ३८९ ) ( उन इदानी भगवन्त स्याम ) 
हम सव इस सभय भाग्यवाच्‌ हो । (उत प्रपित्वे, 
उत अह्वां मध्ये ) घ्रातः काठ ओर दिवसके मध्य 
समयमे दम भाग्यसे युक्त हो । ( उत सूयस्य उदि 
ता) भोरसूयै के उदयके समय हम माग्यवान्‌ 
हा । हे भगवन्‌ | (वयं देवानां सुमतो स्याम) 
हम सब देवांकी उन्तम बुद्धिम रहं अर्धात्‌ हमरे 
विषयमे देर्वोकी उन्तम बुद्धि रहे । हमारे व्रिषयमं 
देषींकी सद्धावना रहे । 


[५] (३९० ) हे ( देवाः ) दैवो ! (भगः एव 
अगवान अस्तु ) मग देव षो धनवान्‌ हौ । (तेन 
घयं भगवन्त स्याम) उससे हम सव धनवान 
हो! है भग | (ते सवा स्व॑ः इत्‌ जोहवीति ) उस 
तमको सब जनसमाज बुखाता है। हे भग 
देव! (सः नः हह पुरपता भव ) तुम इस यज्ञम 
हमारे नेता बने । 


[8 ] (8९१ ) ( चये पदाय ) शुद्ध स्थानम 
वेटनेक्ष लिये ( दधिक्राधा इष ) रवेत घोडकी तरह 
( उषस. अध्वराय स नमन्त ) उषा देवतापै यश्षके 
लिये आ अय । ( वाजिन अश्वा. रथ इव ) वेग- 
यान घोडे रथको खचते है उस तरह (वसुविदं 


१६ वसिष्ट 


२३९२ 





भग न. अवौचीनं ) धनवान भगको हमारे समीप 
(आ वहन्तु ) छे आवें । 

[७ ]( ३९२ ) ( भद्रा. उषसः ) कद्याण कर 
नेवाली उषार्प ( अश्वावती मोम्रतीः ) अश्वो ओर 
गौ भांसे यक्त ( वीरवतीः ) वीर्योके युक्त तथा ( घतं 
दुहाना ) घीका दोषन करनेवाली ओर ( विश्वतः 
प्रपीनाः) सव गुर्णोसे युक्त होकर ( नः सदं उच्छ- 
न्तु ) हमारे घरको प्रकारित करती रर्हे। ( यूय 
सदा नः स्वस्तिभेः पात ) तम सदा हमं कल्याणो. 
के खाथ सुयक्षतरखो, 

उष कालम हमरे घोडे ओर गेव हमरे घरके पास जमा 
हो, हमारे बालबच्वे वहा खे, दूध दुद्रा जाय, कल्के दूचके 
दहसे मक्खन निकाल कर उसका घी त्रनाया जाय, इसके 
सेवनसे सवर हृषटपुष्ट हो ओर रसे आनंद हमारे धर उषः- 
कारके प्रकारसे प्रकाशित होते रहं । 


दिक आदद घर यह दै। 


[ १] (३९३ ) (ब्रह्माणः अंगिरस प्र नक्षन्त ) 
अंगिरस ब्रह्मा सर्वत्र व्यास्र दहा । ( कन्दु" नभन्य-- 
स्य प्रवेतु ) पजन्य स्नो्रकी इच्छा करे! ( धेनवः 
उपधुत प्र नेत ) नदियां पनी भरपूर होकर 
नती रहै । ( अद्री अध्वरस्य वेश. युज्यन्तां ) 


"१९ 


९१ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य्‌ 


सगस्ते अग्ने सनवित्तो अध्वा युक्ष्वा सते हरितो रोहितश्च । 
ये वा सद्मन्नरुषा वीरवाहो हवे देवानां जनिमानि सत्तः 


२९४ 


३ समवो यज्ञं महयन्‌ नमोभिः प्र होता मन्द्रो रिरिच उपाके । 


यजस्व स पुर्वणीक देवाना यज्ञियामरमतिं ववृत्याः 


९९५ 


४ यहा वीरस्य रेवतो द्रोणे स्योनरीरतिथिराचिकेतत्‌ । 


सप्रीतो अश्चिः सथितो दम आ स विके दाति वा्यैमियत्ये 


३९६ 


५ इम नो अग्ने अध्वरं जुषस्व मरुस््विन्दरे यशस कृषी नः 


# 


0011 


आदरणीय यजमान ओर पत्नी ये दोनो यश्चकी 
खुदरताको बहते । 

आगिरसोके काव्य सब जगतमें कले । मेषोपर उशम स्तोत्र 
गाये जाय । मेघे पजन्य पडे ओर नदिया मह्ापूरै भरपूर 
होकर बहतीं रदे । पजन्यसे अन्न बढ़े ओर अन्नसे यज्ञ सफल 
हो जाय। 


[२] ( ३९8 ) हे अश्चे। (ते सन-षित्तः अध्वा 
खग" , तुम्हारा बहुत समयसे प्राप्त मागे जनेके 
ख्य ञुगम हा । ( हरित. रोषितः च ) इयाम वणं 
तथा छोल वणक घोडे ओर (येच सदन) जो 
य्च गृहमे ( चीरवाहाः अरुष. ) वारौका छे जत- 
यारे तेजस्वी घोडे हं ( युक्षव ) उनको तम रथमें 
जीता भर इधर आओ । { क्षत्तः देवानां जति 
माने इवे ) म श्वम वेटकर देवोके जन्मोके वृत्ता 
न्ताक्षो स्तो्ररूपमे गाता हं 

वीर्‌ घोडे शीग्रगामी रथन बैठे । मनुष्य वौरोके का््योका 
गान करं अर्‌ उनसे स्फतिं प्राप्त करं | 


(३) (३९५ ) वे ( वः यक्षं नमाभिः सं मष्- 
यन्‌ ) आपके यश्चकी महिमाको नमस्करासंते बाते 
। ( मन्द्र उपाके होता प्र रिषि) प्रक्षसनीय 
यज्ञ स्थानके समीप मागमे स्थित होता सर्वोत्तम 
समन्या जत्तार्‌। त्‌ ( देवान्‌ सु यज्ञख ) दे्वोक्रा 
उत्तम यज्ञन कर । हे { पुरू-अर्नाक ) बद्र तेजस्वी 


आ नक्ता बर्हिः सदतामुषासोशन्ता मित्रावरुणा यजेह 


२९७ 





माना 1 


अघने ¡ तुम ( यङ्ञियां अरमतिं आ वषृरत्यां ) पृज्ञा 
योग्य यज्ञ भूमिपर कें जामे । प्रदी हो । 

य॒ज्ञप्थानमे अमि प्रदीप्त द्यो । उमे देवोके निमिश्च उतम 
याजक यज्ञ वरे! ओर स्तोत्र ओर नमस्कारोसि यज्ञका महस्व 
बढाया जाय । 


[8 ] ८ ˆ९६ ) ( अतिथिः अञ्चः यदा वीरस्य 
रवतः) सबके आदरणीय अतिधिरूप अभ्नि जि 
समय वीर र धनीके ( दुरोणे स्योनशी यचि 
केतत्‌ >) घरमे सुखसे प्रदीप्त रूपं देखा जाता है, 
सिस समय वह ! दमे सुधितः सुप्रीतः आ ) यद 
स्यानमं उत्तम राति स्थापित होकर प्र्दसि होता 
है, तथ { स; ) वह अश्चि ( श्यस्य विशे वायं दाति) 
समापघर्तिनी प्रजाजनांको शष्ठ घन देता हे, 

यजने प्रदीप्त अभ्नि यजमानको भन देता ै। म्मे भव 
प्राप्त होता है जिससे यज्च किया जता इ । 


[५] (३९१) हे यन्न! (नः ह्म मभ्वर शुषख ) 
हमरे इस यश्शका सेवन कसो । ( मसत्छु इन्द्रे सः 
यशसं कृधि ) मरत्‌ दारोमे तथा इन्द्रम हम यशा 
स्दीकरो । (नक्ता उषा ) राश्रीमं तथ उषः 
कालम ( बहिः आ खदतां ) आाखनों पर बेट । 
( उशता मिश्रावर्णा इह यज ) तुस्दारे यष सिचि 
की इच्छा करेय मित्र तथा षरणका यहा 
यंजन कस्‌ । 


वादिषठं ऋविरा इश्चंन 


६ एवां सहरस्य१ वसिष्ठो रायस्कामो विश्वप्स्न्यस्य स्तौत्‌ । 


इष रथिं पप्रथद्‌ वाजमस्मे ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः 


(४९) ५ मेत्रावदणिवलिष्ठः । विभ्वे देवाः । भिष्टुष्‌ । 


१ प वो यन्ञेषु देवयन्तो अर्चन्‌ द्यावा नमोभिः 
येषां बह्माण्यस्षमानि विप्रा विष्वग्वियनिि विरो न शशाः 


२ प्र यज्ञ एतु हेत्वो न सम्तिरुयच्छध्वं समनसो घृताचीः। 


स्तृणीत बराहुरध्वराय साधूध्वा होचींषि देवयुन्यस्थुः 
र आ पुत्रासो न मातरं विभृत्राः सानौ देवासो बर्हिषः 
आ विश्वाचीं विद्थ्यामनक्त्वम्ने मा नो देवताता म्रधस्कः 





[६1] ( ३९८ ) { बासेष्डः रयस्कामः पव) 
घलतिष्ट धनको शच्छा करके ( सष्टस्यं अच्च) 
बलवान्‌ यिक्री ( विश्व्रस्य स्तौत्‌ ) सब प्रकार 
के धनक्ी प्रसिकरे लिये स्तुति करने लगा, 
( असे श्षं रथि वाजं पप्रथत्‌ ) शमे वह अन्न, 
धन भोर बरु दैवे ! पेली प्राथंना उखने का। हे 
हेयो ( युय नः सदा स्वत्तिभिः पात ) तुभ हमे 
सद्‌ा कञ्याणाके साथ घुरक्कित रखो । 

इमे अन्न, धन, बल, ( सदस्यं ) शन्का पराभव करनेका 
साम्यं भौर ( खसि › कत्याण चादिये । 

[ १} ( ३९९ >) ( देवयन्तः विप्राः यडेषु ) देव- 
त्वकी प्रात्तिकी इच्छा करमेवारे शनी यक्चोमें 
( नमोभिः वः इषध्यै प्र सच्त॑यन्‌ ) अश्न तथा नम- 
स्कार हारा आपकी प्रा्तिक्ी इच्छसे स्तोत्र पाठ 
करते हं । सोर ( धावा प्रथिवी) दयुरोक ओर 
पृथिवी खोकका स्तन्न गाते है! (येषां असमानि 
ब्रह्माणि ) जिनके भसरीम स्तोत्र ( वनिनः शाखा 
इव ; वक्षाकी शखाओकी तरद ( विष्वक्‌ वि- 
यन्ति ) चारों भोर कैरते है । 

देवत्वकी प्रापिका उपाय 

देवयन्तः विप्राः -- देवत्वकी प्रापरिकी इच्छ करनेवाले 
हानी जन देवोकी युति करते ई । अर्थात्‌ स्तुतीस देवत्वके 
भुण स्तुती करवाम अति द । इस तरह स्तोता लोग मदुष्यो- 
ॐ, देव. बनते । 

४ 


(१२१. 
२९८ 
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पाथेवी इषध्य । 
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ब्रह्माति ~ देवताकी स्तुतिक्प स्तोर््रोको भी ब्रह्य 
कहते है । इसका कारण यह दै, कि देवताओंमे ब्रह्मभाव है, 
बरह्मके ई रूप या अश्च देवगण दहं । इसने उनफे स्तोत्रस 
देवत्व प्राप्ति ~ अर्थात्‌ ब्रह्मरूपता ~ दती हे ! 

नरका नारायण होना यदी है ! इसका साधन भी यह है । 
"ब्रह्म › -का अथ - पर्‌ ब्रह्म, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, छान, 
स्तोत्र, स्तुति, कर्म आदि दै । 


[२] (४०० ) (य्व; प्र पतु) हमारा यक्ष 
देबोंकी आर पचे । ( हेत्वः न सत्ति ) जस 
क्ीघ्रगामी घोडा दौडना है ( समनसः घृताचीः 
उत्‌ यच्छध्वे ) एक विचारसे घृतसे भरी सुच्राको 
ऊपर उठाओ 1 ( अध्वराय साधु वहिः स्वगीत ) 
यज्के लिये उत्तम्न आसनं बिछामो । ( देवयुनि 
रो्चीपि ऊध्व अस्थुः ) दवोकी अर जनवादं 
अभचिकी ज्वालाप उ्कगामी दयोकर फौडे। 

यज्ञकाले देबताओंक़्े जयि आसन जिद्ाओ । घसि चमस 
भर कर आहुति दो । अभिकौ ज्वालां प्रदीप्त टकर उपरर 
उठ । यह यज्ञ देवको प्रप्त हो | 


[३1] ८(४०१) ८ विश्रुताः पुन्नासः सातस्न) 


न्नेसे भरण पोषण करनेथाग्य छोटे बाकर माताकी 


गोदे बैठते है, उस तरह ( देवासः बर्हिषः सनौ 
७ रि चः 9, । भ कषत 
आ सदन्तु ) दंव आसनाकं ऊपर बेड! हैं अचे! 
( दिद्थ्यां विश्वाची आ अनक्तु) यन्षम चारः 
व्र घी सीचनेवाटी जह तुम्हरे अपर पचन 


( १२९६ ) 


कऋण्वेदका सबोध भाष्य 


८ ते सीषपन्त जोषमा यजत्रा कतस्य धाराः सुदुघा दुहानाः । 


ज्येष्ठ वो अद्य मह आ वसूनामा गन्तन समनसो यतिष्ठ 


४० 


५ एवा नो अग्ने विक्ष्व दृश्शस्य त्वया वयं सहसावन्नास्क!(; । 


राया युजा सधमादो अरिष्टा यूयं पात स्वाक्तिभिः सदा नः 


५०३ 


( ४४ ) ५ मै्रावराणिर्षैसिष्ठः ¦ दाधिक्रा , १ द धिक्राड्व्युषोऽश्चिभगेन्द्र विष्णुपृषब्रह्मणस्पत्यादिदय - 
दयावापराथेव्यापः । चिप , ? जगतां । 


५५ॐ ~ ॐ 


१ दधिक्रां वः प्रथममश्विनोषसमि समिद्धं भगमूतये हुवे । 


इन्द्रं विष्णु पूषणं ब्ह्मणस्पातिमाैत्यान्‌ यावाप्र्थिवी अपः स्वः 


०४ 


२ दाधेक्राम्‌ नमसा बोधयन्त उदीराणा यन्ञम॒पप्रयन्तः । 


क (9 


इव द्वा बाहाष सादुयन्ता अश्वना कत्रा सहता इवम 


कक कण 





करे । ( देवतततान मृधःमाक.) युद्धके समय 
हमारे हिखक हात्रुभंकी सष्ट'यता न करना । 

देवताता नः सुधः मा कः -- यज्ञम तथा युद्धम हमरि 
घातपात करनेवाले श्रुओंकी सहायता न करो | कभी कोड 
एसा काये न करना करि जिससे शत्रुका बक बडे । 


[ ४] ( ४०२) ( यजन्राःते) यज्नीय वे देव 
( घतस्य खुदुघा धाराः दृषह्ठाना. ) जरकी दुहने 
योग्य जल धाराओको बरसात इष (जोषं आं 
सीषपत ) हमारी सेवाका स्वीकार करे। (अद्य 
वसूनां ज्येष्ठं कऽ महः ) आज घनोपर जो धे्ठ मदच्व- 
पणं घन है वह हमरे पाक्त (भा गेतन) आवे 
तथा आप्‌ मी (समनसः यति स्थ ) एक मतकरके 
यहां यक्ञमें आभ, 

वसना ज्येष्ठ महः आ गन्तन ~ धनम जोश्रषट तथा 
मदृतवपूणे धन होगा वही हमें प्राप्त हों । निक्ृष्ट॒धन हमारे 
पासी न अवि। 

समनसः यति स्थ - एक विचारसे यत्न करते रहो । 
सघटन करो ओर्‌ उज्नतिका यत्न करो । 


[५] ( 8०३) हे अप्र! (एव धिश्ुन आ दश्चस्य) 
इस तरह प्रजाजनन हमं धनका प्रदान करो! हे 
( संह सावच्‌ ) बरवान्‌ अचे । (त्वया आस्क्रा वय) 
तुम्हार दारा वेयुक्त नहुपः हम सष (राया युजा) 


वा 1 


2.) 


$ 


11 क | 





धनसे युक्त होकर ( खघमाद्‌ः ) संगाठेत रहकर 
आनंद्ैतष्टोते इए ( अस्थि.) किनष्टन हों। 
( यूयं खरस्तिमिः सदा न पात) वुम कर्याण 
करनेके साधनासे सदा हमारी सुरश्चा करो । 
राया य॒जा ~ मनुष्य घनक्नो प्राप्त करे । 
सधप्रादः - सब एक स्थानमें साथ रहकर आनन्द 
करे । संगरित होकर प्रसन्नता प्रा्त करं । 

अरिश्ाः - विनष्टनर्ो। 

सहसावन्‌ -- बलसे युक्ते हो । बल प्राप्त कर । उपास्य 
देव जैसा बलवान्‌ है वैसे बलवान बने । ' सहः ' का अथं 
शातरुक्ा पराभव करनेका सामभ्ये । 

[ १] (8०8 } (व. ऊनये प्रथमे दधिक्रां हुवे ) 
आप सबकी सुरक्षाके द्यि मै सबसे प्रथम दचिक्ा 
नामक घोडकी प्रशसा करता ह । इसे पश्चात्‌ 
अण्विदिव, उषा ( समिद्ध भि ) प्रदीस्र अञ्चि ओर 
भगकी प्रधना फरता हू । तथा इन्द्र, विष्णु, पूषा, 
( ब्रह्मणः पातिः ) ब्रह्मणस्पति, आदेत्य, द्यावा 
परथिवी, ( अप- ) जट तथा (ख. ) सुयेकी प्राथेना 
करता हू । 

[२] (४०५ ) ( दधिक्रां उ नमसा बोधयत्त ) 
दधिक्रा देवको नमस्कारो दारा सबोधित्त करके 
( उदीराणाः यज्ञ उपप्रयन्तः ) तथा प्रेरित करक 


+ र (६ 


[१९ [क (4 
वासष् ऋषक दशनं 


३ दधिक्रावाणं बुुधानो अ्चिमुप वव उषस घ्रं गाम्‌ । 


वध्र मश्चतोवेरुणस्य चथ 


्ै दाधेक्रावा प्रथमो वाज्यर्वा ऽये रथानां भवति प्रजानन्‌ । 


सविदान उषसा सूर्यणाऽऽदिदयेभिर्वसभिरङ्िरोभिः 


५ आनो दधिक्राः पञभ्यामनक्त्वतस्य पन्थामन्वेतवा उ। 


क न्द, + कि [कप [क 
कणोतु नो दध्यं शर्धो अयिः श्ण्वन्तु विभ्वे महिषा अभ्राः 


१ आ देवो यातु सविता सुरत्नो ऽन्तरिश्चप्रा वहमानो अनश्वेः। 


( १९५) 
ते विभ्वास्मद्‌ दुरिता यावयन्तु ४०६ 
०६ 
४०८ 
( ४५) ४ मैत्रावरुणिवेसिष्ठः । सविता । विष्टुप्‌ । 
४०९ 





+ 
[1 


यश्षके समीप जति ह । ( बदंषि इट्छां देवीं साद- 
यन्तः ) यन्म इष्टा देवको" श्थापन करके 
( खवा विप्रा अशिना इवेम ) उत्तम प्राथ॑ना 
करने योग्य विशेष ज्ञानी दोनो अद्िवदेवोको 
बुखाते है । 


२ ] (४०९ ) ( दधिक्रावाणं बुबुधानः ) दधि- 
कावाको सबोधित करता हआ मै (अध्रि उप 
छव , आभ्मका स्तुति करताहू। तथा उष्रा सूयं 
आर भूमि अथवा गौकी स्तुति करता हं । (मश्चतो. 
वर्णस्य ब्रधघ चश्च) घमड़ी राञ्चर्गके विनाश 
कर नेवारे वरूणके बडे तथा भरे वणके घाडका 
स्तवन करता ह । (ते अस्मत्‌ चिश्वा दुरिता 
यवयन्तु ) ये सब दमस सब पापको दुर करं । 


[ 8 ] (४०७) ( प्रथम व(जी अर्वा दधिक्रावा) 
सबमं मुख्य वेगवान्‌ शीघ्रगामी दधिक्रावा अदव 
( प्रजानन्‌ रथानां अग्रे भवति ) जानत। इुआ। रथके 
अध्रभागमें स्वथदहीहोतादहै। ओर यह उषा सूय 
आदित्य वसु ओर अंगिरांके साथ ( सं विद्‌ान) 
सष्टमते रहता हे । 


उत्तम दिक्षेत घोड। वेगवान्‌ तथा चपल ओर शीघ्रतासे 
दौनेवाका होता ह । यह्‌ खयै. कदा कैसा खडा रहना चाहिये 
रह. जानता है ओर रथको जोडनेके समय रथके अग्रभागे 
जहा खड़ा रहना चादिये वहा खयं जाकर खडा होता है । 


हस्ते दधानो नय पुरूणि निवेक्षयश्च प्रसुवश्च भरम 


[५], 8०८ ) ( दधिक्रा ऋतस्य पन्थां अनु 
एतवे ) दाधिक्रा अदव यक्लके मागैेस जानिके लिये 
(नः पथ्यां भआा अनक्तु) हमारे मा्गरो जरसे 
सिचित कर । (दैव्य राधः अधि ) दिव्य बट रूप 
यह अध्धि (नः श्णोतु ) हमारी प्राथेनाका भ्रवण 
क्रे तथा ( विवे महिषाः अमूराः श्छण्वन्तु ) 
खव बलवान्‌ ज्ञानी विबुध हमारी भ्राथना खुने । 

सब छोग यज्ञ करे, साये मागेसे जाय दिव्य बल प्राप्त 
करे, ज्ञान प्राप्त करे, सामण्यं प्राप्त कर । देवताओक्रे गुण 
गाकर स्वय देवता जेसे बनं । 

सविता 

[ १]८( ४०९ › ( सुरध्नः अन्तरिक्षपाः ) उत्तम 
रत्नोको धारण करनेवाछा, अन्तरिक्षको अपते 
प्रकाशसर भर देनेवाखा, ( अश्वैः वहमानः) घडो 
द्वारा जिसका रथचख्ताहै पेखा ( कस्षविता देकः 
आ यातु ) सविता देव आ जाये । ( हस्ते पुरूणि 
नयां दघानः ) जिखके हाथमे मानर्वोका दहित कर्ने 
वाखा धन बहुत है भंरजा(भम नेवेश्यन्‌ प्रञ्ुवन्‌ 
च ) प्राणियोका निवास करता आर कमम प्रित 
करत। 

१ सवचिता- सबको सत्कमे करनेकी प्रेरणा देनेवाला । 
नेता, राजा, वा राजपुरुष छोगोँको सत्कमैमे प्रेरित करं । 

२ सुरस्न"-अपने पास धन भरपूर रखे। जिसका 
उपयोग लोगोके दिताथे वद करता रहे । 


(१२६ ) 


भ क 


र उदस्य बहूं शाथरा इहन्ता 18 
नन सो अस्य महिमा पान सृरश्चदस्मा अनु दादपस्याम्‌ 


रण्यया दिवो अन्तो 3 न्म्‌ । 
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र ष्घानो देवः सावता सहावा 55 स्रावषद्‌ वस्मपात्वपान। 


विश्रयमाणो अमातसुरूच मतभाजनमच रासत्‌ नः 


नन 


३ अन्तरिश्चप्राः-“ अन्तरि-भ-प्रा ) अन्द्रके निवास 
स्थानको अपने प्रकशसे मरपूर मर देवे । जैसा सूय अपने 
परकराशसे सब विश्वको भरदेता दै वैसा राजा अपने र्टको 
प्रकारामान करे । पिर्षीको अन्धेरेमें रहने न दे सबको ज्ञानका 
प्रकारा मिरे एेसा प्रब॑ध करे । 


8 नर्या पुरूणि हस्त द धानः--मानवोका हित कर नेके 

च्िदह्ी जो अपने हाथमे बहुतसे धने रखता) धर भी 
एसे हों करिजो खोगोंका सच्चा दहित करनेवले द। वे किसी 
स्थानपर बैद न रखे जाय, पर्‌ जनित ( नयं ) के स्थि ष्दा 
प्राप्त होनेषारे हो । देर न रुगते हए जनहितके यि वे कगाये 
जा सक एसे धन ह । 
- ५ भूम निवेशयन्‌ प्रञुबन्‌-- यह नेता राजा मनुष्यादि 
भाणिका उत्तम निवास करे, उनको ( निवेशयन्‌ ) रह- 
नके किये योग्य स्थान प्राप हो, किसीके रहने सहनेका 
सुयोग्य प्रभ नदीं हुञ। है एेसा न दहो! ( प्रषुवन्‌ ) सब 
लोगोको सत्कममे प्ररित करे । एेश्वयं प्राप्ति सबको हो एसे शुभ 
कमं वे कर्‌ एेसा प्रबधहो । 

सूये आदश दै मानवो चि । राजा, राजपुर, वीर, नेता 
अदिका आदश सूय है । 


[ २] (४१०) ( क्िथिया हन्ता हिरण्यया 
भस्य बाहू ) प्रसारित बडे ख्ुवणंसे परिपुणे इस 
सवितक्रे बाह्रं { दिवः; अन्तान्‌ उत्‌ अनष) 
दयछोककं अन्तत चह व्यापताहै, ( नूनभस्यस 
महिमा पनिष्ट) निःसंदह्‌ हस बह महिमा गाया 
ज्ञाता हें । ( सुरः चित्तु अस्मे अपम्यां भनु दात्‌ ) 
यह सूर्यं दी इस्त मनुष्ये छिये श्युभ कमैकी प्रेरणा 
अनुक्कखतासे दैवे । 

१ हरिण्यया बृहन्ता दिष्य बहू--सुबणेसे भरे 
बडे विशाल ओर पेठे बाहर । जिम हार्थो दान देनेके लियि 
र्याप्त सुवण जिया है एेसे वीरे हाथों तथा ये हाथ दान 
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देनेके उदेदयसे कैरर्ये दो । यदा का ˆ दिरण्य › शब्द्‌ सुवण॑की 
मुद्रा, जेवर अथवा क्य बिक्यका साधनरूप धन पसा अर्थं 
चता रहा है । क्योक्रि “ दिरण्य ` उसको कते है किं जो एक 
दाथसे दूसरे हाथमे इर लिया जाता दै । ˆ हियतं जनाज्ञ- 
नमिति ' ( निरुक्त २।३।१० ) व्यवहार करनेके समय 
जो एक मनुष्यसे दूसरे मनुष्य तक जाता दै, उसका नाम 
' दिरण्य › हे । यह व्यवद्टारकी सुवेणं सुद्रा दे । अर्थात्‌ “ हिर- 
ण्य › का अथं केवल सुवणं नरह, परव वणं सुद्रा, राजचिन्डा- 
कित सुवर्णं भुद्रा । एसी उवं मुदां हाथमे लेकर उनका दान 
करनेके ल्यि अपना हाथ यह देव फैला रहादहै। 

२ खुर. चित्‌ थपस्यां अनुद।त्‌-सयेके समान कम॑ 
की प्रेरणा करता है । सूयै सबको जगाता ओर कर्म करनेके 
चयि मानवको प्रेरित करता है! दिनदहोते ही मनुष्य नाना 
प्रकारके कर्म करने लगते ई । यदा कमेके स्यि ˆ अपस्‌ 
अपस्या "ये पद है) ( व्याप्नोतीति अपः) जिस कमका 
परिणाम व्यापक होता दै) रष्टभरमें विश्वभर्मे होता ई, 
सार्वजनिक हितकरे जो कम होतेैवेद्ी ' अपस्‌ ` र! रेषे 
शुभ कसम करनेकी इच्छका नाम ° अपसा ' है। सूये 
अस्त होते ही चोर, जार, डाकू, देर अपने ककम करके 
लियि प्रवृत्त होते ह । ओर सू्यंका उदय होते दी, संध्या, 
प्रार्थना, यज्ञ, याग, ईश्वर उपासना, ज्ञान यज्ञ आदि प्रस 
कर्मं शुरू होते द । चोरी जारी आदि कमे ˆ अपस्‌ › नहीं कदे 
जाते, परंतु “ यज्ञ याग दई अपस्‌ ' रशब्दसे बोधित हेते ई । 
सूय॑करा जेसा पसे हितकारी करमेसि सवेष दै वैसा ही राजा, 
नेता, वीर पुरषका संबेध शुभ कमंसे ह रहे । 

[ ३] (४१९१ ) ( सष्ाधा बघुपतिः सः सिता 
दैवः) श्राक्तेमान भौर धनवान सविता देव 
( वसूनि नः आ साषिषत्‌ ) हमें धन देवे । षष 
सविता देव ( उरूची अमत्त विश्रयमाणः) विस्तरत 
तेजको धारण करके ( अध नः प्रतभोजनं राते) 
हमे मानवोके पे योग्य भोग्य धनदे, 


वा्तष्ठ ऋषिका दशन 


@ ५ 


{ १२७) 


[भी क्वि, च कि, 


¢ इमा गिरः सवितार स॒निह पर्णगमस्तिमीषठते सुपाणिम्‌ । 


|>, 
# 


चिच षयो बहदस्मे दधातु य॒यं पात स्वस्तिभेः सड नः 


# € र 
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(४६ ) 8 मैत्रावरणेव॑सिष् । रुद्रः जगती, 8 अिष्डुष्‌ | 


भ 


१ हमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः कषिप्रेषवे देवाय स्वध । 


अषाठ्हाय सहमानाय वेधसे तिग्मायुधाय मरता शृणातु नः 





[1 


१ सहावा वष्ुपत्िः वनि न आ साविष्त्‌- 
सामथ्यवान्‌ ओर धनमान्‌ जो होगा वही हमे धन देगा । वही 
किसीको धन दे सकता है जिसके पास धन होता है । अत 
प्रथम धन प्राप्त करो भौर पश्चात्‌ उसका दान करो । ' सहा. 
धा ' = राद्ुको पराजित करनेकी सामथ्यै, शरक फितने भी 
भाक्रमण हुए तो भी उनको सहकर अपने स्थानमे रहनेका 
सामथ्यै । यह साम्यं धनवानको प्राप्त करना चहिये ¦ 

₹ वसुपतिः सहा-वा-- धनका खामी रसा हदो फ 
लो दात्रुका पराभव करनेमे समथे हो ओर रशत्रुके आक्रमण 
होनेपर भी वह खस्थानमे अचल रह स्के! एेसा वीर दी 
धनपति होना अधिकारी ३ । 

३ वख्पतिः सहावा उरूची अमति विश्चयमाणः- 
धनपति सामर््यवान होकर विस्तृत प्रगति करनेके कार्यको 
भाश्रय दे | पगतिके कायं करे । “ अमति (अमति गछति )= 
प्रगतिके कार्यको अमति कहते है । जो उन्नतिकरी ओर ठे 
नते ह, जो परिस्थितिका सुधार करते है । धनवान्‌ ओर साम- 
ध्येवान्‌ वीर प्रगति करनेवाले हयँ । संकुचित दृत्तीवाङे न हों । 
` ४ सहावा वङ्पति मतैभोजन ससवे-- सामथ्यै 
वान धनपति मनुष्योके भोगोके स्यि योग्य धन देवे । जिससे 
मनुभ्य गिर जायगे वैसे धन न द । जिससे मद्ध्य प्रगति करेगे 
से षन देवे । 

[४] (8१२) ( इमा गिरः) ये चचन,य स्तोत्र 
( जि पुणेगभ स्ति) उतम जिद्धावारे संपूणं 
घन हाथमं चि इण ( सपाण सवितारं ) उत्तम 
भाथश्राटे सविता देवक गुणका वणन करते ह । 
वह ( चिक बृहत्‌ वयः ) भ्रेष तथा विक्र घन 
( मस्मे कचात्‌) हमे दषे, (यूय खदा नः 
श्वस्तिभि पात ) तुम सदाहमं कस्याण करनेके 
साधनांसे घुरक्षित रशो । 
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‹ स जिष्ह "उत्तम जिहावाला, उत्तम भाषण करन 
वाला, ° वूर्ण-गभस्ति ?-पूणे कलये दस्तवाला, वनका दान 
करनेकरे चयि जिमने अपना हाथ केलाया है । जो दान करनेके 
ल्यिसिद्ध है! " सु-पाणि!--जा उत्तम हृष्टपुष्ट हाथ- 
वाला है । ' सविनारं ! -सत्कमेमे प्रेरणा करनेवाखा । 

! चित्रं ` -प्राप्त करने, इन्ठा कलेयोग्य, ‹ बृहत्‌ '- 
बडा विशाल, विस्तीर्ण, ˆ वयः "अन्न, यल, घन । ' खस्ति 
भिः पातं कल्याण केकरे साधनोसे दी हमारी सुरक्षा हो । 
अन्तम जिससे हमारा अकत्याण होगा, एेसे उपा्योसे क्रिसीक 
मी सूुरक्षान हो । अन्तम कल्याण दोना चाद्दिये । सुरक्षाका 
ध्येय कल्याण हे न करि विनास् ! 

र्तः 

[ १] (४९१३) ( इमा" गिर ›ये स्तोत्र (स्थिर 
धन्वने श्िप्रेष्वे ) छद धयुभ्यवाल, शीघ्रगामी 
वाण रशाच्रुपर छोडनेवारे ( खधा-ते वेधसे ) 
अपनी धारण शक्िसे युक्त विधाता (अ -चाढ्द्याय) 
जिसकी आक्रमण असह्य हे तथा ( सहमानाय ) 
दाप्नके आक्रमणको सहनवारे ( तिग्मायुधाय 
रुद्राय देवाय) तीक्ष्ण शख धारण करनेवाले 
रुद्रदेवके लिये (भरत ) भये, फरो, गाथ । 
वह ८ नः श्णोतु ) हमारी प्राथना श्रवण करे । 

यह वीर, महावीरका वणन है, खका नाम॒ महावीर ह । 
८ स्थिर-धन्वा `-जिसका धनुष्य बख्वान है, स्थिर रहता 
है । दूटनेवाला नदीं है । ° क्षिप्र-हषु" *- अपने धनुष्यपरसे 
अतिशीघ्रतासे यह शत्रुर बाणोंको छोडता हं ' तिगम-आयु- 
घः *-- वीक्षण आयुघवाला, बाण, त्रिश, भाला, खड्ग, 
आदि जो जो शखरा इसके पास है, वे सब अतितीक्ष्ण है । 
` खधा-वान्‌ -(ख ) अपनी (धा) धारक शक्तिसे 
( षान्‌ ) युक्त, भपनी निल राक्तिसे संपन्न, ( खषा ) भक्र 


(१२८ ) 


ऋण्बदका सुबोध भाष्य 


२ स हि क्षयेण क्षम्यस्य जन्मनः साम्राज्येन दिव्यस्य चेतति ! 


अवन्नवन्तीरुप नो दुरश्चराऽनमीवो रुद जास नो मव 
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३ याते दिदयुदुवसूष्टा दिवस्परि क्ष्मया चरति पर सा वृणक्तु नः। 


कान 9 9 क 


अपने पास रखनेवाला, पर्या अक्रसे युक्त, ˆ वेधाः ~ 
विधाता, कुशल्तासे कम करनेवाला, निर्माण करनेवाला, 
कुशल । ˆ अ-साढठष्ः '-जिसक्रे आक्रमणकरो रत्र सहन नही 
कर सकता, जिसके आक्रमणसे शत्रु स्थानग्रष्ट होता है, पूणं 
तथा पराभूत होता है, ˆ सष्टभानः ! -राघ्नन इसपर अक्रमण 
करिया तो यह अपने स्थानपर सुरक्षित रहता दै, ओर अपने 
स्थानपर रहकर ही श्रुसे कडता रहता है, अपना सथान छोडता 
नही, इस कारण { खः ) जो शत्रुको रुलाता है, जिसको शत्र 
उरते ह । ( देव ) प्रकाशमान, तेजखी, व्यवहार चकानेवाला, 
प्रसज्नचित्त, विजयी जो है वह महावीर है एसे वीरका यह 
कान्य ह । 

मनुष्योमे एसे वीर ह । 

[ २] ( ४१४६ ) ( खः हि श्चम्यस्य जन्मनः क्षयेण 
चेतति ) वह रुद परथिवीके ऊपर जन्मे मनुष्योके 
निवास देतुरूपी धनसे जाना जाता है, ओर 
{ दिव्यस्य सास्राल्येन ) दिञ्य जीवने मनुष्यके 
साच्राज्य देश्वयंसे जाना जताहै! दहे रद्ध) 
(नः अर्वती; अवन्‌ ) तुम हमारी अपनी सुरक्षा 
करनेवाली प्रजाक्रा सरक्षण करफे (नः दुरः उप 
चर ) हमारे घरोके पास आभे ओर (न जाख 
अनमीव भव ) हमरे प्रजाजनोमे नीरोगिता करने- 
वाखादहो, 

मानवधम ~ एाधेवीपरके मान्वोंका निवास सुख- 
दायक दोनेका प्रषध किया जावे! दिव्य जीवनङू सास्राज्य- 
को वडढाया जवे । प्रजाका संक्षणदहा। दा्ेपर पहार 
रखा जाय । प्रजाजनेमिं नीरोगिताकी स्थापना हो । राष्ट 
रोगदहदीनद्ों एेषा नारोग्यका सुप्रबधष्ो । 

९ क्षम्यस्य जन्मनः क्षयेण सः चेतति--एथिर्वाके 
ऊपर जन्मे मनुष्योके निवास करनेके कारण उसका ज्ञान होता 


सहस ते स्वपिवात भेषजा मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरिषः 


[का प 


४१५ 


ह । जिसने मलुष्योका निवास सुखदायी किया है वह॒ वीर य 


है । वीर मनुष्योका निवास सुखदायी करे । 

२ दिव्यस्य जन्मनः सान्राज्येन स चेतति- 
दिव्य जीवनवाले मनुष्योके साम्राज्यकरे रेश्वर्थसे उसके सामथ्यैका 
ज्ञान होता दै । एक दिव्य जीवनवाले मनुष्योका साम्राज्य होता 
हे, ओर दूसरा आरी जीवनवाले खोगोक्ा साम्राज्य होता है । 
श्र दिव्य जीवनवलि मद्र पुरषेक्रि साग्राज्यका सहाय्यक है 
ओर आरी साम्राज्यका विघातक हे 


३ सर अवन्ती" अवन्‌--जो प्रजा अपना रश्चणकरनेका 
प्रयत्न करती है उस प्रजाकी सहायता यह महावीर करता -है । 


8 इरः उपचर --दवारोपर संचार कर, द्रारौका संरभ्षण 
कर । संरक्षकं दवारोपर्‌ पारा करते । 

५ जासु अनमीवः भव~ प्रजाजनेमि नीरोगिता उस्पन्न 
करनेवाला हो । महावीर अपने सुप्र॑ध द्वारा राष्रमेरोग नदं 
एेसा प्रबध करे । 

वीरौको अपने राषटमे किस तरहका प्रबध करना चाहिये 
इसका वर्णन इस मन्त्रे दै । 

राकी शासन व्यवस्थासे र्का सासन प्रबंध कैसा होना 
चाद्ये बह इस मन्त्रम कहा दै । 


[३ ] (४१५ ) (ते या दिद्युत्‌ दिवस्परि अव- 
खष्टा ) तुम्हारी जो विद्युत्‌ आकाशसे ऊाडी इर 
( क्ष्मया चरति ›) प्रथिवीके साधं विचरण करती 
है(सखान परि वृणक्तु) वष्ट हमें छोड देवे, 
हम-परन गिरे। हे ( खपिवाव ) उत्तम वायक 
समान ब्ररुवान्‌ वीर । ( ते स्ट भष्रजा ) तुम्हि 
पास सदसो ओषधियां षं । (नः तनयेषु तो 
४ रीरिष. ) हमरे बारब्श मे क्षीणता त 
करो। 


वसिष्ठ षिका ददहोन 


(१२९) 


४ मानोवधीसरुद्रमापराडामाते भूम प्रात हीद्धितस्य। 


आ नो भज वर्हि जीवसे युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 


४१६ 


( 8७) ७ मेत्राचरणिवंसिष्ठः । आपः । जिष्टुप्‌ । 
१ आपो य वः प्रथमं देवयन्तम्‌ इन्द्रपानयरर्भमङ्रण्वतेदः"। 


ते वो वयं शुचिमरिभमद्य घतपुषं मधुमन्तं वनेम 


८१५. 


२ तप्रार्भेमापो मध॒मत्तमं वोऽपां नपादवत्वाङहेमा। 


यस्मिननिन्धो वसुभिमादयाति तमरयाम देवयन्तो वो अद्य 


४१८ 


३ शातपिजाः स्वधया महन्तीर्दवीर्दवानामपि यान्ते पाथः | 


ता इन्द्रस्य न मिनन्ति वरतानि सिन्धुभ्यो ह्यं घरतवज्जुहीत 





१ दिवश्परि अवसृष्टा दिद्यत्‌ क्ष्मया चराते- 
युलोकसे चरी हुई विधयुत्‌ प्रथिवक्े साथ मिरूती दै । बिजली 
मेषोसे चली परथिवामे जातौ है, यह विज्ञानका तत्व यहा कहा है । 

२ सहस भिषजा-दजारें ओषधदहैजो रोगोको दूर 
करते हे । 

९ तनयेषु तोकेषु मा रीरिषः-- वाल -कर्चोमि क्षीणता 
न हो । बाक-म्वोका नाश न हो । बाल-बचे हृ्टपुष्ट हो । 


[8 ](9ष्दे)हेरद्र (न मावधघी ) हमार 
वधन कर) (मापयदाः ) हमारादव्यागन कर 
(ते हीखितस्य प्रलितौ मा भूम ) तुम्हरे क्रोधित 
होनेपर जो तुम बधन करते हो बह हम परन आवे । 
( जीवरेसे बर्हिषि ) मनुष्यां इर प्रद्ेसित 
यक्षम (नः आ भज ) हमे रख । (युय सदा नः 
स्वास्ताभे पात ; तुम सदा हमे कल्याणा दारा 
सुरश्चित र्खो । 

आपः) 

[ १] (४१७ ) (देवयन्तः आपः) दे देवत्व 
प्राततिक्यी इच्छा करनेवारे जलो ! (वः इन्द्रपानं ) 
आपने हन्द्रके छिये पीने योग्य रसम ( इठः ऊर्मि 
यं प्रथम अकृण्वत ) भूमिस उत्पन्न प्रवाह रूप 
उद्‌क मिलाकर जो पिरे सोमपान तेयार किया 
था, ( वः ) आपके ( तं हाच अधं) उस्र इद्ध 
पापरषहित ( घत-पष मधुमन्त ) बृष्टेजरसं मेश्रत 
मधुर रसरसे युक्तं सौमरसको ( वयं अद्य वनम ) 

१७ ( वरिष्ठ ) 


४१९ 
हम सब आज प्राप्त करर, उसका हम आज सवन 
कर । 

सोमरसम शुद्ध जल, मधु ( शहद ) मिलाकर पीने योग्य 


बनाया जाता हं“ जर उसमे न पिलाया जाय तो वह पीने 
योग्य नही होता । इसाञ्यि जलका मदृक्र हे । 


[ २ | (४१८) हे ( आपः ) जछो | (वः मध्म- 
त्तम तं ऊर्मिं ) आपक्रा वह अल्यते मोडा प्रजाह 
सोभरसमे मिला दै उसको ( आद्यु-हेमा अर्पा-न - 
पात्‌ ) शीघ्र गतिवाला जलका न गिरानेवाला 
अथिदेव सुरक्षित करे । ( युर्मिन्‌ इन्दः वसुभिः 
माद्‌याते ) जिस पानसे इन्द्र बुओके.साथ मनं 
दित होते है (तं दः अद्य) 'उप्त आपके इास 
च्चिद्ध हप सोम्रपानको आज ( दवयन्त अद्याम ) 


देवत्वकी इच्छा करनेवाटे हम प्राप्त करेगे, -उसका 


पान करगे । 

(२ ] ( ४१९ ) ( शतपवित्राः स्वधया मदन्ती ) 
सेकडों प्रकारौसे पवित्रता करनेवारे ओर अन्नके 
साथ आनद देनेवारे ( देवीः देवानां पाथ अपि 
यान्ति) दिव्य जरु देवाके यज्ञस्थानको प्राप्त 
होते है। ( ताः इन्द्रस्य बतानि न मिनन्ति) वे 
जख प्रवाह इन्द्रके कायोका नाश नही कस्तेहे। 
प्रत्युत सहायक होते ह । इसलिये आप (स्िन्धुभ्य 
घतवन्‌ हध्य जुहोत ) नदियौङ्गे ष्ये घत मिधित 
हञ्यका हवन करो । 


( १३० ) 


ग्वेदका सुबोध भाष्य 


9९ (न क ् ^€ 
४ याः सयो रर्मिभिराततान याभ्य इन्द्रा अरदद्‌ गातुमूमम्‌ । 


ते सिन्धवो वसिो धातना मो यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः 


२० 


(४८)  मै्ावरुणिवंसिष्ठः । ऋभवः, £ विश्वे देवा वा ! जिरुप्‌ । 
१ ऋभक्चषणो वाजा मादयध्वमस्मे नरो मघवानः सुतस्य । 


आ वोऽवाचः क्रतवो न यातां विभ्वो रथं नय वतयन्तु 


४२१ 


२ कभकभभिरामे वः स्याम विभ्वो विभुभिः रावसा रार्वासिं। 


वाजो अस्मो अवतु वाजसाताविन्द्रेण युजा तरुषेम वृत्रम्‌ 


जलसे ( हत पचिज्ाः ) संकडो रति पवित्रता होती है, 
मल दूर्‌ होते है। ( खधया मदन्ती ) जख अन्नसे युक्त 
होकर आनद देता ह । 


[8 } (४२० ) ( सुचः याः रदिमभिः आततान ) 
सूर्यं जिनको अपने किरणोसे केखाता हे । ( याभ्य 
इन्द्रः ऊम्‌ गातु अरदत्‌ ) जन अच्क लये इन्द्र 
ते प्रवाहित होनेका मागं खोदकर कर दिया है) 
हे ( सुन्धवः ) नादेयाके जल प्रवाहो ! (ते रिवः 
न" घातन ) वे जटप्रवाह श्रेष्ट अन्न, घन आदि हमे 
दे । ८ यूय नः सदा स्वस्तिभि पततं ) आप हमे सदा 
कस्याणासे सुरक्षित रखिय । 


ऋभवः । 


[१] (४२१ ) हे ( ऋभुक्षण, बाजाः मघवानः 
नर ) कमम कुशल पुरुषोके निवासक, अन्नवान्‌, 
धनवान्‌ नेताभो ! ( अस्मे सुतस्य मादयध्वं ) 
हमने बनाय इस सोभरससर आनन्दित हो जाम । 
६ यातां वः कतव विभ्व ) जानेके लिये उल्घुक 
हप तुम्हारे कमकर्नां समथं अदव ( अवाचः नर्य 
रथं आवतयन्तु ) हमारे समीप तुम्हारे मयुष्योका 
हित करनेवाङे स्थको छे आवं। तुमको हमारे 
पास ठे आवें । 

' नरः › - नेता जोग कैसे दो १ उत्तरे कहते है कि वे 
नेता लोग ( ऋमुक्षण ) कारीगररोको वसनिवाछे हो, ( वाजाः) 
वख्वान हं, अज्नोको अपने पास रखनेवाठे हो, ( मघवानः) 
धनवान हं, एसे पुरुष नेतृत्व करे । ( क्रतवः विभ्वः ) 


४२२ 








कर्म उत्तम रीतिसे करनेवके दों, वैभवरसपन्न हौ । उनका 
( नथ रथं ) रथ मनुर््योका हित करनेवाला हो अर्थात्‌ वे 
मानवौका हित करमेवाे हों । 


[ २] ८४२२) (वः छभुभिः ऋस अभि स्याम) 
अपके कुराल कारीगरोके साथ रहकर हमर कम- 
मे कुशल दयो । तथा ( वियुभिः विभ्वः ) तुम वैभव 
युक्ताके साथ र्टनेसे हम वेभव युक्त होगि । 
( शवसा रावासि ) वर्स बर प्राप्त करगे । 
( बाज्ञसाता अस्मान्‌ वाजः अवतु ) युद्धके समय 
हमे सपना सामथ्यं संरक्षण करे । ( इन्द्रेण यजा 
बुञ् तरुषेम ) इन्द्रके साथ रहकर त्तत्नका नाह 
करेगे । 

१ कुभि ऋभु स्याम--कारीगरोके साथ रहकर हम 
कारीगर बरनेगे । कुशल पुरुषेके साथ रहकर हम कुश बने । 

२ विभुषिः विभ्वः स्याम--वेभव युक्त पुरषोके साथ 
रहकर हम वैभव युक्त बनं । 

३ शवसा शवांसि-समर्थके साथ रहकर हम अनेक 
प्रकारके सामथ्ये प्राप्त करेगे । 

8 बाजसातो वाजः अस्मान्‌ अवतु-युद्धके समय 
इस तरह प्राप्त किया सामभ्य हमारा सरक्षण करे । 

५ इन्द्रेण युजा दृत्रं तरूषेम-- वीरे साथ रहकर हम 
दाुका नाद करगे । 

कर्मकी कुशकता, धन, बल, युद्ध निपुणता आदि गुण प्राप्त 
करके हक रात्रुओकि साथ होनेवले युद्धमे दाघ्रुका प्रयेकं युद्ध. 
क्षेमे सामना करके, शद्चुका पराभव करके हम विजयी हेग । 
हमारा पराभव होनेकी अवस्था कदापि नर होगी । 





वसिष्ट ऋषिका दर्दनं 


चेद्धि पएवीराभे सन्ति रासा विर्वा अर्यं उपरताति वन्वन्‌ । 


इन्द्रो विर्वा कमुक्षा वाजो अ 


क प 


न्‌ दवासा वारव. कतनाना भूत नां वन्वऽवसं सजाषाः। 


समस्मे इष बसवो ददीरन्‌ यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 


(४९ ) ४ मेभ्रावरूणिवसिष्ठः। आपः । जिष्टुप्‌ । 


१ समद्रञ्ये्ाः सटिलस्य मध्यात्‌ पनाना 
इन्दो या वजनी घषमभो रराद्‌ ता आपो देवीरिह मामवन्त 


[३ ] ( ४२३ ) ( ते हि पूर्वीः शासा अभिसन्ति) 
वे शुर हा्चकी बहतसी सेनाको उत्तम शख्से 
परभूत कस्ते हे। ( उपरनाति विश्वान्‌ अयः 
वन्वन्‌ ) युद्धम सब शश्रुओंको मारते हे । ( विभ्वा 
ऋभुक्षाः वाजः अयः ) वेभव युक्त, कारीगरोके 
निवास्तक बलवान्‌ शाच्चका पराभव करनेवाटे वीर 
( इन्द्रः) इन्द्रओंर कभु ये सब (शत्रा नम्णं 
मिथत्या विङूण्वन्‌ ) रान्चके बको विनष्ट करते हे । 


१ पवा शासा ते आभसन्त- बहुतसां शतुसना 
होनेपर भी अपने उत्तम द्रत वह पराभूत हो सकती है । 
दाघ्चसे ८ शासा ) अपने राख अधिक तीक्ष्णो । कदापि कम 
नहो । 

२ उपरताति विश्वान्‌ अयः वन्वन्‌-अपने पास उत्तम 
राख रहे तो ह युद्धम सब शान्ुओंकरा पराभव हो सक्ता है 
ˆ उपर- तति "-( उपर, उपल >) पत्थरों ( ताति ) मार- 
पीट जिसमें हेती दै । श्खोस जिसमे काटना होता है उसका 
नाम युद्ध हे । 


३ विभ्वा ऋसुक्षाः बाज अयंः-( विभ्वा; ) वैभव 
सपनन, ८ ऋक्षा; ; कारीगरोको वसानेवाठे, ( वाज ) 
राक्तिमान ( अर्यैः ) श्रेष्ठ आयै वीर ये शघ्रुका पराभव कते है | 


इस एक ही म॑त्रमे ˆ अर्यः ” पदं विभिन्न अर्थेमि आया है । 
अरि › -रान्रु, उसका बहुवचनी आर प्रयोग ^ अर्यैः › अनेक 
शत्रु इस अर्थम प्रयुक्तं होता है। दूसरा ˆ अये "-खामी, 
अयि, श्रेष्ठ वीर अर्थका अथ॑ पद दै ।येदोनो पद इसी एक 
म॑त्रमे प्रयुक्त हुए है । 


(१३१ ) 

दाजोपिथत्या कृणवन्‌ वि नुम्णम्‌ ४२३ 

सि ४२४ 
न्त्यनिविरमानाः । 

के (प क शे २ ५ 





छ 4 अन [ ऋ क, 
८ श्ना बरुस्णं मेथा विङकृण्वन्‌--रात्रुके घल्क्रा 
च # ¢ + एत कत 
नारा करते हं । त्रुमणे -बल, मानवीं संघटनासे प्राप्न हेनिवाला 
नख । ˆ मिथला हिंसा, नाश्च । 


[8] (४२६ ) हे (देवासः ) देवो! (नू नः 
वारेवः कतेन ) हारे लिये धनका प्रदान कये, 
( वेदवे सजोषाः न अवसे भूत ) सब एक विचारः 
सं रहनेवारे तुम वार हमारी सरश्चा ष्रनेके पिये 
रहा । ( वसव" अस्मेइषं स ददीरन्‌) वसुदेव 
हमं अन्नका प्रदान कर । ( ययनः सद्‌ा स्वस्तिभिः 
पात ) त॒मदहम सदां सुरश्चाके कद्याण करनवाले 
साधनांसे सुरक्षित कसो । 


हमें धन मिले, हम उत्तम प्रकारसे सुरक्नेत रहै, हमे उत्तम 
अन्न भिले। अन्न, धन ओर संरक्षण चाहिये। जिसपर 
मनुष्योकी उन्नति हो सकती द ! 


अपः। 
[ १ | (४२५ ) ( सुद्र ज्येष्ठाः ) जिनमे समुद्र 
ध्रषठ ह पफेसे जट ( सण्टस्दस्य मध्यात्‌ यान्ते) 


जखेके मध्य स्थानसे चरते है जो ( पुनानाः अनि- 
विक्ामानाः ) पवित्र करते ह ओर कटी भी उहर्ते 
नदीं है। ( चज्जी बषभः इन्द्रः या रराद ) वज्धासी 
वलवान्‌ इन्द्रने जिनके चयि मार्गं बना दियाथा 
( ता देर्वीः आप दह मां अवन्तु ) चे दिव्य ज 
यहा मेर सुरक्ता करं । 


ऋम्बेदका सखुवोच भाष्यं 


( १३९ ) 
2२ या आपो दिव्या उतवा सरवन्ति खनिधेमा उतवा या! स्वयजाः। 
सयद्वर्था याः हचयः पावकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ४२६ 
३ यासां राजा वरूणो याति सध्ये सत्यानृते अवपरयञ्ञनानाम्‌ । 
मधुश्चुतः वाचो याः पावकास्ता आपो वुनरेह मामवन्तु ४२७ 
८ यासु राजां वरणो चाभु सोमो विभ्वे देवा याप््जं मदन्ति, 
वर्वानरे यास्वध्चिः भविष्टस्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ४२८ 


[ (क 


( ५०) ४ रैत्रावरुणिर्व॑सिष्ड ! १ मित्रावरुणौ, २ अञ्चि, ३ विश्वे देवा, 8 नद्यः । जगती, 


५ 


8 अतिजगतं। राक्र बा। 
१ आ मां मिच्नावरुणेह रक्षतं इुलाययद्‌ विश्वयन्मा न आ गन्‌ । 


अजकावं दु्ीकं तिरो दधे मा मां पद्येन रपस्ना विदत्‌ त्सरुः 


[२1८( ४२६ ){ याः आपः दिव्याः) जो जख 
आकाशसे प्राप्त होते है, ओर (उत वा सरवन्ति) 
जो नद्रियोमे बहतेहै, जो ( खनितिमा ) खोद 
कर करूवेसे प्राप्त होते है, ( उन वा याः सखयंजाः) 
ओर जो स्वयं उस्पन्न दोतेदै। ( याः शुचय 
पावका ) जो ग्ुद्धता ओर पवित्रता करनेवाले है, 
य सब ( खमुद्रा्थीः ) समुद्रकी ओर्जनेवङेि हे 
(ता देवीः आपःमां इह अवन्तु ) वे दित्य जल 
मेस यहां सुरक्षाकरे। 

जठ चार प्रकारके दै-- (१) दिव्याः आप उसे 
आकाशते जो प्राप्त हेते दै, (२) ्घान्त-जो क्षरनोसे 
छते है ¦ नदिथोमे बहते है, ( ३ ) खनित्नरमाः - खोदकर 
कूवेमेसे 5 होते है, (8 ) स्वयंजा --खय जो उपर आते 
हे । ये स ज्लगप्रवाह क्रिसी न फ्रिसी तरह समुद्र तक पहुंचने 
डे । ये जल पवित्रता करनेवाले है, चिता ओर निदौषत। करते 
है ¦ इसाल्यि आरोग्य बढडनिवे दै । 


(३ ] (४२७ ) (यासां करुणः सजा मध्ये याति ) 
जिनका राजा वरुण मध्य लोकम जाता है ओर 
८ जनानां सद्य-अनृते अवपदयन्‌ ) ठोगाके सत्य 
ओर अन्तका निराक्षुण करता हौ (याः आपः 
मधद्चुतः ; जो जर प्रवाह प्रधुरस्स देतह (या 
चय पावकाः) जो पाविन्न आर शद्ध है (ता 





४२९ 


आप देवीः मां इह अवन्तु ) वे दिव्य जर यहां 
हमारी सुरक्षा करे। 

[8 ] (8९८ ) ( राज्ञा वरुणः यासु) वर्ण 
राज्ञा जिन जलम रहता है, (सामः यासु) 
सोम जिनमे रहता, ( षिभ्व देवाः यासु ऊज 
मदन्ति ) सव देव जिनमे अन्न प्रपि करके अनदित 
होते है । ( वेभ्वानरः अधिः यासु पविष्ट ) वि 
संचाखक अचि जिनमे प्रविष्ठहआदै। (ताः देवी 
आपः इह मां अवन्तु ) व {द्व्य जर यहां सुश्च सुरः 
कित रखे, 

भिच्रावरुणो । पिषबाधाको दूर करना । 

[ १1६४२९२) हे प्र ओर वरुण! ( इह मां 
आरक्षतां , यहां भेर सुरक्षा करो !( कटायत्‌ चि. 
श्वयत्‌ न मा आगन्‌ ) स्थानम रहनेवाला अथवा 
फैटनेवाखा विष हमारे पास न आवे | ( अजकायं 
दुरैशीकं तिरः दधे) रोग ओर दाष हीनता हमसे 
दूर हा! ( च्छदः पेन रपसामां मरा विदत्‌) सप 
पावके राब्दसे मुञ्चन जाने । सांप सुश्चसे दुर 
रहे । 

कुःखाय › --स्थान, रारीर ! ˆ $रखायत्‌ ` -स्थानमे 
रहनेवाला । जहा का वहा रहकर बाधा करनेवाला ! ‹ वि- 
श्वयत्‌ ' --विरेष पैलनेवाला । ये सब विविध प्रकारके विष 





२ यद्‌ विजामन्‌ परुषि वन्दनं भुवदष्ठीवन्तौ परि कुल्फौ च देहत्‌ \ 


३ यच्छ्मलो भवति यन्नदीषु यदोपधीभ्यः परि जायते विषम्‌ । 


विश्वे देका निरितस्तत्‌ सुवन्तु मा मां पद्येन रपसा षिदत्‌ स्सरुः 


¢ याः प्रवतो निवत उद्रत उदन्वतीरनुदकाश्च याः) 
ता अस्मभ्यं पयसा पिन्वमाना! कशिवा देवीरशिपदा भवन्तु 


सवी नद्यो अशिमिदा भवन्तु 


1 





वसिष्ठ ऋषिका दर्शन ( १२२३) 

अयिषटच्छोचन्नप बाधतामितो सा मां पद्येन रपसा विहत्‌ त्सरुः ४३० 
४३१ 

२२ 

दो ( यत्‌ विषं ओषधिभ्यः 


हे । “ अज्ञक, ' -यह एक रोग दै, ' अजका ` -यः 
नेत्र रोगका नामदहैजो विक्ञेष रक्त बहा इकट्वा होनेसे होता 
हे! ' दु देशीकः ` --यद मी नेत्र रोग है जिसमे दृष्टि 
कम होती है । 

त्सरूः पेन रपसा मां मा विदृतू-साप पावके 
राब्दसे मृक्षे न पहने । यहा शब्दसे साप पहवानता दै यह 
भाव है । कष्ट देनेवालेका शब्द नकर सप॑--नाग पहवानता 
` ओर उसको काटता है । एता लोगोमेँ जो प्रवाद है वही यहा 
इस मन्त्र-भागमे है । 

अथि। विष दूरीकरण 

( २] (४३० ) ( वदन यत्‌ विज्ामन्‌) वदनं 
नामक विष जो जन्मभर रहता हे, ( परुषि भुवत्‌) 
जो पर्वस्थान्ररहत। है, जो ( अष्टीवन्तौ कस्फौ 
परि च देहत्‌ ) जांघो ओर गुस्मप्रथेयोमं एकातादे। 
( अथि शोचन्‌ इतः तत्‌ अपबाधतां ) अचि प्रकाशित 
होकर यष्टांसि उसे दुर करे। (त्सरु. पद्यन 
रपला मां मा विदत्‌ ) पावके राब्दस्ते सांप 
मुन न पदचने। 

अमिकी ज्योतिसे जखाना अथवा ेोहेकी शलाका अभ्निवत्‌ 
तपाकर दाग देना गृह उपाय संधिके रोग तथां ग्रन्थिरोगको 
हटानेके ल्ि यहा बताया हे । 


विश्वेदेवाः । विषनाश । 


[३] (४३१) (यत्‌ श्म भवति) जो 
श्ाद्मली चश्च पर्टोतादहे। ( यत्‌ नदेषु) जो 


हे । 


नदियोके जलोमे होता है 
परिजायते ) जो विष ओंषधियोकते उत्पन्न होता दे। 
( विदे देवाः तत्‌ इतः नि सुवन्तु ) सवदेव उस 
विषको यदसि दूरकरे। ( त्स पचेन रपसा मा 


मा विदत्‌ ) लपिपावके शब्द्से सुश्च न पचाने । 


४ केकी 


वृ, वनस्पतियो ओर नदी जलम होनिवाला विष नाना 
म्रकरारके दिन्य पदार्थो अर्थात्‌ जल, अभि, वायु, ओषाये, सूये 
प्रकाश आदिमे दूर्‌ किया जाय । 


(र 


नदियां । शिपह रोग दरीकरण 


[8 ] (४३२) (या प्रवत ) जो नष्वियां प्रवण 


देदामे चरती है ( याः निवत: उद्तः ) जो निच 


प्रदेश्चमे ओंरजो उच्च प्र्दृशमं चरती है, (या 
उद्न्वतीः असुदकाः) जो उद्कसे भरीरहतीदहं 
ओंर जनम थाडा ज रहता ह, (ता पयसा 
पिन्वमाना ) वे नदियां रुके वपति करती इ 
( अस्मभ्यं शिवा ) हमारे लिय कद्याण करने 
वारी हकरवे {देवा आपदः ) दव्य नादेया 
शिपद सोगको दूर करनेवारी हा \ (सर्वा 
तयः अशिमिदाः भवन्तु ) सव नदियां कल्याण 
करनेवादी हा । 

^ रि-पद ` --यदृश्येग पावकारोगदहैजो पावको बढाता 
£ दिकपद › भी इसीका नाम दोगा । 


( १३8४ ) 


कऋण्वेदका सुबोध भाष्य 


(५१) ३ मनेघावरुणिवंसिष्ठः। आदिदयाः ! चिष्टुप्‌ | 
[कर म ~ _ (न ¢ # 
१ आदित्यानामवसा न्‌तनन सक्षामाह रमण! रातमन्‌ । 


अनागास्ते अदितित्वे तुरास्च इमं यज्ञं दधतु भरोषमाणाः 


४२९ 


२ आदित्यासो अदितिमादयन्तां मित्रो अर्यमा वरूणो रजिष्ठाः । 


अस्माकं सन्तु भुवनस्य गोपः पिबन्तु सोममवसे नो अद्य 


ठेर 


२ आदित्या विश्वे मरुतश्च विश्वे देवाश्च विश्व कभवश्च विश्वे । 


इन्द्रो अथिरण्िना तुष्टुवाना यूयं पात स्वास्ताभेः सदानः 


४२५ 


(५२ ) ३ मे्रचरुणिर्वसिष्टः । आदिल्या । जिष्टुप्‌ । 
१ आदित्यासो अदितयः स्याम पूर्देवत्रा वसवो मत्यत्रा । 


सनेम मिच्रावरुणा सनन्तो भवेम य वाप्रथिवी भवन्तः 


४२६ 


२ मिन्नस्तन्नो वरुणो मामहन्त शर्म तोकाय तनयाय गोपाः । 


मा वो भुजेमान्यजातमेनो मा तत्‌ कमं वस्षवो यच्चयध्वे 


आदित्यः । 

] ( ४३३ ) ( आर्दत्यानां नूतनेन अवसा ) 
धादिल्योके नवीन संरक्षणसे ( शतमेन शमेणा 
सक्षीमहि ) अल्यन्त सुखद्‌ायी कद्याणसे हम युक्त 
हा । ( वयसः श्रोषमाणा ) त्वरयासे कम करनेवाले 
ओर प्रार्थना सुननेवाखे आदित्य ( इमे यज्ञं ) 
दत यज्ञको तथा इसं याजककों ( अनागास्ते 
अदितित्वे दधतु ›) निष्पापषमोर अदीन करे । 

' आदित्याः  --वषेके बारह महिने, अर्थात्‌ उन महि 
नौका सूये प्रकाश । प्रयेक मादिनेे सूयं प्रकाशका गुण भिन्न 
भिन्न रहता है ! ओर उसका यनव श्सरपर परिणाम विभिन्न 
होता है । ' शाम ' - खख, घर, संरप्ण, कवच । “ तुरास ^ 
त्वरा करनेवाले । ' अनागास्त्वे ?-निष्पापपन, निर्दोषता । 
‹ अदितित्वे ` -अदीनता, अर्हानता, अदखिता, धनवान्‌ 
होना । 

[२] (४३४) आदिय, अदिति, मित्र, अयमा, 
वदणये (रजिष्ठाः ) वेगवान देव (माद्यन्तां ) हूर्षित 
हौ । अनल्दित हो । ८ युवनस्य गोपाः अस्माकं 
सन्तु ) ये विश्वके संरक्षक देव हमारा हित करने. 
वले दो। (अद्य नः अवसे सोमे पिबन्तु) आज 


४२७ 


हमार संरश्चण करनेके लि ये सोमरस पीवें। 


[३] (४३५) (विश्व अदिल्याः) सबही 
वारह आव्य ( विद्रधे मरुतः ) सब ४९ मरत्‌ देव 
( विश्वे देवाः च ) सब देव ( विद्व कमः) खव 
ऋभुदेव ओर इन्द्र, अचि तथां अदिवदेव ( सुवाना ) 
इन सबकी स्त॒ति की हें । (युय सदा न सस्तिभिः 
पात ) तम सव सद्‌ हमा सरक्चा कव्याणके 
खाधनोसे क्य 

[ ६] (४३६ ) हे ( आदिय. ) अदिल्यो ! 
हम ( अदितय. स्याम ) अदीन हों। हे ( वसव ) 
व घुदेवो ! ( देवजा पृः ) देवोम जो.सरश्चक शाक्ते 
है वह (मर्त्यत्रा ) हम मानवोकी सरक्षके लिपि 
प्र्तष्ो 1 हे पित्र ओर वरुण | (सनन्त सनेम ) 
तम्हारी सवा करने पर हम धनको पाक्त करगे। 
हे दयावा-प्र्धेवी । हम ( भवन्त भवेम ) भाग्य- 
वान्‌ हां । 

दम दरिद्री अथवा दीननदहीं। हमार सरक्षण हो, इम 
धनवान ओर भाग्यवान हों । 


[२] (8३७ ) ( मिन्नः वख्णः तत्‌ शमं नः माम. 
हन्त ) सिन्न ओर वरूण उस हमारे उत्तम सुखको 


वासिष्ठ ऋषिका ददन 


( १३५ ) 


३ तुरण्यवोऽङ्किरसो नक्षन्त रतनं देवस्य सवितुरियानाः । 
पिता च तन्नो महान्‌ यजत्रो विभ्वे देवाः समसो जषन्त ४२८ 


[क्य 


(५२) ३ मेत्रावरुणिव॑सिष्ठः। दावापृथिवी । चिषटुप्‌ । 
१ प्रद्यावा यज्ञैः पृथिवी नमोभिः सवाध दे बृहती यजचरे। 


ते चिद्धि. पव कवयो गृणन्तः पुरो मही दुधिरे देवपुत्र 


४२९ 


२ प्र प्रवंजे पितरा नत्यसीभगीर्भः कृणुध्वं सदने कतस्य । 


>) 
४०५१ 


आ नो द्यावापथिवी दैव्येन जनेन यातं महि वां वरूथम्‌ 


४४० 


३ उतो हि वां रत्नधेयानि सन्ति पुरूणि द्यावापथिवी सुदूसे। 


क 


अस्मे धत्त यदसदस्कृधोयु ययं पात स्वसितिभिः सदा नः 





बढाव । ( गोपाः तोकाय तनयाय ) चिश्वरक्षक 
देव हमार बाल-बच्चोके लिये उत्तम सुख दं। 
(व अन्यजात पन मा भुजेम ) आप्रके आत्मीय 
बने हम अन्यके करिये पापका फल न भोगै । अन्यके 
पापका फर हमे भागना न पड। हे ( वसवः) 
वसुदेवो ! ८ यत्‌ चयध्वे) जिस कारण आप 
नाहा करते हं ( तत्‌ कम मा) उस कमंको हम 
न करं) 

हमारा सुख बडे, बाल बचे आर्नद्‌ प्रसन्न हौ, दूसरेका किया 
पाप हमपर न आ जाय । जिससे विनाश दता है एसा कमं 
हमसे न हो) 

अन्यजातं पनः म। भुज्ेम--दूसरेका किया पाप हम- 
पर न आ जाय । समाजमें रसा होता है । एक मरुष्य पाप 
करता ह ओर देशका देश परतंत्र बनता है । एफ कुषथ्य करके 
बीमारी लाता है जो फैलती ओर म्रामोको उध्वस्त करती हे। 
इसय्यि दूसरे किये पापको भोगना न पडे एेसा यहा कदा है । 


[ ३] (४३८ ) ( तरण्यवः अगेरसः ) त्वरसे 
कायं करनेवाटे अंगिरस ( द्यानाः ) प्राथेना करके 
( सवितु देवस्य रत्नं नक्षन्त ) खिता देवसे जिस 
रमणीय घनक्रो प्राप्त करते रहे, ( यजत्रः नः महान्‌ 
पिता) यजन करनेवाला हमारा महान पिता 
तथा ( विश्वे देवाः) सब देव ( समनसः 
जुषन्त ) प्क मतसे ( तत्‌) उस धनको हमारे 
च्िदेदे। 


४४९१ 





दावा पृथवीं 


[ १] ( ४६९ ) (यज्व्ये बृहती द्यावा पृथिवी ) 
पूजनाय बड विशार यावा पृथिवीकी ( यश्चै नमो- 
भिः) यज्ञां ओर अन्नाके दवाय (सबाधः इञ ) 
कष्टको दुर करनेके चयि प्रधना करतादह्। (ते 
चित्‌ हि देवपुत्रे मदी ) वे द्यावा-पृथिवां [जनके 
पुज देव दहं तथा जो विशार है उनको ( पूवं गरणन्तः 
कवयः पुर दधिरे ) प्राचीन ज्ञानी स्तोता आगे रखते 


त (3 (= क क 
थे आर स्तुति गातेथे' 


[२] (४४० >} ( नव्यसतीभि गीर्भिः) नवीन 
स्ता्ांसे ( ऋतस्य सदने ) यज्ञके स्थानम ( धूर्वैज 
पितरा यावा पराथेवी ) पूवं जन्ममे पितर द्यावा- 
पुथिवीको ८ प्र कृणुभ्व ) सुपूजित करो । हे द्यावा- 
पृथिवी ! तुम ( दैव्येन जनेन नः आ यात ) दिव्य 
जनो साथ हमरे पास अभो! (वां वरूथं महि) 
आपका धरम बहुत है ¦ 


[ ३] (४४१ ) हे यावा पृथिवी | (वां) आपके 
( खदासे पुरूणि रत्न-धयाने सान्त ) पास उत्तम 
द्‌ाताक्ो देनेके लिय अनेक प्रकार के धन-ह । 
( यद्‌ अ-स्छृयोधु असत्‌ ) जो दहुतसा धन हागा 
वह ८ अस्मे घनन ) हमं प्रदान करो ¦ (यूयं स्वस्ति 
भिः सदा नः पात ) तुम कल्याणकं साधनासे सद्‌ा 
इमास पालन करा । 


( १३१) 


ऋण्वेदका खबोध भाष्य 


( ५ ) २३ नेत्रावरूणिवैसिष्ठः । वास्तोष्पत्तिः । तिष्टुप्‌ ¦ 


१ वास्तोष्पते प्रति जानीद्यस्मान्‌ स्स्वाबेक्लो अनमीवो भवा नः। 


यत्‌ त्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व श नो भव द्विपदे इ चतुष्पदे 
२ वास्तोष्पते प्रतरणो न एधे. गयस्फानो गोभिरभ्वरभिरिन्दी । 
अजरासस्ते सस्थे स्याम पितेव पत्रान्‌ भ्रति नो जुषस्व 


ठेर 


यर 


३ वास्तोष्पते क्षग्मया संसदा ते सक्षीमहि रण्वया गातुमत्या । 


पाहि क्षिम उत योगे वरं नो य॒यं पात स्वाक्तिभेः सदानः 


वास्तोष्पति । 

[ १] ( ४४२ ) हे वास्तोष्पते ! ( अस्मान्‌ प्रति 
जानीहि ) तुम हमे अपने समक्चो । (नः खवेशषः 
अनमीव भव) इमारे घरका नीरोग करनेचाखा 
हदो । (यत्‌ न्वा हंमहे तत्‌ नः प्रति ज्ुष्ख) जो 
धन हम तुम्हारे पास मागेगे बह हमेदेदोा। (न 
द्विपदे चतुष्पदे श भव ) दमारे द्विपाद्‌ ओर चतुष्पा- 
दकं लिये कल्याणकारी हो । 

वास्तोष्पतिः वास्तुका पति । धघरका खामी । धर ओर 
उसक्रे चारो ओरका उद्यान मिलकर वास्तु कहलाती है । इसका 
विस्तार नगर, प्रात, राष्र तथा विश्रतक मानाजा सकता है । 
इसका पाठक, सरक्षक, खामी वास्तोष्पति कहखाता है । 

९ अस्मान्‌ प्रतिजानीहि--वास्तुपति वास्तुमे रहनेवा- 
लोकौ अपने आत्मीय समञ्च । रा्रूपति राष्ट रहनेवार्लोको 
अपने समज्ञे । यदह एकात्मता निर्माण करना अघाव्दयक है । 


घर नीरोग हां 
२ स्वावेशा. अनमीव. मवतु-- ( सु-अवेशः अन्‌- 
अमीव ) अपना रध्नेका घर उत्तम हो तथा नीरोग दो) 


एसा प्रयत्न करना चाद्ये कि जिससे अपने रहनेका स्थान 
उत्तम हो ओर रोग षीरजेसि सर्वथा मुक्त हो 

३ द्विपदे चतुष्पदे श~ घरके द्विपाद ओर चतुष्पादोका 
कत्याण हो, वे सब रोगरदित हदो । दृष्टपुष्ट दय । 

8 यत्‌ इमहे, तत्‌ नः प्रति जुषस्व--जो जिस समय 
हमे चाहिये वह घस समय प्राप्न हो ! कोई वस्तु न मिली इस 
कारणम कष्टनदहौ। 


४५४ 


[२] (४४२ › हे ( वास्तोष्पते ) गृहके खामिन्‌। 
( नः प्रतरण. पाधि ) तुम हमारे तारक हो ओर 
( गय-स्फान > चनके विस्तारकर्ता हो! हे (दन्दो) 
सोम ! ( गोभिः अश्वेभिः) गोभों ओर घोडोस 
युक्त होकर ( अजरासः स्याम ) हमे जर(रहित 
हय । (ते सख्पे स्याम) नेरी पे्रताम हम रह। 
( पिता पुत्रान्‌ इव) पिता जेसा पूरका 
पान कस्ता है उस तरह ( नः जुषस्व ) हमारा 
पाटन कर । 

आदशे धर 

घर घरवालोका संरक्षण करनेवाला हो, धनका विस्तार होता 
रहे, घरके साथ गौरवे ओर घोडे रहे । घरमे रहनेवले क्षीण, 
जीण, निल न हो, बख्वान्‌ नीरोग ओर हृष्टपुष्ट हों । पिता 
जैसा पुत्रोका पाठ्न करता हे वैसा सब धरवालोंका उत्तम 
पालन हो । घरत्राले प्रभुकरे मित्र हो, इश्वर भक्त हो । 


[३] (४७४) हे ( वास्तोष्पते) वास्तुके 
खाभिन्‌ ! (शग्मथा रण्वया ) सुखदायक ओर 
रमणीय ( गातुमत्याते संसदा सक्षीमहि ) प्रगति 
दीखुपेसली तम्डारी सभाको हम प्राप्त हो रेस 
स्थान हमे मिले । हेम देसे सभास्थानके सदस्य बने। 
(क्षेमे उत योगे नः वरं पाहि ) प्राप्त घनकोा तथा 
अप्राप्त घनकी प्राप्तिमं हमारे श्रेष्ठ घनको सुरक्षित 
रखो ( युयं न सदा स्वस्तिभिः पात) तुम हमं 
सदा कट्याण साधनोसे सुरक्षित रखे । 


आदुशं धर 
१ हाग्मया, रण्वया गातुमलया संसदा सन्नीमहि- 


वसिष्ठ ऋषिका दर्शन 


( १३७ ) 


( ५५ ) < मैत्रावरुणिर्व॑सिष्ठः ' वास्तोष्पतिः, २-८ शद्रः ( २-८ प्रस्वापन उपनिषद्‌ ) । 
१ गायश्री, ₹-४ उपरिष्टदृब्रहती, ५-८ अयुष्रप्‌ । 


१ अमीवहा वास्तोष्पते विश्वा ख्पाण्याविन्‌ । सखा सुरोव एषि नः 


७४ 


२ यवुज्जुन सारमेय दतः पिशङ्कः यच्छसे । 


वीव भ्राजन्त कष्टय उप सरक्तेषु बप्सतो नि पु स्वप 


४४द्‌ 


९ स्तन राय सारमेय तस्कर वा पुनःसर । 


् 
£ 


सुखहायक, रमणीय, प्रगतिसाधक ओर जहा भैलकरर अनेक 
मनुष्य बेढठ सकते ईरेताघरहमाराद्ो। "स दू ” अनेक 
मदुभ्य जदा मिल जुच्षररहसकते दै, एसा घर्‌ हो! धर 
छोटा न हो, जहा संसद ( सभा) हो सक्ती है रेषा ब्डा 
घर्‌ हो । 

२ क्षेमे उत योगे नः वर पाहि-जो धन है उसका 
सरक्षण करना चद्धिये । इसका नाम "क्षेम › है । जो धन इस 
समय प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करनेका नाम ‹ योग › है । प्राप्त 
धनका सरक्षण ओर अप्राप्त धनकी प्राप्ति इस॒विषयका उद्योग 
करना चाददिये । ओर जो धन हो वष्ट “ षरं ` प्रेष्ठ चाद्य । 
रेष्ठ साधनसे श्राप्त किया श्रेष्ठ धन हो । हीन रीतिसे, हीन 
मागेसे धन प्राप्त न किया जवे । 


वास्तोष्पति 


[ १] ( ४४५ ) हे वास्तोष्पते । त॒म ( अमीव- 
हा ) रोगोका नाश्च करो । ( विभ्वा रूपाणि आवि. 
श्यन्‌ ) अनेक रूपांमे पविष्ट होकर (नः सुशेवः 
सखा पथि >) इमारा सुखकर मित्र हो । 

घरका खामी ध्रके अन्द्रसे तथा घरे बाहर रोगबीज दूर 
करे ओर अपने घरमे आरामपे रहे। उसका खभाव खुखदायी 
मित्र जैसा हो ओर वह अनेक रूपोको धारण करे । धमेपत्मकि 
साथ पति, पूत्रो साथ पिता, भद्यो ओर बहिनेकि 
साथ बन्धु, मित्रौके साथ मित्र, श्वूरके साथ जामात, नगरमे 
नागरिक, युद्धके समय महावीर, ज्ञानिर्योमि महाज्ञानी, शासनके 
समयमे शासन करनेमे चतुर, इस तरह एक दी मनुष्य विविध 
केनो विविध रूप धारण करके रदे । परमेश्वर भी सब रूप 
धारण करके तद्रूप होता दै, उसी तरह घरके खामीको व्यव- 

१८ वसिष्ठ 


स्तोत॒निन्द्रस्य रायसि किमस्मान्‌ दुच्छुनायसे नि षु स्वप 


[1 


४४७ 





1 1 





हारम नाना रूप धारण करके बतेना चाद्ये । जिस समय जो 
शूप विया जाय उम समय उत्तमसे उत्तम उस रूपका कायं॑वह 
क । उमम कोई न्यूनता न रहे । 

विश्वा रूफाणि धास्यन्‌ ' --यदह बड़े मदत्तवका उपदंश 
है । यदि को$ गृहपति अपने किसी रूपमे असमथ सिद्ध हो 
जाय, तो वह उतना निव सिद्ध होगा ओर उतना उसका रष 
भी निषेल होगा । इस तरई विचर करके जान सक्ते दै किं 
विविध रूपोमे एक हौ मनुष्य क्रिस तरद काये कर सकता ३ । 
ओर इस काकी राष्ट रामे आवर्यकता भौ होती ह । 

धरका रश्च कुर्ता 

[१] ( 88६ ) हे ( अञ्जन सारमेय पिशग ) 
श्वत सरमके पुत्र पिंगल वणैवटे कुत्ते! (यत्‌ 
दतः यच्छसे ) जब तू दांत दिखाता हे, तब 
( ष्यः श्व वि राजन्ते ) शश्च के समान वे चमकते 
है । तथा ( खकेषु उप बण्छनः) होट तेरे 
दांत खानेके समय भी विरोष चमकत पेखात्‌ 
अव (दुनि खप) अच्छी तरह साजा। 

घरका संरक्षण करनेके चयि अपने घर्मे कुत्ता रखना योग्य 
ह ! उसको प्रमसे घरके परिवारे समान रखा जाय । ( उप 
वप्सतः ) अपने सामने उसको दिलाया जाय ! उसके रहने 
ओर सोनेके स्यि उत्तम प्रब॑ध दो । घरमे गये, घोडे तथा 
कुत्ता भी दो । यह उत्तम सैरक्षक दै । 

[३] (४8७) हे ( पुनःसर सारमेय ). जिस 
स्थानमें एकं वार जाते हँ, उसी स्थम पुनः पुनः 
जानेवाखे सरमाके पु्च ! ( तस्करं स्तेनं वा राय) 
तू चोर का डाङ्घ पर दोड। (इन्द्रस्य स्तोतृन्‌ 1 


८ १३८ ) 


कऋभ्वदका सुबोध भाष्य 


८ स॑ सकरस्य दहि तव ददत सकर: । 


स्तोतनिन्द्रस्य रायसि किमस्मान्‌ दुछुनायसे नि 


निष स्वप 


५ॐ 


४८ 


५ सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु श्वा सस्तु विरदपतिः। 


ससन्तु सर्वे ज्ञातयः सस्त्वयमभितो जनः 


४४९ 


& य आस्ते यश्च चरति यश्च परयति नो जनः । 


तेषां स हन्मो अक्षाणि यथेदं हर्म्यं तथा 


9 सहयो वृषभो यः समुद्रादुदाचरत्‌ । 


तेना सहस्येना बयं नि जनान्‌ त्स्वापयामसि 


। 1 ~~~" ~~~ ------------~---- ता न्रा 


राया ) इन्द्रके भक्तोपर क्या दौडता हे ! इनको 
छोड दो । ( अस्मान्‌ कि दुच्छुनायसे ) दमे क्यों 
वाघा करता दह १८ सुनि सप) अब तुम अच्छ 
तरह सोजा । 

पालित कुत्तेको सिखाना चाद्ये । वह चौर ओर उषे दी 
काडे ओर सजनको न पकडे । इस तरहफी उत्तम रिक्षा उघको 
देनी चाहिये । 


[8 ] ( ४४८ ) ( स्वं सूकरस्य ददि) तू सूवर 
का विदारण कर । कदाचित्‌ ( सूकरः तव दर्वतु ) 
खवर तुश्च भी विद्धरितं करेगा तुम्हे काडगा, 
सावध रह । प्रभुके भक्तोपर तू क्था दौडता 
है {हम कयां बाघा करता हे, अबतुम अच्छी तरह 
सोजा । 

कुततेको सिखाना चाद्ये कि सूवर पर आक्रमण कैसा करना 
चाहिये । सूवरको तो कुत्ता फाडे, पर सूवर कततेको न फाड सकर । 

सुरक्षित नमर 

[५] (४४९ ) ( सस्तु माता, सस्तु पित।) 
मातां पता सा जाय । (सस्तु श्वा, सस्त वेश्पातेः) 
कुत्ता सोवे ओर प्रजा पारक्र भी सो जावे । (सवं 
सातयः ससन्तु ) सव बन्धुबांधव सो जाय । 
( अभितः अय जनः सस्तु ) चारो भओरके ये सब 
खोग सो जांय । 

नगर्‌ पालसकीः व्यवस्था इतनी उत्तम हो कि सव लोग 
आरामसे सो जांय । रक्षक ८ विरति. 9 ओर ( श्वा ) कृत्ते भी 





गी णी 


आरामसे सो जाय । रातमर जागरेकी आवदयक्ता न रे । सुस 
रक्षित नगरम ही सब आरामसे सो सकते ह । जहां चोर डानू 
घातपाती लोगेकि उपद्रवकी संभावना. बिख्कुक नहीं होती वहा 
सब लोग ओर रक्षक तथा कृत्ते भी आरामसे सो सक्ते है । 


[६] (8५० ) (य आस्ते, यः च चरति) जा 
यहां उष्टरता है ओर जो चख्ता हे, (यः जनः नः 
परयति ) जो मनष्य हम देखत हं, ( तेषां अक्षाणि 

हन्मः ) उनके आंखोंको हम पककेद्रमे रते 
(यथा इदं ह्म्य तथा) जसा -यह रज प्रालाद 
स्थिर है चेसे उनके आंख एक केन्द्रमं स्थिर 
हु । 

‹ स्न्‌ ' --का अथं ' संघ करना ' एक केन्द्रे छाना, 
एकाग्र करना, मिलाना । जैसा ( म्यं ) यह राज प्रासाद एक 
स्थानपर स्थिर है वैसे सबका लक्षय एक ही अपनी सुरक्षके 
कायेमे लगा रहे । जो वैठा दै, जो चरता है, जो देखता है, वे 
अनेक कार्यं करत रदनेषर भी अपनी सुरक्षा करनेमे सब एक 
हो । एसे संघटित प्रयत्नेस सबकी सुरक्षा हरी । 


[७ ] (४५१ ) ( रहस्नश्ंगः यः षभः) सह 
खरौ किरणोवालां जो बढवान्‌ तथा ब्रष्टि करतें 
वारा-सृयं हं ब्रह ( समुद्रात्‌ उत्‌-भाचरत्‌ ) सभु 
दरस ऊर आया है । (तेन सहस्थेन ) उस 
वादका पराभव करनेवरे सूयक बेस ( वयं 
जनान्‌ नि स्वापयामक्ि >) हम सब लोगोको सुखा 


क, क, 


दत &। 


वालिष्ठ ऋषिका दशनं 


( १३९) 


८ प्रोटेश्या वद्यशया नारीयीस्ततपङीवरीः। 


कियो याः पुण्यगन्धास्ताः सवो; स्वापयामसि 


ठेर 





सूये बलवान्‌ तथा वृष्टि करनेवाला है । वह सदृशो भिरणोसि 
उदयको प्राप्त दीत। दै, समुदरसे ऊपर उठता दै । जब वह सूय 
उदयको प्राप्त होकर प्रकाशता है तब सब लोगोको वह्‌ प्रदस्त 
कमक प्रेरणा करता है ओर सबको कमम लगाता है । एेसा यह 
सूय भस्त हेनेके प्रशवात्‌ सब लोग विश्राम ठेते है जीर 
सोते दै । 


[ ८ ]1( 8५२ ) (याः प्रोष्ठेशया ) जो अगनमें 
सतीह, (या नारीः बह्यदायाः) जो सिथां 
वानो सोती है. (याः तस्प-श्रीवरी- ) जो 
ल्लियां विस्तयो पर साती दै (याः पुण्यगन्धा 
सखियः ) जो उन्तम गन्धवाली लियां है, (ता 
शवः स्वापयामसि >) उन सद स्ियोको हम सुखा 
देते । 

राषट्मे शिया निभंयहां 

( प्रोष्ठे हयाः ) ज्यां अंगने सोती ई, यद प्रदेश 
खष्णदेश ह ्ोगा । ओर घुराक्षित देश होगा जदा अगनमें सोनेसे 
उनको किसी तरह धोखा होनेकी सैभावना नदीं है। ( वल्हय- 
दाया; ) जो लिया वाहनम सोती ह । रात्नीके समय रास्तेसे 


भ क 


॥ यहां चि 


कनि 1) 


वाहन चर्ते है ओर उनमें लिया आरामसे सोती द । देशी 
सुरक्नाका प्रब॑ध कितना अच्छा होगा, इसकी कल्पना इससे दहो 
सकती है । वाहन मागपर है, चल रहा ह ओर उसमे धिया 
निभेय होकर सो रदी द । धन्य है वद देश करि जिसमे च्िया 
एसी सो सकती हँ । ( याः तल्प-द्ीवसेः ) घरमे बिस्तरो- 
पर भपने कम्मे जो न्निया सोतीं है । ये लिया भी निभय दै 
अतः शान्तिसे सोती ई । 


श्ियोंका आरोग्य 


( पुण्यगन्धा लियः } जिन जियेके शरीरम तथा 
सुखम उत्तम सुगंध आता है । शर्सरमें पसीनिकी दुगन्धि जिनके 
दारीरमे नदीं दै, परंतु पुण्यगन्ध जिनके शरीरम आत। दै । जो 
चय आरोग्य पृण होती है उनके शरीरसे दी उत्तम गन्ध 
आता दै, पुण्यगन्ध, सगन्ध ओर सुवास यद परिपणे आरोभ्यसे 
दी दोनेवाखी बात हे । 

ये सब प्रकारकी लिया आरामसे निभेय होकर गाढ निद्राका 
सुख प्रप्त करं । नगरमे, शष्टूमे इन ल्ियोपर अत्याचार होनिकी 
संभावना न होगी, तभी शिया आरामसे सो सकती है । इतनी 
सुरक्षा राम तथा रके प्रयेक नगरम हो । यदह आदशे रष दै । 


व प्रकरण समन्ता ॥ 


( १४०) 


अनुवाक चौथा [ अनुवाक ५४ वा ] 


(३ 


मरुत्‌-प्रकरण 


(मि. - 


(५६ ) २५ ओत्रावरुणिवसिष्ठः । मस्तः । शिष्टुप्‌ , १-११ द्विपदा विराट्‌ । 
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च्चै 


६ याम येः इभा शोभिष्ठाः भिया समिन्टा ओजोंभिश््याः 


नका -० 


[ १९ ] (४५२३ ) ( अघ रुद्रस्य सनीदट्धा मर्यः) 
महावीरके एक घरमे रहनेवाङे । सु अश्वः व्यक्ता. 
नरः ) जिन पास उत्तम घोड हं व सबको परि- 
चितनेतावीर(ईहंके) भटा कोनसेहै! . 

‹ सतु ` --रात्रको सकछानेवाखा महावीर, दिग्िजयी वीर । 
मयीः ' --मत्ये, मरनेके चयि सिद्ध, मरनेतक लडनेवारे, 
मरगघमेवारे। ‹ स-नौढ्ठाः, से- नीडाः '-- एक 
घरमे रहनेवारे, जिनका निवास प्रथ्‌ प्रथक्‌ धरो नदीं होता, 
परु जो सब एक ही धरे रहते दै, रहना, सहना, खान, 
पान, सोना आदि जिनका एक घरमे रहता है ॥' व्यक्ताः. 
प्रकट, व्यक्त, परिचित, जिनकी खेल कूद खुले स्थानम होती है । 


[ २] ( ४५७ ) ( पषां जनुषिनकि वेद्‌ ) श्न 
वीसंके जन्मक घृत्तान्तको कों नदी जानता। (ते 
मिथः ज्तिन्न अग विद्धे) वे वीर परस्परके जन्मके 
वृत्तान्तको सचमुच जानते हँ 1 


| ३ ] (६५५) बे चीर ज्र (ख-पूभिः सिथः 
अभिवप्त ) अपने पवित्र साघनोके साथ जब पर. 
स्पर मिरते है, तव ( वातस्वनसः दयेनाः अस्पृ- 
भन्‌ ) पवने तुस्य बडा शब्द करनेवाले वाज 
कीश्चेयाकी तरह वेगम्‌ स्पर्था करते है । 


क ई व्यक्ता नरः सनीढ्छा रुद्रस्य मया अघा स्वश्वाः 

नकिर््यषां जनंषि वेद्‌ ते अङ्ग विद्धे मिथो जनिन्नम्‌ 

अभि स्वपभिर्भथो वपन्त वातस्वनसः इयेना अस्पधन्‌ 
रो निण्या चिकेत पश्ियदूधो मही जभार 

1 विद्‌ सुवीरा मरु द्धिरस्तु सनात्‌ सहन्ती पुष्यन्ती चुम्णम्‌ 
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[ ४] (४५६ >) ( धीरः पलानि निण्या चिकेत 
बुद्धिमान परुष इन वीराकं ये कायैकराप जेर्निता 
है , ( यत्‌ ) जिन बीरोके चयि ( मी पृश्चिः ऊध 
जभार ) बड़ी गने दुग्घाशायमें दुधका भार 
उठाया था, 

वीर गौका दृध पीथं! वीरको दृध प्ठिनेके ज्यि गौवें 
रखी जाय। 

[५] (४५७) (सा विद्‌ ) वह म्रजा{ मख्द्धः 
सुवीरा ) वीर मर्तोके कारण अच्छे वीयसे युक्त 
होकर ८ सनात्‌ सन्ती ) सदा श्श्नका पराभव 
करनेवाली तथा ( चुम्णं पष्यन्ती अस्तु ) मल॒ष्याके 
वराको बहागेवारी बने । 

जिस राष्रकी प्रजामेँ भच्छे वीर होते है वही सदा विजयी 
हाती है ओर उसका ही बल बढता दै । अत वीरोका निर्माण 
करना चाद्ये । 





[ 8 ] (४५८ ) वे वीर शश्चुपर (याम येष्ठाः ) 
आक्रमण करनेका यत्न करनेवारे, ( शुभाः 
शोभिष्ठाः ) अटकारोंल खहानेवारे ८ धिया 
संभिच्छा ) शोभाक्ते सयुक्त ए तथा ( ओजोभि 
उश्राः ) सामथ्यसे उम्र वोर प्रतत शते, 


वसिष्ठ ऋषिक! दशनं ( १४१) 
७ उग्रं ब ओजः स्थिरा शर्वांस्यधा मरुद्धिगंणस्तुविष्मान्‌ ४५९ 
< दुभ वः ष्मः कुभ्मी मनासि धुनिभुनिरिि शर्धस्य धृष्णोः ४६० 
१ सनेम्यस्मद्‌ युयोत दद्य मा वों दुमतिरिह प्रण ७९६१ 
१० ग्ियाबो नाम हवे तुराणामायत्‌ त॒पन्मरुतो वावक्ञानाः ४६२ 
११ स्वायुधासः इष्मिणः सुनिष्का उत स्वय तन्वः शयम्भमानाः ४९३ 
१२ शची वो हव्या मरुतः शचीनां डाचि हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः। 
ऋतेन सत्यमृतसाप आयञ्छुचिजन्मानः शुचयः पावकाः 2६४ 


वीर रा्ट्के शत्रुपर आक्रमण करके उनको भगा देवें, खयं 
युशोभित ररह, तेजखी रदे ओर अपना सामथ्यै बढति रर, कभी 
अपना समथ्यं कम न होने दे । 


[७] (४५९ ) (व ओजः उग्र) आपका 
सामथ्यं उग्रै, वीरता युक्त है, ( शवांसि स्थिरा ) 
सापके बल स्थिर अथात्‌ स्थायी रहनेवाले है । 
( अद्य ) ओर ( मरद्धिः गणः लविष्मान्‌ ) मरू- 
दीरोंके कारण तुम्हारा संघ बरवान्‌ हुआ दै । 


वीरो प्रभावी सामथ्यं ओौर सदा रिकनेवाखा बरु वचाद्धिये 
ओर उनमें संघशक्ति भी उर्तम चाद्ये । 


[८ ¡1 ( ४६० ) (वः शुष्मः शचश्चः) आपक्रा 
सामथ्यं निष्कटंक है, तुम्हारे ( मनांसि इध्मी) 
मन शोधस भरे है, तुम शञ्चपर क्रोध करनेवाले 
हो, परंतु ( धृष्णोः शर्ध॑स्य ) शाश्चका धषणा करनेके 
वुम्शारे सांधिकं स्ामर््यका ( धुनिः ) वेग ( सुनिः 
श्व ) सुनिकी तरह मनन पूर्वक कायै करनेवाला 

। 


वीरोका सामथ्यं चारित्य युक्तं निदौष होना चाहिये । वे 
दन्ुपर्‌ कोध कर, पर उनका शात्रुपर होनेवाला आक्रमण मनन- 
पूेक हो, अविन्वारसे न दो । 


[ ९1, ( ४६१ ) ब तुम्हारा ( सनेमि दिद्युं) 
सीक्ष्ण धारयावाला तेजस्नी शख ( अस्मत्‌ युयोत ) 
हमसे दूर रदे, हमपर उखकाआधघातनदहो। (वः 
दुरति. इ न" मा प्रणक्‌) आपकी शश्रुनाश करने- 
की बुद्धिहमारानाश् न करे। 


वीरोके शात्रुसे तथा उनके वीरता युक्तं कोधसे अपने ह! . 
लोर्गोका नारान हो । 

[ १०] (४११) हे (मरुतः) मरुद्धीसे ! 
( तुराणां व. ) त्वरात्ते कायं करनेवाङे तुम्हारे 
( भिया नाम आहुते ) प्यारे नामोसें मै तुम्हे ब्रुखाता 
ह्रं । ( यत्‌ वावशानाः ) (जिस कायंकी इच्छा 
करनेवाखे तुम ( आतृपत्‌) ठप्त ्ोते ह वही 
हम करे। 

वीरको जोग अच्छे प्रेमभरे राब्दौसे बुखविं, उनका आदर 
करे ओर्‌ उनको अच्छे कगनेवले ही कायं करं । अर्थात्‌ जनता 
धीरोका आदर रदे । 


[ ११} ( ४६२३) वे वीर (खु आयुधाः ) अच्छे 
शाख अपने पास रखनेवलि ( इष्मिणः सुनिष्काः) 
वेगवान्‌ ओर खुन्दर आभूषण धारण करनेवाले 
ओर ८ खयं तन्व श॒म्भमानाः) वे अपने दी 
हारीरंको सश्षोपरित करनेवाछे द । 

वीरोके पास उत्तम आयुध हो, वीर वेगसे शाघ्रुपर आक्रमण 
करनेवाटे हौ, वे अपने दारीरोको घृशोभित कर्के प्रभावी क्न । 


[ १२] (४६४ >) हे (मर्त ) मरुद्धीये ! ( इची- 
नां वः ह्या शची) आप इद्ध द अतः आपके 
अश्न भी पविन्न द! ( श्युचिभ्यः शुचि अध्वरं 
हिनोमि ) इन शद्ध वीरोके चये मे हदंसारहित 
हय यश्चको करता ह| (ऋत--सापः ) सत्यक्ी 
उपासना करनेवाङे ये ( डचि--जन्मान ) इद्ध 
कलमं जन्मे कुलीन वीर ( शुचयः पावकाः ) इध 
ओर पवित्रता करनेवाले ( कतेन सत्यं आयन्‌ ) 
सरछनासे सत्यको प्रांत करते दै । 


(१४९ ) ऋग्बदका सबोध भाष्य 

१३ अंसेष्वा मरुतः खादयो वो वक्षस रुक्मा उपरिभियाणाः | 

वि विद्युतो न वृष्टिभी रुचाना अनु स्वधामायुधेयेच्छमानाः ४६५ 
१४ प्रबुध्न्या व ईरते महांसि प्र नामानि प्रयज्यवास्तिरध्वम्‌ 1 

सहधियं दम्यं भागमेतं ग्रहमेधीयं मरुतो जुषध्वम्‌ ४६६ 
१५ यदि स्तुतस्य मरुतो अधीथेव्था विभरस्य वाजिनो हवीमन्‌ । 

मक्चू रायः सुवीर्यस्य दात न्न चिद्‌ यमन्य आदभदरावा ६.७ 
शदे अत्यासो न ये मरुतः स्वश्ो यज्ञ्शो न शुभयन्त मर्याः | 

ते हरम्येठाः शिशवो न शुभ्रा वत्सासो न प्रक्रीट्टिनः पयोधाः दे 








जन क 


वीर शुद्धाचार करनेषाले दौ, पवित्र अन्नका सेवन कर । 
सत्यका सेवन कर, स्यं शद्ध पवित्र ओर निष्पाप बनें । सलयमय 
जीवनसे सयका व्यवहार कर, कभी तेढे व्यवहास्म न जाय । 


क 


[ १३ ] ( ४९५ ) हे ( मख्नः ) मश्द्वीसोे } (वः 
अंसेष खादयः आ >) आपके कचौपर आभूषण हं, 
( वक्षः सुक्माः ) छर्वयोपरः सुवणं सुद्रार्मोके 
हार ( उप रिधियाणाः ) डक रहे हँ । ( विद्यत 
न स्चानाः) बिज्ञलियोकी तरद चमकनेवाखे 
त॒म ( वृष्टिभिः आयुघेः > शाञ्चुपर आचघातोंकी वषां 
करनेवाले अपने आुधोसे ( खधां अनु वच्छ 
माना ) अपनी धारणा शक्तिको प्रकर करते हो । 

वीरोके शसीरौपर आभूषण रहं ओर वे उनकी रोभाको 
चावे 1 उनक्रे शखर बिजरीकी तरह चमकनेवारे तीक्ष्ण ह, वे 
उन राल्लसे शन्रुपर आघारतोकी वृष्टि कर ओर अपनी शाक्तिक 
प्रभावित रतिसे दिखें । 


[ १8 ] ( ४६६ ) हे (प्रयज्यव मर्तः) पूजनीय 
वीर मरुतो | (वः बुध्न्या महांति ) तुम्हारे मौलिक 
अपने सामथ्यै ( धष्ैरते) प्रकर्होर्हे है। तम 
अपने ( नामानि प्रतिरध्वं ) यश्चोके साथ परे 
तट तक जाभो । शत्रुतक पहुंचा । ( पनं सह- 
[शयं दम्यं ) इस सहश गुणांसे यक्त होनेके कारण 
दितकःारी घरके ( गृहमेधिनं भागं जुषध्वं ) यक्षे 
मागका स्वीकार करो । 

बीरोरे. साम्यं बढते र, उनके यश्च भी बढते जाय । उनके 











धर सदस्रयुणित हित करनेवाके ह ओर वे यज्ञका भाग भज्ञमे 
आकर खीकारे । 


[ १५] (8६७) हे वीर मरुतो ! ( वाजिनः 
विप्रस्य दचीमन्‌ ) बल्शाखी क्षानी पुरुषके यश 
करनेके समय की हदं ( स्तुतस्य ) स्तुतिको ( यदि 
इत्था अधीथ ) यदि इस तरह तुम जानतेद्यो, तो 
( सर्व॑स्य रायः मक्षु दात ) उत्तम वीर्तासे 
युक्त धनका दान तुरन्त दी करो । अन्यथा ( अन्यः 
अरावा ) दसस कोरे कंजूख श्र (चु चित्‌ यं 
आदभत्‌ ) उसको दबा देगा, वैनष्ट कर देगा। 

वीरता युक्त धनका दान यज्ञ करनेवालोको कर दो, धन एसा 
हो किं जिसके साथ वीरता रहे । वीरता धनके साथ न रदी, 
तौ शच्च उसको दबा देगा, द्ट ले जायगा । इसाल्ये धनके साथ 
वीरता अवद्य चाहिये । 

[ १६ ] ( ४६८ >) हे वीर मरुतो ! ( अघ्यासः न ) 
घुडदोडके घोडे की तर (ख अञ्चः यश्-दशः ) 
उत्तम षेगवान्‌ ओर यक्ञकः दशन करनेके चयि 
आये ( मर्या. न ) मुष्यांकी तरह जो ( शुभयन्त ) 
अपने आपको सुशोभित कस्ते है (ते हम्यंष्ठाः 
शिशव न) वे राज प्रासादमे र्नेवाङे बाखकोंकी 
तरह ( शुभ्राः ) खदनेवांखे ( पयोधाः वत्साक्षः 
न ) दुघ पीनेवारं बाङकश् समान ( प्रक्रीडन्तः ) 
खेखते रहते ह । 

१ यक्च-दशः मर्याः शुभयन्त यज्ञ देखनेके चयि 
जानेवाके लोग सुशोभित होकर जते द । यज्ञका ददौन करनेके 


वसिष्ठ ऋषिका दशन ( १४३ ) 

१७ दशस्यन्तो नो मरुतो मद्टन्तु वरिवस्यन्तो रोदसी सुमेके ¦ 

आरे गोहा नृहा वधो वो अस्तु सुभ्नोभिरस्मे वसवो नमध्वम्‌ ४६९ 
१८ आ वो होता जोहवीति सत्तः स्ाचीं रातिं मरुतो गरणानः। 

य ईवतो वृषणो अस्ति गोपाः सो अद्वयावी हवते व उक्षः ४७० 
१९ इमे तुरं मरुतो रामयन्तीमे सहः सहस्र आ नमन्ति । 

हमे शंसं वनुष्यतो नि पानि गुरु द्वेषो अररुषे इघनिति ४७१ 
२० इमे रं चिन्मरुतो ज्ञनान्ति मूमि चिद्‌ यथा वस्वो जुषन्त । 

अप बाधध्व वृषणस्तमांसि धत्त विश्व तनयं तोकमस्मे ४७२ 


न नजा ताअ ० 
षी ति 


च्िजनाहोतोन्डा भोकर अच्छे वल्ल ॒पर्नकर जाना 
चाहिये । 

२ दम्यं -षठाः शिशव. श्युश्राः--राजप्रासादमे रहने. 
वाके बालक गोर वणे, खन्छ अथवा सन्दर हेते द । गरीबकी 
स्लोपडीमें रदनेवाठे बालक गरीब हेनिके कारण अखच्छ रहते होगे । 
या वीरोके ज्यिजो उपमा दी दै वह प्रासाद रहनेवाले बाल- 
कोकीदीहै। 

[ १७] ( ४६९ ) शश्चओंका { दशस्यन्तः ) नश्च 
करनेवाले तथा ( सुमेके रोदसी वसिविस्यन्तः ) 
सुख्िर दयावा पृथिकीको आश्रय देनेवारे ( मसर्तः 
नः मृद्टयन्तु ) वीर मरुत्‌ हमे सुखी बनादेषं। हे 
(वस्वः) चसानेवारे वाये ! ( गोहाना बः वधः ) 
गोका घातक ओर मनुष्योका घातक शख हमसे 
(आरे अस्तु) दुर रहे । तुम ( खुम्नेभिः अस्मे नमध्वं} 
सपने अनेक सुखके साधनोके साथ हमारे पास 
आनेके लिये चङ पडो । 

वीर रातरुका नाश कर ओर रोगोको सखी करे । गोका नाश- 


कर्ता ओर मनुष्यौका वध करनेवाला समाजसे दूर्‌ क्रिया जवे। ` 


शौर सुखसाधन अपने समीप रखे जाय । 


[ १८] ( ४७० ) हे ( चषषणः मरुतः ) बर्वान्‌ 
वीर मरुतो ! ( सत्त सजार्ची राति गृणानः ) यज्ञ 
स्थानमे चैटकरः तुम्हारे सवेच्र पफेलनवाले दानकी 
स्तुति करनेवाखा ( हता ) याजक (व आ जाह 
धीति ) तुम्हे बुखा रहा हे। (यः द्वतः गोपा 
अस्ति) जो प्रगतिर्ाख सरक्चषक वीर हे, (ख-,अ - 
दयाषी ) वह अनन्यभावसे युर शोकर 





( उज्थेः वः इवते ) स्तोच्रोसे तुश्हारी प्राथंना 
करतां है, 

१ वीर्‌ ( वृषण ) बलवान्‌ , वीयेवान्‌ पराक्रमी ह ) 

२ वे.( सत्रा-अचीं रातिं) एेसा दान दै करि जिसका 
परिणाम यां खाभं सब कोगोतक पहुचे । 

२ इवत गोपाः--संरभण करनेवाखा प्रगतिरीर्खोका | 
संरक्षण करे । 

[ १९] { ४७१) ( इमे मरुतः तुरं रमयन्ति) ये 
वीर भरत्‌ त्वरासे कायं करनेवालांको आनन्द 


देते हं । ८ इमे सहः संहसः आनमन्ति ) ये वीर 


अपनी प्रभावी शक्तिके सहरि बलवान्‌ शाश्रुको 
विन्न करते हं  ( इमे शंस वयुष्यतः निपान्ति ) 
यक्वीर स्तोत्रोंका आदस्से पाट करनेवालोका 
संरक्षण करते है ओर ८ अररुषे गुर देषः दधन्ति ) 
दाञ्चथपर बडभारा देष धारण करत दह । 

१ तुर रभयन्ति--त्वरासे काये करनेबाऊे उदयमश्षीरको 
सुखं देना चाये । 

२ सहः सहसः आनमान्ति- -अपनी शक्तिसे साहसी 
रात्रुको भी विनश्न करना चाहिये! 

३ शसं बचुष्यतः निपान्ति--परंसनीय काथं करने- 
वालोका सरक्षण हीना चाद्िये। 

£ अररुषे गुरु देषः दघन्ति-रत्रुभोका देष करना 
उचित है । द्वेष रखना हो तो .रत्रुपर ही रखना जाय । 

[ २० | (४७२ ) ( इमे वसवः मरुत. >) ये वसा- 
नेवारे बीर मरुत्‌ ( यथा रधं चि जुनन्ति) जसे 
सश्रुद्धिवरे मनुभ्यके पास जाते दै, वैसे ही 


( १४४ ) कऋण्वेदका खबोध भाष्य 

२१ मावो दाजान्मरुतो निरराम मा पश्चाद्‌ ष्म रथ्यो विभागे । 

आ नः स्पाहि भजतना वसभ्ये यहीं सुजातं वृषणो वो अस्ति ४७३ 
२२ सं यद्धनन्त मन्युभिर्जनासः श॒रा यहष्वोषधीषु विक्षु । 

अध स्मा नो मरुतो रुद्वियासस्त्ातारो मूत प्रतनास्व्ैः ेऽभ्े 
२२ भरि चक्र मरुतः पिज्याण्युक्ष्थानि या वः शस्यन्ते पुरा चित्‌ 

मरुद्धिरुयः प्रतनासु साग्हा मरुद्धिरित्‌ सनिता वाजम ४७५ 
२४ अस्मे बीरो मरुतः शुष्म्यस्तु जनानां यो असुरो विधतौ ! 

अपो येन सक्षितये तरेमाऽधघ स्वमाको अभि वः स्याम ४५७६ 





( भ्रां चित्‌ जुषन्त) भीख मांगनेके सिये भटक- 
नेवाछेके पास भी जाते दं। ह ( च्रुषण ) बर्न्‌ 
वीरो ! ( तमांसि अप बाधध्वं ) अन्धरको दुर हटा 
दो आर ( अस्म विश्व तनय तोक धत्त) हमार 
पास बाल बञ्चोको सच प्रकारसे सुखम रखी । 

वीर जसा धनिर्कोका सरक्षण करं वैसा गरीबोका भी सरक्षण 
करं । वीर जहां जाय वहा अज्ञानान्धकार दूर करे ओर सब 
बाल बको सुरक्षित रखें । 

[ २१] (४७३ ) हे { रथ्यः मर्तः) रथपर 
वेटनेवाङे वीर मरुतो ! (वः दा्त्‌मा नः 
अराम) आपके दानसे हम दूर न रहे) ( विभागे 
पश्चात्‌ मा दध्म ) धनको बाखनेके समध हम सबसे 
पीले नरह । हे ( चूषण >) बख्वान्‌ वीरो ! (वः 
सुजाते यत्‌ ₹ं अस्ति ) आपक्रा उश्च कोरीका "जो 
भी धन हे उस ८ स्पा वसव्य ) उस स्पृदणीय 
धनम ( नः आमजतन ) हमे अंशभागी करो । 

हमें धन मिले आर धनमे हम अशशभागी हो । 


[ २२] ( ४७४ ) हे ( शद्धेयासः अथः मरूतः ) 
महावीरके शेष्ठः वीये ! ( यत्‌ शुराः जनासः ) जब 
शुर रोग ( यहीषु ओषधीषु विष्वु) नदियामेः 
अरण्यम, प्रजा्ोमे ( मन्युभः संहनन्त ) 
उत्साहके साथ मिलकर शाश्रुपर हमला करते है, 
( अघ पृतनासु) तब पेसे-युद्धोमं (नः श्रातारः भूत 
स्म ) हमारे सरश्चक बनो, 

(२३ ] (४७५ ) हे वीर प्ररतो ! तुम (पिव्याणि 
भूरि उक्थानि चक्र ) पितरोके सं्वधमे बहुतसे 


स्तात्रध्रवण कर चुके, (वःया पुरा चित्‌ 
शास्यन्ते ) तुम्हरे इन स्तोधरोी पहिरेसे प्रहास 
होती आयी है । ( उग्रः मराद्धः पृतनासु साढा ) 
उधर शूर वीर मरुतोकी सष्टायतासरे युद्धामें 
शधुक्ा पराभव करतां हे, ( मरखुद्धः अर्व 
वाजं सनिता ) मरुतांकी सहायतासे घोडा भी 
बरक कायं करतादहि) 


{२४ | ( ४७९ ) हे ( मखतः) वीर मरुतो ! 
( यः अघ्चु-र जनानां विधतो >) जो अपना जीवन 
देकर रोगोंका विल्तेष सतिसे धारण करता है वह 
( अस्मे वीरः चर्मी अस्तु ) हमारा वीर बर्वान्‌ 
बने । (येन सुक्षितये अपः तरेम ) जिसकी सहा. 
यतासे हम उत्तम खुसलपूवंक सवास करनेके 
लिये दुःखके समुद्रकोभी हम तरकर पार ष्टो 
जांयगे । ओर ( वः स्वं ओक. अभिस्याम ) लम्हों 
मिश्र बनकर हम अपने स्वकीय घरमं आनन्दसे 
प्रसन्न रगे । 

१ अक्चु- रः जनानां ष्विधतां- जो अपना जीवन दे 
कर सब लोर्गोका सरक्षण करता ह वह महावीर है । 

२ वीरः शुष्मी अस्तु--वह वीर बल्वानद्यो। जो 
बरुवान होगा वही सब छोगोका सरक्षण करेगा । 

३ छश्षितये अप. तरेम-- हमारा सुत्रपूणे निवास 
करनेके व्यि दम दु.खक्रे महासांगरको भी तेर्कर पार हो 
जायगे । प्रयल्नौकी पराकाष्ठा करके हम सुख प्राप्त करेगे । 

8 स्व फकः अभि स्याम-- अपने घरमे ध्म आनद 
प्रसन्न होकर रदं । 
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तन्न इन्द्रौ वरुणो मित्रो अथिराप ओषधीवैनिनो जुषन्त । 
रामन्‌ त्स्याम मरुतामुपस्थे यूयं पात स्वस्ताभेः सदा नः 


१ मध्वो वो नाम मारुतं यजत्राः प्र यज्ञेषु कावसा मदन्ति 


ये रेजयन्ति रोदसी चिदुर्वी पिन्वन््युत्सं यद्यास॒रुयाः 


२ निचेतारो हि मरुतो गणन्तं प्रणेतारो यजमानस्य मन्म । 


अस्माकमद्य विदुथषु बाह्रा वातय सदत पेप्रयणाः 


र नतावेदन्ये मरुता यथेमे भ्राजन्ते स्क्मेरायधेस्तनभिः। 


क, 


आ रोदसी विश्वपिक्ाः 


कि 





वसिष्ठ कषिका दशन ( १४५ ) 
४.७५ 
(५७ ) ७ म्राबरणिवैसिष्ठ । मखतः । श्रिष्डुष्‌ । 
५.७८ 
८.५९ 
पिरानाः समानमञ्ज्यञ्जते शमे कम्‌ ७८० 





( २५ ] ( ४७७ ) इन्द्र, भित्र, वरण, अभि, आप 
सौषधी, वनके ब्रक्ष, ( नः तत्‌ जुषन्त ) हमे बह 
खुखवेंकि जिससे दम ( मरुतां उपस्थे शमन्‌ 
स्याम ) वीराके समीप अनवस रहे । (युयंनः 
सदा खास्ताभः पात ) तम हम सदा कल्याणक 
साघनांसे उुरक्षित रखो । 


[१] (४७८ ) हे ( यजत्राः ) पृञ्य वीरे ! (चः 
मारुत नाम मध्वः) आप बीर मर्तोक्ा नाम 
मीडासका द्योतक है । ये वीर ( युद्धेषु शवसा भर 
मदन्ति) युद्धम अपने बल्के कारण आनन्दसे 
कछडते हैँ । ( यत्‌ उच्राः अयास्य ) जवये उग्र वीर 
शधुपर हमला करते है, तब(ये उवींचित्‌ 
रोदसी रेजयन्ति) स्तत द्यावांपुथिवीको 
कंपते हें पेखा प्रतीत होताहै। आरव ८ उत्सं 
पिन्वन्ति) जटप्रवाहको भरपूर बहादेतेहें) भर 
देते ह । 

? युद्धेषु शवसा मदन्ति--युद्धोमें वीर अपने वलसे 
ही आनन्दित होकर क्डते है । वीरको युद्धे अनेद्‌ होना 
चाहिये । 

२ उश्राः अयासुः उवी रोदसी रेजयन्ति -उग्रवीर 
जब शत्रुपर आक्रमण करते दै तब ये विस्तीणे यावाप्रथिवीकरो 
वे कंपाते हे । ठेसा भयंकर आक्रमण करते है । 


[२] (४७९) हे वीर मखतो! तुम (गृणन्त 
निचेतार. हि ) काव्यक्षा गान करनेवाखाको उत्सा 
१९ ( वसिष्ट ) 





हित करनेद्ा ओर ( यज्ञमानस्य प्रम्म प्रनेतारः) 
यजमानके स्तोत्रके नेता बनते हो, ( पिप्रियाणा 


अद्य अस्राकं विदथेषु ) प्रसन्न होकर आज हमारे 
यज्ञं अथवा युद्धोमे ( वीतये वर्हः आ 


सदत ) अन्न सेवन करनेके लिये आसनांपर आक्रर 
वेटो। 

वीतये बि आखदत-प्रसन्न- 
र अन्नसेवन करने समय इक 


पिप्रिधाणां विदथे 
तासे युद्धोमे ल्डनेवाले व 
आकर आसनोँपर चैठते हे 

[३] (४८० ) (दमे मरुतः ) ये वीर मरन्‌ 
( रक्मैः भयुधैः तनूभिः यथा श्राजन्ते) वणं 
मुद्राभोसे, आयुघोक्ते भर अपनं उत्तम शरोरसे 
जेसे प्रकाराते है वेस्त( न एतावत्‌ अन्ये) दृष्छरे 
कोश नहा । ( विश्वपिशः रोदसा पिशानाः, सब. 
को तेजस्वी बनानेवारे ये वीर दावा- पथिवीकों 
भी तेजस्वी वनात दे। ये अपना (छ्युभे ) सभाक 
लिये ( समान अञ्नि;) समन गणवेशकरा (क ओ 
अन्ते ) सुखे पहनते है । अपने शरीरोको भ्रकाशा- 
सान करते हे। 


न, 


त + १ (५ क 
? दम रुक्मं अयुधः तनू आ्राजन्ते- ये वर 
भूषणो ओर आथुधोसे सजे अपने शर्रीरोसे चमकते है 1 
९ न एतावत्‌ अन्ये-ेसे दूसरे कोई तेजश नदीं दिखाई 
दते ह। 


( १४३ ) 


ऋण्वेदका सुबोध भाष्य 


४ अधक्‌ सापो मरुतो दिद्यदस्तु यद्‌ व आगः पुरुषता कराम । 


मा वस्तस्यामपि भूमा यजच्रा अस्मे वो अस्तु सुमतिश्चनिष्ा 
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५ क्रते चिदु मरुतो रणन्ताऽनवद्यासः शुचयः पावकाः । 


भर णोऽवत स॒सतिभिर्यजच्ाः प्र वाजेभिस्तिरत पुष्यसे नः 
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द उत स्तुतासो मरुतो व्यन्तु विश्वेमिर्नामभिनेरो हवींषि 


३ विश्वापेश्ः रोदसी पिश्याना.~- ये अपने तेजसे 
मानो सव विश्वको दी तेजखी बनाते दै । 

8 श्चुभे समान अञि क आ अञ्जते-अपनी शोभाके 
लिये सब एर जेस" गगवेश धारण करते है इसल्यि समी एक 
जसे प्रकाशते दै 1 

वीर एफ़ जैसा गणये पहने, एकं जेस रर, सब एक जसे 
चमक्दार आयुध धारण करं तो वह समता बडा प्रभाव उत्पन्न 
करती है । 

[8 ] (४८१ ) हि ( यजच्ना. ) पूजनीय वीये! 
(यत्‌ व आगः) जो आपके विष्रयमे पाप हमसे 
€ पुरुषता कराम ) पौरुष कम करनेके समय हुआ 
होः (साव दिद्युत्‌ ऋधक्‌ अस्तु) तो भी वह 
आपकी तेजस्वी तलवार हमसे दूर दी ग्हे। (व. 
तस्यां भपि मा भूम ) आपके उस शखके पास भी 
हम नरह (अस्मे वः चनिष्ठा समति: अस्तु) हमरे 
पास आपकी अन्नदान करनेवाली बुद्धि रषे । 

हमसे कुच्छ पाप पौरषके कमं करके समय भी हुआ हो, 
नो भी उस अपराधके स्यि वीरोका शघ्न हमपर न आ जाय । 
हमारे पास भी उनका राल्ल कभी न अवे । हमारे पास उनकी 
अन्नदानकी सुमति हौ आ जये । 


[५ | (४८२ ) ( अनवद्यास. शुचयः पावकाः ) 
अनिदनीय शुद्ध ओर पवित्र ( मरुत, ) वीर मख्त्‌ 
(अश्र ते चित्‌ रणन्त ) यहां पर हमारे चाये 
इस यज्ञ्ममे आकर प्रसन्न हा । हे (यजत्राः ) 
पूजनीय वीरो ¡ ( नः सुमतिभेः प्र अवत ) हारी 
सुरक्षा अपनी उत्तम बुद्धियोसते कसे । (नः वाज्ञेभि 
पुष्यसे भ्र तिरत ) हमे अ्नोसे पुष्ट होनेके स्यि 
संकटो पार करो । 


ददात नो अमृतस्य प्रजाये जिगृत रायः सूनृता मघानि 
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१ अनवदययासः श्युचयः पावकाः-- वीर प्ररसनीय 
शाद ओर पवित्र आचरण करनेवाले हौं । 

२ कृते रणन्त-- धके कमम बे आनन्दित हयँ । यज्ञादिक 
अमेको देखकर वीर प्रसन्न होति रदे । 

३ सखुमातिभिः भर अवत सका कल्याण करनेकी उत्तम 
भावनासे सबको उराक्नेत रखो । 

8 बाज्ञेभिः पुष्यसे प्र तिरत-अन्नोे पुष्ट करनेके 
च्यि खोगोको सुरित रखो । लोग घरक्नित होगे तो वे अन्नका 
सेवन करके हृष्टपुष्ट दो जायगे । 





वीरोके आचरण निदोष ओर पवित्र ह । वे दृषठरे खोगेे 
आचरण पायित्र करे । धर्म कर्म॑से उनको आनन्द हो । सद्धावनासे 
वे लोगोका संरक्षण करं ओर छोग अश्न सेवन करके हृष्टपुष्ट 
हों, इसाथ्ये उनके संकर्टोका निवारण भी ये वीर करे । 


[ 8 ] (४८३ ) उत विश्वेभिः नामभिः स्ततास.) 
ओर अनेक ना्मोसे प्रशषसित हुये / नरः मरुतः ) 
नेता वीर मरत्‌ (हवींषि व्यन्तु ) अन्नाको सेवन 
कर) हे वीरो! (न प्रजाये असननस्य ददात) 
हमारी प्रजाको अपरपन दो भौर ( सुदता राय 
मघानि जिगृत ) सत्य मागैसे प्राप्त होनेवाखे 


४२१ 


विशारघनदेदो। 
१ नः प्रजये अमृतस्य ददात-- हमारी प्रजाको 
अपष््युसे दूर रखो, हमारी प्रजा दीधजीवी बने रसा करो । 


९ सूचना राय. मघानि जिगुत-- सलयभाषण, धन 
ओर वैभव हमे मिले । सद्यमार्गसे प्राप्त होनेवारे धन ओर 
वैभव हमे प्राप्त हो । 


वसिष्ठ षिका दर्शन 


( १६७ ) 


७ आ स्तुतासो मरुतो विश्व ऊती अच्छा घूरीन्‌ स्सवेताता जिगात । 


ये नस्त्मना शतिनो बधेयन्ति ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः 


५८९ 


( ५८) 8 मेावरूणिषंत्तिष्ठः । मरुतः । जिष्टुप । 
१ प्र रगकमुक्षे अर्चता गणाय यो देव्यस्य धाम्नस्तुविष्मान्‌ । 


उत क्षोदन्ति रोदसी महित्वा नक्षन्ते नाकं निक्रतेरवंश्षात्‌ 


४८५ 


२ जन्नश्चिद्‌ वो मरुतस्त्वेष्येण भीमासस्त॒विमन्यवोऽयासः । 


प्र ये महोभिरोजसोत सान्ति विश्वो वो यामन्‌ भयते स्वहेक्‌ 


€ 


४८६ 


0 





[ ७] (४८8 ) हे । स्तुतासः मरुतः) प्रश- 
सनीय वीर मरुतां | तुम (विश्वे) सभी वीर 
( स्षवेताता सूरीन्‌ अच्छ उती ) सवत्र कैरनेवाले 
यश्चमे क्षानियोकी ओर अपने सरश्चषणके साथ 
( आ जिगात ) आभो । क्ञानियोको सुरक्षित र्खो। 
( ये त्मना हतिनः न वधैयन्ति)येवीरखयं ही 
हम ज्ेसे सकडों मानघोको बढति हैँ । (यूयं नः 
सधा खास्तभि पात ) तुम हमं खदा कल्याण कर- 
नेके साधनोसे सुरक्षित करो । 

१ सवेताता सरन्‌ ऊती आजञिगात-- स्वहित- 
कारी कमे ज्ञानियोके पास जाकर उनका संरक्षण अन्ठी तरदं 
करना वीर्रोको योग्य है ! 

श्ये त्मना शतिनः वधयन्ति-- जो खयै अक्रेला 
अकेला सेकृडों मानर्वोको बढानेम सहायता करता हे । वह वीर 
है । एसे वीर हमारे सदायकर हो । 


[ १] (४८५ ) ( यः दैव्यस्य धाञ्चः तुविष्मान्‌ } 
बह वीर दिव्य स्थानको अपने बङसे प्राप्त करतां 
हे । ( साकं उक्षे गणाय ध अचत ) साथ साथ कार्यं 
करनेवाले वीरां के संघका सत्कार करो । (उत अ- 
वंशात्‌ निक्रैते. क्चोदन्ति) ओरवे वीर वश्विनाक्ष 
रूप आपत्तिका नाशश्च करते है भोर ( महित्वा 
रोदसी नाकं नक्षन्ते) अपने महच्वसर घावा- 
एथिषी को तथ दुखलमय स्वगंको प्रप्त करते 
ह । 

१ तविष्मान्‌ दैव्यस्य धाम्नः--जो राक्तिमान हे वह 
दिन्य धामको पमे सामभ्मैसे प्राप्त करता है । 


२ साक उश्च गणाय प्रजचेत-साथ साथ रहकर अपनी 
उन्नति करनेवारे वीरोके संघका सत्कार करो । 

३ अवंशात्‌ निक्रतेः क्षोदन्ति-व॑शकानाश करनेवाली 
आपत्तिका वीर ही नाश करते द । 

8 महित्वा नाकं नक्षन्ते--वे वीर अपने निज मह्वसे 
खगेधामको प्राप्त करते दै । 


[ २] (४८६ ) हे (भीमास. ठेविमन्यवः) भीषण 
रूपवाले अत्यन्त उट्लाहसे पूणं ( अयास मरूत ) 
शाचरुपर आक्रमण करनेवारे वीर मरुतो! (व 
जनुः त्वेष्येण चित्‌ ) तुम्हास जन्म तेजखितास 
युक्त है! ८ उत ये महोभिः ओजसा भरखान्ति ) ओर 
जो अपने महत्वौसे ओर बसे प्रसिद्ध होते हे, पेसे 
(व यामन्‌) तुम वीरोके शच्रुपर आक्रमण 
करनेके समय ८ खक्‌ विश्वः; भयते ) आकान्ल- 
की ओर ष्ठी रखकर सभी लोग भयभीत 
हाते है। 

१ मीमास. तुविप्रस्यवः अयासः-वीर मीषग 
शरीरवाऊे, अद्यत ॒उत्साहसे ` काये करनेवाके ओर शात्रुपर 
वेगसे आक्रमण करनेवाले हँ । 

२ जनुः त्वेष्येण महोभि ओजसा 
वीरोके जन्म तेजखिता, महत्ता ओर सामभ्येके 
हेति दै । इन गुणोंसे उनकी प्रसिद्धि होती हे। 
ये युण उनमें होते हे। 

३ यामन्‌ विश्वः भयते--इन वीरोके आक्रमणको देस 
कर सभी भयभीत होते ह ओर ( खः-हक > वे आकागद् 
ओर देखते ्ी रहते ह । 


प्रसन्ति- 


लिय प्रसिद्ध 
जम्मखभावसै 


( १४८ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


३ बृहद वयो मघवद्यो दधात जजोषच्िन्मरुतः सषि नः | 


[० क कि 


गतो नाध्वा वि तिराति जन्तं प्र णः स्पा्हाभिरूतिभिस्तिरेत ४८७ 
¢ दुध्मोतो विप्रो मरुतः शतस्वी युष्मोतो अवां सहुरिः सहस 

युष्मोतः सम्राटुन हन्ति वृत्रं भ तद्‌ बो अस्तु धूतयो देष्णम्‌ ४८८ 
५ रता आ रुद्रस्य मीढ्टुपो विवासे कुविन्नसन्ते'मरुतः पनः । 

यत्‌ सस्वता जिहीद्टिरे यदाविरव तदेन ईमहे तराणाम्‌ ४८९ 
& प्रसा वाचि स॒ष्टतिमघानामिद्‌ं सक्तं मरुतो जघन्त । 

आराचिद्‌ द्रषो वषणो युयोत यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ४९० 


[३] (8८७ ) हे ( मख्तः ) वीर मसुतो! हे ।( युष्मा -ऊत. खंरार्‌ वृत्र हन्ति) तम्हारेसे 
( मघवद्धय बृहन्‌ वय दधान ) धनी लोगके संरक्षित हा सश्रार्‌ घरनेवाखे शञ्चका भी नाश 
छिथ वडी आयुदो। ( न' खुग्रति जुज्ोषन्‌ इत्‌) करता है। हे ( धूतयः) शच्चुको हिलानेवाखे वीरो! 
हमारी स्तुनिका सेवनतुमकरो 1 ( गन अध्वाजन्तु (वः तत्‌ देष्णंप्रथस्तु ) तुम्हारा बह दानहमारे 
न तिराति ) जिस मागने तुपजानेदहा वह मागं लिये पर्यप्तहो, 
प्राणिमात्रको विनष्ट करनेवाखा नही होता ह। जिसको वीरोक्रा संरक्षण प्राप्त होता है वह सुरक्षित होता दै 
उसी तरह (नः स्पाहभि. ऊतिभिः प्रतिरेत ) ओर प्रभावी भी दहयोताह। 
हमारा सवधन स्पृहणीय सरक्षणके साघनेसि तम [५] (४८२) ( मीक्हुष. श्द्रस्य तान्‌ आ 
करत र्हा । विवासे) बलवान रुद्रके उन वीर्यकी मै सेवाः ~ 
९ मघवद्धयः बृहत्‌ वयः दधघात--धनी लोगेको करतां ह ।( मखतः नः कचित्‌ पुनः सन्ते ) वीर 
बड़ी आभु दो । वनी लोग अल्प आयुमे मरते है, इसच्यि उनको मरत हमे अनेक प्रकार जोर बार बार सहायता 
एसे मागस चका फ्रि जिसस उनकी आयु अति्दीधे हां देते हे । हमारे साथ मिरखकर काय करते हैं । 
जाय । घनी लोगो पास उत्तम ( वय ) अन्न होता है, उसके ( थत्‌ सख्त ) जिन गुक्त अथवा (यत्‌ आविः) जिन 
सेवनसे उनग ( बृहत्‌ च्यः ) बड आदु प्राप्त दीनी चादिये । प्रकट पापक काप्णवे वीर ( जिदीच्छिरे ) हमपर 
परेतु वे अस्पु हते दे, इ्सच्मि वह दोष उनसे दूरहो। क्रोध प्रकट करते अये है उन ( तुराणां पनः अव 
गत अध्वाजन्तुन तिराति-वीर निस मासे ईमह) शाघ्रना करनेवाले हुआ पाप दम अप- 
जति हे उस माग॑से जनेसे किसीका भी नाश नदींदहोतादहै। नेसे दुर करते दहै। 
३ स्पार्हाभि ऊतिभि- नः तिरेत-स्प्रहणीय संरक्क जो भी पाप गुप्तरीतिसे अथवा प्रकटरीतिते होता हो 
सावरनेसि हमारी- सक्र -सरक्षा करो । क्रिसीरा नाश न हो, उसको दूर्‌ करने प्रयत्न करना खाये । 
हानि न हो, रोगादि न बे ओर्‌ सब रोग आनन्द प्र्नहोौ। [द ] (४९०) ( मघोनां सुस्तुति ) धनादश्च 
[४ ] (४८८ ) हे मरुत वीरो ! ( युष्मा -ऊत ) वीरोंकी यह खुन्दर स्तुतिदहे। (सा वाचिभ) 
तम्हारेस संरक्षित हुआ ( विप्रः शानस्वी सदसी ) बह हमारे मुखम सदा रहै । ( मरुतः इद्‌ सक्त 
ज्ञानी सेकडो ओर सहस्रौ धनोसे युक्त होता है । जुषन्त) बीर मसन्‌ इस सृक्तका सेवन कर । सुन 
( युष्मा- ऊत अर्वां सहुरि ) त॒म्ारेद्धाय सरक्षित ह ( बृषण. ) बरुवान्‌. वसे ! हमार (देषः आरत्‌ 
इभा थोडा भी शश्रुका पराज्ञय करनेमं समथं होता चित्‌ ) देष्टाओंको हमसे दुर करो । ओर ( युयोत ) 


वासिष्ठ षिका ददान 


( १४९, 


(५९ ) १२ मेत्रावरुणिवौसिघ. । १-११ मरुतः; १२ द्रः ८ मृस्युधिमोचनी ऋक्‌ ) । 
प्रगाथ =( विषमा ब्रहती, समा सतोबृहती ), ७-८ तष्टुप्‌, ९ १९ गायक्री, १२ असुष्ुप्‌ । 


य चायध्व इदमिदं देवासो यं च नयथ । 


तस्मा अग्ने वरुण मिचायेमन्‌ मरुतः राम यच्छत 


४९१ 


२ युष्माक्रं देवा अवसाहनि परिय ईजानस्तरति द्विषः । 


प्रसक्चियं तिरते वि महीरिषोयो वो वराय दाकति 


४९२ 


३ नटि वश्चरमं चन वसिष्ठः परिमसते । 


अस्माकमय मरुतः युते सचा विभ्वे पिबत कामिनः 


४९२ 


४ नहि व ऊतिः परतनास् मधति यस्मा अराध्वं नरः। 


4] 


अभि ब आबते सुमतिनैवीयसी तूये यात पिपीषवः 


उनको पुथक करो। (यूयं नः सदा खस्निभि 
पात ) तुम हमे सदा कल्याण करनेवाङे साघनांसे 
सुरक्षित करो । 

वीर बलवान्‌ बनें ओर वे जनसमाजके दवेष्टा ओर शत्रुओको 
दूर्‌ करे ! समाजको सुरक्षित रखें । 


[१] (४९१ ) हे ( देवास ) देवो! (यदद 
इद्‌ चायध्वे ) जिसे तुम इस तरह सुरक्षित 
रखते हा । ओर (यं च नयथ ) जिसे तुम' अच्छे 
माते ठे जतेद्ोा, देअर! हे वर्ण! हे मित्र! 
हे अयेमन्‌ । तथा हे (मखत ) वीरमरुता ! (शम 
यच्छत ) उसे सखदेदो, 


= 


मनुष्यको सरक्षण चाहिये ओर सख चाहिये । 


ष 


[ २] (४९९) हे देवो! ( युष्माकं अवसा) 
तम्हारे सरक्षणसे सुरक्षित होकर ८ प्रिये अहनि 
देजानः ) श्युभ दिवसमे यज्ञ करनेवाला ( दविषः 
तरति ) श्रभोको रछांघ जाता है । शत्रुभंका 
पराभव करताहै। (यःवः वराय) जों तुम्हारे 
शरेष्ठ वीरके विये ( मही. इष. विदाश्चति ) बहुत- 
सा अन्नदेताहे, (स श्चयंभ्र तिरते) ब विना 
शाको टाघताहे, बह सुरक्षित होता हे, 

जो वीरोके द्वारा सुरक्षित होता दै, उसके शत॒ दूर होते हैँ 
आर वह अपने धरवार संरक्षित पाता दै । 


॥ 


४९४ 


[३] (४९३) हे (महत. ) वीर मर्ता 
( वसिष्ठ व चरम चन) यह विष तुम्हरे 
अन्तिम वीरकं भी (नहि परि मसते) तिरस्कार 
नहीं करता । तुम सवका संमान कर्ता है । (अद्य 
अस्माकं सक्त) आज हमार सोमयागम सोमरस 
निकाटनेपर तुम (कामिनः विम्व सच। पिबत ) 
अपनी इच्छाके अनुसार सव पक स्थानपर वेटकर 
उस रस्का पान कसे। 


कोर भी क्रिसी वीरका अपमान न करे। सबका समान 
रीतिसे समान क्रे ओर सबको समान रीतिसे खानपान 
देवे । 


[8] (१९४ ) हे ( नरः ) नेता वीरो ¡ तुम 
( यस्मे अ तध्व) जिसक्तो संरक्षण देते हे, वह(वः 
ऊति, पृतनाश्च नाहे मघेति ) तुम्हारी सरक्षण कर- 
नेकी शक्तिको युद्धामे कम न्यं करता । वद उस - 
के लिये पर्याप्त हर्ता हे।( वः नवीयसी सुमतिः) 
तुम्हारी नवीन समति (अभि अवत) हमा्स 
ओंर अवि। ( चिपीषव्र तूयं आयात) सोमपान 
करनेकी इच्छात तुम हमारे पास्य जाभो। ओर 
यथेच्छ रसपान कसे । 


वी्येकी शाक्ते युद्धेमि बढती है । युदधोके समय वीर लोगोका 
उत्तम सरक्षण करते दे । 


( १५० ) 


< ४ 
ऋग्वेद्‌का सबोध भाष्य 


५ ओषु घ्रधिराघसो यातनान्धांसि पीतये। 


इमा वो हन्या मरुतो ररे ह क मो प्व१न्यच् गन्तन 


४९५ 


६ आचनोवर्हिः सदताविता च नः स्पाहयौणि दातवे वस । 


अभनेधन्तो भरतः सोभ्ये मधौ स्वाहेह मादयाध्वै 


४९६ 


७ सस्वश्चिद्धि तन्व: शम्भमाना आ हैसासो नीलपृष्ठा अपप्तन्‌ । 


विश्वं शर्धो अभितोमातिषेद्‌ नरो न रण्वा; सवने मदन्तः 


४ ९ 


८ योनो मरुतो अभि दृषहुणायुस्तिरध्ित्तानि वस्वो जधांसति। 


दुहः पारान्‌ प्रति स मुचीष्ट तपिष्ठेन हन्मना हन्तना तम्‌ 
९ सांतपना इदं हविभेरुतस्तञ्जुजुष्टन । युष्माकोती रिशादसः 


[५] (४९५ ) हे ( घुष्वि- राधसः मरुतः ) 
सधम सिद्धि पनेवारे वीरो ! ( अन्धांसि 
पीतये सु भ यातन ) अन्नरसका सेवन करने छिये 
तुम मिकर यहां आभो (हिवः इमा हव्या 
ररे ) कथांकि तुम्हये अन्नमे देताहं । अत त॒म 
अन्यत्र (मो खु गन्तन) कीभीन जाभा। 

सघष सिद्धि पानेवले वीर हों। युदधोमे वीर विजयी 
हानेवं ह | 

[ 8 ] (४९६ ) ( स्पाहाणि वस दातने ) स्पृह- 
णीय धन देनके लिये (न अवित ) हमरे पास 
आभो। (नः बरं आसीदत च) हमार आसनं 
पर आकर बेखो । हे ( अन्नेघन्तः मरुतः ) आहैसक 
वीरो ¦! (द्ह मधो सोम्ये ) यहां इस मधुर सोम. 
रस पानम (खाहा ) अपना भाग स्वीकार करो 
शौर ( माद्याध्वे ) आनन्दित हो जाओ । 

वीर को्गोको घनका दान करं ओर अननरसोका खीकार 
कर । उनका पान करके आ्नदित हो जाय । 


[ ७ ] ( ४९७) ( सस्वः चित्‌ हि >) गक्त सथानवर 
बटकर भी अपने ( तन्व श्युम्भमाना ) शरीरोकोा 
सुरणभेत करनेबडेये वीर ( नार पृष्ठाः हेसासः) 
नारू पारवाटे दसाके समान ( सवने मदन्तः ) 
सवनम सोमपान करके आनंदित होति हं। 
(रण्वा. नरः न ) रभणीयनेतार्भोकी तरह (मा 


४९८ 
४९९ 


अपक्चन्‌ >) हमरे पास ये आ जांय ओर आपका 
( विश्व शधः) सव बट (मा अभित निसेद) 


४ १ १. अ क 
मरा चारा आरसर्ह। 


वीर गणवेश धारण करके सुशोभित हो जाय । ओर वे सब 
लोगोका सरक्षण करं । उन बक इसी कायेके षयि है । रोग 
उनको आदस्से उत्तम खानपान देकर उनक्ा समान करे। 
उसके सेवनसे वे आन॑दित होते रह्‌ । 


[८ ] ( ४९८ ) हे ( वस्वः मखनः ) बवसानेषाे 
वीर भरतो ! ( दुद्ेणायुः तिरः ) अतीव क्रोधी तथा 
तिरस्कारके योग्य (यःन चित्तानि) जो हमारे 
चित्तौका ( अभि जिघांसति ) चारो आओरसे नाश 
करना चाहता है, ( सः द्रहः पाह्य्‌ ) उस द्रोह- 
कामके पाश्चोसे ( प्रति मुचीष्ट) हमे तम मुक्त करो 
आर द्रोह कारोको (त तपिष्ठेन हन्ममा ) अति तप 
आयु धस्र ( हन्तन ) मार डरो] 

जो दात्र हमारे अन्त.करणोका नाश करना चाहता है 
उसके पाशोँसे छूटना चाहिये, वे पाश्च ॒शत्रुपर ८ प्रतिसुश्च ) 
उल्टा देने चाहिये ओर उसी शघ्रुका नाश करना चाये । 


[९1 ८४९९ ) हे ( सान्तपना: ) शान्रभोको ताप 
देनेवाले तथा ८ रिशादसः मरुतः ) हाच्रका नाश्च 
करनेवाखे वीर मरुता | तुम (इद्‌ तद्‌ हविः जुञ्जुष्टन) 
स हविष्यान्नक्ा सेवन करो ओर ( युष्माक 
ऊती ) तुम्हारी संरश्चषणकी शक्ति बडाभो, 


वसिष्ठ ऋषिका दर्दान ( १५१ ) 

१० गहमेधास्र आ गत मरुता माप मूतन। युष्माकोती सुदानवः ५०० 

११ इहेह वः स्वतवसः कवयः स्ैत्वचः । यन्तं मरुत आ वणे ५०१ 
१२ यम्बकं यजामह. सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । 

उर्वारुकमिव बन्धनानपृत्योमुक्षीय मामृतात्‌ ५०२ 


नि 


वीर शद्ुको ताप देनेवाले तथा उनका नाश करनेवाले शने 
चाहिये । उनको अपनी शाक्ते बढानी चाहिये । 





[ १०] (५००) हे ( गृ्टमेधासः ) गृदस्थ- 
धमक पाटन करनेवाले ( स-दानवः मरुत ) 
उत्तम दानी मरुत्‌ वरो! तुम (युष्माक ऊती 
आगत ) भपनी सरक्षक शक्तियोके साथ हमरे 
पास आओ ओर हमसर (माप भूतन ) दूरन 
चङे जाभो। 

वीरोको गृहस्थधमेका पालन करना चहिये ओर दान भी 
देना चाहिये । इसी तरह अपने सरक्षणके सामथ्यसे सबकी सुरता 
भी करनी चाहिये । 


[ ११] (५०१) ( खतवस >) अपने खक्ीय बल 
से युक्त ( कवयः) क्षनी ( सृयत्चः ) सूर्ये 
समान तेजस्वी (मर्तः) वीर मस्त्‌ (इह दह 
यञ्च वः ) यहां यज्ञ करके तु्दं म ( आवृणे ) वरण 
करता ह, पास खाता हू, सन्त॒ष्टकरता हं । 

वीर अपने बलसे बर्हे, ज्ञानी द, अनाडी न रहे, देश- 
काल~परिस्थितिका ज्ञान प्राप्त कर, सूयक समान तेजखी हों । 


[ १२] (५०२ ) ( सग्धि ) उत्तम यश्ञस्वी 
( युषटिवधेनं ) पोषण साघनोंका संवर्धन करनेवाके 
( ज्यंबकं, ) तीन प्रकारसे संरक्षण करनेवाङठे देवकी 
(यजामहे ) हम उपासना करते है। यह देव 
( ऊ्वांखक दव ) ककडीको मुक्त करते है उस 
तरह ( सत्या. बन्धनात्‌ मुक्चीय ) स्युके बंधनसे 


हमे मुक्त करे, परंतु (अमरुनात्‌ मा) अमरत्व 
से कभी न डवि, परंतु हमें अमरत्वसे संयुक्त 
करं । 

८ जि-अंवक्र ) तीन प्रकारफे भ्योसे सरक्षण होना 
वादिये, अपने ह प्रमादोका मय, रष्ूे दोषोका भय ओर 
जागतिक नसग विपत्तियोका भय । इन वीन भर्योसे संरक्षण 
होना चाये । 

( पुष्ट-वधन. } जिनसे शसौरादिकरा पोषण होता है उन 
अन्नादि साधनोंका राष्ूमे सरक्षण करना चाहिये ओर सेवन 
भी करना चाहिये । ये पुष्टिके साधन सबको मिके एसा करना 
च्य । 

( सखु-गन्धि ) अभरन सुवास-अपने सत्कमका यश चारं 
ओर फैलना चाये । शान्रुका ( गन्धनं ) नश्च करना चाद्ये । 

मृत्योः बन्धनात्‌ सुक्षीय--मृप्युके ब॑धनसे मुक्त होना 
चाहिये । अपमृत्युका भय दुर्‌ करना चादिये । राष्टूके लोर्गोकी 
ओसद आयु बानी चाये । 


म्रा अञ्नतात्‌--अमरपनसे अपने आपको कभी पृथक्‌ 
नहीं करना चाहिये । ईश्वरभाव, ब्रह्मभाव प्राप्त करना चाद्िये। 

उर्वाखकं इव--फल परिपक्र होनेके पश्चात्‌ खयं दुख 
जाता है, बन्धनमें नहीं रहता, उस तरह खयं परिपक्र होक 
ब॑ध॒नसे द्ुटना चादिये 1 

व्यक्ति ओर राकी उज्नतिके उपदेश ये ई । इनकरो आचरणमे 
ढाकना चाहिये । 

यह मत्र मृत्यु भय दूर करनेवाला है । इसाश्ये अपमृत्युका 
भय दूर्‌ करनेके व्यि इसका पाठ या जप करते दै 


॥ यहां मरत्‌ प्रकरण समतप्त हुआ ॥ 


( १५२) 


[ ४] मिच्रावरणन्धरकरण 


पि. कि ^" 


(६० ) १२ तैत्रावरुणिवैसिष्ठः । १ सूरय", २-१२ मित्रावरुणौ । धिष्टुप्‌ ¦ 
१ यदद्य सूये बवोऽनागा उद्यन्‌ मिघ्ाय वरुणाय सत्यम्‌ । 


वयं देवत्रादिते स्याम तव परियासो अर्यमन्‌ गृणन्तः 
२ एष स्य मित्रावरुणा नृचक्षा उभे उदैति 
विश्वस्य स्थातुनंगतश्च गोपा कज 


[ १] (५०३) हे सूयं ! ( उद्यन्‌ अद्य यत्‌ ) 
उदय दहोतेदी त॒म आज शमे (अनागाः तरवः) 
निष्पाप करङे घोषित कसो। हे ( भदिते ) , अदीन 
देव { ( वयं देवत्रा ) हम देवोके बीच ( मित्राय 
वरूणाय सत्य ) मित्र ओर वर्णके छिये सच्चे रूपसे 
प्रिय ( स्याम ) हो । हे ( अर्यमन्‌ ) आर्य . मनवाले 
देष । हम ( गृणन्त ) स्त॒ति गाते इए ( तव 
प्रियासः स्याम ) तम्हारे लिय घरियहों। 

९ ˆसूय.' सू देव सबको प्रेरणा देता है, कम करनेका 
उत्साह बढाता है । सू्का उदय हनेके पूवं चोर ,डाकू आदि कुकमं 
कारी लोग उपद्रव मचाते है, ओर सूयका उदय होते दौ यज्ञ 
आदि सत्क शुरू होते है । अतः सू सत्कमेका प्रेक दै । 

२ सयं! उद्यन्‌ अद्य अन्‌-आगा; ब्रवः सूय 
तुम उदय होते हय हम निष्पाप करके घोष्रित करो । हम निष्पाप 
हो, हम पाप कमं कभी न केरे । 


भे कक क 


३ वथं देवजना सत्य-देवोमि हम सल करे प्रसिद्ध हो । 
हम सयनिष्ठ हे ठेसी सर्वत्र प्रसिद्धि हो, हम सचमुन सल्यकां 
पालन करं । 

8 हे अर्य॑मन्‌ ! तव प्रियास. स्याम-आयै मन- 
वालोंको हम श्रि हो । जो प्रष्ठ मनवे हँ उनको हमप्रिय हौ, 
एसे हम श्रेष्ठ जन जाय । 

दस आज दी निष्पाप बने । अच्छा कायं करना हो तो हम 
आज दीं शरू करें + मनुष्यौको निष्पाप होना चाहिये । दीनता 
छोडनी चाहिये । “ सयं ! सबको सतम प्रेरित करता है, 


५०२ 
सर्या अभि ज्मन्‌ । 
मतेषु वृजिना च परयन्‌ ५०४ 


 अ-दिति ` अदीन दै, प्रेष्ठ है, सबका “मिश्र! है, 
सवते ' वरुणः ` वरिष्ठ है, प्रेष्ठ है, “ अर्य-मा ` आ 
मनवाला है, परष्र मनवाला है, खामीभावसे युक्त मनवाला है, 
दासभावसे सदा दृर्‌ है इस तर्के देवको हम प्रिय होँ। 
यह तब हो सक्ता है कि जब हम “ सत्कर्म प्रेरक, अदीन, 
मित्र, वरिष्ठ, आय मनवे '' हदोगे । इसलिये उपासक इन 
गुणोफो अपने अन्दर धारण करे । 


[२] (५०४ ) हे भित्र भर वरुण | (पषः 
स्यः ) यह दै वह ( जुचक्षाः सूयः) भानवोके 
आचरणांको देखनेवाला सूय (उमे अभि ज्मन्‌ 
उदेति ) दोनां यावापृथिवीके वीचके अन्तरिक्ष 
मागसे जनेवाङखा उद्यको प्राक्त होना हे । 
यह ( विश्वस्य स्थातुः जगतः च गोपाः) सब 
स्थावर जगम जगत्‌का संरक्षण करनेवाखा हे। 
यष ( मन्यु ऋतु वृजिना च पश्यन्‌ ) मानवौके 
खुङूतो ओर दुष्ृतोंको देखता हे । 

मानव धम- मनुष्ये व्यव्ारोका निरीक्षण किया 
जाय, सब रोगोँका सरक्षण करनेका प्रवं उत्तम प्ररारसे 
हो भोर च्छे भोर बुरी परीक्षा करनेका प्रबधदहो) इव 
तरह उयवस्था करनेसे मनुरष्योका कल्याण होगा | 


जगतमे परमेश्वरद्वारा बनी हुई भ्यवस्था कैसी वै वह देखियि- 


१ पष. सू-चक्षाः सूर्य. उभे ज्मन्‌ उदेति- यद 
मनुष्योके सय असय व्यवहारका निर्क्षण करनेवाखा सूये 
दे, वह यु ओर्‌ प्रथिवीके बीचरे मार्मसे चलता दै ओर सबके 


वसिष्ठ ऋषिका दर्शन 


२ अयुक्त सप्त हरितः सधस्थाद्‌ या ई वहन्ति सृं घुताचीः | 


धामानि मित्रावरुणा युवाकु; स यो यथेव जनिमानि च 
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व्यवहार देखता है । मानवो व्यवहारौका निरीक्षण करनेवाला 
एक अधिक्नारी यदा विश्वमे नियुक्तं किया गया है । राज्यशास- 
नमे एेसा एक अधिकारी रहे करि जो ठोगोके व्यवहारोका 
निरीक्षण करे । 

२ विश्वस्य स्थातुः जगत च गोपाः यह सूयं सब 
स्थावर जगमका संरक्षक है । स्थावर जगम, सत्‌ असत्‌ आदि 
सबका वह संरक्षण करता है । राज्यम एक अधिकारी एेसा रे 
कि जो राके सब स्थावर जगम परदार्थोका तथा सब प्रजाजनोका 
संरक्षण करे । 

३ मर्वयेष ऋजु घजिना च परयन्‌- मनुष्यो सरल 
कौन है ओर छुटिल कौन दहे, इसका निय॑क्षण करनेवाला यह 
अधिकारी है । राष्ट्के राज्यश्ासनमें एेसा एक अधिकारौ हो 
जो सरल व्यवहार करनेवाके ओर कुटिल व्यवहार करनेवाले 
लोगोका निर्सक्षण करे, ओर निश्वय करे करिये लोग रसे सरल 
है ओर ये कुटिक, ठग या डाकू है । कईं स्थान पर सय असलय, 
ऋजु दृजिन, सुर असुर, देव राक्षस एेसे शब्दोद्वारा यदी भाव 
बताया है । उन स्थानके मर््त्रोका अनुधधान करना यहा 
आवर्यक है । 

यहा राष्टशासनके व्यवहारके चयि तीन अधिकारियोकौ 
नियुक्ति करनेके विषयमे कदा है, ( १ ) सवे साधारण निरीक्षक, 
(२) सबका संरक्षक, (३) रोगोके सरर ओर कपरी 
ग्यवहारो की जाच करनेवाला । राष्टका शासन व्यवहार करनेकरे 
स्यि जे अनेक अधिकारी आवश्यक होते दै, उनमें इन तीन 
भधिकारियोंकी नियुक्तिकी सूचना इस मत्रने दी ३ । 

विश्वशासनमें इश्वरे क्या प्रव॑ध करिया है, यह वणन मन्त्रमे 
है । उसको देखकर मनुष्य अपने राषूभवंधर्े वैसी व्यवस्था करे। 
मन्त्रके असे यही प्रेरणा मनुष्यको मिकती है । 


[३ ] (५०५ ) है ( मिषावसरुणा ) मेन ओर 
खसण देवो ! ( सघस्थात्‌ सप्त हरितः अयुक्त ) 
साथ साथ देवोके र्नेके ानक्ते-अन्तरिश्चसे 
अनेके खये -सात घोडियोको सूर्यने अपने रथको 
ज्ञोतादहै। (याः घृताची हं सूर्यं वहन्ति) जो 

२० वसिष्ठ 
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जलको देती हुं सूयको ठे चरती हँ । ( यः युवा 
धामानि जनिमानि ) जो तुम दोनोको सहु 
करनेकी इच्छा करनेवाङ। सब स्थानों भौर जन्मो- 
को ( यूथा इव ) गोपाङकके समान ( क्च 
सम्यक्‌ रीतिसे देखता है । 
सधस्थं › ( सह -स्थानं }--सब देवक मिलकर एफ़ 
स्थान है, जहा वे रहते है । यह देवसभाक्रा स्थान दहै। इसी 
तरह मवुष्योका भी एक स्थाम होना चाहिये, जहा सब खोग 
आकर भिरे, चतिं करं, उन्नति विचार कर । प्रयेक्का 
रहनेका स्थान प्रथक्‌ परथग्‌ हो, परंतु सवका सभस्थान एक दो, 
वहा वे लोग समान अधिकारसे अये, वैठ ओर विचार करं \ 
१ सक्च हरितः अथुक्त '-सूयैरे रथो सात घोडे जोति 
जाते ह । सयं किरणमे सात रग हँ, वेके छः ऋतु ओर अधिक 
मासका सार्व ऋतु मिककर्‌ वषे सात ऋतु रह, ये भी सात 
घोडे माने दै । आत्मा सूर्यं है, उसका रथ शरीर है । इसको 
इन्द्रियो घोडे जति दै । दो आख, दो नाक, एक वाक्‌ ये सात 
ददिर्यो ज्ञान रथके ज्ञानी घोडे ह! दो हाथ, द पाव, गुदा, रिश्च 
ओर भक्षण करनेका मुख ये साथ कमै रथकरे सात घेडे हे। 
इस तरद सप्त अश्वक कहपना करते दहै । 


न 
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र घुनाचीः हरित.---जल देनेवाले घोडे । सूये किरण 
ये घोडे दै । किरणे सि बाष्प, बाष्पके मेव, मेस ब्रष्टी । इस 
तरह ये घोडे-क्रिरण वृष्टौ कसते हं । “घत--भकवीः हरित, 
का अथे पसानिसे तर हुए घोडे, एेसा भी हता है। रथकरो 
जेति घोडे पसीना अनेसे तर हुए दै ओर रथक्रो खच रहे 
द । वीरके रथके घोडे एसे वेगसे जाय, कि वे पसीनेसे तर्‌ ह । 

३ युवा-कुः-- यह आपके साथ मित्रता करनेवाला 
वीर दै । एक मित्रके साथ स्नेह सवेष रखता है ओर दूसरा 
वरुण~वरिष्ठके साथ स्नेह रखता है ¦ मनुष्य भी अपना भिच- 
ताका संबैध बढवे ओर शरष्ठोके साथ सर्बघ जोड । 

8 धामानि जतेमानि वेद-स्थानों ओर जन्मोको 
जानता हे । ˆ धाम' -- स्थान, घर, देश । इनको जानना 
चाष्धिये ! ' जनिमानि ' -जन्म, उध्पत्ति, जीवन कैसा ३ 


( १५४ ) 


ऋग्वदका सुबोध भाष्य 


४ उद्‌ वाँ पृक्षासो मधुमन्तो अस्थुरा श्यो अरुहच्छुक्रमणः । 


यस्मा आद्या अध्वनो रदन्ति भिन्नो अर्यमा वरुणः सजोषाः 


५१०५६ 


५ इमे चेतारो अनतस्य भरेभित्रो अर्यमा वरुणो हि सन्ति | 


कोषे 


इम ऋतस्य वावधडरयाण शग्मासः प्रा जआदतरदन्धा. 


% ॐ ॐ 
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६ इमे मिघो वरुणो दव्छमासो ऽचेतसं चिच्चितयन्ति दुक्षः । 


अपि कर्तुं सुचेतसं वतन्तस्तिरध्िदंहः सुपथा नयन्ति 


यह भी जानना चाहिये । किस देशका ओर किस कुख्का जन्म 
ह यह भी विदित होना चाहिये । अपना जिनसे संबध है उनके 
धाम ओर जन्म जानने चाहिये । 
५ यूथा इव धामानि जनिमानि बेद्‌-गाओोके 

छयण्डका पालक जिस तरह गीके धाम ओर्‌ जन्म जानता ह। 

ह गौ किस देशकी ओर किस वरी है यह गौका पालक 
जानता दै ओर इस कारण प्रलेक गौका वाशिक मूल्य जानता 
हे । उस तरह राषटका शासक अथवा नेता अपने देके वीरे 
धामो ओर स्थारनोको जाने । ˆ गौ › भी ' घुताची ' ( पृत- 
अची ) है । अधिक प्रमाणमे घी देनेवाल । जो अधिक दूध 
देती है ओर जिसके दधमे अधिक मात्रामि घी रहता है ¦ ) 


 & ] ५०६) ( वा पृक्षासः मधुमन्तः उत्‌ अस्थु ) 
आपके लिये पुरोडाद् आदि अन्न मीडे बनाये हे । 
( सूर्यः शुक्र अणे अर्हत्‌ ,) सय शाथ् प्रकाशक 
साथ आकाक्मे चडढा हे! ( यस्मे आदित्या अध्वनः 
रदन्ति ) जिस सुयंके किये आदिह्य मागंको बनाते 
हं । मिज, वरुण, अयमा ये वे परस्पर प्रीति करने 
वाटे आदिद्यहे। 
आदिल बारह महिने है जिनके नाम मित्र, वरण, अथ॑मा 
आदि हं । इन महिनोमं दक्षिणायन उत्तरायणके अनुसार सूर्यका 
गे बदलता रहता है, इसाध्यि कहा दै किये आदिद सूर्ैका 
मागं बनाते टे 1 
[ ५] (५०७) (इमे भूरेः अनृतस्य चेतारः 
सन्ति ) ये आदित्य अस्त्य मागंके विनाशक है । 
( हमे मिन्नः वरुणः अयेमा ऋतस्य दुरोणे वचुधः ) 
य मित्र बर्ण अयमा आदि आदिल्य सव्यक स्थान - 


मे बटनेवचे हं । ये (आदितेः पुत्राः अदष्वाः 
दाग्माख ) आदि तिके पुज किसीसे न दब जानेवाछे 


क 


ओर सुख बडानेवारे है । 
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१ भूरेः अचतस्य चेतारः-असन्मागेके विनाशक वीर हौं । 

२ ऋतस्य दुरोणे ववृशुः-- सलक स्थानको बढानेवाले 
वीर हों । सलयका पक्ष ठे ओर असद्यके पक्का ल्याग कर । 

३ अदिते पुरा. शग्मासः अद्न्धाः-अदीन वीर 
माता वीर पुत्र सुख बडढानेवके भौर न दब जानेवाठे हयँ । 
शुके दबावसे न दब ओर सुख बढानेके व्यवसाय करनेवाले 
तरुण वीर हो । 

[६1] (५०८ ) ( इमे मित्रः वरुणः) ये मित्र 
वरुण, अर्यमा भादि आदेत्य खयं ( दृढ्भासः ) 
किसीसे दवाये जानेवारे नहं हैँ । ( अचेतसं दक्षे 
चित्‌ चितयन्त ) अक्ञानीको भी अपने साम््या-- 
से ज्ञानी बनते आर ( खुचेतसं कतुं भिः ` 

तस्तः ) उक्तम बुद्धिभान ओर महान पुरुषा 
करनेवारे उद्यमी पुरुषको प्रगति संपन्न करते है, 
( अं. चित्‌ तिरः ) पापीको पीडे गिराते ओर 
सुकमं कर्तांको ( सुपथा नयन्ति ) उत्तम मागेसे 
उन्ञतिको पटुचाते है 

मानवधम- वीरोको उचितहेषकिवे कदापि शिसी 
शचचुके दबावसे न दषे, अन्ञानि्योंको अनेक उपायों 
से कषान सपन्न बना द भार सुस्तों.णे पुरूषा्थीं भोर प्रयस्न- 
शीर बना दे । पापिर्योक्छो पीठे ढक्र द भौर पुण्य कम 
कर्तीको उत्तम मागौसे उञ्नतिके क्षिखरपर पहुंचा । 


१ इमे दृव्डभा ( दुः-दभा. )-ये वीर माताके वीर पुत्र खयं 
किसी भी श्ुसे न दननेवाले षै । किसी भी श्रु कैसे 
दबावसे न दबनेवाके वीर्‌ हो । 

२ अ-चेतस दक्षैः चितयन्ति-ये वीर अज्ञानीको अपने 
खे ज्ञानवान बना देते ह । अज्ञानीको अनेक प्रकारके ज्ञान 
देनेके साधन इनके पास हैँ । वीर अपनी शक्तिक्ा उपयोग करके 
अन्ञानियोको ज्ञानी बना दे। 


वासिष्ठ ऋषिका दशन 
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( १५५ ) 


७ इमे दिवो अनिमिषा पाथिन्याशिकिववांसो अचेतस्र नयन्ति | 


1 श 


३ खु--चतसं कतुं वतन्तः-उत्तम ज्ञानी कुशल 
कमेकर्ताको प्रगति पथपर ठे जाते है । उन्नति युक्त करते हे । 
वीर ज्ञानी वने ओर उत्तम कमं करके अपनी प्रगति करं । 

४ अहः चित्‌ तिरः नयास्ते--पापियोको पछि दके 
देते है । उनको प्रतिष्ठ स्थानपर नहीं रखते ¦ पापी ोर्गोका 
तिरस्कार करते हे । 

५ सुक्रतुं सुपथा नयन्ति--उत्तम पुण्य कमं करने- 
वाठेको उत्तम मागेसे ले जाते द । उन्नतिको पहंचाते दहे । 

रार शासनसे इस तरहका प्रब॑ध होता रहे । राष्ट शतनुके 
दबावसे न दबे । ज्ञान प्रसार द्वारा सब रोगोको ज्ञान संपन्न 
तथा कमं कुशक बना देवे । पापीको दण्ड मिले, पुण्यवार्नोका 
प्रगतिका मागे खुला रहे । राष्ट शासनका प्रवंध इस तरह हो । 


[७] (५०९) (शमे दिवः परथिव्या ) ये 
द्युलोक ओर परष्ेथीको जाननेवाे वीर ( अनि-. 
मिषा अचत चिक्रित्वांसः ) विटेव न करते हष 
अन्नानीको ज्ञानवान बनाते हँ ओर ( नयंति ) श्चुभ 
मागेसे खे जति है । श्युभ कमेमे प्रबृत्त करते हे, 
( भ्रवाजे चिव्‌ नद्यः गाधं आस्त ) निख प्रदेशमे 
भी नदियां गहरी हाती दह । संकटके समयमे भी 
अधिक कष्ठ होति है । अतः वे चौर ( अस्य विष्ि - 
तस्य नः पारं पषन्‌ ) श्ल व्यापक कमके पार 
हमे छे जांय । इसकी उत्तम समाप करनेमे हमारे 
सहायक हो । 

१ इमे विव. पृथिव्या. अचेतसं अनिमिषा चिके- 
त्वांसः सयान्ति-ये ज्ञानी वीर यलोक ओर परथिवौको जानने 
वाके अज्ञानीको अविलंबसे ज्ञानी बनति है, ओर उन्नतिके 
मागैसे चलाते दै । अज्ञानीको ज्ञानसंपन्न बनाना चादिये ओर 
उक्षको इभ कमे करनेमे प्रदृतत करना चाद्ये । 

जिससे द्युलोक, भन्तरिक्ष ओर प्रथिवीके पदाथौकी विदा 
जानी जाती है वह विदा हे । अध्यात, आधिभूत ओर अधि- 
देवत सैबेधके ज करम करने होते दह वह कमे मा्म॒है। ज्ञानसे 
इस कर्म मागमे मनुष्यकी प्रवृत्ती होती दै। मनुष्यके ज्ञानमें 

® 


प्र्राजे चिन्नयो गाधमस्ति पारं नो अस्य विष्पितस्य पषन्‌ 


"०९ 





उस त्रिनगेकीके पदार्थौकी विया समाविष्ट होती दै । ओर कमम 
व्यक्ति ओर समष्टिके संबधके कतेव्योका समावेश दता है । 

अज्ञानी ( अ-चेत ) वेदै कि जो इस विद्याको नहीं 
जानते ओर ' चिकित्वान्‌ `वेदँकिजों इस विद्याफो जानते 
हे। जो जानते दै वे इस विद्या जाननेवालोक्रो सिखा देवै 
ओर ज्ञान तथा कम मार्गेति प्रवण बना देवें | 

२ अचेतसं चिकित्वांक्तः नयन्ति-अज्ञानीको ज्ञानी 
बनाकर दुभ मागैसे ठे जाते है। यह है जनताकी उननतिका 
क्रम । जो ज्ञान जिसके पास है वह दृसरोको सिखाकर उनको 
ज्ञानी तथा कमम कुराल बनाना उक्षका करतैव्य हं । राषे 
रासन प्रब॑धसे यह सब सुव्यवध्थित होना चाहिये । 

३ प्रनाजे पचत्‌ नयः गाधं अस्ति-निम्न प्रदेशमे 
भी नदिया अधिक गहरी होती दै । उनसे पार दीना वह्यं भी 
कष्िन होता है । संकटे समयमे भी अधिक कष्टो समय 
उप्रध्ित होते है । उनको डरना योग्य नहीं है । उनसे पार 
होनेका उपाय द्रंढना चाहिये । 

8 अस्य विष्पितस्य पारनः पकेन्‌-- इस विदोष 
गहरी नदके पार हम ये वीर ठे चछ । * वि-ह्सिपत ` विद्चेष 
गहर अथवा विशेष विस्तीणे 1 इसके पार पहुंचना चाहिये । 
ज्ञानी वीर इसके पार खय जति दै ओर दूसरोको भी पहुचाते 


है| सैकरटोकि पार पहुचना चाहिये । 


विस्तीणं जौर गहरी नदीके पार होना कठिन दै । पतु 
प्रयत्नसे वीर पुरुष नदीके पार होति दीदे) इसीतर्द दुख्फे 
पार मनुष्य जते ह । यह सब प्रयत्नसे साध्य होनेवाखा दै । 

दिव प्रथिञ्या चिकित्वांनः--युखोक्मे सूये, सूये- 
किरण, प्रकाशा, तारागग आदि पदार्थं है अन्तिमे वायु, 
वरिदयुत्‌ , मेघ, वर्षा आदि पदाथ हे, परथिवीपर भूमि, जल, 
ओषधि, अन्न अदि पदाथ दै! इनके गुणवर्मेकि ज्ञानक्छा नाग 
विया ह! यह ज्ञान दुख दूर्‌ करनेवाखा है} त्रिलोकी 
सहसो पदाथ है ओर इनके ज्ञानसे नाना प्रकारकी विदां सि्‌ 
दोती है जो सानवोकी उन्नति करनेवाली हँ 1 राष्ट्रके शिता 
विभागके द्वारा इस ज्ञानको प्रार्‌ राष्ट्मे दोना चाद्ये । 


( १५६ ) 


कण्यदका सचोध भाष्य 


८ यद्‌ गोपावददितिः शमे भ्रं मित्रो यच्छन्ति वरुणः सुदासे । 


तस्मिन्ना तोकं तनयं दधाना मा कर्मं देवहेन्धनं तुरासः 


५५१० 


९ अव वे्द होत्राभिर्यजेत रिपः काश्चिद्‌ वरुणध्रुतः सः। 


वरि द्वेषोभिरर्यमा व॒णक्तरु सुदासे वृषणा उ ठलोकम्‌ 
सस्वश्चिद्धि सम॒तिस्त्वष्येषामपीच्येन सहसा सहन्ते । 
यष्मद्‌ मिया वृषणो रेजमाना दक्षस्य चिन्महिना मव्ता नः 


१० 


[ ८ 1( ५१० ) (यत्‌ गोपावत्‌ भद्रं शम) जो 
संरक्षण करनेवाला कल्याणपुणे सुख ( अदितिः 
मित्रः वरणः) अदीन सिन्त, वरुण, मयेमा आदि 
देव ( सुद्रासे यच्छन्ति) उत्तम दान करनेवाले 
के छिमेदेते है, ( तस्मिन्‌) उल कममे ( नोकं 
तनयं आद्धानाः) बाख्वश्चाको इम धारण करते 
है, हमर उस कर्मत पुत्रौको प्रित कर्ते द। हम 
( तुससः ) व्वरासे काम करनेके समय (देव- 
देववनं मा कमं ) देवको कोध आने योग्य कमे दम 
कभी न करे। 

मानवधमं- मनुष्य ठेसा सुख प्राप्त करनेका यरन करं 
क जिप्तसे भपनी सुरक्षाहो, कल्याण हो, उन्नति हदो । 
परतु कमी विपरीत परिणाम न हो । पसे छ्यभ क्मेमिं 
भपने बारब्ोंको प्रवीण बना दं । शीघ्रतासे कायै करनेसे 
ठेसा कोटं ढुकमं भपने हाथखे हने न दँ कि, जिससे 
ज्षानियोको बुरा रगे । 

१९ गोपावत्‌ भद्र श्म सुदासे यच्छन्ति--संरक्षण 
केरनेवाका, कल्याण करनेवाला ओर अधिक उतर अवस्था 
देनेवाला सुख उसको प्राप्त होता दै कि जो उत्तम दान सुपात्रमे 
देता दहै । जिरुसे अपना नाकच हनेवाला हयो, जो हानि कलेवाला 
दो, जिससे दीन अवस्था होती हौ वैसा सुख मिक्ता हो तो 
भी उसको ठेना योप्य नदीं है । 

२ तस्मिन्‌ तोकं तनय भाद्धाना.--उकत प्रकारे रेष्ठ 
सुखदायक कर्मः इम अपने नालवचौको प्रवीण बनार्येगे । हम 
खशिक्ना द्वारा अपने बाख्बश्चौ त उत्तम कमम दी प्रहृत करेगे । 

२ तुरासः दव-दटेव्ठने कमं मा-- इम सत्वर कम 
कृए्नेकी गडबडमे देवोंको बुरा लगने योग्य ककम कभी न करं । 
रुत देवको संतोष होते भोग्य कं हो क्टे ए । 


५११ 


५१२ 


[९ ] (५११ ) ( शोभि, वेद भव यजेत.) जो 
वाणीसे वेदीपर वैटकर भी स्तुति न करे, यज्ञन न 
करे, ( खः ) षह ( वरूणध॒तः का रिपः चित्‌ ) 
वरुण देवते हित होकर किन किन दुगेतिर्योको प्राप्त 
होता दहे ? अर्थात्‌ उसकी बुरी अवस्था हदो जाती 
है । ( अयमा देषोभिः परि वृणक्तु ) अर्यमा शश्चु- 
आसे हमे दुर रखे । हे { वष्रणो ) बखवान्‌ मित्रा 
घरूणो ! ( सुदासे उरसं खोक ) उत्तम दान करने - 
वाखेके लिये उत्तम स्थान दो । उसकी योग्यता उच 
करदो) 





१ यः वेदि अवयजेत स रिपः चित्‌-- जो यज्ञ नहीं 
करता, इवन या स्तुति प्राथना नदीं करता उसकी दुगंति होती 
है । अत मनुष्य ईैश्वरकी उपासना अवदय करे । 


२ अर्यमा द्वेषोभिः परि वृणक्तु-- जयंमा राघुओको 
हमसे दूर्‌ रखे अथवा हमे शघ्रुभसे दूर रखे । रात्रुका आक्रमण 
हमपर न दो) 


३ खदासे उरुं खोकं- उत्तम दान देनेवलेके चयि 
विस्तृत शष्ठ स्थान प्राप्त हो । 


[१०] (५१२ ) ( पषां समति: सखर धचित्‌ 
हि त्वेषी ) इन वीरोक्ी संगति गुप्त रहती दै गौर 
तेजस्वी भी होती है, ये ( अपीच्यन स्सा 
सष्न्त ) गु्त वलसे शध्चको पराभूत कर्ते है । दे 
( वृषणः ) बख्वान्‌ वीरो ! (युष्मत्‌ भिया रजमानाः) 
तुमरे भयस शत्रु कांपने लगते है, (दक्षस्य 
महिना चित्‌ नः सृठ्छत ) अपने बरकी म्िमासे 
हमं खुली कशो । 


वसिष्ठ किक द्श्चन ( १५७) 

११ यो बह्मणे सुमतिमायजाते वाजस्य सातौ परमस्य रायः । 
सीक्षन्त मन्यु मघवानं अये उरु क्षयाय चक्रिरे सुधातु ५१३ 

१२ इयं देव पुरोहितियुवभ्यां यज्ञेषु भि्रावरुणावकारि ! 

विश्वानि दुगा पिप्तं तिरो नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ५१४ 

( ६६) ७ मेघावरुणिर्वसिष्ठ । मित्रावरूणो । ष्टुप्‌ । 

१ उद्‌ वां चक्षुवरुण सुप्रतीकं देवयोरेति सर्यस्ततन्वान्‌ । 

अभि यो विश्वा भुवनानि चष्टे स मन्युं मर्त्येष्वा चिकेत ५१५ 


[नोप 


१ एषां सश्रतिः सस्व त्वेषी च-- इन वीरोकरे साथ 
दोनेवाली मित्रता गुप्त रदती है, सायी होती है ओर तेजखी 
भी होती दे। मित्रता, संगति, स्थायी, परस्परका संरक्षण 
करनेवाखी ओर तेजखी दोनी चाहिये । 


२ अपीच्येन सहसरा संहन्ते- सुरभित बलसे वीर 
रानुका पराभव करते है । एसा ब चाद्ये कि जिससे रात्रुका 
पराभव करना सहज हो जाय ¦ 

३ युष्मत्‌ भिया रेजमानाः-- वीरोके भयसे शत्रु 
कापते रहे । भयभीत हो जाय । 

8 दृश्चस्य महिना न. सुव्छत-- अपने बलकरी मदहिमाति 
वीर हम सबको सुखी करं । राक्तेका उपयोग अच्छी तरह किया 
तो उससे जो भुरक्षा हती है उससे युख दोता दे । 


[ ११] (५१३ ) ( वाजस्य सतौ) अन्नक्े 
दानके समय तथा ( परमस्य रायः >) ओ्रेढठ॒धनक्रा 
दान करनेके सभय ( यः ब्रह्मणे सुमति आ यजाते) 
जो स्तो्रपाठमे अपनी बुद्धिको लगाता है) उस 
( मन्यु ) मननीय स्तोका ( अयः मध्रवानः ) कमं 
प्रेरक धनवान मिश्रादि देवगण ( सीक्षन्त ) सेवन 
करते, रवण करते हं । ओर उनके (उरु क्षयाय 
खुधातु चक्रे ) विशाख निवासके खियि उत्तम 
स्थान बनाति है । 

जो कोग प्रथुकी उपासना करते दै, उन बुद्धि शभ कमेमे 
प्रेरित होती दै भौर उसमे उसका निवास सुखमय होता दै । 


[१२] (५९४ ) हे (देवा ) मिश्रावरुण देवो! 
( श्यं पुरोहितिः ) यह उपासना ( यक्षेषु युवभ्यां 
अक्रारि ) यक्षम आप दोनोके च्यिकी हे। 


(८ विश्वानि दुर्गा नः तिरः पिपृतं >) खव आपत्तिया- 
वो हमसे दर करो ¦ (युय खरस्तिभि सदा नः 
पात ) ओर तुम कल्याण साधनोसे सदा हमे खुर- 
शित करो । 

विश्वानि दुग नः तिरः पिप्रतं-- सव ॒विपत्तर्योको 
दूर्‌ करना चाहिये । दुम -- दु खमय जीवन । यी दूर करने 
योग्य है । 

[ १] (५१५ ) हे ( वरुणा ) भिन्न भीर वरुण । 
(देवयो वां चश्ुः) आप दोनों देवोकी आंख 
जैसा यह ८ सुथेः सुप्रतीक नतन्वान्‌ ) सय॑ उन्तम 
प्रकादाको केलाता इभा ({ उत्‌ प्ति) उदयको 
प्राप्त ह्यता हे । ८ यः विश्वा भुवनानि अभि चष्टे) 
जो खव भुवनोको देखता हे! (सः मर्त्येषु मन्युं 
आ चिकेत ) वह मनुष्योमे रहे मनके भावको 
जनता है। 

१ यहा ˆ वरुणा › यदह एक दी देवका नाम सामान्य अथे 
दोनोँके उद्धियसे प्रयुक्त किया गया है । 

२ मित्र ओर वरुणका आंख सूय है एषा यदा (देवयो. वां 
चक्षु सूयः) कहा दै । अर्थात्‌ मित्र तथा वरुणसे गहा सूथेको 
छोटा बताया है । मित्रावरुणोकी अख-एक दंदिय-सूये दै । 

३ सूरयः विश्वा भुधनानि अभिचष्टे-- वह सू स 
भुबनोका निरीक्षण करता है । यह्‌ विश्वका निर्रक्षण करनेका 
अधिकारी ह । 

8 सः मदयैषु मन्यु आ चिकेत-- वह सूय मनुष्येकर 
अन्तःकरणमे जो भाव होता है उसको जानता है # मन्यु. ` 
८ मनसि भवे, ) मनक्रा भाव, अन्तःकरणके विचार, उत्साह , 
स्तोत्र, मननीय विष्वार । 











१ ता 


( १५८ ) 


ऋम्बेदका सुबोध भाष्य 


२ भरवां स मिन्रावरुणाद्रतावा विप्रो मन्मानि दीरधश्ुदियति। 


यस्य ब्रह्माणि सुक्रत्‌ अवाथ आ यत्‌ क्रत्वा न शारदः पणेथे 


५१६ 


३ प्रोरोमि्ावरूणा प्रथिन्याः प्र दिवि कष्वाद्‌ वहतः सदान । 


स्पशो दधाथे ओषधीषु विक्ष्वृधग्यतो अनिमिष रक्षमाणा 


५५१५७ 


ठ शंसा मिन्नस्य वरुणस्य धाम दुष्मो रोदसी बद्धे महित्वा । 


अयन्‌ मासा अयज्वनामवीराः प्र यज्ञमन्मा वृजनं तिराते 


[२] (५१५) हि मित्रावरूणो ! ( वां मन्मानि) 
आपके मननीय स्तोत्र (सः ऋतावा दीधेश्चुत्‌ 
विप्र ) वह सव्यनिष्ठ अति विदान्‌ बह्ृ्चत श्चानी 
( प्र इयति ) बोक्ता है प्रेरित करता हे। कैखाता 
दे। ( थस्य च्रह्याणि ) जिसके ज्ञनस्तान्ाकी 
( सुक्रतू अवाथः ) उत्तम कमं करनेवषे तुम दोनो 
सुरक्षा करते हो । तथा (यत्‌ ) जिन क्मौको 
( क्रत्वा) करके (शारद आ प्रणेथे ) अनेक 
संबत्सरोतक परिपूणंता प्रात करते रहते हे । 

मानव धमे- मनुष्य सत्यनिष्ठ, बहुश्रत भोर विशेष 
ज्ञानसपन्न बनं । उत्तम कमे करे भौर अपने राश्टीय 
महाकाव्योका सेरक्षण करं । इन काव्योके अनुसार शुभ 
कमे करके भनुष्य सेकडों वबौतक अपने आपको पूणं 
बनाते जाय । 

१ ऋतावा दीधश्चुत्‌ विप्रः-- सदयनिष्ठ, बहुश्रुत 
ज्ञानी ˆ मन्मानि प्र इयति › -मननीय काव्योका प्रसार 
करता है । काव्य करके जगते उनको केलाता है। लोगवे 
पठे ओर अपने आग्रण सुधारे ओर प्रेष्ठ बते । 

२ खुकत्‌ बरह्माणि अवाथः-- उत्तम कमे करनेवाले 
वीर्‌ इन सतोत्री-देव काव्यीं-का सरक्षण करते ह । इन वीस 
सरक्षित हए ये वीर कान्य र्का तारण करते दँ । 

३ यत्‌ ऋत्वा दारदः आ पृणेथे-- जिसके अनुसार 
कमै करे अनेक वर्पौतक मनुष्य पूणता प्राप्त करते रहते है । 

[३ ] (५१७) हे ( मिजावरुणा ) मित्र ओर वरुण ! 
बुम दोनो ( उरो पृथिव्याः) इस अति विभ्र्तीणं 
पुथि्वीके चारो भोर पहुचे दो ओर (छष्वात्‌ 

हतः दिवः प्र ) अपनी गतिसे बडे द्रखोकतक 
भो प्रहुच दहा, इनसे तमबड हदो है ( सु-दानू ) 


५१८ 





उत्तम दान देनेवारे वीर ! तुम ( ओषधीषु िश्षु 
स्पशः दधाते ) ओंषधियों ओर प्रजाओंमे रूपका 
धारण कर्तेद, उनमें सोदयं रखते दहो) ओर 
( ऋधक्‌ यन" अनिमिष रक्षमाणा ) सत्य मागेसे 
जानेदालोकी अखे बेद्‌ न करते हर अर्थात्‌ 
अविश्ांत रोतिसे सतत सरक्षण करते हा । 


भित्र ओर वरुण इस विस्तीणे पृथिवीसे ओर बडे शुखोक 
भी विशाल है, बडे हे, सवने पहुचे ह । 

! स्तु -दानू ›-ये उत्तम दाता दे, उदार हे, विशाल अन्त- 
करणवारे हे 

ऋधक्‌ यत अनिमिषं रश्चमाणा-- सलमागेसे जो . 
जाति है उनका सतत संरक्षण कस्ते है । सदाचारिरयोका सरक्षण 
करना चाहिये । रामे सदाचरियोकी सख्या बढानी चाये 
ओर उनको सरक्षण भिखना चाहिये । 


[ 8 ] (५१८ ) ( मेचस्य वर्णस्य धाम शस ) 
मिन ओर वरुणके तेजस्वी स्थानक वणेन कयो 
इनका ( शुष्मः ) बल ( पदहित्वा रोदसी बद्धे) 
अपने मर्हच्वसे दोक ओर पाथेवीको वांघता हे 
अपने स्थानमरख देता हं। (अयन्वनां भासा 
अवीराः आयन्‌ ) यज्ञ न करनेव(लोके महिने पुत्र 
रहित होकर चले जांय। ( यज्ञमन्मा बजनं प्रति- 
रति ) यज्ञ करनेमे जिनका मन लगा होतादहै वे 
अपने बको विष बढते रहते है । 


१ मेच्रस्य वरूणस्य चाम श्स-- मित्र ओर वरुणके 
तेजखी धामा वणेन करो । मित्रवत्‌ व्यवहार करनेवाठे ओर 
वरिष्ठ अर्थात्‌ प्रष्ठ व्यवहार करनेवालोँकी स्तुति गाओं । इनके 
काम्योका गान करो । 


वसिष्ठ ऋषिका दशन 


( १५९ ) 


५ अमूरा विश्वा व्रृषणाविमावां न यासु चित्र दहशे न यक्षम्‌ \ 


दुहः सचन्ते अनृता जनानां न वां निण्यान्यचिते अभवन्‌ ५१९ 
६ समु वां यक्तं महयं नमोभिदरेवे वां मिच्रावश्णा सबाधः। 
प्र वाँ मन्मान्युचसे नवानि कृतानि व्रह्म जुजुषधिमानि ५२० 


९ शुष्म. महित्वा रोदसी बद्रघे-- इनका बरु अपने 
महस्वसे आक्रारासे परथिधीतक फलता है । इस विश्वमे उनका 
यश फेठतादहै कि जो मित्रभाव तथा बरिष्ठताका भाव बठातिहे। 

३ अयज्वनां मासाः अवीसयः आयन्‌-- यज्ञ न 
करनेवारोके मने अथवा वषे वीरता दीन अवस्था जांय । 
उनका संरभण करनेकरे ल्यि कोद वीर नीं मिरग । क्योकि 
यज्ञे वीर पूजा ओर गठन होता है। इसाय्ये यज्ञकर्ताक्े 
पास वीर पूजे जाते ह ओर घ॑गठन भी अच्छा बढता है। इस- 
लिये यज्नकर्तीका सरण करनेके यये उनके पास वीर्‌ बते 
ह । वे सुरक्षित हेते ह ओर उनको वीर पुत्र भीहोते है) पर 
जो यज्ञ नदीं करते, जो खा्थीं हँ उनकी अधोगति होती है । 

8 यज्ञमन्मा बजने भ्र तिराते-- यज्ञ करनेमे जिनका 
मन कगा रहता है बे अपना बल बाति हैँ । उनके पास वीर 
होति है, वे सुरभित होकर उनको उत्तम वीर रतान भी होती है । 


^ चुज्ञनं › -- बल, जो शात्ुओंका वजन करता दे, रात 
ओंको दूर्‌ रखता है । बक, धन, सामथ्यं । 


[५] (५१९) हे (अमुरा विश्वा वृषणौ ) 
विशेष क्षानी व्यापक ओर बलवान देवो} (त्वां 
इमा ) आप्रके ये स्तोत्र है, ( यासु चित्रंन ददशो ) 
जिनमे आश्चयं नीं दीखता ओर (नयक्ष) न 
इनमें तुम्हारा सत्कार दीखता दे । क्योकि यह 
वणन यथाथंसे भी कम हो रहा हे, तुम्हारी महिमा 
श्ससे बहुत अधिक हे । (जनानां दुहः अनुता 
सचन्ते ) जनोके द्रोष्टी शच्रुही असय भरहसा 
करते हं । (त्वां निण्यानि आचेते न अभूवन्‌ ) 
आपके गुप्त पराक्रम मी अज्ञानं बढनेवारे नदीं 
होते! वे भी श्ान बढते । 

मानवधर्म- मनुष्य भपना हान बढि, बरु बावे 
भौर सर्वत्र जाकर निर्क्षण करं, सुरक्षा करे भौर वहां 





काना प्रदार करं । रोगोनि कितनी भी प्रशंसा भौर 
पूजाष्टी तो वह इनके महस्वकी द्टीते कम दी इदे 
देषा प्रत्ैत होने योग्य अपना महत्व बढाव । इतने श्रेष्ठ 
बने | जनताकेवे श्रु कि जो भसस्यकी प्रेषा करते 
ह । इसलिये कोहं असस्य स्तुति न करे । भसत्य प्रशसा 
यहं द्रोह हे देखा माने । कोर कायै अज्ञान बढानेवाला न 
हो, प्रस्यक प्रयटनसे क्षानशी छदि होती रहे | 

६ अमूर चिश्वा्ञेषणो-- ये मित्र ओर वरण अमढ 
हे, सब स्थानम जानेवाठे हं ओर सामभ्यैवान है । इस तरह 
मदुष्योको ज्ञानसपन्न, सर्वत्र प्रवेश करनेवाङे ओर बलवान 
होना चाहिये । 

रवां हमा याप्ुचिजनददशे न यक्ष-- इनकी 
इस स्वुतिमे न निकक्षणता है ओौर न इनकी विशेष पूजा दी 
हे । क्योकि इनका सामथ्यै इतना महान है कि कितनी भौ हम 
इनकी प्रशंसा कर वहं न्यून ही होगी ओर इमसे इनका सत्कार 
कम ही होगा । मनुरष्योको उचित है कि वे अपना सामभ्य 
इतना बढि क्रि लोगोँने की हद प्रशसा तथापूजा क्म दी 
प्रतीत हो । 

३ जनानां दुहः अचरता सचन्ते-- जनतके द्रोदी जो 
होते दहै, बे दी असय स्तुति करते है । अपने लामके च्यि 
अयोग्यक्री भी प्रशंसा करते हँ वे समाजक्रे रातु है । 

8 वां निण्यानि भ्चिते न अभूवन्‌- दम्दारे क्रिय 
गुप्त या छोटे कृय भी अज्ञान बढानेवाङे नहीं होते, अर्थात्‌ 
ज्ञान बठनेवञ होते हे ¦ यदी अदेश दै करि मनुष्य प्रयत्न करे 
ओर अपने प्रयेक कलसे, प्रयेक क्र्मसे ज्ञान्की वृद्धी हो 
एसा कर । 

[६ ] (५२०) हे ( मित्रावर्ण >) मित्र भौर 
वरुण | (त्वा यज्ञ नमोभिः सं महयं ङ) आपके 
यक्ञका नमस्कार्योसे हम प्रहस्व बढाते हैं इसष्छिय 
( सबाधः वां हुवे ) बाधेत होकर आपको में 


( १६० ) ऊण्वेदका सखुवाघ भाष्य 


[२ [ये क 


७ इयं देव पुरोहितिथुषभ्यां यज्ञेषु मिचावरुणावकारं 


$ ५ + 


विश्वानि दुर्गा पिपृतं तिरो नो युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 
(६२) ६ मेत्रावरुणि्वंसिष्ठः । १-३ सयः, 8-5 मित्रावरुण । छिष्टुप्‌ । 
१ उत्‌ सयो बहद्‌ चष्वश्रत्‌ पुर्‌ विश्वा जनम साचुषाणाद्ध । 


समो दिवा दहशे रोचमानः कऋता करतः सुकृतः कतभिभत्‌ 


५२१ 


५. 


म ना जाना ााण"ाि भा मजाानााि भ् ानााा 


बुखाता हं । बाधा दूर करनेके लिये बुखातां ह । 
(वां चस ) अपनी प्रक्षा करनेके ष्टिय 
( इमानि नवानि मन्मानि रतानि) ये नवीन 
मगनीय स्तो किये हें । ये ( ब्रह्म जुजुषन्‌ ) स्तोश्र 
आपको प्रसन्न करं । 

मित्र ओर वरुण जो इस विश्च स्वना ओर धारणाका महान 
यज्ञ कर रहे है, उसको जानना ओर खोगोभँ प्रकट करना 
ाहिये । ओर लोगोको प्रेरित करना चाये किं वे उसं॒तरदके 
य॒ज्ञ करं ओर मह्वको प्राप्त करं जसा मद्व इनको प्राप्त हुभा दै । 

अपनी बाधा दृर्‌ करनके ज्यि प्रभुकी उपासना करनी 
चाये । इस उपासनासे ही प्रभुकी प्रसन्नता होती है ओर 


क क 


लोशोकी-उपासकेंकी भी उन्नति होती & । 


[७] (५९१ ) यह मंत्र ५१४के स्थानप्र्‌ है) वीं 
पाठक इसका अथं देस । 

[ १] (५२२) (सूयः बृहत्‌ पुरू अर्चषि उत्‌ 
अश्रेत्‌ ) यष्ट सूय बड विशार तेजाका १ ऊपर हाता 
इभा, आध्यं करता ह ( माचुषाणां विश्वा 
जानेम ) मनुष्याके सब जीवनोको वह देखत है, 
( दिवा रोचमनि समः दशे) दिनकरे समय 
प्रकारता हुआ पक जेता सको दीखता दहे । वह 
सूयं ( कत्वा ) सबका निर्माता ( कृतः ) परमा- 
त्माने खयं निर्माण क्रिया हे, वह ( क्तभिः 
खकूतः भूत्‌) यक्ष कर्तांद्ारा सत्कारित 
हुआ ह । 

मानवधम - मञुष्यका उदय होनेके बाद, उसका तेज 
बकर्ता रहे, उशो भ्रष्ठ, कनिष्ठ मनुष्योक्छी परीक्षा करनेकी 
शाक्ते हो, उसका बर्ताव सवके साथ समान हो, तथा वह 
बड़े बडे पुरुषाय करनेवारा बने भौर भनेक कुशषर पुरषोकिं 
साथ रहकर बड़े विज्चारु कमं उनत्तम प्रकार निभानेवाखा बने । 


१ सयः बृहत्‌ पुर अर्चींषि उत्‌ अध्त्‌-सूयै उदय 
होकर जसा जैसा उपर चढता है, वैसा वैसा उसका तेज बहता 
जाता है। इसी तरह मयुष्य भी विद्या समापन करे जब जगतके 
व्यवहारमे उदयको प्राप्न दोता दै, तब उसका भी प्रकाश बढता 
है। इस तरह मनुध्य ऊपर चडे ओर्‌ अधिक तेजखी होता जाय। 

२ सूर्य मानुषाणां विश्या जनिम-- सूर्य॑ मनुष्ये 
सब प्रकारके जीवनोको देखता दै । इसी तरद राष्रका निक्ष 
करनेवाला अधिक्रारी रोगोके जीवन चारित्यका निर्ण करे । 


३ दिवा सोचसान. खपरः ददशो-- दिनके समय 
प्रकारनेवाखा सूय सबको समान रूपसे तेजखी दिखाई देवा 
हे । इसी तरह मदुष्य अधिकारपर चडा हुआ सके साथ समान 
रूपसे बरत, पक्षपात न करे । 


ह करवा कृतः कतुभि' सुतः भूत्‌- यह सूयं सबका 
निर्माण करनेवाला हे, संस्कारोसे प्रभते इसरो बनाया है, पश्चात्‌ 
यह अनेक कर्ताओंको अपने साथ रखता है ओर उत्तम कमै 
करनेवाखा बनता है । इसी तरह मयुष्य भी अच्छे ( कत्वा ) 
कम करनेवाला हो, ( कृत ) विद्यके तथा सदाचारॐे संस्कारेसि 
सुसंस्कृत हआ हो, पशात ( कतभि; सुकृतः ) अनेक कायै- 
निपुण कर्ताओके साथ शभ कर्मोकों करनेवाला बने । इस तरह 
मनुष्यक्री प्रष्ठ अवस्था योती हे । 

इस मन्त्रम सू्ैका वणन है, उस वर्णनको मरुष्यके जीवेनमें 
घटानेसे मनुष्यकी उन्नति किंस तरह होती है इसका ज्ञान 
हाता है। 

मनुष्य ( क्रत्वा = कृतिवान्‌ ) कुशकतासे कम करनेमे समर्थं 
दोना चाष्दिये । वह ८ कृतः ) बनाया जाना वादये, रष्व 
रिक्षा प्रणालीम उत्तम सस्कायोसे वह संपन्न होना चाहिये । ओर 
इसके पश्चात्‌ उसने अपने साथ ( क्मिः सुकृतः ) अनेक कम 


` छर जोगोंको इका करे अनेकानेक बडे जड़ विदा कषत्रे 


वसिष्ठ ऋषिका दशन 


४४४ 


२ ससर्यप्रतिपुरोन उद्‌ भा एभिः स्तोभेभिरेतशेभिैः। 


प्नो भिन्नाय बरुणाय वोचोऽनागसो अयेम्णे अयये च 


३ विनः सहस्र शुरुधो रदन्स्तावानो वरुणो मिच्रो अथिः। 


यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नो अक्रेमा नः कामं पूपुरन्तु स्तवानाः 


2 द्यावाभूमी अदिति चास्ीथां नो यर्वा जज्नुः सुजनिमान ऋष्वे । 


मा हेदि भूम वरुणस्य बायोमौ मित्रस्य कियतमस्य त्रणाम्‌ 


५ प्र बाहवा सिश्रत जीवसे न आ नो गञ्यूतिमक्षतं धृतेन । 


"~~ ~~~ ---------~----~---- ~~ ---~- ~~~ ~ 


काय करने चाहिये । जेसा जैसा उसका उदय होता जायगा 
वैसा वैसा उसका तेज बढता जाना चाहिये । उसको मनुष्यो की 
परीका करनेकी शक्ते चाहिये । उसका व्यवहार सबके साथ 
समान चाहिये । छल, कपट, पक्षपात आदिसे वह दूर्‌ रहना 
चाहिये । 

[२] (५२९३ ) हे सूय! (सखः नः प्रति पुर ) 
वह त॒म हमारे सामने { पमि स्तोमेभि ) हन 
स्तोश्नोसे तथा ( पतश्चेभिः एवैः ) गमनशीर 
` अश्वास ( उत्‌ गाः ) उपर चट ओर ८ नः) हमरे 
संब्रन्धमे मिञ, वरुण, अयमा तथा अधिके पास 
( अनागसः प्र वोचः ) निष्पाप भावकी घोषणा 
करो । 

सूय उदय होकर देखे किं हम निष्पाप है, एेसा देखकर हम 
निष्पाप दै एेसी घोषणा करे । 


[३ ] ( ५२८ ) ( श्यु-रुध ऋतावानः ) शोकके 
दुःखको दुर करनेवाले सत्यनिष्ठ वरुण मि ओर 
अध्चिये देव (नः सहस्रं विरदन्तु ) हमे सदसो 
प्रकारका धनदे! तथा ( चन्द्राः नः उपमं अकं 
आयच्छन्तु ) वे आल्हादद्‌ायक देव हमं स्तु 
ओर प्ररशोसनीय धन दें । तथा ( स्तवाना. न. 
कामं पृपुरन्तु ) स्वति! करनेपर हमारी कामना- 
आंक्ो पूणे करं । 

१“ शु-रुध › -शोकके कारणको दूर करनेवा, दु खको 
दूर्‌ करनेवाके तथा ‹ ऋतावान " -सलयनिष्ठ, सद्य मामेसे 
'जानेवाले ये देवे दँ । मनुष्य उनके सदृश बने अर्थात्‌ वे शोक 
दुखं दूर्‌ करनेका कार्यकर ओर सल्यमागंसे जय । ^ नः 

२९१ ( वसिष्ठ) 


आ नो जने श्रवयतं युवाना श्रुते मे मित्रावरुणा हवेमा 


( १६१ ) 

म्ण ५२३ 
म ५५२४ 
२५५ 

५२६ 








सहं वि रदन्त ` -मे सखो प्रफारक्ा धन द। 
जगते धन अनेक प्रकारका है, घर, पुत्र, मित्र, पसा, उख 
सावन, शाक्ते, संस्कारसंपन्न मन आदि अनेकं प्रकारका धन 
हि वह दमे मिले । 

२ चन्द्राः उपमं अकरं नः आयच्छन्तु-- आनन्द 
देनेवाछे हमे उत्तम पूजनीय धन देँ । हरमे घन चाहिये वह एसा 
हा किजोप्रदं्नीय हो ओर सन्कार करने योग्य हो । 

३नः कामं पुषुरन्तु--दमारी कामनाको पूणं करं । हमारी 
इच्छानुसार हम सुख प्राप्त दों । 


[8] (५९५ ) हे ( अदिते ऋष्वे दयावाभूमी ) 
अखडनीय आर विशारद आर भुरखाको! ( नः 
त्रासीथां ) हमारा सरक्षण करो । (ये सुजनिमानः 
वां जज्ञुः) जो उत्त कुलीन हम दह वे तुम्हे जानते 
है | हम ( वरुणस्य हेदि मा भूम ) वरुणके कोधमं 
न जांय तथा ( वायोः प्रा) वायुके कोघयमेन जाय 
ओर ( नणां ) मनष्याके कोघम भीम न जाय 
( प्रियतमस्य मित्रस्य भा) प्रिय मित्रक काचप न 
जांय । अर्थात्‌ इनका क्रोध होनेयोग्य बुरा आचरण 
हमसनदशो। 

[५] (५२६) ह मि्नवरुणो! आप अपने 
( बाहवा प्र स्िष्षतं ) बाहुभको कैखओ। (नः 
जीवस ) हमारे दीघ जीवन के छियि( नः गव्यूति 
धुतेन आ उक्षतं ) हमारी गायं जानेके मागेको 
जलसे सिंचन करो । (नः जने आ श्रवयतं ) हमें 
लोगे कीतिमान बनाओ । हे ( युवाना ) तरुणो । 
(मेद्माहवा श्वतं) मेरे इन स्तोको सुनो 


( १६२ ) 


ऋग्वेदका खबोाध भाष्य 


६ त्र मिनो वरुणो अयमा नस्सने तोकाय वरिवो दधन्तु । 


५ 


सगा नो विश्वा सुपथानि सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 


५५२.५ 


( ६३) ६ मेत्रावरणिवंसिष्ठः । १-४ सूयः, ५ सूयै-मित्रावरूणा , ६ मिघावरुणो अयमा च । चिष्टुप्‌ 1 
१ उद्वेति स॒भगो विश्वचक्षाः साधारणः सूर्यो मानुषाणाम्‌ । 


चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य देवश्चर्मेव यः समविव्यक्‌ त्मासि 


५५२८ 


२ उद्वेति प्रसवीता जनानां महान्‌ केतुरणेवः सूर्यस्य । 





परीमे 


मानवधरमं- बहुत दान देते रहो। भपने दीर्ध जीवन- 
के छ्य गौको उत्तम जर भौर हरा घास दो, गौ 
पालना करके गोदुग्ध भौर घृतका सेवन करो भौर पा 
उत्तम आचरण करो कि जिससे जगत्में यश्च फेरे । 


१ बाहवा प्र सिखत- ठम अपने बाहुर्ओंको फैलओ 
ओर बहुत दान दो । 

९ जीवसे गञ्यूति घृतेन आ उक्षतं -- दीपै जिनके 
लिये गायौके आनेजनिके मारगोँको जरसे सिंचन करो । गौओंको 
भरपूर शद्ध जख तथा हरा धास मिले एसा क्रा । गौके दघ 
ओर ्घीके भरपूर मिलनेसे मनुष्यकी आयु बढती है । दही जौर 
छाछके पीनेसे भी आयु नढ जाती दै । 

३ जने नः आश्रवयतं-- लोगोमे हमारी कीतिं कले 


[६] (५२७) मित्र वरुण ओर अयैमाये 
तीनो देव (जुन तने तोकाय वारिव; दधन्तु) 
हमारे पुत्र-पो्रोफे ल्यि योग्य भरेष्ठ धन दें। 
(नः विश्वा सुपथानि खगा सन्तु) हमरे सब 
जनके मागं हमार स्यि सुगम हो ' (यूयंनः 
खदा खस्तिभिः पात ) तुम हमे सदा कल्याण 
करनेके साचनोँसे सुरक्षित र्खो 

१ तमने तोकाय वरिष. दघन्तु-- अपने पु्र-पौत्रौके 
चिये श्रेष्ट धन रखो । खयं अपने धनका विनाश न करो, अपने 
बाल~वबच्वीकी पाल्नके लि भी उसे रखो। ` बरिवः ' - 
भ्रष्ठ घन, उत्तमोत्तम धन । 

२ नः विश्वा सुपथानि सुगा सन्तु- हमारे सय 
प्रगतिं करनेके मागे सुगम हों । हम सहजष्टीसे प्रगति कर सके 
देसे वे मागं हमारे कथि सुगम होँ। 


समानं चक्रं पयां विवत्सन्‌ यदेतक्ञो वहति धृष युक्तः 


५२९ 





[१] (५२८ ) ( सूयः भगः ) यदह सूयं उस्म 
भाग्यसे सपनन हे ( विश्वचक्चाः >) सबका निरीध्षण 
करनेवाङा (मानुषाणां साघरणः ) सब मनुष्योके 
लिये समान (भिन्नस्य वरुणस्य चक्षुः देवः) मिश्र गौर 
वरुणकी आंख ज्ञेसा यष्ट देव (यः चम॑ शव सरांसि 
समविव्यर्‌ ) जो चमडाफी तर अम्धकारको 
समेटता है वह (उत्‌ उ पति) उदयहोरहादहे। 


सूै भाग्यवान्‌, रेश्ररयवान है, सब विश्वकां नि्क्षक है, सज 
मदुष्योके साथ समान रीतिसे बर्तनेवाला दै, मित्र वर्की भाख 
जैसा है । यह सयं देव जैसे बिलछछनेके चमडे लपेट कर अरग 
रखते है, उस तरह सब अन्धकारको यद समेट केता, हय 
देता है । बिस्तर ल्पेटनेकी, चमडे लपेटनेकी काव्यमय उपमा 
यहां अन्धकारका आवरण दूर्‌ करनेके खयि दी हे । 





[२] (५२९) ( जनानां प्रसिता) सव 
लोगोका। प्रेरक ( महान्‌ केतुः ) बडे धवजके समान 
सबको श्चान देनेवाखां ( अणवः ) जीवन वाता 
( सूय॑स्य ) यह सूर्यं ( उत्‌ उ पाति ) उदयको प्राप्त 
होता दहै । ( समानं चक्रं परि आविवुर्लन्‌ ) 
सबके सिये पकी कारु्चक्रको घुमाता इभा, 
(यत्‌ धू युक्तः पतश्षः बहति ) जिस चक्रको 
धुरामे जाता हुम अश्व चलाता है । 


सू ( जनानां प्रसविता ) सब लोगोो सत्कमैमे प्रित करता 
है । दिनका प्रकाश होते शि ईश्वरस्तुति, प्राना, उपासना, यज्‌, 
याग आदि अनेक विध स्वम शुरू हेति है । अन्यान्य विथा- 
ध्ययन आदि मी सत्कमं सूर्योदय होते दी शुरू होते ई । शनतक 
रात्री रहती है तमत निशाषर, चोर, शकृ भादि दुष्ट बर 


वसिष्ठ षिका वहन 


(१६२) 


३ विभ्राजमान उषसामुपस्थाद रेभेरुदेत्यनुम्यमानः | 


एष मे देवः सविता चच्छन्द यः समानं न प्रमिनाति धाम 


५२० 


८ दिवो रुक्म उरुचक्षा उदेति दरेअर्थस्तरणिश्रौजमानः । 


नून जनाः सूर्यण परसूता अयन्नर्थानि कृणवन्नपांसि 


५५३१ 


५ यज्ञा चङ्कुरमृता गातुमस्मे श्येनो न दीयन्नन्वेति पाथः । 


प्रति वां सर उदिति विधेम नमोभिर्मि्रावरुणोत हव्यैः 





कमे चरते दे । सूय उदय होते ष्टी वे बंद होते ओर अच्छे करय 
शरू हते ह । 
महच्‌ भगवा ध्वज 

इसलिये कदा है कि यह सत्कर्मका सूचक ८ मदान्‌ केतुः ) 
बडा भादी प्वज दै । यह सूर्योदयके समय॒का सूयं यदि ्वज दै 
तो यह निःसैदेह ही भगवा ध्वज दै । सूयोदयके सूर्यैका रग 
भगवा हेता है । 

यह ˆ अणवः › जलनिधे दै । जीवनका निधि दी यह 
सूम है । सब स्थिरचर जगत्का यह आत्मा है । यही सबक 
जीवम दाता है । यड्‌ “ उदेति › उद्यको प्राप्त ्ोता है । 

१ ^ समानं चक्र पर्याविवृत्सन्‌ ' -एक ही काठ्चक 
सके लिये समान रूपसे वह चलाता है । इसार्ये उसको ° एक 
चक्र रथ ` कहते ह । सूयंका कालचक्र सबके व्यि एक जैसा 
द । इसका सूचक यदह एक चक्र रथ है । 

२“ धूषु युक्तः एतशः वहति ' -धुरामे जोडा घोडा 
इसको ढोता हे । यहा “ धूषँ ” अनेक धुराओि ° एतश्च ° 
एक घोडा जोता है एेपा छ्खा है । पर यह असंभव है । इस- 
ल्यि भनेक घोडे ओते दै एेसा मानना युक्त दै। “ सप्ताश्व ` 
इसका नाम ह । सात घोडे सूर्यके रथको जोते दै एेसा वणेन 
अन्यत्र है । कर स्थानोपर एक घोडा जोता है ठेसाभी दै । 

सू्यका आदर मनुष्यके सामने है । मनुष्य अन्य जनमे 
सस्कमकी प्रेरणा करे, शुभ कमैका सूचक ध्वज जसा उनके प्रमुख 
स्थानम रह, सबके ल्य एक दी रूपे रहे, छल, कपट. न करे, 
पश्चपात न करे । 


[३] (५३०) यह ( तिञ्नाज्ञमानः उषसां उप- 
स्थास्‌ ) विशेष प्रकारता हुभा सूयं उषाओके सामने 
( रमैः मनुमद्यमानः उत्‌ पति ) स्तोत्र-पाठकोंके 
स्ताश्रौसे आनन्दे प्रसन्न दोता हआ उद्‌यको प्राप्त 

क ॥ 


५२२ 


होता है। ( पषः देवः सविता मे चच्छन्द्‌ ) यह 
सविता देव मेस कामनाकी प्रतिं करतादह। (यः 
समानं धामन प्रमिनाति) जो अपने समान 
तेजस्वी स्थानकों सक्कचित नही करता । 


सूयय उदय होनेके समय उपासक़् रोग वैदिक स्तोत्र गाति दै ! 
उसके पश्चात्‌ सूथका उद्य होता दै । इस उदयकरे समय गानेका 
यह स्तोत्र है । यह सविता देव सबको आनन्द प्रसन्न करता है । 
इसकः ( धाम समानं ) स्थान सब मानवेकि स्यि समान दै । 
इस सूथमे किसीका पक्षपात नदीं है । यह अपना प्रकार किसके 
व्यि अधिक ओर्‌ किसीके ल्यि कम नही करता, सब पर्‌ 
समानतया समान प्रकाशा डारता है । 


[8 ] (५३१ › यह सूयं ( दिवः रुक्मः उरुचक्चाः) 
द॒खोकको शोभा देनेवाला, वि्षेष तेजस्वी (दरे 
अथः ) दुर विराजमान, ( तरणिः श्रजमानः ) 
तारणकरताी ओर तेजस्वी (उत एति ) उद्टित होता 
हे । ( नृनं ) यह निसंदेहहै कि (सूरण प्रसूता 
जना ) सृयेखे प्रेरित हुए रोग अपने प्राप्तव्य 
( अर्थानि अयम्‌ अपांसि ङृण्वन्‌ ) अथांको प्राप्त 
करके उनसे कमोको करते हें । 

स्य जैसा युरोकका अलंकार है वेसा दौ मनुष्य अपने समा. 
जका अटंकार बने । यह दूर्‌ रहकर भी अथं सिद्ध करता दै, 
तारण करता तेजखी होता है, इसी तरह मनुष्य योग्य मामेसे 
अपने अर्थकी सिद्धि करे, अपने राष्टका तारण करे ओर सबको 
प्रकाश देता रदे, मनुष्य सूर्यको देखकर उनके गुण अपने 
अन्दर ढाङे ओर अथीको प्राप्त करऊे से कमे करे क्रि जिनका 
परिणाम सब लोगोपर हो सकता है । 

[५] (५३२) ( यत्र अस्ताः अस्मै गातुं चट) 
जिस स्थानमें देदोने श्ल सरयेके लिये मागं चदाल्म 


( १६४ ) ऋम्वेदका सुबोध भाष्यं 
द नू मित्रो वरुणो अर्यमा नस्त्मने तोकाय वरिवो दधन्तु । 
सगा नो विश्वा सुपथानि सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ५३३ ` 


(88 ) ५ मच्रावरूणवासष्ठः । मजादरुणा । चजष्डष्‌ । 
१ हिषि क्षयन्ता रजसः पथिष्यां प्र वां घतस्य निणिजो ददीरन्‌ 


हव्यं नो भिन्नो अर्थमा स॒जातो राजा सुक्षत्रो वरुणो जुषन्त ५३४ 
२ आ राजाना मह कतस्य गोप! सिन्धपती क्षचिया यातमर्वाक्‌ । 
इच्छं नो मिचावरुणोपे वृष्टिमव दिव इन्वतं जीरदानू ५३५ 


जन 





हे । वह (पाथः) मागं (दयेनः न दीयन्‌ ) शीध्र- ( षृत-अर्चौ धियं साधन्ता ) जर उत्पन्न करनेका कमं॑सिद्ध 
गामी र्येनकी तरह अन्तरिश्चमेसे (अनु प्ति ) करते दै)” 

जाता दै! हे भित्र ओर वण ! ( सुरे उदिते सति) इम तरह मित्र ओर वरुणोका कयै जल निर्माण करना है । 
सयका उदय हनंपर (वा) तुम्हारी ‹ नमाभ विज्ञान शाघ्री इनकी दों वायु कहते हं । चरण प्राण वायु ओर 
उत हव्यः) नमस्कारं आर हवन द्रव्यासे (प्रात मिच्र जलज वायु दै। वैज्ञानिक इसका अधिक विचार करके 


विधेम ) हम परिचिया करंगे। निभय करं । 
[8 ] ( ५३३ ) यह मत्र ५२७ के स्थानपर्‌ दै। पाठक १ सुजात. अ्यमा-- यहां अयमाको “ जात ` अर्थात्‌ 
इसे वहा देखे ओर अथं जानें । उत्तम कुलम उत्पन्न कहा है । ध्रष्ठ कौन है ओर कनिष्ठ कौन 


है इसका निभय अर्यमा करता है । ( अर्थं मिमीते इति अर्यमा , 
यह न्यायाधीशका काये है । न्यायाधीरा हेनिके च्वि विदा 


रहते हो, ( वां धृतस्य नििजः प॒ दीद्रन्‌ ) तुम चान साथ कीन दोना मी आवस्यक द। † जात ' दी 
दोनो जले रूपको बनाते हो । जल तुमने बनाया न्यायाधीश बने, कोड “ बद्‌ जात ` न बने यह इसका आशय हं । 
है। (न हव्यं ) हमरे हव्यका (मिन्नः) मित्र २ खक्ष राज्ञा बरुण - वर्ण राजा उत्तम क्षात्र बरे 
( खजातः अर्यमा ) उत्तम कुरमें जन्मा अयमा ओर युद चाये । जो उत्तम कषाच्वरुशाली न होमा वह्‌ राजक 
( खुक्षत्रः राज्ञा वरुणः जुषन्त ) उत्तम क्षाज्न बसे कतभ्य ठीक तरद नदी निभा सकेगा । 
युक्त राजा वरण सेवन करं । [९] (५३५ ) हे ( महः ऋतस्य गोपां राज्ञैना) 
ये मित्र तथा वरण चुलोक अन्तरिक्ष तथा ` पृथिवीपर रहते बड़े सत्यके पारक राजा ( क्लिन्धुपती क्ष्या ) 
दे, तीनो लोकोमे व्यापते दै । ये ठोनो ( घतस्य लनिणिजः नदिर्योके पानकर्तां ओर क्षत्रियो! ( अर्वाक 
परदीदरन्‌ ) जलो कूपवान बनति दँ । जल नेत्रसे दिखाई आयातं ) हमारे समोप आओ! हे ( जीरदानू मित्रा 
ढेता हे यह इनके कारण हे । जल पिरे वयुरूप था । मित्र॒ वरुणा ) रीघ द्‌ान देनेवाछे मिन वरुणो । तुम (नः 
ओर वरुणये दो तायु ह वे अभिक समक्ष मिलते दै ओर इव्ठा ) हम अन्नदा (उत वृष्ट) ओर वुष्टिकां भी 


[१1] (५३४ ) ( दिवि रजसः प्राथेव्यां क्षयन्ता ) 
तुम दोनो रोके, अन्तरिक्षे तथा प्रथिवी 


जलो प्रकट करते है । वेदे अन्यन भी कहा है- ( दिवः अव इन्वतं ) दुरोकसे नीचे परित करो । 
+ # के, पुः [| [| [^ रे  ; 
व राजाके गुण इस त्रम वणन स्यि दै-- ८ राजा ऋत 
धियं घृताची साधन्ता ॥ (ऋ १।२।७ ) गोपा ) राजा सलक रक होना चाये, इभ कर्मोकिा सरश्च 


““ बलवान मित्र वायु ओर शत्रुनाश्चकं वरण वायु (हुवे) राजा दो । ८ सिन्धुपती ) नदियोका पालक राजा हो । नदियोक . 
नैकतां, प्रस्परका मेरू करता हु, एेसा करनेसे ये दोनों जङका वह संरक्षण करे ओर उस जङ्का उपयोग प्रजाजनोको ॥ 


वसिष्ठ ऊषिका दर्दान (१६५ ) 
३ मित्रस्तन्नो वरणो देवो अथः प्र साधिष्ठेभिः; पथिभिर्नयन्तु । 
रवद्‌ यथा न आदरिः सुदास इषा मदेम सह देवगोपाः ५३६ 
४ यो वां गतं मनसा तक्षदेतमूर्ध्वां धीतिं क्रुणवद्‌ धारयच्च । 
उक्षेथां मित्रावरुणा घृतेन ता राजाना सुकितीस्तपयेधाम्‌ ५३७ 
५ एष स्तोमो वरुण मि तुभ्य सोमः डक्रो न वायवेऽयामि । 
अविष्ठ धियो जिग॒तं पुरंधीयुयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ५३८ 


होता रहे एेसा प्रब॑घ वह करे । ( क्षत्रिय ) क्षत्रिय दहो, क्षात्र 
बलसे युक्त हो, शूर वीर हो, ( क्षतात्‌ त्रायते ) प्रजाका दुःखसे 
संरक्षण करे । प्रजाको( इछा) पर्याप्त अन्न देवे। ये गुण 
राजाके दै । उत्तम राजा इन गुणोंसे युक्त होना चादिं । 


[३] (५३६ ) मित्र वरूण ओर ( अर्यः) अर्यमा 
ये तीनोदेव (न तत्‌) हमे वहां खुखके स्थानमें 
( साधिष्ठभि पथेभिः प्र नयन्तु ) उत्तम साधनोसे 
युक्त मार्गसि पहुंचा देँ । तथा (नः सुद्रासे) हमारा 
उत्तम दाताके पास (तथा ब्रवत्‌ ) वैसा वैन 
करं कि ( यथा आत्‌ अरिः) जेला श्रेष्ठ पुर्ष करता 
है। ( देव गोपा इषा सह मदेम ) देवोसे सखुरक्चित 
दप हम अन्नके दारा हम सव साथ साथ रहकर 
आनंदित हेति रहंगे । 

१ साधष्ठेभिः पाथेभिः प्र नयन्तु-- उत्तम साधन 
मागे हो, उन्नतिको पहंचनेवाठे मायै शुद्ध हो । 


क, ऋ क 


२ देवगोपा इषा सह मदेम देवोसे सराकनित होकर 
अभ्नसे हम सब साथ साथ रहकर आर्दित दये ! 


[8 | (५३७) हे मन्न ओर बखूण ! (यः वां 
पतं गतं मनसा तक्षत्‌) जो आपके इस रथको 
मनसे निर्माण करता है, बह (ऊर््वां धरति 
कृणवत्‌ ) उच्च धारण शक्ति निर्माण करता भौर 
( धारयत्‌ च ) उसका धारण भी कस्ताहै। दे 
( राज्ञाना ) राजाओ ! ( घृतेन उश्चेथां ) जलक्षे 
सिचन करो (ता) वे आप दोनों ( खक्ितीः 
तप॑येथां) खन्दर रहनेके स्थान देकर सबको 
प्रसन्न करो ! 


१९ मनसा गतं तक्चत्‌-- पिले मनसे रथ आदिकी 
निभितिक्रा विनार करना होता हे । मनमे उसका ढाचा कल्प - 
नासे बनाया जाता है, पश्वात्‌ वह कागजपर दर्शाया जाता 
है । पश्चात्‌ वह ककडमसे बनाया जाता है । 

२ ऊर्ध्वा धृति कृणवत्‌ धारयत्‌-- उच वैयकी 
स्थिति करना ओर उसका धारण करना । धुति-- चेय, शोथ, 
वयेकी कृति । 

३ ता राजाना सुक्षितीः त्प॑ैयेथां-- राजाओको 
प्रजाच्र निवास प्रथम उत्तम होनेयोभ्य प्रब॑य करना चाहिये ओर 
उनकी तृक्ति दोनेयोग्य अन्न व्यवस्था भी करनी चाहिये । 


[५] ( ५३८) टे मत्न वद्ण ! हे वायो ! (तुभ्यं ) 
आपके लिये ( एष" शुकः सोम न स्तोमः) यह 
वखवधंक सोमरसके समान आनन्द बढनेवाखा 
यह स्तोत्र ( अयामि) करिया है । ( धियः अविषं) 
हमारी बुद्धियो तथा हमारे क्मोका संरक्षण करो, 
( पुर्धीः जिगरतं ) नगर रक्षण करनेश्षी बुद्धिकी 
जागृति करो । (यूर्यं नः सदा स्वस्तिभिः पात ) 
तुम हमारी सदा कल्याण करनेके साधनासे सुरक्षा 
करो । 

यहा ' चायु ° पद ˆ अर्यमा › काबोध करताह। इस 
समय तक्र मित्र वरुणके साथ अर्यमा आया है। इस कारण 
यहा क वायु भी अयेमाका बोधक होगा। 

? धियः अविष्र- बुद्धियोकी सरक्षा करनी चादिये। 
प्रजा्ओंकी बुद्धि सुरक्षित रहे, तथा उनके इभ कमं भी 
सुरक्षित रह । 

२ पुरंधीः जिगरेत-- ( पुरं धारयति ) नगरका धारण 
करनेकी बुद्धिकी प्रशंसा गाओ । जिनके अन्द्र नगरका धारण 


( १६६ ) 


ऋ्वेदका सुषोध भाष्य 


(६५ ) ५ चैश्रावरुणिवंलिष्ठः । मिश्नावरूणौ । तिष्टुप्‌ । 
१ प्रति वां ध्र उदिति सक्ते हवे वरुणं पतदक्चम्‌ । 


ययोरस॒र्य१ मक्षितं ज्येष्ठं विश्वस्य यामन्नाचिता जिगल्नु 


५३९ 


क 0 
२ ता हि देवानामसुरा तावयां ता नः क्षितीः करतम्रजेयन्तीः । 


अश्याम पिचावरुणा वयं वाँ यावा च यत्र पीपयन्नहा च 
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३ ता भूरिपाशावनृतस्य सेत्‌ इुरव्येत्र्‌ रिपवे मत्योय । 


ऋतस्य मित्रावरुणा पथा वामपो न नावा दूरता तरेम 


५४१ 


४ आनो मित्रावरुणा हव्यजुष्टिं धुतैगव्य॒तिमुक्चतमिव्डामिः। 


[1 


संरभण ओर उन्नयन करनेकी बुद्धि हो उनका वणेन करना 
चाद्ये । 

[१] ८५३९ ) ( खरे उदिते) सूयेका उदय 
होनेके समय ( मिरे पृतधृक्च वरुणं ) मित्र तथा 
पवित्र वख्वाले वरुणकी ( वां सूक्तैः प्रति हुवे) 
आपके बृक्तांसे उपासना करता हं । (ययो अक्षितं 
ज्येष्ठं असुं ) जिनका अक्षय ओर रेष्ठ बर 
( आचिता यामन्‌) धाप्त होनेपर वह ( विश्वस्य 
जिगत्तु ) सबका विजय करनेवाखा होता हे, 

१ ' अक्षितं ज्येष्ठं अक्ुयं विश्वस्य जिगस्नु- अक्षय 
ओर प्रष्ठ बल विश्वका विजय करता है । जिसे पास एसा बल 
हगा वह विश्च विजयी होगा । 

२ ' पूतं दक्षं ` -- पवित्र बल प्राप्त करना चाहिये । जिस 
बलसे पवित्र कमं कयि जाते टँ वह बल पवित्र होता है । 


[२] (५8०) (ताहि देवानां असुरा.) वे 
दोनों देवोमे अधिक षल्वे है! (तो भर्या) वे 
दोनोशेष्ठदहै। (तान क्षिती अजेयन्तीः करतं ) 
वे दोनों हमारी प्रजाको बहते ह! हे भित्र ओर 
वरूण । ( बयं वां अद्याप्र ) इम माप दोनोको 
प्रात करते हँ । ( यत्र चावां च ) जिससे द्य ओर 
प्रथेवी ( अद्ा च ) दिन रात ( पीपयन्‌) हमारी 
वृद्धि करते रहं । 

देवानां असुरा मर्या क्षितिः अजंयन्ती करतं-- 
देवोमिं अधिक बलवान्‌ शरेष्ठ वीर रस॑तानको बरक्षाली निर्माण 


प्रति वामन वरमा जना प्रणीतमुद्रो दिव्यस्य चारोः 


५४२ 


करते है । देव विजयी होते दै, उनमें अधिक बलवान्‌ वीर हँ 
ओर खामी अधिकारी बने तथा वे अपनी प्रजाको भिक्ष 
बर्वान्‌ जना दे । 


[२1] (५४१) (तौ भूरिपारौ ) वे वोनों बीर 
बहुत्त पाशो श्चको बांधनेवार है । ( मनुतस्य 
सेत्‌ ) सतु जसे असत्यके पार करनेवाखे है! खे 
( मर्त्याय रिपवे दुरत्येतू ) मत्यं श्रु लिये आक्रमण 
करनेक लिये अशक्य ह । हे मित्रा वरुणो ! हम (षा 
ऋतस्य पथा ) आपके सत्य मागंसे, ( नावा अपः 
न ) नोकासे नदियोके पार शोनेके समान (दुरिता 
तरेम ) दुःखोको पार करेगे । 

१ भूरि पाञ्चा - बहुत पारोसि शघ्रुको बाधनेकी विया 
प्रप्त करनी चाहिये । अपने पास बहुत पादा रखने बाष्टिये । 

२ अच्रतस्य सेतुः-- असष्यसे पार करनेवाला सेतु जेसा 
बनना उचित है । असलम फैसना उचित नदीं है । 

३ मत्याय रिपवे दुर्त्यतुः-- मरनेवलि शघ्रुका आक- 
मण रोकनेकी शाक्ते प्राप्त करनी चाहिये । रघ्रुका अक्रमण दी 
न हो इत्तनी शाक्ते अपने अन्दर बढानी चाष्ठिये । 

8 ऋतस्य पथा दुरिता तरेभ-- सद्येके मागेसे इम 
पा्पोसे बर । सत्य मागेसे जांय ओर्‌ पा्पोसि चे । 

. ५ नावा अपः न~ नोकासे जिस॒तरद नदिर्योक 
प्रवाहोके पार होति है स तरह हम इ खेकि पार दो । 

[8] (५४२) हे मित्र ओर वख्ण ! ( नः हव्य- 
जुष्टिं आ ) हमारे हवनके स्थानम आभो  (दट्टाभिः 





॥ षि 


५ एष स्तोमो वरुण भित्र तुभ्यं सोमः हक्रोन वायवेऽयामि । 


अविष्टं धियो जिगृतं पुरंधीयूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 


(६६ ) १९ मेत्रावरुणिवौल्ि्ठ. । मिज्रावरुणौ, ६-१२ आदित्याः, १8-१६ सूयेः। 
गायनी, १०-१५ प्रगाथः = ८ समा ब्रहती, विषमा खतोब्रहती ) 


० € ९) ~ 


या धारयन्त देवाः सुदक्षा दक्षपितरा 
ता नः स्तिपा तनूपा वरुण जरितृणाम्‌ 
यद्यय सूर उदिते ऽनागा मित्रो अर्यमा 


वल्िष्ठ ऋषिका दक्षन ( १६७) 
५४२ 
१६ फर उर्णिक्‌ । 
प्र मित्रयोवेरुणयोः स्तोमो न एतु शष्यः । नमस्वान्‌ तुविजातयोः ५४४ 
। असुर्याय प्रमहसा ५४५ 
। भिन्न साघयतं धियः ५५४६ 
। सवाति सविता भगः ५४७ 
अंहोऽतिपिप्रति ५९८ 


९ सुत्रावीरस्तुसक्षयःप्र नु यामन्‌ स्छुदानवः। येनो 





धृतेः गज्युति उक्षत ) अन्नं ओर जरसे हमारी 
गौ चरनेवारी भूमिका सिचन करो । (वां अत्र 
वर प्रति आ ) आपको यहीं भेष्ठ हवि भिेगा । 
( किव्यस्य चारो. उद्भ. जनाय पृणीत ) खगीय 
रमणीय जख रोगकि लिये भरपूर दो, 

[५1] ( ५४३ ) यह मन कमाङ्क ५२३८ मेदहै। वीं 
पारक इसका अथं देखें । 


[ १ ] (५8४ ) ( मिघ्रयो वरुणयोः ) यिन्न ओर 
वर्ण जो कि ( तुवि-जातयोः ) अनेक वार प्रक 
होते ह उनका ( नमखान्‌ शुष्यः स्तोमः ) अक्नसे 
युक्त बल बडानेवाखछा स्तोत्र (नः प्र एतु) हमारे 
पास आ जावे। 

मित्र भौर वरुणका सोत्र बर बढानेवाला है ओर अन्न 
देनेवाखा है । वह हरमे मि । हमारे कण्ठे व रहे जिससे हम 
अपना अन्न भोर बल बढाव । 


[२] (५४५) (केवाः) देव ( दक्षा दश्च 
पितय ) उत्तम बलवान्‌, बके संरक्षक ( प्रमहसा) 
विशेष श्क्तिवारे ( असुर्याय धारयन्त ) बल प्राप्त 
करनेके लिये धारण करते ह । मित्र गर वर्णका 
धारण करते है । 

१ सुकश्चा-- उत्तम बल धारण करना चाद्ये, 

२ दृक्षपितथ-- अपने बलका सरक्षण करना चादिये, 

३ प्रमहसा - विरेष मद्व प्राप्न करना चाये, 


8 असुर्याय धारयन्त -- अपना बल बढानेका प्रयत्न 
करना चादिये । ( असु ) बल प्राप्न करनेके स्यि देवत्वकी 
धारणा करनी चाहिये । 

[ ३] (५8९ ) (ता स्तिपा; तनूपाः) वे तुम 
दोनो धरोके शरीयोके रक्षको! हे मित्र मौर 
वरुण ! (न ज्रित्रणां धिय. साधयत ) हम सव 
स्तोताभांकी इच्छाभोकेा सफर बनाओ । 

रारीरो, घसो, नगरों तथा राष्ट्रका संरक्षण करना चाहिये 1 
इस म॑त्रमे शररिं ओर धरौका सरक्षण मित्र तथा वरुण करते हँ 
ठेसा कहा ह । यह उपलक्षण है । इससे वि्षाक धर ओर 
विशाल शरीरकी पालना करनेकी सुचना मिरुती ह । 

' धिय ` ( धी ) बुद्धि , योजना । बुद्िपूतैक कि कमै 
सफल हों । कैसेभीक्िकम सफल होगे एसा नहीं दै। 
योजनापूव॑क कयि कमै ही सफल होगे ! 

[8 ] (५४७ ) ( यत्‌ अद्य सूरे उदिते ) जो धन 
आज सू्यैका उदय दोनेके समय हमं अपेक्षित है 
वह (अनागा ) निष्पाप भिन्न, अयमा, सविता, भग 
( खुवाति ) इमं देवे । 

[ ण] (५४८ ) (सः श्य सुप्रावीः अस्तु) वह 
हमार निवास स्थान उत्तम प्रक्रारसे छरक्षितद्ो। 
हे ( खदानवः ) उत्तम दान देनेवाटो ! (त यामन्‌ 
प्र ) आपका आगमन हमारा रश्चण करे! (येन 
हः मति पिप्रति ) वे तुम हमं पापसे बचाभो। 


( १६८ 9 ऋण्वेद्का सुबोध भाष्य 
६ उत स्वराजो अदितिरदब्धस्य व्रतस्य ये । महो राजान ईरते ५४९ 
७ प्रति वां सूर उदिति मिं गृणीषे वरुणम्‌ । अर्यमणं रिशादसम्‌ ५५० 
८ राया हिरण्यया मतिरिथमवकाय शवसे । इये विपरा मेधसातये ५५१ 
९ ते स्याम देव वरुण ते मि सारभिः सह । इषं स्वश्च धीमहि ५५२ 

१० बहवः स॒रचक्षसो ऽभिजिह्वा कतावृध; । 
णि ये येमर्विदथानि घीतिमिर्विश्वानि परितिभिः ५५३ 


का जम 


१ क्षयः स प्रावीः अस्तु-- हमारा निवास स्थान अयत 
सुराक्षेत हो । निवास स्थान, अपना घर, नगर, देश, राष्ट है। 
यद सन सुरक्षित होना चाहिये । 


२ यामन्‌ प्र आवीः अस्तु- अप वीरोका आनादही 
हमारा संरक्षण करनेवाला दै। जहा वीर हग वहा संरक्षण 
होगा । 

३ नः अहः अतिपिप्रति- आप वीरौका आगमन 
हमारे परपोको दूर्‌ करता है । 


[६ ] (५४९ ) (ये अदितिः) जो मिनन आदि 


आदित्य ओर अदिति ये सब ८ अदन्धस्य तस्य 
(~. भ = 
सखर।जः ) न दबे बतके अधिष्ठाता हे, वे ( राजान 


[9९ क यि 


मह ईशते ) अधिपति बडे घनके भी खामी है। 


ये वीर एसे त्रतकरे प्रवेक किं जो किसी राघ्चके दारा 
दबाया नदीं जा सकता । ये दी बडे धनके अधिपति दै | जिन 
वीरोके कमं शत्रुसे मिटये नदीं जाते वे वीर बडे रेश्वर्यके 
खामी होते है । पर जिनके कम उनके शत्रु विनष्ट कर सकते 
है, उनको इस जगतमें देश्वथ प्राप्त होना असंभव है । 


[७ ] ( ५५०) (सूरे उदिते) स्का उदय 
हानेके समय भित्र वद्ण ओर ( रिश-अद्सं अर्य. 
मणं वां) शच्च नाशक अयंमाकी (ग्रति गुणीषेः) 
प्रत्यकका स्तुति गाङ्गा । 


[८] (५५१ ) (हिरण्यया राया) सुवणेमय 
घने युक्त ( श्यं मति ) यह मेरी बुद्धि ( भवृकाथ 
शवसे >) आ्हंसक बरूके चयि हो! हे (विप्रा ) 
जञानियो ! ( इयं मेधसातये ) यष मेरी बुद्धि यक्षको 
सिद्ध करनेवाली हो । 


१ हिरण्यया राया इयं मतिः अच्काय शवसे- 
सुवणं आदि चन जिसक्रे साथ पर्याप्त है, एसी यद हमारी बुद्धि 
हिसारहित बलके कमं करनेवाली हो । धन प्राप्त हौनेपर कोई 
भी मवुष्य क्रूर क्म न करे । घमंड करता हुआ दृसरोका घात 
न करे । 

२ इयं मति. हिरण्यया राया मेधसातये- सुवणं 
आदि वनसे युक्त हुई हमारी बुद्धि यज्ञ करनेवाली बने, बुदि 
ज्ञानसे युक्त हुई, धन मिला, तो वह धन यज्ञकर लिये अर्पण 
करना चाये । 


[९] (५५२ ) हे देव मित्र तथा वरुण {(सुरिभि 
सष ते स्याम ) विद्धानोके साथ हम आपके गुणगान 
करनेवाले हो। (दषंसखः च धीमहि) हम अन्न 
ओर जर भी प्राप्त करेगे । 

मनुष्योको उचित है करिवे सदा ज्ञानी विद्रानेकरि साथ रहे, 
रेष्ठ वीेके काव्य गाये ओर खानपान प्राप्त करनेके कायं कर । 


[ १०] (५५३ ) (बहव सूरचक्षसः) बहुत 
सर्यके सदश तेजस्वी ( अभे जह्याः ऋतावृधः ) 
अच्नि जिनकी जिह्य। है पस खलत्य मार्गको बढनेः 
वाङे भिश्रादिकदेव वीर (ये) जो ( विश्वानि 
ीणि विदथानि) सब तीनों स्थानोपर (परिभूतिभिः 
घातिभिः येसु ) शद्ुका पराभव करनेके सामर्थ्या 
से नियमन करते हं । 

१ परिभूतिभिः धीतिभिः विश्वानि विदथानि 
येमुः-- शानरुका पराभव करनेके अनेक सामर्थ्योसे वीर सब 
युद्ध स्थार्नौपर नियमन करते है ! वीर अपने शत्रुका पराभव 
करनेके सामर््योको बढति ह । ओर उनके द्वारा सब युद्धके 
स्थानोपर अपना प्रभाव दिखति हँ । जो वीर्‌ अपने अन्दर शत्रुका 


वसिष्ठ ऋषिका दृर्शन (१६९) 

१९१ वि ये दधुः शरदं मासमादहर्यज्ञमक्तं चाह चम्‌ । 

अनाप्य वरुणो मिनो अर्यमा क्षत्रं राजान आगत पे 
१२ तद्‌ वो अद्य मनामहे सक्तैः सर उदि । 

यदोहते वरुणो मिनो अयेमा यूयमृतस्य रथ्यः ५५५ 
१२  कतावान ऋतजाता ऋतावृधो घोरासो अत्रतद्धिषः | 

तेषां वः सुम्ने सुच्छर्दि्टमे नरः स्थामये च सरयः ५५ 
१४ उदु स्यद्‌ दुतं वपुदिव एति प्रतिहरे । 

यदीमाश्ुवेहति देव एतशो विश्वस्मै चक्षसे अरम्‌ ५५७ 





पराभव करनेका सामभ्य बढायेगा वदी युद्धम विजयी हो 
सकता है । 

२ सूरचक्षसः अधिजिव्डा ताच्रुध -- वीर सूक 
समान तेजसी, अभिञ्वाछाके समान जिन्हावाछे उत्तम वक्ता 
ओर सत्यका सवधन करनेवाले ह्रो, एेसे वीर ही विजयी होगे । 


[ ११] (५५४) (ये) जो (शारदं मासं) वष, 
मिना, ( आत्‌ अष्टः ) पश्चात्‌ दिनि ( आत्‌ अक्तु 
यश्च च ऋचं ) पश्यात्‌ राश्राका, यक्ष आर मन्को 
(विदधु ) धारण करतेदहै। वे मित्र वरुण अर्यमा 
आदे वीर ( राजानः) भ्रकाक्लेत होकर (अनाप्यं 
कषशं आश्चत ) अन्यके िये अप्राप्य बलको वहाते 
रदे । 

१“ अनाप्य क्चन्रं राज्ञनः आदरात्‌ ' ~-रघ्रुके चिये 
प्राप्त होना कीन एसा क्षात्र बल वीररौको अपने अन्दर बढाना 
चर्ये । 

२ शरद्‌, मासं, महः, अकत, ऋच, यश्च पिदधु.- 
वषे महिना, दिन, रात्री, मंत्रे ओर यज्ञ इनका धारम वीरौको 
करना चष्टे । वीर समयायुसार्‌ कमै के, समयका पालन 
करे, मन्त्रौको जाने ओर यज्च करं । एेसे वीर ब्छवान होति हे । 


[ १२] (५५५ ) ( सुरे उदिते सुक्तैः) सूयका 
उद्य होनेके समय सक्तासे ( तत्‌ अद्य मनाय ) 
उस धनकी आज हम पाथना करगे ( यत्‌) जिस- 
को भिन्न वरुण अयमा आदि ( कतस्य रथ्यः यूय 


२२९ ( वसिष्ठ) 


सल्यके पथ प्रदशक वीर ८ ओहते ) चारण करते 
है । 

ऋतस्य रथ्यः यन्‌ ओहते, तत्‌ मनामहे - सत्यक 
पथ प्रदर्शक वीर जिसको धारण करते हे उस वनको ह हम 
चाहेगे । 

[ १३ ]( ५५६ ) (ऋतावान ऋतजाता; ) सत्यनिष्ठ 
खत्यके छिये प्रसिद्ध (कताच्चघः अचरतद्धिषः) 
खत्यको बढानेवाङे ओर असत्यक। देष कस्नेवाङे 
( घोराखः ) बडे प्रभावी वौर आपह (तेषां वः) 
वैसे आपके ( खुच्छदिंटमे खुभ्ने ) उत्तम घरसे युक्त 
घनके अन्दर हम (सूरयः नरः स्याम ) जो विद्वान 
तथानेतादहवेहोःवे हमर, 

सत्यनिष्ठ, सत्यक लिये जीवन देनेवाठे, सत्यको बढानिवालि, 
असत्यका द्वेष करनेवले, ओर शसीरसे घोर भयंकर एसे वीर 
हों । उनके द्वारा सुराक्षित घरमे हम रहँ ओर उनके द्वारा खराक्षेत 
धन हमे भिठे । हम भी ज्ञानी ओर्‌ नेता चनें । उत्तम वीर 
नेताके ये विशेषण द । 


[ १४ ] ( ५५७ ) (ल्यत्‌ दशेत: वधुः) बद दश्तेनीय 
श्ासर-सयमश्ट (दिव प्रतिह्वरे) युखोकके समीपक 
भागम (उत्‌उपते) उदेतहार्शाहं ! ( विश्वस 
चक्षस अरं ) सम्पूणं विश्वके दहौनके लिये समथं 
पस इस खयको (यत्‌ हइ पतश्चः देवः आश्रु वहति) 
चथ्रगामी अन्वचलठतादे। 


( १७० ) ऋग्चेद्का सुबोध भाष्य 
१५९ शी्णःशीर्णो जगतस्तस्थुषस्पतिं समया विन्वमा रजः 1 
सप्त स्वसारः सुविताय सूर्यं वहन्ति हारितो रथे ५५८ 
१६ तचक्षदैवहिते शुक्रमुचरत्‌ । पश्येम शरदः रातं जीवेम शरदः शतम्‌ ५५९ 
१७ काव्येभिरदाभ्या 55 यातं वरुण द्युमत्‌ । मित्रश्च सोमपीतये ९६० 
१८ दवो धामभिर्वरुण मित्रश्चा यातमद्रुहा । पिबतं सोममातुजी ५६१ 
१९ आ यातं मि्रावरुणा जुषाणाबाहतिं नरा । पाते सोमम्रतावधा ५६२ 





[१५] (५५८) ( क्ीष्णैः शीप्णः) सबके 
मुख्य शिर स्थानीय (तस्थुषः जगतः पति ) स्थावर 
जंगमके खामी (स्थे सूर्य) रथमें वैठे सूयेको 
( सुविताय ) विश्व कल्याणके लिये ( विश्वं रज. 
समयः ) सब लोकोके समीपसे (खस्तार सप्त 
हरितः आं वहन्ति ) वहिनं ज्ञेसी सात धोडियां 
चटाती हे । 

यहां सात घोडिया सूरयके रथको चलातीं हैँ एसा कडा है । 
इससे पूरव एक ही घोडा सूरयके एक चक्र रथको चलाता है एसा 
कहाथा(६२घु.र२म)। 


[ शद ] ( ५५९ ) ( तत्‌ देवहितं शुक्तं चश्चुः ) बह 
देवाहेत करनेवाला बरुवान विश्वका आंख जैसा 
यह सूर्यं ॑( पुरस्तात्‌ उत्‌ चरत्‌ ) हमारे ्ामने 
उदित. हो रहा है । ( पदयेम शरदः शातं ) उसे 
हम सां वषेतक देखते र्द, ( शरदः शतं जीवेम ) 
हम सो वषं जीये । 

सौ वषं जीये ओर सौ वषेतक हमारे आख आदि इन्दि 
कर्म करनेमे समथं रहं । यह सूं ( देव-हितं > इन्दियोका हित 
करनेवाला है 1 चयं प्रकाशसे सच इद्ि्यो उत्तम अवस्थामे रहती 
है । इसी तरह प्रथिवी, जर, वनस्पती, प्राणी, वायु आदि भी 
सूये कारण उत्तम अवस्था ते दै । इसच्यि सूयैको देव हित 
कते हं । 


[ १७] (५६० ) हे ( अदाभ्या ) न दबनेवाछे 
मित्र ओर वरुण देवो ! तुम (श्मत्‌ ) तेजस्वी देव 
( समापीतये आयात ) सोमपान करनेके लिये 
आभो । 

८ अदाभ्या ) शघरुसे न॒ दबनेवाला ओर ( बमत. ) तेज- 
खौ एेसे दमारे वीर दो । 


[ १८] (५६१) है ( अदुह्ा > द्रोह न करनेवाले 
मित्र ओर वरुण ! सर (ऋता बधा ) सत्यको 
बढनेवाले वीरो | (दिवः धामभिः) दुोकके 
अपने स्थाने (आ यातं ) आभो ओर ( आतुज्ञी ) 
शश्ुका नादा करते इषः ( सोमं पितं ) सोभरसका 
पान करो। 

वीर ( अद्रुहः ) द्रोह न करनेवाठे हों । (ऋतावृधा) 
सत्यको बढनिवाठे हो ओर ( आतुजी ) रात्रुका नाञ्च 
करनेवाले हँ । 

[ १९] [५5२ ) हे ( छवाच्चघा ) सस्यको बहाने. 
वाखे ( मित्रा वश्णा >) भिन्न ओर वरुणो! हे 
(नरा ) नेताओं ! ( आर्तिं जुषाणो ) आहुतिका 
खीकार करते इण (आ यातं ) आमो ओर ( सोमं 
पातं ) सोमरसका पान करो । 

वीर सत्यका पालन करं, (नरा) नेता हो, ोगेको 
सन्मागेसे ठे जांय । एसे षीरोका सत्कार करना योग्य है । 


॥ यहां सिघावरूण प्रकरण समाप्त ॥ 


( १७१) 


[ ६] आश्वेनौ-प्रकरणं 


पट 


( ६७) १० मेत्रावरुणिवेसिष्ठ. । अभ्विनौ । जिष्टप्‌ । 
१ प्रति वां रथ नृपती जरध्यै हविष्मता मनसा य्षियेन। 


यो वां दरूतो न पिष्ण्यावजीगरच्छा द्रु पितरा विवकिम 


५६२ 


२ अशोच्यः समिधानो अस्मे उपो अहश्रन्‌ तमसश्चिदन्ताः । 


अचेति केतुरुषसः पुरस्ताचदरये दिवो दुहितुजायमानः 


५६ 


३ अभि वां ूनमश्वेना सुहोता स्तोमेः सिषक्ति नासत्या विवक्तान्‌ । 


र्वीभियातं पथ्याभिर्वाक्‌ स्वर्विदा वसुमता रथेन 


[१] (५५६३) हे नृपती ! जनताके पारक 
( धिष्ण्यो } एवं बुद्धिमान अश्विदेवो ¡ (यक्ियिन 
इविष्मता मनसा ) पवित्र तथा अन्न दानमे रत पेसे 
-अपने मनसे ( वां रथं प्रति जर्ये ) तुम्हारे स्थका 
णैन मै कङ्गा । (यः घां इतः न अज्ञीगः) जो 
चुष्डं दतके समान जगा चुका, बुरा चुका 
( . घुः पितरा न.) पुत्र पिताके सामने ज्ञेसा बोरता 
है, ९ सखी भकार ( अच्छ विवक्मि )* तुम्हारे सन्मुख 
बह तै. ब्रिश्चेष स्पष्ट रीतिसर अपना भाव बोलता ह \ 
भपना मर फेगत' पकर करतां । 


१ चरुपतीः {िष््यौ ~ मवष्योका पालन करनेवाठे अल्यैत 
( धौ-सनौ ) अुद्धिमान देने चादिये । बुदिरहानोसे राष्टुका 
पाठन अच्छी , त्ररह नदीं श्चे सकता 1 

२ यक्ञिये नं हविष्मता! अनसा अच्छ विवक्मि 
पवित्र सत्कार करने योस्य तथा अन्न दानमे तत्पर मनसे, 
अर्थात्‌ ष्ृद्ध॒-मनसे ओँ श्रकता हं ! शद्ध मनसे मचष्योको 
वार्तालाप क२७ 7 चाहिये । 

३ सूयः पितरा न विधरक्िम-पुतर पिताके स्यु भसा 
बोरुतादे, कैर 7 ही भ प्रभुके, राऽणके या अधिकारियोके समने 
बोलता हं । क्यों कि मेरा मन पवित्र है। 

७ इत> अजीशरः--दूत जगाता है । दूतका कत्य दै कि 
वद खामीके। योग्या छतैन्यकी सूचना समय प्र दे । 

, 


५३५५ 


[२] (५६४ ) (असे समिधानः आभैः अश्चोचि ) 
हमारे लिये प्रज्वलित हुआ अञ्चि जगमगा रदादहै। 
( तम्रसः अन्ताः चित्‌ उप अदश्चन्‌ ) अन्धकारा 
अन्तिम भाग दिखा दे रहा है ! अन्धकार समः 
शो रा है। ( दिव. दुहितुः उषसः पुरस्तात्‌ ) 
दुलोककी पुत्री उषाके सामन (जायमान. केतुः ) 
पकर होनेबाला यह ध्वजरूपी सूये (धिये अवेति ) 
ह्मोभारूप प्रकादराक्रे ख्ये प्रकर हो रहा हे । 

अमता न्वज 

इस समय उदय कालका यह सुं आस्क वणे होता दै, 
इसको ˆ केतु ‡ ( ध्वज ) कदा है । इसंसे ध्वज भगवा दै यहं 
सिदध होता दै । यह ध्वज आकारङ्ने फएदराया जा रहा दै, इससे 
शनुरूम अन्धकार दूर होता है । भगवे ध्वजका यहं प्रभावं ह 
कि वह उप्र फएदरते ख्गते ही द्र दूर भागते ह । 


[३] (५६५ ) हे (नास्या अश्विना ) हे अस- 
ल्यकां कभी आश्रय न करनेवाटे अग्विदेवो! 
( विवक्वान्‌ सखहोता ) उत्तम रीतिते बोखनेवाडां 
उत्तम चुखानेवाखां होता (वां आभि ) आपके सामने 
( नूनं स्तोमे सिषक्ति ) निश्चयपू्वैक स्तोजोसि 
आपकी सवा करता है ! ( बमत! सर्वदा रथेन ) 
धनवाले प्रकाशमान रथसे ( पर्वभिः पथ्याभेः 
यातं › प्रथम कश्चित हए मा्गोसे ही अगे बटो । 


( १७२ ) 


ऋग्वेदका सुबोध भ्यं 


४ अर्वा तूनमन्विना युवाङ्ुहुवे यद्‌ वाँ सुते माध्वी वसूयुः | 


आ वां वहन्तु स्थाषिरासो अश्वाः पिबाथो अस्मे सुषुता मधूनि 


कि 


५६९ 


५ प्राचीमु देवाश्विना धियं मे उमां सातये कतं वसुयुम्‌ ¦ 


विश्वा अविष्टं वाज आ पुरंधीस्ता नः शक्तं शचीपती शचीभिः 


१ नासल्या-- ( न अ-सलयो ) --असलका आश्रय कभी 
न करनेवाले । उन्नति चाहुनेवाला असद्यका आश्रय कभी न करे। 

२ विवक्वान्‌ सु होता-जो विरेष उत्तम वक्ता होगा 
वह बुखानेका काथ करे । बडे ठोर्गोको बुकानेके कार्ये चयि 
उत्तम वक्ता निथुक्त किया जावे । 

३ वशमता खिदा रथन पूवींभिः पथ्याभिः यातं. 
रथम धन हो, सुखके सब साधन हो, रथ चालकको मागंका 
उत्तम पता हो, तथा सारथी उस मा्गसे रथ ठे जावे छि जिसमे 
पदिक वह गया हो, अथवा अन्य रीतिसे उसको मागका पता 
हो । मामकी कठिनताका ठीक तरह ज्ञान न होनेकी अवस्थामे 
साहससे र्थ न चवे । 


[8 ] (५६६) हे (माध्वी अणश्ठिना) मधघुरभाषी 
अदिवदेचो ! ( नुने अवोः वां युवाद्ः ) निश्चय ही 
तुम रक्षण कर्ताभोके साथ सम्बन्य रखनेवाला मँ 
( यत्‌ वसूयुः) जच घनकी कामना करता हभ 
( सुते वां हवे ) इस सोमयागमे तुम्ह बुखाता ह, 
तुम्हारे ( स्थविरासः अश्वा ) चद्ध घोडे ( वां आव- 
हन्तु ) तुमको यहां छे अवे, ओर यहां आक्र 
( असमे ; हमारे बनये ( खुखुताः मधूनि पिबाथः) 
भली भान्ति निचोड ए मीडे सोमरसक्ा पान 
करे । 

[ ५] (५६७ ) हे ( शचीपती देषा अरिवना) 
दाक्तिके आधिपाते अद्िवदेषो ! (मे वसूयु ) मेरी 
धनका कामना करनेहारी (अ सुधां पाची त्वियं ) 
आदे सित सरल चुद्धिको ( सातये कतं ) धन पासि- 
के खिये योग्य बना दो । ( वाजे ) युद्धम ( विदाः 
पुरन्धीः आविष्ट ) सब प्रकारकी बुद्धिर्योको पृरणै- 
तया रक्षण करो, ( ता) तुम दोनों ( शचीभिः नः 
शक्तं } अपनी शक्तियोसे हमे सम्यैवान्‌ 
बना दो! 


९१६७ 


मी 


सायन जमनम 


१ अन्विनो--अश्व जिनके पास होते द । जिनके पास अच्छे 
घोडे दति ह । अश्वारूढ ।ये दो देव ह) इनका मुख्य काय 
रोग दूर्‌ करना ओर आरोग्य प्राप्त करा देना है! इनमे एक 
जओषाधे प्रयोग करनेवाला ओर दूसरा शसन क्रिया करनेवाखा है। 
ये दोनो चिकरित्सा करते है । ये ' शची पती › शक्तिके अधि 
पति है । रोग दूर्‌ के आरोग्य ओर बर देनेकी शक्ति इनके 
पास सदा सिद्ध रहती द। 


९ वसुयुं अ-खृद्धां प्राची धिय ख।तय छरत॑- 
धन प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाटी हिंसा रहित सर बुद्िक्ञो 
धन प्राप्त करने योग्य बनाओं । "वसु -यु" -धनके साथ सधुक्त 
होना हरएक चाहता दै । हरएक धनी बनना चाहता दै 1 उञ्षके 
साथ दो मागं अति दै । एक दूसरेकी ( श्घ्रा) हिंसा केके, लटमार 
करके दृरोको कष्ट देकर धन प्राप्त करनेका दिंसाक्रा मामे । 
दूसरा मागं अश्षाका ह ! सन्मां तथा सद्वववद्यारसे धन प्रप्त 
करना । धनेच्छु मनुष्यके पास ये दो मायै अति द । दिस 
मागे प्रलोभनीय है, जो उससे जाते द वे पंसते दै । यह मत्र 
कहता है कि ( अ-मूध्रा प्राचीं धियं ) ईसा सहित सरख्ताके 
व्यवहारका सन्मार्भ आचरण करना चाहिये । अपनी बुद्धि ओर 
कमेराक्तिको इस अदिसामय सन्मागेपरते जानेके स्यि अकत्त 
करना चाद्धिये । इस मार्ग॑से जाकर ८ सातये क्तं ) धन प्र्नि 
करनेके लिये मनुभ्यको प्रहृत्त करना चद्दिये । 


३ वाजे बिश्वा- पुरन्धी आविष्ठं-युद्मे सत्र प्रकारक 
नगर सरक्षण कस्नेकी बुद्धिका सरक्षण क्रो । ' पुर धीः '- 
नगरका संरक्षण करनेकी बुद्धि ओर तदयुकूल कमे । आत्म. 
सैरक्षक बुद्धिपूयैक कर्म; इस बुद्धिका संरक्षण होना चाहिये । 


8 शचीभिः नः चन्तं -- अपनी. दाक्तियोते हम सामथ्ये. 
वान्‌ बनाओ । हमारे अन्दर जो राक्तिया ह वे ढे ओर उनसे 
हमः मह्य सामथ्येवानः बने । क्योकि समथ्यैगन्‌ जननेसे ही 
धन आदिकी श्राप्नि छ्चे सक्ती है । 


वसिष्ठ छषिका ददन 


( १७३ ) 


& अविष्टं घीष्वभ्विना न आसु प्रजावद्‌ रेतो अयं नो अस्तु । 


आ बां तोके तनये तूतुजानाः सुरत्रासो देववीतिं गमेम 


हि 


५५६८ 


७ एष स्य वां परवेगव्वेव सख्ये निधिर्हितो माध्वी रातो अस्मे। 


अहेव्टता मनसा यातमवागश्चन्ता हव्यं मानुषीषु विश्च 


५द९५ 


८ एकस्मिन्‌ योगे मरणा समाने परि वां सप्त स्वतो रथो गात्‌ । 


न वायन्ति सुभ्वो देवयुक्ता ये वां धृषु तरणयो वहन्ति 
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[8] ८ ५६८ ) हे आदिव देवो ! ( आसु घीषुनः 
अविषं ) इन बुद्धियो ओर कर्मोमं हमे खरश्षित 
रखा । ( नः प्रजावत्‌ रेत अ हयं अस्तु ) हमारा 
सु सन्तान उत्पन्न करनेवार! वीर्यं प्चीणन हो। 
( वां तोके तनये तूतुजानाः) तुम्हें पुत्र पौत्रोके 
सुख सवर्ध॑नके लिये प्रवृत्त करते हप (सुरत्नास. ) 
उत्तम रत्नोंकों धारण करके हम (देव बीति आ 
गमम ) देवोंकी पवित्रताको हम प्राप्त करे । 

१ घीषु नः अविष्ठ हम बुद्धियुक्त कर्म, वुदधिपूर्वक 
करम, बुद्धिस नियोजनापूवैक कमं॑कर रहे हँ । इन कर्मोशनो 
करनेके समय इमारी सरक्षा द्येनी चाद्ये । कर्म॑करनेके समय 
ही हमारा नाश न्दी होना चाहिये । कर्मोका फल प्राप्त दोना 
ाहिये । इसलियि हमारी सरक्षा दोनी चादिये ! 


२न प्रजावत्‌ रेतः अहयं अस्तु-हमारा सुप्रजा 
उत्पन्न करनेभे समथ, संस्कारेसे भ संस्कार संपन्न, वीये कभी 
व्यथं विनष्टन हो, कभी क्षीण न हयो । वह सद्‌ सुरक्षित रह कर 
सुप्रजा उद्पन्न करे । 

३ तोके तनये तूतुजाना --पुतर प्नोकि सुख सेवधेनके 
चि वम्दं त्वरके साथ प्रवृत्त हम कर रहे दै । यह काय रामे 
त्वरासे होना चाहिये इसा्ये सबको प्रयत्नवान्‌ होना चादिये। 


५ सु-रत्नास --उत्तम रत्नोको हम खयं धारण करगे 
नौर अन्योको भी धारण करा्येगे । 


#५ ¢ 


५ देववीतिं आगमेम--देवोकी पवित्रताको हम प्रप्त 
करेगे, देवोकरा सत्कार जं होता है वहा हम जायगे । देवत्वकी 
प्र्ठि करेगे । 


[७] (५६९ ) हे ( माध्वीः ) मधुर भाषण 
देवो! 


( अस्मि रातः एषः स्यः निष्विः ) 


[० प 


कता अद्विवदेवो 


हमने दिया हुजा यह वह भण्डार (वां सस्ये) 
तम्हारी मित्रताके लिये ( पू्ै-गत्वां इव हितः) 
अग्रगामी वीरके समान ठम्हारे भागे रस्खाहे। 
( मायच॒षीषु विष्चु ) मानवी प्रजाओंमे (हन्य अश्च- 
न्ता ) अन्नभागका सेवन करते हप तुम (अहेठता 
मनसा ) कोच रहित मनसे (अर्वाक्‌ आ यातं) 
हमारे समीप आ जाओ । 

[८ ] (५७० ) हे ( यस्मा ) भरणपोषण करने-- 
चङे अभ्विदेवो ! ( एकासिन्‌ समने योगे) एक 
समान अचकस्रपर ( वां र्थः ) वुम्हयासय रथ (सक्त 
सवतः) सात बहनेवारे सोतोक भी अगे (परि 
गात्‌ ) बढ जाता है । (ये तरणयः वां धुषु बन्ति) 
जो तारण कस्नेवे घोड दै वे (धुरम वुम्हं 
होते ह \ वे (सुभ्वः दवयुक्ता. ) उत्छृष्ट ढंगसे उत्पन्न 
केवोके द्वारं जोते होनेके कारण (न वायन्ति) 
नटी थकते दे । 

अधिदे्धोका रथ चिकित्सा काय करनेके चयि सप्त नदियेकि 
मी पार जाता है । यदय ' वरणयः › पद्‌ है। इसका अथं 
घोडे पेखा नदीं है । जलम तैरनेवाे कोद प्राणी होगे जो जल्पे 
चलनेवाली नौका करो जोडते हेगि, अथवा ये प्राणी भी नी 
हैगि । कदाचित्‌ ये दूसरे कोई साधन गि । अधिदेवेकि रथको 
( रासभ ) गधे जते जति है टेसा अन्यत्र त्रम कदा है। 
खचर भी जलम तैरनेवाला नदीं है। इसि ' तरणय. ' 
पदसे घोडे ओर खच्रसे विभिन्न कोई साधन केने चाहिये 1 
® तरणयः ? का अथै ^ तैरनेके साधन ` एेसाहै। ये (न 
वायन्ति ) थक्ते नही एसा भी कडा हे 1 न थना तो यन्त्रे 
च्यि द्धी दो सकता है । प्राणी क्रितना भौ वल्वान हुजातोमी 
वह अधिक परिश्रमसे अवद्य थकेगा दी । ( तरणय सु-भ्वः 


( १७४ 9 


ऋग्वेद 


सुबोध भाष्य 


९. असश्चता मघवद्भ्यो हि भूत ये राया मघदेयं जुनन्ति । 


प्र ये बन्धु सनृताभिस्तिरन्ते गव्या परखन्तो अर्या मघानि 
न मे हवमा गरणुतं युवाना यासिष्टं वतिरश्विनाविरावत्‌ | 
धत्तं रलानि जरतं च सूरीन्‌ यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः 


१० 


५५७१ 


"१७२ 


(६८) ९ मत्रावरुणिवंलिष्ठः । अश्विनौ । विराट; <-९चिष्टुष्‌ । 
१ आ शुभ्रा यातमभ्विना स्वश्वा गिरो दस्रा जुज्ञबाणा युवाकोः । 


हव्यानि च प्रतिभता वीतं नः 


५५७९ 


२ प्र वामन्धांसि मद्यान्यस्थुररं गन्त हविषो वीतयेमे। 


तिरो अर्यो हवनानि श्रतं नः 


५५.५४ 





देवयुक्ता; न चायाति ) तेरेके साधन अच्छे बने उत्तम 
कारीगरोसे जोडे है इस ज्य वे थकते नदीं । ये यच्रके साधन 
ही होगे, एसी हमारी संमति हे । 


[९] (५७१ ) (ये गव्या अश्व्या >) जो गायां 
ओर घोडांसे परिपूणं (मघानि पृञ्चन्तः ) पेरव्या- 
का दान करते इप-- (बन्धुं खताभिः प्रतिरन्त) 
बन्धुको मधुर वाणीसे दान देते दै, ओर (राया 
मघदेयं जुनन्ति) धने युक्तं होकर धनका दान 
करनेके छिपे भरित करते है, एेसे उन ( मघवद्भ्य.) 
वेभवशाली शछोगोके खये (असश्चता हि भूतं ) 
दुसरी जगह न जानेवाले बनो । अर्थात्‌ उनके घर 
जाभो। 

१ गव्याः अश्वयाः मघानि पृञ्न्तः )--गायों, पोडों 
ओर धर्नोका बहुत दान करो । 

१ बन्धु घुनताभि. प्रतिरन्ते- अपने वान्धवौके साथ 
मधुर भाषण करते जाओ । कुड भाषण न करो । 


२ राया मघदेयं जुनन्ति मघवद्धयः असश्चता 
भतं- जो धनसे युक्त हो कर धनका दान करते है, उन 
दानिर्योको छोड कर दसरी जगह न जाओ । उनके पास द्यी 
जाओ । 


[ १०] (५७२ दे ) (युवाना अण्विनौ ) तरण 
आग्वदेवो ! (मे हवं आ श्छणुतं ) मेरी प्राथ॑ना 


खनो । ( इरावत्‌ वतिः या्तष्ठं ) एजेसमं मन्न है 


उखी घरमे जाभो । ८ रत्नानि धत्तं ) रत्नोको धारण 
करो । ( खुरीन्‌ जरत ) विद्धानोंकी सराहना करो 1 
( खस्तिभिः युं सदा नः पातं ) कल्याण करनेके 
साधनांसे सद्‌! हमारी सुरक्ता करो। 

जहा पर्याप्त अन्न है ओर जहा दाता दहै वीं जाभो। खथ 
रत्नौका धारण करो । ओर दूसररोको दे दो । सरे ज्ञानियोकी 
प्रसा करो । कस्याण करनेके साधनोँसे अपनी पुरक्षा करो । 


[ १1] (५७३) हे ( श्ु्ा खश्वा दसा ) च्वेत- 
वणेवाङे अच्छे घोडवारे शाश्चनाशक अद्धिवदेवो | 
(युवाकोः गिरः जुज्ञुषाणा ) तुम्हारी सवां करने. 
वाटेको भाषर्णाको आदर पूवेक खुनते इण (आयातं) 
यहां आओ ( (नः प्रतिश्रता >) हमारे इकटे किये 
इप ( हव्यानि वीतं ) दविर्मागका सेवन करो। 


[२] (५७४ ) ( वां मघानि अन्धांसि पर अस्थुः) 
तुम्हार सिये आनन्द वर्धक अन्न रखे गये है (मे 
हविषः वीतये ) मेरे हविष्यान्नके आखाद्‌ लेनेके 
छिये ( अरं गन्त ) सीघे यहां भाओ । ( अर्यः तिरः) 
रा्ुभको दूर हटा वो (नः हवनानि श्चुत ) हमारे 
बुरावांको खन लो । 

हषेवधेक अन्नका सेवन करो, उससे अपना बर बढा 
ओर शतरुओको दूर टादौ । शघु्ठो दूर्‌ करना यह मुख्य 


कष्य है, इसके ख्यि उदयत रदना हरएकका आवस्यक 
कतव्य है । 


वसिष्ठ ऋषिका द्धन 


(१७५) 


३ प्र वाँ रथो मनोजवा इयर्ति तिरे रजांस्यभ्विना शतोतिः । 


अस्मभ्यं स॒र्यावस् इयानः 


५१.७८ 


भ क क 


४ अयह यद्‌ वां देवया उ अद्विरूष्वौ विवक्ति सोमसुद युवभ्याम्‌ \ 


आ वलग विपो ववतीत हव्यैः 


५५७६ 


५ चिच्रह यद्‌ वां भोजन न्वसित न्यत्रये महिष्वन्तं युयोतम्‌ । 


यो वामोमान दधते परियः सन्‌ 
दै उत त्यद्‌ वां जरते अश्विना भच 
अधि यद्‌ वपे इतऊति धत्थः 


©५\७.9 


यवानाय प्रतीव्यं हविदं ¦ 
५७८ 


७ उत त्यं भुज्युमग्विना सखायो मध्ये जहूदुरवासः समुद्रे । 


निरी पेव्रावा यो युवाकुः 


५७९ 





[३ ] (५७५) हे ( सूर्यावसू) सू्य॑को वसाने 
धाङे अदिवदेवो ! (वां मनोजवाः रथः श्तोति >) 
सपका मनके समान वेगवान्‌ र्थ सकडों संरश्चण- 
के साधनोसे युक्त दै । व (असभ्यं दयान. ) 
हमार पास आता हे ओर (रजांसि तिरः 4 इयात) 
धूर्छीके प्रदेशोकों दुर रखकर आता हे । 

रथका वेग अच्छा दो, रीघ्र गतिसे दौड ओर उसमे सेक 
संरक्षणके साधन भरपूर रहँ । 


[8 ] (५७8 ) ( अयं सोमखत्‌ अद्रिः ह) यदं 
सोमका रस निचोडनेवाला पत्थर (यत्‌ ऊर्वः 
देवथा ) जवं ऊंचे पदपर-सोमपर-अारूढ होकर 
देवकी ओर ्रदृत्त होता है तब (वां उ युवभ्यां 
विवक्ति ) आप दोनांकी भोर टक्ष्य देकर विश्चेष 
प्रकारका शब्द्‌ करता है, तब (विप्रः वस्मू ) ज्ञानी 
याजक खुन्दर रूपव तुम्हं ( हव्यैः आ चतीत) 
हवनीय अश्नोंसे अपनी भोर आका्षिते करता ह । 

यज्ञम सोम कूटनेका पत्थर जब सोम कूटने क्गता दहै तव 
उसका एक प्रकारका शब्द होता हे । वह॒ शब्द मनो देवको 
बुखानेके स्यि ही होता है । 

[५] (५७७ ) (यत्‌ वां च्चित्रं भोजन आस्त) 


तुम वोनोका विलक्षण ्न्नसरूप दवन दहे, जं 
( भश्रये मदिष्वन्तं, निथुयोवं ) अत्रिकी शक्ति 


बटानेके लिये तमने दिया था (यः प्रियः सन्‌) 
वह तुम्हारा परिय था इस लिये (वां ओमानं 
दधते ) तम्हार खखदायक आश्रयसे रहता हं । 

अचरि ऋषि असुरोके कारावासमें रहनेके ऋरण बहुत कृश 
हुआ था, उसको बलवान ओर पुष्ट बननिके व्यि अधिदेवोनि 
एक प्रकारका विलक्षण पुष्टिकारक अन्न दिया था, जिससे अत्रि 
ऋषि फिरसे बलवान्‌ बने ओर कार्यं करनेमे समथे हुए । 
्रर्योको एेसे पौष्टिक अन्न बनाने चाये 

[६ ] ( ५७८ ) (उत आधिना ) भोर हे अदिव- 
देवो! (हविदं जुरते च्यवनाय ) दवि देनेवाङे 
वद्ध च्यवन ऋषिके खिये ( वां यत्‌ प्रतीदं भूत ) 
तम्हारा बह उसके पास जाना हितकारक सिद्ध 
हआ, ( यत्त) जो कि ( इत ऊती वपः ) इस सस्युसे 
संरक्षण देनेवाखा रूप तुमने उसे ( अधि चत्थः) 


दे दिया। 


च्यवन ऋषि अति व्द्ध हुआ था, उसके पाच अश्विदेव गये, 
ओर उनको पौिक अन्न, जो च्यवनप्रार नामसे आयुवेमं 
प्रसिद्ध है, दिया ओर उसको पुन. तारुम्य दिया । 

[ ७ ] (५७९ ) ( उत आदवना ) आर हे अदिव- 
देवो ! (चव्यं भुज्यु ) उख शरुञ्युको ( दुरेवाखः 
सखायः ) बुस चाटवाखे उसके भित्र उसे (समुद्रे 
मध्ये जु. ) समुद्रके मध्यम छोड चखुकथं (यः 
युवाकुः अरावा ) जो तुम्हारे पास सद्ायाथे चाने 


( १७६) 


ऋग्बेदका सुबोध भाष्य 


८ वकाय चिज्समानाय शक्तमुत श्रुतं शायवे हवयमाना । 


यावघ्यामप्न्वितमपो न स्तयं चिच्छक्त्यभ्विना राचीभिः 


५८० 


९ एष स्य कारर्जरते सक्तेरये बुधान उषसां स्रमन्मा | 


इषा तं वरधदध्न्या पयोभियृयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 


५८१ 


( ६९ ) ८ मेत्रावरुणि्वैसिष्ठः । अण्िनो । त्रिष्टुप्‌ । 
१ आवां सथो रोदसी बद्वधानो हिरण्ययो वृषभियीव्वभ्वेः | 


खगा था, इतनेमं (ईं निः पर्षत्‌ ) उसे तुम 
पूणैतया पारे चछा ओर सरक्चित स्थानपर 
तुमने उसे पहुंचा दिया था । 

राज पुत्र भुज्यु समुद्रम इब रहा था, उसको अश्चिदेवोने 
ससुद्रसे उठाया ओर उसे समुद्रके पार उसके घर पहुंचा दिया । 


[८] (५८०) ह अष्वदेवो । (जसमानाय 
वकाय चित्‌ ) क्षीण होनेवाले वृकके हितके लिय 
तुम शक्तिका दान दनेमे ( हाक्तं ) समथ इष, (उत) 
ओर ( यमानां शयवे श्चुत ) बुकानेपर शयुका 
हित करनेके लिये उखकी प्राथना तुमने खुनी थी । 
( यो शचीभिः शक्ती ) जो तुम दनां अपनी राक्ते- 
योसे समथं होनेके कारण ( स्तयं अश्न्यां ) वन्ध्या 
गायको भी (अपः न ) जके समान ( अपिन्वतं ) 
दूध देनेवाली दुघारू बना चुके! 

अधिदेरवेनि दरककी सहायता की, रायुक्टी प्राथेना सुनी ओर 
वन्ध्या गौको दुधारू बना दिया । 

[९ ] (५८१ ) (स्यः एष. खुमन्मा कारूः ) वह 
यहु उत्तम मननश्षीर कारीगर (उषसां अभ्रे 
बुधानः ) उषः कारके पहिले जागत होकर ( सूक्ते 
जरते ) खुक्तोंसे भ्रा्थना करता है । (अरन्या पयोभि. 
षा तं वधत्‌) गौ दुधस्रे यौर अन्नसे उसको 
बटार्त। है । ( यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात.) तुम 
इमं कल्याणकारक साधनोँसे सद्‌ा सुराक्षित रख । 

कारगर उषः कारके पूवे उठे ओर अपने इष्ट देवकी उपा- 

° सना करे । जो क्षीण होते ह उनको मौ अपने दधसे पुष्ट करती 
दिभ इसस्थि मजुभ्यःगौका दूध -पीये । 





घतवर्तनिः पविभी रुचान इषां वोक्छहा त॒पतिवाजिनीवान्‌ 


0 
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[१] (५८२ ) ( वां हिरण्ययः ) तुम्हारा सुवणं 
मय ( घतषतंनिः ) धघृतको मागम देनेवाखा, (प्िभि. 
रुचानः) आरोंसे जगमगाता हुभा ( इषां बोक्ा ) 
अन्नोको पहुंचानवारा, ( वाजिनीवान्‌ चपतिः ) 
सनासे यक्त नरेश जेखा (रोदसी बहधधानः) 
आका ओर पथिवीको अपने शब्दस निनादित 
करता हुआ ( वृषभिः अश्वे आ यातु) ब्र 
घोडसे चराया जानेवाला इधर आ जाय ¦ 


चिकिस्सक्का रथ सुवणसे सुशोभित हयो, उत्तम वणवाला दो, 
धी तथा पौष्टिक अन्न उसमे भरपूर हो, जो रोगि्ोको देनेसे 
उनकी पुष्टी हो सकती हो, रेषा रथ शीभ्रगतिसे हमारे परास 
आजाय ओर्‌ हमे नीरोग करे । 


इस व्णेनसे एेसा प्रतीत होता है किं अध्िदेवोका रथ नाना 
प्रकारके ओषधियेसि मिश्रित घृत, तथा पौष्टिक अन्नोसे तथा ,. 
चिषे साधनेसि भरपूर भरा था । अश्विदेव इस रथ 
बैठकर स्थान स्थानपर जाते थे ओर उनकी चिकित्सा करते थे 
ओर उनको पौष्टिक अन्न देते ये । रोगिर्योको उनके दवाखनिर्मे 
अनिकी आवस्यकता नहीं थी । इनका रथ ही रोगीके स्थानपर 
जाता था। ओर रोगीकी चिकित्सा करता था । यद सुविधा थी । 
अध्िदेवोका कायीख्य किसी स्थानपर होगा, पर उनके स्थ 
जगतमें घूमते थे ओर रोगियौको भारोम्य देते थे । 


{ रोदसी बद्धान: ) उनका रथ बडा शब्दं कऋता 
हुआ आकाशो भर देता था । यह्‌ शब्दं इसख्यि किया जाता 
था कि रोगियोको मादस दयो कि विकषित्सकका र्थ आर्हा द । 
-रोगी तैयार र्दे ओर लाभ उढावे । 


वसिष्ठ ऋषिक! दशन 


( १७७, 


२ स पप्रथानो आभे पञ्च भूमा चिवन्धुरो मनसा यातु युक्तः) 


विक्ो येन गच्छथो देवयन्ती! कुचा चिद्‌ याममभ्विना दधाना 


५८२ 


३ स्वश्वा यशसा यातमर्वाग्‌ द्रा निधिं मधुमन्तं पिबाथः। 


वि वां रथो वध्वा याद्मानो ऽन्तान्‌ दिवो बाधते वतेनिभ्याम्‌ 


५१८ 


४ युवोः भिये परि योषावृणीत सूरो दुहिता परितक्म्यायाम्‌ । 


यद्‌ देवयन्तमवथः शचीभेः परि घ्रसमोसना वां वयो गात्‌ 


५५८५ 


५ योहस्य वां रथिरा वस्त उरा रथो युजानः परियाति वर्तिः। 


तेन नः शे योरुषसो श्युषटौ न्यश्विना वहतं यज्ञे अस्मिन्‌ 


९५८६ 


६ नरा गोरेव विद्युतं तृषाण ऽस्माक्रमद्य सवनोप यातम्‌ । 


पुरुचा हि वां मतिभिहेवन्ते मा वामन्ये निं यमन्‌ देवयन्तः 


[ २] (५८३ ) हे अदिवदेवो ! ( छु्रचित्‌ याम 
दबाना) कां मी यात्राक्रा आरभ करते हुए (येन 
देवयन्तीः विश्ाः गच्छथ ) जिसपरतसे तुम देवांकी 
प्रा्िकी इच्छा करनेवाली भरजाआंके समीप जाते 
हो, ( सः भिबन्धुर >) व तीन सन्दर ठद्ौसे युक्त 
(पञ्च भूमा पप्रथान ) पर्चकरो विस्वत स्थान 
वेनेवाखा ( मनसा युक्त आभे यातु ) मनके इशा- 
रेसे चल्नेवाङा तुम्हारा रथ तुम्हे छेकर यहां आ 
जवे । । 

यह रथ पाच बैटनेवालोको विस्तृत स्थान देता दै। इसमे 
तीन बैरक है, ओर मके संकेतसे जहा वाहे वद्य जाता है । 


[ ३] (५८४ ) हे (दस्रा ) शक्ुका नाश्च करने 
वांछ अआशविदेवो ! ( खं्वा यशसा अर्वाक्‌ आ 
यातं ) उत्तम घोोकों जोत कर यशके साथ हमारे 
समीप आ । यहां आक्र ८ मधुमन्तं निधि 
पिवीथः ) मीठा सोमरस पीञमो। (वां रथः वध्वा 
याद्मानः ) आपका रथ वधुकं साथ आगे वठता 
हे ओर (वतंनिभ्यां दिव. अन्तान्‌ विबाघते ) पष्टियौ- 
खे आकाश्चके आन्तिम विभागोको विचेष रूपसे 
आन्दोलित कर्ता है । 

{8 ] ( ५५ ) ( खर दुता योषा ) सूयेकी 
पुत्री तरुणी उषा (परि तक्तम्यायां ) रान्नीके समय 
( युवोः धियं परि अन्रणीत ) तुम्हारी श्ोभाको 

२३ वसिष्ठ 
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बढानेवाखे रथपर बैड गयी । (यत्‌ देवयन्तं 
हाचीभिः अवथः ) देवको चाहनवाटेको अपनी 
वाक्तियोंसे तुम सुरक्षित रखते हैँ, 

सूर्यकी पुत्री अधिदेवोके रथपर्‌ जैठती है एसा वणन वेदे 
अन्यत्र भी है । विद्चेष कर विवाह सूक्तम दै। (ऋ १०।८५ )। 
° देवयनच्‌ ` खय देव बननेकी इच्छवाखा । देवके गुरो 
अपने अन्दर धारण करनेवाला । नरका नारायण बननेकी इच्छा 
दाला । इस तरह अपनी उच्चति चाहनेवारे पुरुषी अश्विदेव 
( शचीभि अवथः ) अपनी अनेक शक्तियोसे सुरक्षा करते द । 
अर्थात्‌ उन्नतिका प्रयत्न करनेवाटेकी सुरक्षा होती दै, वैसी 
उन्नये प्रयत्न न करनेवालेकी सुरभा नदीं होती । 

[५] (५८६ ) हे (रथिय ) स्थम वेठनेबाले 
वीरे !(यःवांस्यःरथः)जो तुम्हारा वह रथ 
( युजानः वतिं परियाति ) घोडोकं साथ जोतने- 
पर मार्गसे धरको पहुचता है, ( तन ) उस रथस, 
हे आग्विदेवो ! ( उषसः व्युौ ) उषाके प्रकर होने- 
पर ( अस्मिन्‌ यज्ञे) इस यक्ञमं (नः शंयो नि 
वहत ) हमारे ख्ये शान्तिकी प्राति भौर दुःखे 
वियोग कराओं । 

हमे शान्ति सुख चादिये ओर हमारे दुःख दूर्‌ होने चादिये। 

[& ] (५८७) हे (नर) नेता अण्विदेषो ! 
( अद्य अस्माकं सवना उपयातं ) आज हमरि यशषके 
पास आ जाओ । ( तृषाणा विधुतं ौखा इवे ) ओर 


( ७८) 


4 


^ 
6५1 


भ 


पतविभिरभमेरव्यधिभिर्दसनाभिरश्विना पारयन्ता 


ऋग्बदका खवोध भाष्य 


[र © = (न 
वं भज्यमवविद्धं समुद्र उदृहथुरणंसो अधिधानेः | 


५८८ 


< नमे हवमा शणुतं युवाना यासिष्टं वर्तिरिभ्विनाषरावत्‌ । 


( ७० ) 


धत्तं रत्नानि जरतं च सूरीन्‌ यूय पात स्वस्तिभिः सदानः 


५५८९ 


७ म्ै्ावरुणिवंसिष्ठः । अष्देदनौ । जिष्टुप्‌ । 


ट आ रिश्ववाराश्चिना गतं नः प्र तत्‌ स्थानमवाचि वां प्रथिव्याम्‌। 


अश्वो न वाजी श्नः प्रष्ठो अस्थादा यत्‌ सेदधुशरैवसे न योनिम्‌ 


५६९० 


२ सिषक्ति सा वाँ सुमतिश्चनिष्ठा ऽतापि घर्मो मनुषो दुरोणे । 


यो वां समुद्रान्‌ त्रितः पिपर्त्यतग्बा चिन्न सयजा य॒जानः 


प्यासे तुम दोनो चमकनेवारे सोमरसको गौर 


सुगके तुटय जब्दी जब्दी पी जाओ। (वां पुर्त्रा 
हि ) तुम दोनोको सचमुच अनेक स्थानोपर (मति. 
भि हवन्ते) बुद्धिपूर्वक बुखाते हँ । ( अन्ये देवः 
यन्तः ) दूसरे देव चननेकी इच्छा करनेवाठे लोग 
(वां मा नियमन्‌ ) पको वहीन सेक रखें, 

[ ७] (५८८) हे अश्विदेवो ! ( समुद्रे अवविद्धं 
भुज्यु ) समुद्रमे गिरे इष भुज्युको (युव) तुम 
दोनों ( अ्लिधानैः अश्चमैः अन्यथिभि ) प्षीणन 
नेवारे, जिनमे श्म नदह होते मौर जिनमे वेठने 
से कषर नदी होते एसे ( पतत्रेषभेः ) पक्षीके समान 
उडनेवाङे विमानोंसे ओर ८ दंसनाभिः पारयन्ता ) 
क्रियाओंसरे पार करनेवाङे (अणसः उत्‌ उहथु, ) 
समुद्रके जसे उपर उटाकर पदुंचा चुके । 

भुज्यु समुद्रम गिरा था, अश्विदेवोने उसे समुद्रसे उपर उटाया, 
अपने पक्षी सदश विमाने उसे बिटलाया ओर समुद्रके पार 
उसके घर पहुचाया । 

[८ | ( ७८९ ) यह मंत्र ५७२ इस क्रमाक्मेँ है वर्दी 
उसका अथं पाठक देखें । 


[ १] ( ५९० >) हे ( विश्ववारा अश्विना ) सबसे 
रेष्ठ आदेवदेवो ! ( पृथिव्यां वां तत्‌ स्थानं ) पृथिवी 


५५९१ 
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पर तुम दोनोका वह स्थान (पर अवाचि) बडा 
प्रसित हभ है! वहसे (नः आगतं) हमारे 
पास आओ, ओर ( यत्‌ ध्रुवे योनिन आ सेदुः ) 
इल आसनपर स्थिर बेठनेके लिये, अपने निज 
स्थानपर वैटनेके समान, तुम वैटो, वह स्थान 
( नः पृष्ठः वाजी अद्वः न ) जिसकी पीरुपर 
बेठना स॒खदायी हो पेसे बलिष्ठ घोडे के समान 
यदा ( अस्थात्‌ ) रखा है । यहां विया हे, 


[२] (५९१) (सा चलनेष्ठा सुमतिः) वष 
वणेनीय अच्छी बुद्धि ( वां सिषक्ति ) आपकी सेवा 
करती है । ( मनुषः दुरोणे ) मानवके घरमं ( घमेः 
अतापि) अञ्चि प्रदीप्त हुजा है। (यः सुयुजा 
युज्ञानः ) जो उन्तम जोते जानेवारे ( एतग्वा चित्‌) 
घोडेके समान (वां ) तुम्हारे समीप जाता है ओर 
( समुद्रान्‌ रूरितः पिपतिं ) खसुद्रां ओर नदियाकों 
पूणे करता हे। 


याज्कोकी उच्चम बुद्धि स्तोत्र पाटंसे अश्िदेवोकी सेवा कर 
रही हे । अभि प्रदीप्त हुआ है, यज्ञ शुरू हुभा दे । वह यज 
अधिदेवोके पास हवि पचता है ओर वे संतुष्ट हुए देवे वृष्टी 
दवारा नदियोको भर देते है जो नदिया समुदको मिकती 
है। 


वसिष्ठ ऋषिका द्॑न 


( १७९ 9 


३ यानि स्थानान्यश्विना दधाथे दिवो यह्वीष्वोषधीषु विक्षु) 


(न ¢ © (न = $ ५ ४ 
नि पवेतस्य मूधेनि सदन्तेषं जनाय दाशुषे वहन्ता 


५५२ 


४ चनिष्टं देवा ओषधीष्वप्स॒ यद्‌ योग्या अश्नवैथे कषीणाम्‌ | 


पुरूणि रःना दधतौ न्यस्मे अनु पवोणि चस्यथुधगानि 


. 


५ डश्ु्ंसा विदुश्विना पुरूण्यभि ब्रह्माणि चक्षाथे कषीणाम्‌ । 


प्रति प्र यातं वरमा जनायाऽस्मे वामस्तु सुमतिश्चनिष्ठा 


"५९ 


& यो वाँ यज्ञो नासत्या हविष्मान्‌ कृतब्रह्मा समर्योर भवाति । 


कि । क 


उप प्र यातं वरमा वसिष्ठमिमा ब्रह्माण्युच्यरन्ते युवभ्याम्‌ 


1 शा । 


० 


[३ ] (५९२ ) हे आदेवदेवो | ( दाद्युषे जनाय ) 
दानी षुरूषके लिये तुप्र ( इषं वहन्ता) अन्न पहु 
चते हँ । ओर ( पव॑तस्य मूधनि ) पहाडके शिखर 
पर (नि सदन्ता) देते ह। (दिवः यह्वीषु ओष 
धीषु ) दययखोककी बडी सोम आदे मोषधियोमे 
तथा ( विष्व ) परजाजनोमे( यानि स्थानानि दधाथ) 
यज्ञ स्थानोका धारण करने है । 


पवत रिखरपर सोम॒ आदि ओषधिया होती है, उनको 
लाक्ृर्‌ उनका यजन करते दै, अधिदेव पवेत शिखर पर॒ जति, 
उन ओषधियोको कते ओर लोगोको सुख पहुचाते दै । 


[8] (५९३ ) हे (देवा) अद्धिवदेवो ! ( यत्‌ 
षिणां योग्याः ) जो कभियाके योग्य अन्न (अश्च 
वैथे ) तुम.प्राप्त करते हो, बह (ओषधीषु अष्छठु 
चनिष्टं ) ओषधिर्योमें जलमें सवनीय अन्न { अस्मे ) 
हमे दो भौर (पुरूणि रत्नानि नि दधतो ) भनेक 
रत्न भी हमे दो, तथा (पूर्वाणि युगानि) पूवं 
युगोके समान इन युगोको (अनुचख्यथुः ) अनुकर 
दीखने योग्य बना दो । 


इस मंत्रे वर्णन किया अन्न ओषधियो ओर जरसे बननेवाखा ` 


३ । अर्थात्‌ शाक भोजन ही है ! मास नहीं है। यहा पूत 
युग › के है, उससे-“ उत्तर युग ° अथवा † नये युग ° सूचित 
हेते है 


४ 





[क 





क अ 


(५८५९४ ) हे अश्विदेवो ! (ऋषीणां पुरूणि 
बरह्माणि ) कषियोके बहुतसे स्तो ( शुश्चुवां सः चित्‌) 
सुनते इए (अभि चक्षात ) तुम सवका निरीक्षण 
करते हो । तथा (वरं प्रति आ प्रयातं ) श्रेष्ठ मनुष्य 
के प्रति आते हो। (अस्मे जनाय) इस मयुष्यके 
य्यि (वां सुमतिः) ठम्ारी बुद्धि ( चनिष्ठा 
अस्तु ) अन्न देनेवाखी हो जाय । 


जो मनुष्य श्रेष्ठ होता दै उसको अध्विदेवोकी सहायता 
मिती ह । 


[६] ( ५९५) हे (नाखल्या ) सल्यपाङक अभ्वि- 
देवो! (वां य. यज्ञ, हविष्मान्‌) तुम्हार जो यञ्च 
हविष्यान्नसते युक्त है, ( कृतक्रह्यः समयैः भवाति ) 
स्तोत्र निर्माण करके जिसने मवुष्याको इकडा 
किया दहै। उख ( वरं वसिष्ठं ) श्रेष्ठ जनको वक्षाने- 
वारे यक्त कारयैके(उपप्र आ यात) समीप तुम 
जाते द क्यौ कि ( य॒वभ्यां इमा बरह्माणि ऋच्यन्ते ) 
तुम्हारे वणेन कनेक च्थि होये स्तोत्र होतेह, 

यज्ञमे अश्रिदेवोदा वणेन क्रिया जाता दै, उन सोत्रोको 
पठकर यज्ञ होते दै, यज्ञसे मानवक संघटना होती है) श्रेष्ठ 
पुरषोको वसया जाता है, भरामोका निर्माण होता है, मानवक 
परस्पर भ्यवहार होता है । इस तरह यज्ञ उन्नति करते ई । 


( १८० ) 


करण्वदका सबोध भाष्यं 


७ इथं मनीषा इयमान्विना गीरिमां सुवक्तिं वृषणा जुषेथाम्‌ | 


इमा ब्रह्माणि युवय॒न्यग्मन्‌ शयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 


५५९६ 


अनुवाक पांच्वो [ अनुवाक ५५ बो ] 
(७१) 8 मेत्रावरुणिवंस्िष्ठः । अद्दिवनो । तिष्टुप्‌ । 
१ अप स्वसुरुषसो नग्जिहीते रिणकित कृष्णीररुषाय पन्थाम्‌ । 


अश्वामघा गोमघा वां हवेम दिवा नक्तं शारुमस्मद्‌ युयोतम्‌ 


५१९५७ 


२ उपायातं दाष्चुषे मत्याय रथेन वाममश्विना वहन्ता । 


युयुतमस्मदनिराममीवां दिवा नक्तं माध्वी चासीधां नः 


५५१८ 


३ आ वां स्थमवमस्यां व्युष्ट सुम्नायवो वषणो वतेयन्तु । 


स्युमगभस्तिमृतयुग्भिरभ्वेराश्िना वसुमन्तं वहेथाम्‌ 





[ ७ ] (५९६३ ) (त्तेषणा ) बर्वान्‌ अभ्बिदेवो ! 
( इय मनीषा) यह दमारी इच्छां है, (इयं गी ) 
यह हमारी वाणी है, ( इमां सुच्रक्ति जुषेथां } शस 
खुन्दर स्तुतिका तुम खीकार करो । क्योकि (युव 
यूनि ) तुम्हारी कामना पूणं करनेवाले (दमा 
ब्रह्माणि अग्मन्‌ ) ये स्तोन्न प्रचलितं हवे ह। (न 
सद्‌ा युयं स्वतिभि. पात ) हमाया सद्‌ा त॒म कल्याण 
करनेके साधनोसे सरक्षण करो । 


[ १] (५९७. ) ( नष्ट ) राक्र ( स्वषुः उषसः 
अपान्ञहीते ) भपनी कहन उषास दुर इटती ह 
( अरुषाय ) ठाङ रंमवारे सूयक ष्टिये 
(कृष्णीः पन्थां रिणक्ति ) काली राजी भागे खुला 
कर देती हे। ( अरवामघां गोमघा वां हुवेम ) घोडां 
ओर गौमोके रूपमे वैभवको नेवारे ( वां हुवेम ) 
आपको हम वुरति ह । ( दिवा नक्तं शरू अस्मत्‌ 
युयोत) दिन रात धातक शच्रको हमसे दुर 
कर दो। 

उषसि रात्री प्रथक्‌ होती दै, रा्रीसे सूथैके स्मि मागं खुला 


५९९ 


कौ 





[२] (५९८ ) हे ( माध्वी ) मीडे खभ्ववाशे 
अिवदेवो ! ( स्थेन वामं वन्ता } स्थे खन्वर 
धन या भन्न ङेकर ( दाश्युरे व्यावः उक सप्यक्ले ) 
दानी मचुष्यके समीप आभो, ( अस्मत्‌ अष्कि 
अन्‌+ इरां >) हमसे अश्नके अथावको भर ( अमीवां 
यथतं ) रोगोको दूर करो । (नः दिवा नक्तं ्रासीथां } 
हमारा दिन रातं रक्षण करे । 

अश्विदेव अपने रथपर उत्तवं अन्न ओर धनक्रो रख 
कर॒ हमारे पास अजाये ओर्‌ हमारे अन्नके अकालको 
दूर कर उपरर हमसे सन रोगोको दूर रं । ओर्‌ मासा संरक्षण 
कर । 


(३ ] ६५९९ › ६ अवमस्फा स्युद्यैः) रूमीषकी 
उष्पाका उद्य होकेपर (वृषणः छुर्वा कषः ) कवय 
पैर खुखसः"चख्तेवटे घोडे ‹ वां स्थं ), तग्ड्के 
रथको हमारे समीप ( आवतेयन्तु ) ठे मवेहि 
अद्िवदेवो ! (ऋत-यग्िः अः) सरलतापूदैक 
जोते जानवाङे घोडोसे ( स्युमगसस्ति वसुसन्त ) 
तेजस्वी तथा धनवाले र्थको ( आ वहथा) इधर 


षद्‌ "५ भ, 
ग्म्य जाता है ओर वह अन्धकारक दूर्‌ करके दिनको प्रवृत्त र आभां। 


करता है, गौवों ओर घोडकि रूपमे वैभव प्राप्त देकर निधनता 
दूर होती है, उस तरह हमि द्रु दमसे दूर हों आर हम 
पनर्भय होकर उन्नत होते रहं । 


उष-कालमे उठो, बलवान्‌ ओर्‌ उत्तम घोडे रथको जोतो, 
अ ०४ ¢ 
आर उस रथे बैठकर जनते स्थानपर आओ ओर धन, अन्न 
आदि उनको देकर उनको सुखी करो । 


वासिष्ठ ऋषिका दर्शनं 


( १८१) 


४ योवां रथो तरृपती अस्ति बोक्हा चिबन्धुरो वसुमौं उस्रयामा । 


आ न एना नासत्योप यातमाभे यद्‌ वां विश्वप्स्न्यो जिगाति 


६०० 


५ युव च्यवान जरसोऽम॒म॒क्तं नि पेदव ऊहशराक्षमभ्वम्‌ । 


निरहसस्तमसः स्पतमा्रे नि जाहुषं शिथिरे धातमन्तः 


ह इय मनाषा इयमश्विना गोररेमा सुवुक्ति वृषणा जुषेथाम्‌ । 


इमा ब्रह्माणि युवयुन्यग्मन्‌ यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 


६०१ 


(७२ ) ५ मेश्रावरुणिवंसिष्ठः । अश्विनो । षिष्टुप्‌ । 
१ आ गोमता नासत्या रथेनाऽश्वावता पुरुश्चन्द्रेण यातम्‌ | 


अभि वां विश्वा नियुतः सचन्ते स्पाहेया भिया तन्वा शुभाना 


६०३ 


४: आना दवाभरुप यात्तमवाक्‌ सजाषस्रा नासत्या स्थन । 


युवोर्हि न; सख्या पि्याणि समानो बन्धुरुत तस्य वित्तम्‌ 


[8 ¶ (६०० ) हे (पती नासत्या ) मानवोके 
रक्षक ओर पाक अण्विदेवो! (वां यः र्थः 
वुमन ) तुम्ह्यरा जो स्थ धन युक्त ओर (उखयःमा ) 
प्रलः कातरे जानेवप्खः है कथा ( ्रिबर्धुर 
वोजा अस्ति ) तीन बन्धनोवाला ओर स्थानपर 
छीश्च पट्ुचदेव्यदा हे, ( पना न. उपयातं ) इलसे 
इमारे पालख तम आओ, ( यत्‌ च्छ्दिवप्स्न्यः) जो 
सर्व॑ जादेवाटा रथ ( घां जिगाति ;) तुम्हं रीर 
यह राता है। 

अश्विदेव मनुष्योके रक्षक है भौर सलयकरे पालक द । उनके 
रथपर्‌ घन रहता ३} स्वेरे उनका तीन बैटकों वाला रथ 
चख्वा्‌ है, वह हमारे पा आजाय ओर हमारा सरक्षण करे । 


[५ }( ६०१ ) कुमने ( जरसः खयवानं असुकः) 
बुढष्वेसे चव ऋषिको मुक्त कि, (युवं अयु 
जद्वं ) वमने शीघ्रमाभ्प घोडको ( प्दके निरख्दथुः) 
कदु नरेशे. षाखः पड्कुचाः दिय । ( अत्रि तमस 
अंहसः निष्पत } अत्िको अन्येरेखे ओर कटके 
शनसेः क्र किया, अप्रेर (उपहुषं सिथर अन्लः ) 
उ्छ्ुश्र वर्तको आष हपट उसके राज्यपर पुनः (नि 
च्छलं ) तुमे बिरङर दिया । 

रद्ध च्यवन ऋषिको तरुण बना दिया, उक्तम घोडा पेदुक्रो 


०४ 


दिया, अत्रि ऋष्रिको अन्धकारपूणं तथा कष्ठदायक कारावाससे 
मुक्त किया, जाहुषको उसके रिधिल हुए राज्यपरः पुनः चढला 
दिया # ये कार्यं अश्चिदेकोने कि दै । 


(६ ] (६०२ ) यह मंत्र ५९६ कर्माकपर है, कहा 
इसको पाठक देखें । 

}] (६०३) हे (नाखल्या) सत्य पाठक 
अश्विदेवो ! ( मोमता अद्वावता) गायों ओर 
धोडासे युक्त ( पुख्चन्द्रेण रथन ) तेजस्वी शोभसे 
यक्त रथसे (आ यात) यहा आओं। (स्पाहेया 
धिया ) स्पृहणीय श्ोभासे तथा ( तन्वा माना) 
उत्तम रारीरसे शोभायमान दोते इुपए.( वां अभि) 
तुम्हारी ( विद्वा; नियुतः सचन्ते ) सब घोडे सेवा 
करते 

अश्विदेव सलयपक्षका रक्षण करते द । उनके पास बहुत 
गेविं ओर घोडे दै । वे तेजस्वी रथसे अते ई । उनका शरीर 
सुन्दर दै ओर उत्तम धन उनके पास है । वे हमारा संरक्षण कर । 

[२] (६०8 ) हे (नासरल्या ) सल्यके पारक 
अदिबदेवो ! ( दबेभिः खजोषस- ) देर्वोके साथ 
रहकर (नः अर्वश) हमारे पास ( स्थेन उप 
आयातं ) रथस अऋभरे। (नः युकः हि ) हमारी 
वम्डारे सप्रथ ( पिज्याणि सस्या) पिद्परंषयासे 


(१८२ ) 


क्रण्वेदका सबोध भाष्य 


३२ उदु स्तोमासो अश्विनोरबुधज्ञामि बह्याण्युषसश्च देवीः । 


अविवासन्‌ रोदसी धिष्ण्येमे अच्छा विप्रो नासत्या विवक्षेत 


६०५ 


¢ वि चेदुच्छन्त्यभ्विना उषासः प्र वां बह्माणि कारवो भरन्ते। 


ऊर्ध्वं मानु सविता देवो अभरद्‌ ब्रहदग्यः समिधा जरन्ते 


६०९ 


५८ आ पश्चातान्नास्षत्या पुरस्तादाश्चना यातमधरादुदक्तात्‌ । 


आ विश्वतः पाञ्चजन्येन राया यूय पात स्वस्तिभिः सदानः 


९६०७ 


(७३ ) ५ मे्नावरूणिव॑सिष्ठ । अद्िवनो । ष्टुप्‌ । 
१ अतारिष्म तमसस्पारमस्य प्रति स्तोम देवयन्तो दधानाः 


पुरुदंसा पुरुतमा पुराजाऽमस्यां हवते अश्विना भीः 





मित्रता है । (उत बन्धुः समान ) आर तुम्हारा 
बन्धुभाव भी समान है, (तस्य वित्तं) उसको 
तम जानते है । 

' परित्याणि सख्यानि ` - कुल परपरासे सख्य होना 
सपकारक शेता है । “ समानः बन्ध. * --माईचारा भी 
समान होना चाये । ये संब॑घ मानवताकी ऊनचाई बढ निवहे । 


[३] (8०५ ) ( अश्विनोः स्तोमासः) आवि- 
देवोके स्तोत्र (देवीः उषस ) तेजस्वी उषाओंके 
( जामि बरह्माणि च ) बन्धुवत्‌ स्तो्ोको भी (उत 
अबुध्रन्‌ ) जाग्रत कर चुरेहेः। ( इमे धिष्ण्ये 
रोदसी ) ये बुद्धिमानद्य ओर प्रथिवि रखोगोकी 
( आविचासन्‌ विप्रः ) परिचर्या करता हआ ज्ञानी 
क्षि ( नासस्या अच्छ विवक्ति) सत्यपारुक 
अदिवदेषोका उत्तव बणन करता हे । 

अध्विदेवोके स्तोत्र उष. कालम गाये जते है, जिससे बन्धु 
बाधव जाग्रत होते दह ओंर पश्चात्‌ यज्ञका प्रारभ होता है । 


[£ ] ( ६०६ ) हे आद्वद वो ! ( उषास वि उच्छ. 
न्ति चेत्‌) उषा भन्धेरया हटा दे तब (वां ब्रह्माणि 
कारवः प्रभरन्ते ) आपके स्तोत्र स्त॒तिक्र्तां भर 


देते है, गाते हँ । ( देवः सविता ऊर्वं भावं अघ्रत्‌) ` 


सविंता देव ऊचे स्थानम जाता इभा भरकाश्चका 
अश्विय करता हे। तव ˆ खमिचा अञ्चवः बृहत्‌ 


६०८ 


० 





जरन्ते ) समिधासे अचि बहुत प्रश्ौसित-~ प्रदीप्त 
हते हे। 

सूय उदय होते ही अभि प्रज्वलित करते है ओर समिधा 
आदिका हवन शुरू दो जाता है । 


(५ ] (६०७ ) हे { नास्यां ) सत्यपाखक सग्धि 
देवो ! (अधरात्‌ उदक्तात्‌ ) नीचेसे, ऊषरसे, 
( पश्चात्‌ पुरस्तत्‌ ) पीडठेसे अथवा आगेसे (आयातं) 
आओ। ( पाञ्चन्येन राया ) पञ्चजनांका दित 
करनेवाठे धनके साथ ( विरदवतः आयातं) सबं 
आओरसर आओ । ( युयं नः स्वतिभिः सदा पात ) 
तुम हमार कल्याणक्रारक साधनोंते सद्‌ा संरक्षण 
कशो । 

[ १] (६०८ ) ( देवयन्तः स्तोमं परतिदघानाः) 
देवत्वकी प्राक्तिकी इच्छा करते हर स्तोत्रका धारण 
करते है, (अस्य तमसः पारं अतारिष्म) इस 
अन्धेरेके पार हम च्टे गयेहं। (गीः) हमारी 
वाणी ( पुरु-दंसरा पुखु-तमा ) बहुत कायं करने. 
वारे ओर बड ( पुरा- जा अमर्त्यं आवना ) पूवैः 
कालस प्रासिद्ध अमर अद्दिवदेवोको ( हवते) 
बुखाती है । इनका वणन हमारी वाणी करती हे । 

हम देवत्व प्राप्न करनेकी इच्छा करते है, इस तरह अन्धेरी 
रात्र समाप्त हुई है, अब उष काल हुआ है ओर इस "समय 
अश्िदेवोकी स्तुति होती है । 


वसिष्ठ ऋषिका दशन ( १८३ ) 

२ न्यु प्रियो मनुषः सादि हाता नासत्या यो यजते बन्दते च। 

अश्नीतं मध्वो आशिना उपाक आ वां वोचे विदथष प्रयस्वान ६०९, 
२ अहेम यज्ञं पथामुराणा इमां सुवाक्तं वषणा जुषेथात्‌ । 

श्युष्टावव प्रषेता वामबोधि प्रति स्तामेजरमाणो वासिष्ठः ६१० 
४ उप त्या बहली गमतो विद नो रक्षोहणा सभरता ब्कपाणी। 

समन्धांस्यग्मत मत्सराणि मानो मर्धिष्टमा गतं शिविन ६११ 
५ आ पश्चातान्नासत्या पुरस्तादाश्िना यातमधरादुदक्तात्‌ । 

आ विरवतः पाञ्चजन्येन राया ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ६१२ 


( ७8 ) ६ मेत्रावरुणिर्वसिश्रः । आपदेवनौ । प्रगाथ = ( विषमा बृहती, समा सतोच्रहती ) । 
१ इमा उ वां दिविष्टय उस्रा हवन्ते अश्विना । 


अयं वामहलंऽवसे शचीवसू विदाविरौ हि गच्छथः 





[ २1( 8०९ ) हे ( नाखद्या ) सलत्यके पारक 
अश्विदेवो ! ( यः यजते वन्दते च ) जो यन्न कर्ता 
है ओर प्रणाम करता है । पेखा वह ( होता मुष 
प्रियः नि सावि ) होता मचुभ्योमें प्रिय होकर यश्च 
स्थानम बट गयाह। तुम दानां (उपाके मध्व 
अश्चीत ) समीप जाकर मधुर सोम रस पओ 
( विदथषु प्रयखान्‌ ) यक्ञमें अन्न साथ लेकर मे 
( वां आीचे ) आप दोनोाकी स्तुति करता हू । 

यज्ञ इरू हुआ । मानवोँका हितकर्ता याजक यज्ञे प्रदत्त 
हभ ह । अधिदेवोको सोमरस दिया है ओर हविष्यान्न लेकर 
स्तोता लोग स्तोत्रपाठ पूर्वक यज्ञ करते है । 


[३] (8१०) है ( षणा) बङवान्‌ अश्वि 
देवो ¡ ( इमां खवुक्ति जुषेथां ) इस स्वुतिक्रा सवन 
करा । ( त्वां प्रति प्रेषितः) तुम्हारी मोर भेजा 
इ ( जरमानः वासष्ठः ) स्तुति करनेवाख। वसिष्ठ 
ऋषि (श्चुष्ावा इच ) द्ोघ्रगामा दुतका तरह तुम्हे 
( स्तोमः अबोधि ) स्तोत्रपाटांसे जगा चुका हे । 
( पथां उराणाः यज्ञं अहेम ) मार्गोका अनुसरण 
करनेवारे हम अष यज्ञको सपन्न करते है । 

एकार मनसे स्तुति करनेवाखा ऋषि स्तोत्र पाठ करता है ¦ 
यज्ञकी क्रियाको साथ साथ करता दै! 


६१३ 





[81] (६१९) (ल्या वही वीद्धुपाणी) वे 
दोनेवाखे छटड शाथांसे युक्त (रक्षो-दणा समृता) 
राक्चसोका वच करनेवारे ओर धनक्रा खानेवाले 
आद्वदेव ( नः विश्न उपगमतः ) हमारे प्रजाकं 
आर आते है' ओर अब ( मत्सयाणि अन्धास 
सख अग्मत ) आनद देनैव सोमरसं मिराय गये 
है हस्य तुमं (नः मा म्धिष्ठं) हमारा कष्न 
चटा ओर शीघ्र । दिवेन आ गत ) हितकारक 
दंगसे इधर आओ । ओर समरस पीञो। 


[५] (६१९२ ) यद र्मत्र कमाक ६०७ के स्थानपर्‌ आया 


हे । पाठ इसका अँ वहा देखें । 


[१] ८ ६१३ ) हे ( वाजिनी-वयषू उस्ना ) शक्ति 
रूप घनसे यक्त ओर प्रका्मान अद्धिव देवो! 
( इमाः दिविष्टय ) ये दोक रहनेकां ईच्छा 
करनेवाटे भक्त ८ वां हचन्ते ) तर्द बुखति हे । 
( अवसे अयं वां अद्ध) अपनी सुरक्षके खियि यदह 
मै तुम्दे बुखाता ह। कयोके ( विदां चिक्णं हि 
गच्छथः ) त॒म दोनों प्रसेक प्रजाजनके पास जाते हो, 

शक्तिसे संपन्न बनो, सक्ति ही धन हे । युलोकके योग्य 
बनो ओर सुरक्षाका प्रव॑ध करो । प्रयेक प्रजाजनके पास जा- 
कर्‌ उनका संरक्षण करो । 


( १८४ ) 


२ युवं चिच ददथुर्भोजनं नरा चोदेथां 
अवौश्रथं समनसा नि यच्छतं पिबतं सोम्यं मधु 


ऋग्वदका सुबोध भाष्य 


4 


सुनतावते । 
६१४ 


३ आ यातमुप प्रषतं मध्व; पिबितमारवना। 


दुग्धं पयो वषणा जेन्यावस मा नो मर्धिष्टमा गतम्‌ 


६१५ 


४ अवासा ये वामप दृष्टो गृहं यवां दीयन्ति विभ्रतः । 


मक्षुयुभिर्मरा हयेभिराश्विना 55 देवा यातमस्मयु 


अधा ह यन्तो अरिवना पृक्षः सचन्त सूरयः | 
ता यंसतो मचघवभ्यो धुवं यश्श्छर्दिरस्मभ्य नासत्या 


५ 


| क 1 


[२] (६१४) हे (नरा) नेता अश्िदेवो। 
( युवं चित्र भोजनं ) त॒म दोनों विलक्षण प्रकारका 
बरुवध ङ भे।जन ( ददथुः) दते है ओर उस 
(सूनरतावते चोदेथां ) सत्य भाषण करमेवाले मचुष्य 
को प्रेरित करो तथा ( समनसा रथं अर्वाङ्‌ नि- 
यच्छतं) एक मनसे अपने रथकोा हमारे समीप रोक 
कर रखो ओर यषां ( सोम्यं मधु पिबतं ) सोमका 
मधर रस पीओ । 


नता अपने अनुयायियोको विविध प्रकारका पौष्टिक अन्न दे 
ओर उनका बल बढाव तथा उनको सन्मा्गेकी ओर प्रवृत्त 
केर । 


[३] ( ६१५) हे ( जेन्या-वस्‌ चरृषणा ) धनोंको 
जीतनेवारे बरखवान्‌ अद्दिवदेवो ! (आ यतं ) 
दधर आओ, ( उप भूष्त) अकृत हो । 
( मध्वः पिबतं ) मधुर रसका पान करो। (नः 
मा माचष्रु ) हमं शष्टन दो, (आ गतं) आओ 
ओर ( पयः दुग्धं ) दूधका दोहन किया है, उसका 
सवन करो । 


अतिथिका आद्र करनेकी यह रीति है । 
[8] (६९8६) (वांये अश्वासः) आपके जो 


घोडे ( विश्रत युवां ) स्थका धारण करनेवाछे 
तुम { दाशुषः गृहं ) व्‌ाताके धर तक (उष 


६१६ 


६१७ 


सन्‌ 


दीयस्ति ) पहुंचा देते है। हे (नरा) नेता अदि 
देवो | तथा (देवा) देवतारूप तुम दोनो 
( अस्मयु ) हमारी ओर भआनेकी इच्छा फकरनेवषि 
होकर उन ( मध्षूयुभिः दयेभिः) शीघ्र गामी 
धो डसि ( आयतं ) यहां आसो। 


[५] (६१९७ ) दे {( नासस्या ) सत्यपालकः 
अदिव देवो ! (८ अधा सूर्यः ) अचं विद्टाम्‌ जें 
( यन्तः पृक्ष. सचन्त ) प्रयत्न करनेपरं अन्नं परा 
करते ही हे । ८ मधवद्धयः अस्मभ्यं ). धनिकं धने 
हम क्पगोको (ता) वेकुम दनां ( रर्दिः) उक्तम 
घर ओर (धवं यत्तः) स्थिर यशं { थेलसः) 
दे दै। 


१ यत्तः सूरय पृक्षः सचन्त--प्रयतन करनेवाले 
ज्ञानी अन्न तथा भोग भप्त कति ह दै । ज्ञानी वनैना आर 
यत्न करना चाहिये जिसमे अन्न प्रप्त होता दै। 


२ मघचद्धथ छदि श्वं यजः यंसतः धनी बने 
लोगोको उत्तम घर ओर स्थायी यश्च मिलना चाये । मनुष्ये 
( सूरयः ) ज्ञान प्राप्त करे, ( यन्त. ) प्रयत्नं करे, ६ प्रक्षः 
सचन्तं ) घन अन्न आदि प्राप्त करे |, ( मघवद्धथः ) धन्वन 
होनेपर ८ छदं ) घर बनविे ओर ‹( धवं यशः ) स्थायी य 
पराप्त करे । 


~~ -= 


वसिष्ठ षिका द्धन 


( १८५ ) 


६ प्र ये ययुरघ्॒कासो रथा इव त्रपातारो जनानाम्‌ | 


उत स्वेन शवसा शशवु्नर उत कियन्ति सुक्षितिम्‌ 


ए ॐ 


६१८ 


[ ७] उषा-प्रकरण 
(७५ ) < मेत्रावरूणिषैसिष्ठः । इषस: । चिष्टुष्‌ 
१ व्युषा आवो रिविजा ऋतेनाऽऽविष्कृण्वाना महिमानमागात्‌ 


अप दुहस्तम आवरजजष्टमद्धिरस्तमा पथ्या अजीगः 


[8 ] (६१८ ) (ये जननां पातारः ) जो लोगोकं 
पारक हँ ओर ( अ-व॒कासः ) कूर कम करनेवाले 
नदी ह. वे ( रथाः इव ) रथोके समन (प्रययुः) 
आगे प्रदतेदं।(उतनर ) तथा वेनेता (स्वेन 
श्वस ) अपने निज बरसे ( शुश्घुः ) बढते ओर 
( उत शुक्षितिं क्षियन्ति ) वेसे दही वे अच्छे निवास 
स्थानम रहते हे । 

१ जनानां चपातारः अवकासंः-- ठोगेकि खोकपालक 
करूरनद्हौ। जो करूर नदीं है रेते ठोगोको द्यी प्रजापाकनके 
कायेपर नियुक्त करना चादिरेभ। 

क अबुकासः नृपातारः प्रययु -जो कूर नर्दते 
मनुष्यो रक्षके अधिकारी प्रगति करते है, वेही उन्नति प्राप्त 
करते है । 

३ अच्रुंकासः जनानां नपातारः खेन शवसा 
दुशचेबुः- जो कूर नदद दै एसे रीगेकि सरक वीर अपने 
निजबलसे बढते जाते है । उनकी उन्नतिम कोई भी सकावटें 
खंडं नदीं कर सकता । 

8 अवृकास जनानां नपातारः स्वेन शवसा 
खुक्षिति क्षियानस्ति-जो कूर नदी है एते लोगो पाठक 
अपने निजबलसे अपने लिय उत्तम निवास स्थान प्राप्त करते 
ओर उसमे आनन्द प्रसन्न होकर निवास करते है । 


¢ यहां अश्विदेव प्रकरण समाप्त ॥ 


यदसि उषाका वर्णन परारभदहोरहाहै। 
[ १] (8१९ ) यह ( उषा दिषिजाः वि अष) 
उक्षा अन्तरिश्चमे वकड शोकर विक्षेष रीतिसे 
& ( वसिष्ठ ) 
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प्रकादाने खगीहै। वद उषा (ऋतेन महिभानं 
अ{विष्छृण्वानां ) तेजसे अपनी महिमाक्रो परकर 
करतीष्ट्दे(आ अगात्‌)आ रहीहे। वह(द्रह 
अजुर तम. अप आः) हाञ्चमा आर अप्रिय 

धक्ारको दूर करता है आर ( अआगेरस्तमा 
पथ्याः अजीग.) चखनेके मागोको प्रकाशित 
करती हे। 

? दिविजा ऋतेन महिमानं भ विष्छृण्वानाः आ 
अगात्‌- दिव्य भाववाले, सहज खभागसे अपनी महिमाको 
प्रकट करते हुए अति ह । जे सहज खभावसे मदहिमाकरो प्रकट 
करते दैवे दिव्य कहे जतेदै। सहज दीपे ्र्री महिमा 
प्रकट होती है । 

९ द्रहः अजष्ठंतम. अप आबः-वह (उषा) दुष्ट 
चोर अदिको तथा अग्रिय अन्धकारक दूर्‌ करती दै । अन्ध्‌- 
कारके समय चोर, उङ्क , दुष्ट आदिका उपद्रव होता दे । प्रकारा 
आते ही वह उपद्रव दूर होता दै। 

३ अंभिरत्तमा पथ्याः अज्जीशः-- अपने प्रकारसे 
उषा खोगोके चलने फिरनेके सगेकि प्रकट करती है। उष - 
कालम लोग उठते है ओर मागं दीखनेकरे कारण चलने किमे 
लगते ह । 

उषा दिव्य चरी है] दिव्य गुणेकि साथ वह प्रकट हुई है । 
वह उषा सहज खभौवसे अपनी महिमाको प्रकट करती है, 
उस तरह छया दिव्य गुण खभाववाखी हो ओर उनके सहज 
खभावसे उनकी महिमा प्रकट होती रहे! वे च्िया अपने 
प्रभावे द्रो्ियो, दु भोर अपराध्योंकरो दूर करं, अज्ञानान्ध- 
कारको दूर करे, प्रकाशका मागे दिखवि, जिससे लोग जाय ओर्‌ 
अपने प्राप्तव्य स्थानको प्राप्त करें । 


( १८६ ) 


५ भ 


ऋण्वेदका सुबोध भाष्य 


२ महे नो अद्य सुविताय बोध्युषो महे सौभगाय प्र यन्धि। 


(५५ = क ४ 


चिच राथ यक्शसं पेद्यस्मे देवि मतेषु मानुषि भवस्युम्‌ 


२२० 


३ एते स्ये भानवो दर्शतायाधिन्रा उषसो अभ्रतास आगुः । 


जनयन्तो दैव्यानि चतान्यापुणन्तो अन्तरिक्षा व्यस्थुः 


[9 


यह मन्त्र मनुष्योको सप सावाश्णतया उपदेश देता है किव 
यवुष्य दिव्य गुग कपे खमावके द्वारा अपनी महिमाको प्रकट 
करे, समाजमे कुन्यवहार करनेवाठे समाज्रोहियोको दूर्‌ करे, 
समाजसे अज्ञानान्धफारको दूर करे ओर ज्ञानको चार्यो 
ओर पावे । सबद ज्ञानवान्‌ बनानेमे अपने कतैव्यक्रा भाग खयं 
क्रे ओर सबको अपना योग्य माग दसि एेसा कर । ज्ञानसे परि. 
शद्ध हृए मागंसे ही सब मनुष्य जाय , अज्ञानसे द्रोहियोके 
मासे कोई न जावे । 

यहा उषाके वणनके मिषसे शियों 
उपदेश किया है। 


ओर पुरषक्रे कत्॑योका 


[२] (६२०) (अध्यन मदे सुताय बोधि) 
आज हमारे बड खुखके चिये जागो । हे ( उषः ) 
उषा देवी ! हमे (महे सौभगाय प्र यचि ) बडे 
सौभाग्यका प्रदान कर। तथा ( चित्रं यशसं रथि 
अस्म धेहि ) विशेष रेष्ठ यशसे युक्त घन हमे दे। 
हे ( मायुषि देवि) मनुष्यौका हित करनेवाली 
देकी ! ( मतेषु श्रवस्युं मयुर्योको अन्न तथा 
यरावाङे प्रको दो 

१ प्रहे सुषेताय बोधि- विशेष सुत्रिधा, सुखमय 
अवस्था उत्पन्न करनेके लिये जागती रदी, जागो ओर प्रयत्न 
करो ! विरोष सुख प्राप्न करनेके खये जागना ओर यत्न करना 
योग्य है । 

२ मह सोभगाय प्र यन्धि विशेष सौभाग्य प्राप्र 
करमेक छिय यलनवान होना चाहिये । विशेष भाग्य प्राप्त क्ररनेका 
यत्न करना चहिये । 


चित यशस गय चहि--विलेक्षण घ्र यरी धन 
माप्त होना चाद्ये । जिससे यरा हानि होती हो वहे धन 
नही चहिये । 

8 ह मायि देवि  मततंचु श्रवस्यु घहि-- दे मान- 
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चोका हित करनेवाखी देवी ! तू मनुर्ष्योको एसा पुत्रदे क्िजो 
यराखी तथा अन्नवान्‌ हो । अन प्रप्र करनेवाखा ही । 

एेसा यत्न करना चाहिये ऊ जैसे मनुष्योको हरएक 
प्रकार सुविधा होती जाय, सौभाग्य प्राप्त होता रै, उनको 
यदा ओर धन मले तथा एेसा पुत्रहोकरिजो यश, धन ओर 
अन्न कमानेव।छा हो । अयराखी निधन ओर अन्नक्न न हो । 

9 क ् 
स्त्रियोकौा योग्यता 

ˆ मानुषि देवि ` ( मादुषी देवी ) ये पद यहा लिर्योकि 
विशेष कतन्यका बोध कराते है । शिया मानवोँका हित करने. 
वाखी हौं । र्थे इतनी योग्यता हो कि जिससे वे मानवोंका 
दित करनेमे समथ हो । वे एेसा सुपुत्र निर्माण कर करि जो 
यशस्वी धनवान्‌ ओर अन्न कमानेवाा हो । 


[३] (६२१) ( दशंतायाः उषसः ) द्शेनीय 
देसी इस उषक्रे ( व्ये पते ) वेये (चित्रा; असरतासः 
भानवः) विक्षण अमर पकाश किरणं (आ 
अ +: ) फेरु रष्ींहै।व( दैव्यानि व्रतानि जनयन्त ) 
दिव्य बतोक्तो निर्माण कर रही है ओर (अन्तरिक्षा 
आपरृणन्तः वि अस्थुः) अन्नरिक्षको भरपूर भर 
देली है ओर विशेष रीतिसे वां रहती हैं । 

१ उषास दशेनायाः भानव आ अगुः-मुन्दर 
उषाके सद्र किरण फेल रहे ह । इसी तरह धिया सुन्दर ईह, 
द्दौनीय हों, सुन्दर काक, पी वणौवाठे कपडे पहने ओर अधिक 
सुन्दर बनकर अपने सौदर्थका प्रका कैला । उषाके समान च्िर्यौ 
आकषक तथा रमणीय द्ये । 

^ अश्युतान चित्रा. भानत्र आ अगृः--गातिमान 
वत्र विचिघ्र रंगोवाठे किरण उष्‌ काल्मे पैक रहे द । उषे 
समान स्तिया चित्रविचित्र रंगोवाठे वचर पहनें, आभूषण धारण 
कर ओर त्वरासे तथा स्पफूर्तिते अपने कार्यम गे । अपना तेज 
कैक । 

३ दैव्यानि व्रतानि जनयन्त -- रव्य ्रतका पारन 


वसिष्ठ ऋषिका दरति 


( १८७) 


४ एषा स्या युजाना पराकात्‌ पश्च क्षितीः परि सद्यो जिगाति। 


अभिपदयन्ती वयुना जनानां दिवो दुहिता भुवनस्य पलरी 
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५ वाजेनीवती ्यंस्य योषा चित्रामधा राय ईशो वसूनाम्‌ | 


ऋषिष्टुता जरयन्ती मघोन्युषा उच्छति वहिभिर्गृणाना 
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क्र । उत्तम व्रतोका अगचरण करे ।! दिव्यभाव प्रकर करनेवाले 
कमं करे । खिर्योकरो दिव्य व्रतो नियमों ओर कर्मौको पालन कटना 
चाहिये । यह उपदेश च्लीपुरुषोको समान दै । दिव्य च्रे भव 
प्रकट होनेके चयि इसकी आवद्यकता है । 

8 अन्तरिक्षा आ पृणन्तः वि तस्थुः--अन्तरितमें 

अपने तेजको भरपूर भर देती है ठेसी उषाणएं है । शिर्थोको मी 
उचित है किवे लोगोके अन्तःकर्णोमे अपने विषयका पूज्य 
भाव स्थापन कर ओर विशेष नियमोसे विशेषं सीतिसे स्थिर 
रहँ, ( वि तस्थु > विशेष स्थान प्राप्त करे ओर उसी स्थानम 
स्थिर रहै, चचरु न हों । इधर उधर अयोग्य मांसे कदापि 
-न जाय । दिव्य व्र्तोका धारण इसीयियि करना चादिये कि 
जिससे उनमें ्रष्ता स्थिर सूपसे रदे ओर चश्चक्ता दूर हो । 
सब लोगोके अन्त कर्णोमि अपनी प्रेष्ताका प्रभाव भरपूर भर दें 
ताकि को उका अपमान कदापि न कर सके । 


[४] (8६२) (पषा स्या) यह वह उषा 
( पराकात्‌ ) दरस भी ` पञ्च क्षितीः युजाना सद्य 
परि जिगाति ) पचो मानवको उद्यममं छगती 
इदे उनके पास पहुंचती है । (जनानां वयुना 
अभिपदयन्ती ) खोगोके कमोँको देखत इहं यद 
( दिवः दुहिता भुवनस्य पत्नी) द्युखोककी ¶ु्ी 
भुवनोकी पालना करती है । 


१ पञ्च क्षितिः युजाना--तराह्मण, क्षत्रिय, वेदय, श्र 
ओर निषाद्‌ इनको कार्यम कगाती दै । खं ( पराकात्‌ ) दूर 
रहती है, परंतु सब मानवोको दूरे ही कामें प्रहृत्त करती है ' 
इसी तरह खय प्रथक्‌ द्रष्टारूप रहकर सब जनोकरो सत्कममे 
लगाना चाद्ये । 

२ सद्यः पञ्च क्षितीः परि जिगाति-- तत्काल वह 
सख्य॑ सब प्रकारके पाचों मानवोके पास पहुंचती दै ओर उनको 
सत्कर्मकी प्रेरणा देती है । 


३ जनानां वयना अभिपश्यन्ती - रोगि सब कामोँ- 
को देखती दै, सबोके कर्मो निर्यक्षण करती है । कौन अच्छा 
करता दै ओर कौन बुरा करता है इसका निरीक्षण करती दै । 

8 देवः दुहिता भुवनस्य पत्नी-यदं दिव्य ोरुकी 
पुत्री है ओर च्रिभुवनरा पालन करनेवाखी दै । यहा युवनका 
पालन करनेवाली उषा है एेसा कटा दै । यह उषा युलोक्रकी 
दुद्टिता हे । यह सबकी पाना करती दै । पिता बुलोफके समान 
तेजखी हो यह यहा सूचित होता दै। तेजखी पताकी यह 
पुत्री खशिक्षासे संपन्न होकर त्रिुवनके राजयका पालन करती है । 


पुच्रीकी शिक्षा 

पुत्रीकी शिक्षा कैसी होनी चाद्ये, इसका उत्तर इम मत्से 
दिया हे । प्रथम पूत्रीका पिता युकोकके समान तेजसी चाहिये । 
यह आनुवंिक संस्कार हे । पश्चात्‌ वह पुत्री भी खय॑ उष 
समान तेजखिनी चाद्ये, नाना वल्रारंकारोसे सुशोभित दोकर, 
विद्यास संपन्न होकर जनताफरो नाना कारयोमे प्रवृत्त कर, उनके 
कर्मोका निरीक्षण करे ओर सब रार पाठन करे । इतनी चतुर 
तथा करतव्यदश् पुत्री होनी चादिये । इस सूक्त र प्रयेकर शाब्द 
ओर वाक्य कन्याओंकी रि्ना कसी होनी चा्िये इसकी सूचना 
देता दै । पाठक प्रथम मत्रसे इस विषयका उपदेश देखे । 

[५] \ ६२२ ) ( वाजिकरीवनी चिच्राम्घा ) बल- 
व्यक अन्नसे युक्त तथा विलक्षण घनसे युक्त 
( सूयस्य योषा ) सूया पत्नी ( वसूनां रायः दंशा ) 
सब धनोक्र देश्व्यकी स्वामानीहै '। ऋषि -स्तुना) 
ऋषियोद्वारा प्रशास्त (मघानी ) पएण्वप्रवती 
( जग्यन्ती ) सवक्री आगरुका नाल करनेवाखी 
( उषाः ब्रह्िभिः गृणाना ) उषा अधियोञे साथ 
प्रसित होकर ( उच्छन्ती ; प्रकारिन होती हे । 


स्रीका अधिक्रार 
१ यह उपा ( सूयस्य योषा) सूयी खी है \' बाजि- 


( १८८ ) 


ग्वदका सुबोध भाष्य 


६ प्रति दय॒तानामरुषासो अश्वाश्चित्रा अहश्रञ्चुषसं वहन्तः । 


याति शुभ्रा विश्वपिशा रथेन दधाति रलं विधते जनाय 


६२४ 


क (न [क क 9.6) (> च्म, ७ क (^ ( 
७ सत्या सत्येमिमहती महद्भिर्देवी देवेभिर्यजता यजतेः । 


रुजद्‌ टठ्हानि दद्दुक्ियार्णां प्रति गाव उषस वावकन्त 





नीवती चित्रापरघा ) अनेक प्रकारके अन्न तथ्‌ धन अपने 
पास रखती दै, ८ वसूनां राध इते) धनो ओर वेभ्वोका 
ईशान करती है । खाभिनी दक्र उन सब देश्वयौकरा शासन 
करती है । 
9 ग, 
खी अबला नहीं ह । 

२ एेसी ख्ीकी प्ररौसा (ऋषि स्तुता) ऋषि करते द । 
जो चली अपने संपूण एेशर्थका योग्य रातिसे प्रशासन करती है, 
उसकी प्ररंसा ऋषि करते द । 

खी प्रश्ासिक्षा हे। 

३ मघोनि वसूना इंरो- खयं अपने पास घन रखती 
हे ओर सब प्रकारके धनप्र खामित्व करती है! पूवे मंत्रे 
कदाद्टीहे कि यह ( यवनस्य पत्नी ) राष्टका, मुवनका पालन 
करती है । जिस तरह पुरुषकरो रा्टेपति, भुवनपति कहते है, 
धसी तरह शासक घी होमे पर उसको ‹ राष्टूपत्नी, भुवन 
पत्नी कहा जाता है । यदा का पत्नी ` पद्‌ धमेपत्नी वाचक 
नह है, प्रत्युत “ पालिका का भाव बतनेवाछा है । 


४ उषाः वह्विभिः गुणाना उच्छन्ती-उषा अभ्रियो 
साथ प्रदसित होकर प्रकाशती है। इसी तरह स्री अ्चिके 
समान तेजखीं नेताओंके साथ प्रशासन कार्यं करती हुई प्रका- 
शित दतीं है । खयं सूयैकी पत्नी उषा अभि्योके साथ काय करती 
हे । इसी तरह राष्रका शासन करनेवाी राणी अन्यान्य अधि- 
कारियोकरे साथ राष्रशासनका काये उत्तम रीतिमे करे ओर 


अपना तेज कैकय । 

यहा सूवितक्रिया हैकरि जैसा अमि सूयैकी प्रभाका धर्षण 
नीं कर सकते, उसी तरह यह सभ्रा्ञी अन्यान्य कायकर्तओकि 
साथ रह कर भी क्रिसी तरह दहित नद्दीं होती । 

[९] ( १२४ ) ( द्युतानां उषसं वहन्त ) तेज- 

वि भ कष् 

खीनी उषाक्रो ठे जनेवाले ( मख्षास चित्राः 
जअश्वा; प्रति अदृश्यन्‌) वि्टक्चण तेजस्वी धोडे 
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दिसाईं देते है । बह ( श्ुश्चा ) सौरवणं उष! ( विश्व- 
पिशा रथेन याति) सब प्रकारसे खुन्दर रथक्ते 
जाती दे । यह ( प्वैघते जनाय रत्नं वधादि) परय 
कीर मचुष्योको रत्न अथवा घनदेतीदहे। 
खी रथमें बैठकर जाती हे। 
गोषा नहीं है । 

१ दयतानां उषसं वहन्तः अरूषास. अश्वां प्रदय्‌- 
इदयन्‌--प्रकाशमान उपाके रथक्रो तेजखी घोडे चछा रहे 
हे यद दृश्य दीख रहा है ! सूयैकरिरणरूपी घोडे उषाकरे रथको 
चलति द । यदा उषा रथमें मैडकर भ्रमण कृरनेके ल्यि जाती 
हे । वह घरमे गोषा नदह बेठती । वह विश्वमे ्रमण करती है| 
खिया इस तरह भ्रमण करर, रामे एसा प्रघ होना चाहिये 
जिससे लिया निभय हकर राष्ूमे संचार करं । दुष्ट उनका 
घषेण करनेमे समथ न हौ । 

२ अरुषासः चिक्र अवाः प्रत्यरश्रन्‌- तेजखी 
घोडे दीखाई देते हे । रथकरे घोडे उत्तम तेजसी, एूतिके ओर्‌ 
शीघ्रगामी दो । 

३ एसे सुंदर तेजखी रथमें ज्ठकर ( श्राय विदकापेश 
रथन याति ) गौरवणे ज्ञी-राष्टका प्रशासन करनेवाली रानी- 
राष्टमे संचार करती दै । 

8 विधते जनाय रत्नं दधाति--क्रिषः उतम च्छ 
करनेवाले मचुष्यकरो वह धन देती है ! उत्तम छश द्परीमरको 
वह धन देती है । राषटूके उत्तम कारीगरोकमे इस तरह उत्चेजतु 
मिखनी चाहिये । 

[ ७] (६९५ ) ( सत्या महती यज्ञता देवी) 
सत्य बडी पूजनीय यह उषा देवी ( सव्येभिः 
महद्धि यजत्रैः देवेभिः) सल्य मष्टान पूजनीय 
देवोके साथ रहकर ( दठह।नि सुजत्‌ ) घन अन्ध- 
कारका नाशा करती दै, ( उल्जियाणां ददृत्‌ ) 
गो भाके चिये प्रकाशदेतीदहै, इस कारण (गावः 


वसिष्ठ ऋषिका दर्षन 


( १८९ ) 


< तरू नो गोमद्‌ वीरवद्‌ पेहि रत्नमुषो अश्वावत्‌ पुरुभोजो अस्मे । 


मानो बाहैः पुरुषता निदे क्य पात स्वस्तिभिः सदा नः 


६२९ 


( ७६ ) ७ मेत्रावरुणिर्व॑सिष्ठ । उषसः । चिष्डुप्‌ । 
१ उदु ज्योतिरमत विश्वजन्यं विश्वानरः सिता देवो अश्रेत्‌ । 


कत्वा देवानामजनिष्ट चक्षुराविरकभैवनं विश्वमुषाः 
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उषसं प्रति वावशेत ) गौवे उषाकी कामना 
करती है । 

१ देवी देबेभि दछ्हा रुजत्‌-देवी दे्वोके साय 
रहकर खदढ रघ्रओका नाश करती दै । यद मंत्र राक्ता मदहा- 
त्म्य कह रहा है । शाक्तेका महत्व यह है कि वह सुदृढ 
दातरुओंका भी नाश्य करती दै । 

२ सत्या सस्याभेः उका खजत्‌-- सयपालन करने 
भाटी वीरा सल्यपालक विकरे साथ रहकर सुदृढ बने । वह असद 
व्यवहार करनेवालोका नाद करती है । 

३ उास्चयाणां ददत्‌- गौर्ओको घास आदि देती दै। 
इसार्ये ( गाव उषसं वाक्त ) गोव उषाको चाहती हे । 
वैसी गौव घास पानी समयपर देमेवाखी च्नीको चाहती है । 


इस सूक्तमे ˆ दुहिता ° पद दै। ( दिव दुहिता ) यह उषा 
युलोककी दुदिता दै । ^ दुंदिता ` का अथं ( दोग्धी ) गोका 
दूध निचाडनेवाखी है । घरकी पुत्री स्वरे उठे, गोओंको घास 
पानी आदि देवे, गौओंक्रा प्रेम संपादन करे ओर गौर्ओका 
दूध निकाले । णौओंका दोहन रना यह काथं घरी पुत्रीका 
है, खीका दै । 


| ८ ] (६२९ ) हे ( उषः ) उषा देवि ! (न अस्मे) 
हमे, श्रव्यकके लिये (गोमत्‌ अश्वावत्‌ वीरवत्‌ 
रत्नं ) गौव, अश्वौ ओर बीर पुत्रास युक्त धन 
आर ( पुरूभोाजः चदि ) बहुत भोजन सामघ्री वो। 
(चः बर्हिः पुरुषता निदे माकः) हमारा यज्ञ 
मगनवोंके समाजे िन्द्‌ाके योग्य न होदे। ( युयं 
स नः, स्वस्तिभि- पात ) तुम सूदा हम्‌ कल्याणः 
करनेकेः सरक्क साधनासे सुरक्षित रखो । 

१९ गोमत्‌ अदवावत्‌ वीरवत्‌ पुसभोजः रत्तं घेहि- 
जिसके साथ गौरवे, घोडे, वीर पुत्र ओर बहुत भोग सदा रहते 


एेसा धन हमे चादिये ! खानेके ल्थि गोका दृध, दही, मक्खन 
ओर घौ जितना चादिये उतना मिले, भ्रमण करने तथा रथ 
चकानेके यिये उत्तम घोडे हों, भोजनक्रे व्यि उत्तम अन्न मिले, 
पर्याप्त भन हदो, इस सबफा संरक्षण करने व्यि वीर दौ तथा 
धरम वीर पुत्र हों । पुतरैकाए भीवीय दो। यह वैभव हमें 
श्वाहिये । 

र पुरुषता नः वर्हि; निदे मा कः--मानव समाजमें 
हमरे कर्मौक्ठी निंदा न हो । हमारे कर्मकी प्रशसा दी सब कर । 
ठेसे शभ कम॑ सदा हमसे होते रहँ । ‹ पुरूष-ता ° मान- 
वताकी दष्टिसे हमारे कमं श्रेष्ठं श्रष्ठ हयौ । हमारे करमेधि 
मनवताकी ऊचाईं बडे । 


[ १] (६३२७ ) ( असतं विश्वजन्यं ज्योति ) 
अमर ओर सबके हितकारी तेजका { विश्वानर 
सविता देव उत्‌ अध्रेत्‌) विश्वके नेता सविता 
देवने आश्रय क्रियाहें' वड (देवानां चश्चुः कत्वां 
अज्निष्ठ ) देवोका आंख सूयं शभ कमेके साथ 
उदय हुआ दहे मर (उषाः विभ्वं मुने आविः 
अकः } उषाने सब भवनौको भरकाश्ित किया है । 


१ विश्वानर. सविता देवः विद्वजन्यं अमत 
ल्योतिः उत्‌ अध्रत्‌-विश्वका नेता, सबको चखनेवाला, 
प्रेरक देव सवं जनदितकारौ अमर तेजका आश्रय करता है । 
जो ( विश्वा-नरः ) सवका नेता, सब जनताको चलनिवाखा है, 
वह ( सविता ) सबका प्रेरक वने, सबको इभ कमैकी प्रेरणा 
करे, ( देवः ) प्रकाशमान हो, विजिगीषु हो, कतव्य दक्ष हो, 
ओर ८ विश्वजन्यं ) स्व जनोंके हित करनेवाठे अमर तेजका 
धारण करे । 

सविता सूय देवका ( ज्योति ) प्रकाशा ८ विश्वजन्यं 
अगतं ) सव प्राणियों, सब वृक्षादिकोका दित करनेवाला दै \ 


( १९० ) 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


२ प्रमे पन्था देवयाना अहभरन्नमर्धन्तो वसभिरिष्क्रतासः। 


अमद केतुरुषसः पुरस्तात्‌ परतीच्यागादधि हरमम्यभ्यः 


.._.._.___-_---__---_---------_-_-~_~_~_-___________-~_~_~_~______[__________~___~___ 


तथा मरणको दूर्‌ करेवा है । सूये प्रकाश्च रोग वीर्जोनो दूर 
करता है, आरोग्य बढता है, अपश्यन दूर करता दै! सूयं 
स्थावर जंगमका आत्मा है ८ सृ आत्मा जगतस्तस्थुवश्च। 
ऋ० १।११५ १) एसा इसीचिये केदमे अन्यत कहा दै । इस तरह 
सुय प्रकाश सर्वं जनोका हितकारी है । 

९ देवानां चक्षुः करत्वा अजनिष्ट--यह सूय देव सबका 
आख है, सब विश्वका चश्च है । सुरथ प्रकारसे ही सव बु 
प्रकारित हयोता है । सर्के प्रकाश्से सवके आख कायं करते ह । 
इसलिये इसको ( चक्षुष चक्षुः । केन उ० ) सबकी आखफा 
आख कहते है ! यह ८ कतवा ) कके साथ उदय होता है । 
अर्थात्‌ सूयन उदय होनेपर ही यज्ञ, याग आदि दुभ कमे क्रिय 
जाते ह इसग्ि इसको सत्क्मके साथ जन्मा है ठेसा कटा दै । 
मरुष्यको उचित दै कि वह जन्मसे ही सत्कम करे ९ दूसयेको 
भी सत्कममे प्रेरित करे । 

३ उषाः विश्व भुवेने आः अकः-उषाने सब 
भुवनोंको प्रकारित किया । उषके प्रकारासे सब विश्व दिखने 
ल्गा है। इसी तरह च्चिया भी खयं ज्ञान-तेजसे तेजखिनी 
वन ओर अपने ज्ञाने सबको ज्ञानवान्‌ बनावे तथा सबको 
प्रकाशित करनेका श्रेय ठे । 

सूये ओर उपरा ये दोनो खय तेजखी होती है ओर सब 
विश्वको तेजखी बनाती ओर प्रकाशित करती दै। मनुष्योको 
भी एसा ही करना चादिये। सूये मनुष्योका आदरो है ओौर उषा 
सब च्िथक्रा आदद है ! अपने आदरेके समान सबको बनना 

"उचित दे । 


[२] (६२८ ) ( अमघन्त. चसुभिः इष्टृतासः ) 
हिंसा न करनेवारे भौर निवासक तजोसे सुसं 
स्छृत हुए ( देवयाना. पन्था >) देवोके जने आनेके 
मामं (मेष अदशन्‌) मेने देखे है । मुन्ने दिखाई 
दे रहे हे, ( पुरस्तात्‌ उषसः केतुः अभूत्‌ उ) पूर 
दिशामे उषाका ध्वज-प्रकाश-फहरने लगा है । 
ओर (प्रतीची) पूवं दिश्ामे उषा (दस्यंभ्यः आधे आ 
अगात्‌ ) बड प्रासादाके ऊपर प्रकाशित दोरदीहे। 
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१ देवयाना पन्थाः अमधघन्त--दिव्य मायै दहिंसासे 
रहित हए है । उषा अनेक पू चारो ओर अन्धेरा था, इ 
ल्य चोर, डक , ठरे घात पात करते थे, अव उषा आ गयी, 
प्रकाश हुआ, हस्य वे हिसक भाग गये ओर सव मामं 
निष्कटके हुए । 

२ देवयाना पन्थाः वघ्ुभि. रष्कृनासः- देवोत 
जने आनेके मागे, प्रेष्ठ मायं वनसे भरपूर हए है । क्यो 
अब प्रकारा हअ, चोरोकरा भय रहा नर्ही, इसाल्ये उद्यमी लोग 
वन लेकर अपने व्यवहार करनेके जयि जा रहै है । अतः उषा 


अनेके पश्चात्‌ सब मग धन-संपन्न हए है जो उषाके पिले 
घन दन्य थे । 


३ देवयानाः पन्था. प्र अदश्चन्‌-- दिव्य मागे उषके 
परकारासे दीखने लगे हे । जो उपाके पूर्वं अन्धरेसे व्याप्त ये। 

भगवा ध्वज 

४ पुरस्तात्‌ उषसः केतु अभूत्‌-एवै दिशम 
उषाका ध्वज फहरने छगा है । उषाका ध्वज उष.प्रकारा दै । 
यह ध्वज भगवा है, गेरवा है । उषाका प्रकाश दी यह ध्वज है । 
इस भ्वजसे पता लगता है कि सूयं आ रहा हे । 

५ प्रतीची दस्यभ्यः अधि आ अगात्‌--पूवे दिशसे 
उगनेवासछी उषा बड़े बडे प्रासादोँके ऊपर अपना तेज डाक्ती 
हृदं आ रदी है । उषाका प्रकारा सबसे प्रथम ऊचे स्थारनोपर 
चमकता है, पहाड़ शिखर, ऊवे मकानोके उपररफे भाग, उवै 
बृक्षोके उपरे भाग सबसे प्रथम प्रकाशेत होते द । 


राज-प्ासाद्‌ 

यहा ° हभ्यै ° दाञ्द हे, यह राजमहका वाचक है। जो 
धर पाच पाच सात सात मजलोक ह्येते है उनका नाम हम्यं 
होता ह । राजाओ तथा धनिको घर एसे बडे होते है । ओर 
उने शिखर सबसे प्रथम उषे प्रकाशसे प्रकारित हेते द । 
जिनका विचार यह्‌ दै कि वरेदके समय ज्ञोपाडिया ही रहनेके व्यि 
होती शीं, उनके अशुद्ध मतका निराकरण यह ^ हम्यं शब्द 
कर्‌ रहा दै ओर यह शब्द बता रहा दै करि उस सम्यताके समय 
बडे बडे प्रासाद होते ये जिनमे राजा, राजपुरुष तथा धनी 
कोग रहते थे । 


वसतिष ऋषिका दकेन 


(१९१) 


३ तानीदहानि बहृलान्यासन्‌ या प्राचीनमुदिता सूयेश्य । 


यतः परि जार इवाचरन्त्युषो दक्षि न पुनयंतीव 
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ट त इद्‌ देवानां सधमाद आसन्नृतावानः कवयः पूष्यांसः। 


गणं ज्योतिः पितरो अन्वविन्दन्‌ स्सत्यमन्त्रा अजनयश्युषासम्‌ 





[३] (६२९ ) हे ( उषः) उषा देवी ! ( तानि 
त्‌ बहुलानि अदानि आसन्‌) वे बहुत दिन थे किं 
( सूर्य॑स्य उदिता प्राचीना ) जो सूयक उद यके पूवं 
प्रकारित होते थे । अर्थात्‌ सूयं उदयके पूवे उषा 
बहत दिन प्रकाशती रहती है । (यत. जार ईव 
परि आचरन्ती) क्योकि तू पतिकी सवा जेसी 
सती दी करती है वैसी सेवा करती दै, परन्तु 
( पुनः यती इवन ) संन्यासिनी खीके समान 
पतिसे विमुख कभी तू नही होती । 

सु ० ~ ¢ ५०९ 
्यौदयके पूवे उषाके बहुत दिनि 

१ सूर्यस्य प्राचीना उदिता ब्हुखानि अदानि 
आसन्‌- सूर्यके उदये पू प्रकाशित हुए बहुत दिन ई। 
प्रथम बहुत दिन उषा प्रकाशित होती है ओर पवात्‌ सयका 
उदथ होता है । सूर्यं उदय होने पूर उषके कई दिन जाते है । 
ये दिन उपकर न्यूनाधिक प्रकाशसे समक्षे जाते द । ( बहुलानि 
अहानि ) बहुत दिन उषा प्रकार रदी टै, ओर पश्वात्‌ स्का 
उदय हुआ है, एेसी पारेति भारत वषमे कदापि नहीं होती 
है । उत्तरीय ध्रुवके भागमे तीस दिन तक उषः प्रकाशत है ओर 
पशवात्‌ सूर्यका उदय होता है । यद्‌ परिस्थिति वहा ह ! भारत 
रषैका कोई कवि सूर्योदयके पूवै उषाके व्रहुत दिन गथे एसा 
वर्णन नहीं कर सकता, क्योकि वैसा दरय यदा नदीं हे । हा 
जो कवि भारत वै तथा उत्तरीय ध्रुवक परिस्थिति खयं जानता 
हो वही अपने काव्यम ठेसा कह सकता है कि इस स्थाने सूये 
उदयके पूर्वं उषा देवी बहुत दीन ( बहुलानि अहानि ,) प्रका- 
दित होती है । इस मत्रका विचार पाठक करं भ< जानेकि 
सूयोदयके पूर्व॑ उषाक़े बहुत दिन प्रकाशित होनेका आशय 
क्या हे । 

२ उषा जारः इव पर्याचरन्ती--उषा जारकी सेवा 
करनेके समान सू पतिश्षी सेवा करती है । यद्य के ˆ जार ' 
का अर्थं ` पति › ठेस सबने किरा है, क्योकि सूयं उषाक्रा 


६२० 


पति है । इसमे सदेह नदीं दै । यह भी पित्व आलकक 
३ । पर हमारे विवाससे यदाका ‹ जार ` पद जार ' का ह 
वाचक हे । क्योकि (१) ' साध्वी खी" पतिक सेवा 
करती हे, (२), जारिणो खी ' जरर सेवा करती है 
ओर (३ )' यती संन्यासिनी " विरक्त संमारसे उदास 
बनी स्त्री पतिसेवासे विसुख होती दै । इन तीन च्चिर्थोमिं जारिणि 
ह्वी की आतुरता अथिक्र होती है, तथा वह अधिक तत्परतासे 
जारकी सेवा करतीं है । यहा उषा अधिक तत्पर्‌ है यह बताया 
हे, इसाच्यि “ जार › शब्दका प्रयोग यहा क्या हे । इसाश्यि 
इसका यह अथै करना योग्य दहै | तथापि सब माष्यकासेने 
इसका अथ साध्वी छी पतिकी सेवा करती दै वैसी उषा है रेषा 
अर्य करिया ड । हम मी इसका खंडन करना नदीं चाहते \ 

३ यती इव न--' यती › का अथे सैयमज्ील संन्यासिनी 
हे। रसारसे विस्क हुई ची ससारमे रदी तो भी बह 
दसारफ़े कायेमिं तत्पर नदीं रहती । वसी उषा नदी है, उषा 
अल्यत तत्परतासे पति सेवा करती दै । सब चिथ तत्परतासे 
पति सेवा करं यह उपदेश यदा दै । कोई री सन्यसिनी न 
त्ने, संसारे रहकर तत्परतामे पति सेवा करे, दक्षतमसि र॑सारके 
कम करती रहे । 


[8 ] (३३०) जो ( ऋतावानः पर्यासः कवयः) 
सध्ये पाडनकत प्राचीन क्ञानी आर (सत्य 
मन्जाः पितरः ) जिनके मन्त्र सिद्ध किये होते थे, जो 
सबके पिता जञेसे पालक थे, (ते इत्‌ देवानां 
सचमादः आसन्‌ ) वे दैवोके साथ सैठकर सोप 
रसका आखाद्‌ केनेवाके ये, जिन्होने ( गूर 
ज्योति अनु अविदन्‌ ) गु सूर्यकी ज्योतीको परा 
किया ओर जिन्हने ( उषसं अजनयन्‌ ) उषाको 
प्रकर किया! 

यह प्राचीन ऋषियोंका वणन है । ( पूर्व्यासः ) पूव समयके 
( कवय. } कवि ( ऋतावानः ) स्का पालन क्रते थे, वें 


( १९२ ) 


ऋर्वेद्‌का सुबोध भाष्य 


५ समान ऊर्वं अधि संगतासः स जानते न यतन्ते मिथस्ते | 


(स > र. हा, = ¢= € 

ते देवानां न मिनन्ति बतान्यमधंन्तो वसुभियादमानाः 
६ प्रति त्वा स्तोमेरीठते वसिष्ठा उष्रुधः 

गवां नेन्री वाजपली न उच्छोषः सुजाते प्रथमा जरस्व 


( सय-मन्तरा ) मन्त्रा साक्षात्कार करते थे तथा ( पितर ) 
सवरे पूवैन तथा पालफ़ थे, ( देवाना सधमाद >) देवोके साथ 
साथ बैटकर सोमरस पाकर आनदित देनिवठे थे, अर्थात्‌ 
देवो की पंक्ति बेठनेका जिनका अधिक्रार था रसे अगिरस ऋषि 
थे । इन ऋषियने ( गूढं ज्योति ) अन्धेन गुप हुआ सूर्यक्रा 
प्रकाश फलाने स्थानसे प्रकट होगा, ठेसा ज्योति्वियापे क 
ओर वैसा ही हुआ । उनके कहनेके अनुसार उषा प्रकट इई 
ओर पश्चात्‌ सु भी प्रकट हुआ । ये प्राचीन ऋषि अगिरस ये 
अत्रि कुलकरे भी थे । ज्योतिष वियासे बे जान स्कतेये कि दीप 
कालके पश्चात्‌ फलाने दिन प्रथम उषाका प्रादुर्भाव होगा ओौर 
उसके प्रशात्‌ उस दिन सूर्य प्रकट होगा । जसा वरे कहते भेवैसा 
ही होता था। 

यह मंत्र वरिष्ठ ऋषिका देखा है ओर इसमे इनको "पूर्व्यासः 
पित्र ! कहा है । 


(५।.(६२१) ( समाने ऊवे) एक महत्काय- 
के अन्दर वे (अधि सं-गतास ) एक होतेह 
संघटित होते है, ओर (सं जानते ) अपना एक 
विचार करते है, तथा (ते मिथः न यतन्ते) वे 
कभा आपसम कलह नही करते, (ते देवानां 
ततान न 'मनान्त ) वे देवोके अयुशासनोका भंग 
कभी नहीं करते ओर ( ममधंन्तः › हिला न करते 
इए ( ब्भ; यादमाना ) धनोके साथ संगत 
होत हं । 

यहा उ्तिकरे छ. नियम बताये दहै, जो ते प्राचीन कालक 
पूवज अंगिरस आदि ज्ञानी पार्ते थे, बे नियम ये है- 

१ समने ऊवे अधि संमनास्तः--एक महत्कार्यं 
कृरनकं चियि आपकी संघटना करना, आपसका विद्वेष हना 
अ।र एक हाना, एक अनुश्लासनमें रहना । 


९ सं जानत - सवका. एक विचार, एक स्कार, एक मत 
करना, आपसमें मतभेद न स्खनां 


६३१ 
सुभगे तुष्टववांसः । 
देरर्‌ 





२३ते मिथः न यतन्ते--आपसमें विदरेष बडे एेसा यल 
कभी न करना, अपना सघटन द्रूट जाय सा यत्न कभी न 
करना, परस्परका सघष बढने न देना, 

8 ते देवानां वतानि न मिनान्ति- देवो अनुशास. 
नोको वे कभी तोडते नही, स्थायी नियर्मोको वे कभी तोडते 
नहीं । अनुशासर्नोकरा उत्तम पालन करना, 

५ अमधन्त --किंसीकी हिंसा नहीं करना, दूसरोको कष 
न देना, एसा म्यवहार करना करि जिससे किसी दूसरेको कष्ट न 
पहुंचे 

प वस्ुभि यादमानाः--धनोको प्राप्त करना, ये छ 
नियम दै, इनको जो पालन करेगे वे मि संदेह अभ्युदयको प्राप्त 
र सकते ह । ये नियम अभ्युदय चाइनेवाङको अपने ध्यानम 
रखना उचित है । 


[ ६ ] (६३२ ) हे ( छभगे उषः ) उत्तम भाग्ब- 
वती उष। देवी | ( उषनरंघः तुष्टुवांसः वसिष्ठाः ) 
उषःकाटमे जागनेवाङे, स्तुति करनेकी इच्छा 
करनेवाङे वसिष्ठ रोग ( त्वा स्तोः दईंढते ) तुम्हारी 
स्तुति स्तोश्रासे करते हं । ( गवां नेन्नी वाज्ञपत्नी ) 
गौ्ओको प्राप्त करनेवाडी ओर अन्नका संरक्षण 
करनेवाली होकर ( नः उच्छ) हारे लिये भका 
हितदहो। हे ( सुजाते ) उत्तम जन्मवाखी उषा! 
( परथमा जरस्व) सव दैषोमे पदिखी शोक 
प्रसित हो । 

१ उषबुघः तुष्टुवांसः ब्तिष्ठः स्तामे शठते-- 
पराप्र कार उटकर सतोर््रोसिं इईश्वर्की स्तुति करनी चाद्ये । जँ 
( विं ) निवास करनेवाले ड, जो एकत्र भैवास करते दै, 
वे इक होकर स्तोत्र पाठ करं ओर ईश्वरकी सतुति -र्थना- 
उपासन कर । 

२ गवां नेजी वाज-पर्नी- मौओंको चलनिवाली भौर 
अका पालन कर्नेवाशी उषा दै । उषमकठिनिं मैर्भोको 


वासिष्ठ ऋषिका द्श्त॑न 


( १९३ ) 


७ एषा नेवी राधसः घनृतानामुषा उच्छन्ती रिभ्यते वस्िपि;। 


© (. कि ( क्षि, 
दीघेश्चतं रयिमस्मे दधाना य॒यं पात स्वस्तिभिः सदा नः 
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(७७) 8 मेत्रावरूणिवत्तिष्ठः । उषसः । चिष्टुष्‌ । 
१ उपो रुरुचे युवतिनं योषा विभ्वं जीवं प्रपुवन्ती चरि । 


अभ्रदथिः समिधे मानुषाणामकञ्योति्ी धमाना तमांसि 


चलायां जाता दै ओर अन्नकी देखभाक की जाती है । उषाखी 
है । अतः गोर्ओक्रा संचालन ओर धरम अयि अन्नका रक्षण 
करना ये कायै चियोके ह ठेसा मानना उनित है । 


६ सुजाते ! भरथमा जरख-हे कुखीन घी ! त्‌ सबसे 
प्रथम इश्वरकी स्तुति कर, प्रथम उटक्रर, प्रथभ आगे हो ओर 
इश्वरकी स्तुति कर । छिया भी स्तुति प्रार्थना करं । 


[७] (६३२) (एषा उषाः राघसः सूनृतानां 
नेश्री ) यह उषा स्तुति करनेवाटेके सद्वचनोको 
प्रेरित करनेवाली है । ( उच्छन्ती वसिष्ठः रिभ्यते ) 
यह उषा अन्धकारको दुर करतीदहे ओर वसिष्ठो 
दवारा प्रशंसित होती है। ( दीधश्चतं रयिं असमै 
दधाना ) बहुत पक्सा योग्य धन हमे देतीदहै। 
( युयं नः सद्‌ा स्वस्तिभिः णत ) तुम हमारा सदा 
उत्तम संरक्षक साधनोसे सरक्षण करो, 


उष काठ इतना रमणीय होता हं करि उसको देखकर कवि. 
योको कान्यगानका स्फुरण दोता है। यह उषा अन्धकारक 
दूर करती हे, प्रकार देती है। इसाश्ये उषा प्रंसाके योग्य 
है । जो एकत्र रहते हे, एकत्र निवास करते ह वे.मिलकर उषाकी 
स्तुति कर । 


दीघेश्चतं राथे अस्मे दधाना- अदत प्ररंसित धन 
हभ देवे । हम एसा धन चाद्ये कि जो बहुत प्रदौसाके योग्य 
हे । जिसकी निदा होती है एेसा धन हमे नद वाये । 


[१] ( ६३४ ) ( युवतिः योषा न) तरुणी खरीक 
समान यष्ट उषा (उपो रुरुचे ) सूयं पिट प्रका- 
शित हो र्दी है। यह (विश्व जीवं चरायै 
प्रसुवती ) सखव जीवोको सर्वत्र संचार करनेके 
लिये त्रेरित करती है । ( आभ्चिः मानुषाणां समिन्धे 

२५ वाधिष्ठ 
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अभूत्‌ ) अब उषःकाले अचि मनुभ्यांको प्रदत्त 
करना योग्य हे। वह प्रदीक्च होकर ( तमांसि बाध 
मानां जयाति अक. ) अन्धकारको दुर करनेवारी 
ज्योतिको प्रकट करता हे। 


१ युवतिः योषा न उपो खुख्चे--तरणी खी चचखरालं- 
कारेसे खोभित होकर अपने तरुण पतिकरे सामने चमकती है, 
उस तरह यह उषा अपने सूर्य पतिके पिले उठकर उसके 
पिके दी अपना अन्धकार दूर्‌ करनेक्रा काये करने क्गी है । 
हसी तरह पिके पूर्वै छरी उठे ओर अपना कायं करे यह सखरीके 
छेये उत्तम अदेश दहै लखी कमी पति उरनेक्रे पश्चात्‌ भी 
सतीन रहे। 

२ विश्वं जीवं चरायै प्रस्वती- उपा सब जी्वोको 
विचरनेफरे च्वि प्रेरित करती है, इसी तरह घरकी छी पक्त्र 
पूव उडे ओर अपने घरे गो आदि जौवोँकी उत्तम व्यवस्था 
करे । आलस्यम न रहे । 

३ मानुषाणां अभिः समिन्धे अभूत्‌--मानवोके 
धरोमे अभि प्रज्वलित करना योग्य है! उषकालमे असि 
प्रदीप्त करं । 

8 तमाति बाधमाना ज्योतिः अक्रः-- अन्धकारको 
दूर करनेवाछी ज्योति प्रकारित करो। दीप जलाकर अथवा 
अभि प्रदीप्त करे उसक्री जयोति जके जिससे घरका अन्धकार 
दूर दो। 

स्के लिये आदे 

छी परतिकर पूवै उष कालम उठे । अपने वसन सभाक कर 
कार्यं करनेके स्यि तत्पर हयो जाय । गो आदि पशुञओंकी देख 
भाक करे । असि प्रदीप्त करे ओर दीप जका कर अथव अथिकी 
ज्वाकासे अन्धकारको दूर्‌ करे । 


( १९४ ) 


ऋण्वेदका सबोध भाष्य 


२ विश्वं प्रतीची सप्रथा उदस्थाद्‌ रुशद्‌ वासो बिभ्रती शक्रमश्वेत्‌ । 


हिरण्यवणौ सुद्टश्ीकरसहग्‌ गवां माता नेत्यह्ामरोचि 
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३ देवानां चक्षुः सुभगा वहन्ती श्वेतं नयन्ती सुहशीकमभ्वम्‌ । 


उषा अद्धि रश्मिभिष्यक्ता चित्रामघा विश्वमनु प्र्रता 


[२] (६३५ ) ˆ( विभ्वं प्रतीची सव्रथाः उद्‌ 
स्थात्‌ ) सव जगतके सन्मुख अव्यत प्रसिद्ध यह 
उषा उदित हृ है। ओर बह (रुशत्‌ शुक वाल 
विभ्रती अभ्वेत्‌ ) तेजस्वी शश्च बद्र पहन कर बढ 
रही है । वह ( हिरण्यवर्णां सुदृशीकसंदक््‌ ) 
सुव्णके समान बणैवाखी तथा सुन्दर दशनीय 
तेजवाटी ( गवां माता) गोभोकी माताके समान 
हित करनेवाखी ओर (अह्व नेत्री) दिनोका 
सचल्न करनेवाली ( अरोचि) प्रकारित हो 
रही हे । 

१ विभ्वं प्रतीची सप्रथा उदृस्थात्‌-सवसे प्रथम 
य प्रसिद्ध (उषा चरी) उठी दै। इस तरह घ्री सबसे प्रथम 
उदे । 

२ रुशत्‌ शुक्तं वासः विश्रती अश्वेत्‌-तेजखी 
'वमकीला वच्च पहन कर्‌ कार्य करनेके स्यि आगे ब्डे। घी 
उटनेफे पश्वात्‌ अच्छे वल्न पहने ओर कार्यमे प्रवृत्त हो । 


र हिरण्यवणा सुदगीक-सं दष -- खरी सुवणेके समान 

वणवाली ओर दुदर दशनीय अने। च्रीको सजकर अपनी 
खन्दर्ता बहानी ष्वाहिये । 

७ गवां भाता-घ्ली धरी गोओंका माताके समान 
पालन क्रे । 

५ अहां नेत्री अरा्चे-दिनमे जो धरे कायं करने 
होगे उनका नेतृत्व करे । प्रकाशेत होकर घरका नेतृत्व करे । 
जेसी उषा अपने विश्वरूप घरका नेतृत्व करती है । 


इस म॑त्रमे उषके वर्णनसे न्ियोकि कतैग्य बताये है | 


[ ३] ( ६३६ ) ( देवानां चक्षुः वहन्ती ) देवोके 
तेजको धारण करनेवाटी ( सुभगा ) उत्तम भाग्य 
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वाटी ( सुदशीकं श्वेतं अश्वं नयन्ती ) सुन्दर श्वेत 
किरणोको- सूयके मश्वोको चरनेवारी (उषां 
रद्दिमभिः व्यक्ता अददि) उषा किरणोसे व्यक्त 
रूपमें दीखने गी हे । यह उषा ( चिघामधा विं 
अनु प्रभूता ) विटक्षण घनवारी संपूण विदकक 
सन्मुख बढ रही है । 


१ खुभगा देवानां चक्षुः वहन्ती यह भाग्यवती 
उषा देवोके मध्यमे प्रकाशको कैलाती है । इस तरह 
सौभाग्यवती शली अपने घरमे प्रकाशा करे, तेजखिनी होकर 
रहे । 


९ सखुरश्षीकः श्वतं अश्व नयन्ती--युदर श्रेत अश्वक 
चलाती है । अश्व र॑चाकनकी विया जानती दै । इस तरह ल्ञी 
अश्च संचालनकी विदामें वीण टो । घोडोको सन्दर द्दनीय 
स्थिति रते । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अश्वविदयमे निपुण ये ओर 
अङनके रथके धोडोंका संचालन करते ये । इसमे कोई मान हानि 
नही है । राजा नल, नङुल ये अश्व विद्यामें निपुण थे । न्यां 
भी अश्च संचालन कुश दौ । 


३ उषा रदिमभि व्यक्ता अदि --उषा किरणेसि 
प्रकट होकर सदर दिखती ३ । इस तरह ज्यां सुशोभित होकर 
बाहर आ जाय । 


8 चिधामघा विश्वं अनु प्रभूता-- अनेक प्रकारे 
प्रष्ठ ध्नोसे युक्त होकर विश्वके सन्सुख उषा बढती है । इसी 
तरद्‌ चरी भी अनेक वल्लो ओर अलकारोसे सजकर, सुशोभित 
होकर धरके बाहर आकर विराजे । खीके वज्ञ मलिन न. हो, 
वह स्री आमूषण रदहितनदहो, जो उसके पास दो उसे 
जितना अधिक सुरोभित होनी संभावना हो उतना सौदयै 
बवे । 


वाक्िष्ठ ऋषिका दशं 


७ अन्तिवामा दरे अमित्रस॒च्छोक्षी गबव्यतिममयं क्रुधी नः 
यावय देष आ भरा वसनि चोदय राधो गणते मधोनि 


( १९५) 


३५ 


४1 अस्मे भ्रटेमिभानामेर्वं माद्यषो देवि प्रतिरन्ती न आयः 


इष चं नो दृघती विश्ववारे गोमदश्वावद रथवच्च राधः 


६२८ 


६ यां त्वा दिवो दुहितर्वर्धयन्त्य॒षः सजाति मतिभिवारिषठाः। 


सास्मासु धा रथिम्रष्व बृहन्तं युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 


६२३९ 


( ७८ ) ५ मेत्रावरुणिषंसिष्ठः । उषक्तः। त्रिष्टुप्‌ । 
१ प्रति केतवः प्रथमा अहश्रन्नूष्वां अस्या अञ्जयो चि श्रयन्ते | 


उषा अवाचा बहता रथन चज्यारतष्यता वाममस्मगभ्य वाक्ष 


[१ मी 


[8 ] (8३७ ) (अन्तिवामा ) हमारे समीप 
धनको छनेवाखी तू ( अभिन्नं दूरे उच्छ) हमारे 
दात्रको दुर करके प्रकारित हो। तथा (ऊर्वी 
गय्यूति नः मभयं कृधि ) विस्व भूमिको हमारे 
खये निभेय बनास । (द्वेष यवय ) शान्चुभांको 
दर करो, ( वसूनि आभर ) धनोको खा दो!हे 
( मधोंनि ) घनथुक्त उषां ¦ ( गृणते राधः चोद्य ) 
स्वुति करनेवारेके लिये धन भजो । 

धनको पास खाना, शघ्रुको दूर्‌ करना, प्रदेशको निभेय 
करना, द्वेष कर्ताओंको दूर्‌ भगाना, धने घर भर देना, 
भक्तोंको धन देना ये मनुष्यके कतेव्य द 

१ भन्तिवाभा-- अपने पास धनको छाना, 

२ मिश्रं दुरे उच्छ--रश्रको दूर्‌ भगा देना, 

१ ऊर्वी गभ्यूति नः अभय कधि--विस्तृत भूभरद 

शको निभंय करन, 

४ देषः यवय- द्वेष बढानेवारको दूर्‌ करना, 

५ खसूनि धा भर--धनसे घरको भर देना, 

५ गृणते राघ- चोदय-मक्तके स्यि धनका प्रदान कटएना। 

ये कार्यं उषा करती है, ये कार्यं जिया कर तथा ये कायं 
पुरषोको भी केरना उचित दै । 

[५] (६३८ ) हे (उषः देवि ) उषा देवी ! ) 
(असे भेष्ठभिः भानुभिः; वि भाहि ) हमारे हितके 
लिये श्रेष्ठ किर्णाके साथ प्रकाशित हो । (नः आयुः 


६७० 





प्रतरन्ती ) हमारी आयुको बढा । हे (विश्ववारे) 
सवके द्वारा खीकार करने योग्य उषा 
देवी ! (न. इषं च} हमारे लिये अन्न (गोमत्‌ 
अश्ववत रथवत्‌ च राध. दधती) गोभः, घोडा 
सोर स्थाके साथ रहनेवाटा धनदो) 

१ नः आयुः प्रतरन्ती--हमारी आयु बडाओ, 

२ गोमत्‌ अश्ववत्‌ रथवत्‌ इषं राधः नेः दघती- 
जिस धनके साथ मौएं, घोडे, रथ, अन्न तथा कायं सिद्धे 
रहती है पेसा धन हमे देदो। 


[६] (६३९) हे (दिवः दुहितः सुजाते उषः) 
दुखोककी दुहिता रूप उत्तम कुखीन उषा देवि! 
(यां त्वा वसिष्ठाः मातेभिः चधघंयान्त ) वीसेष्ठ 

ग स्तोघ्रां्े तुम्हारी स्तुति साते हं । (स अस्मा 
बृहन्तं ऋष्व रथि धाः) वहतू हमारे पास बडा 
तेजस्वी धन धारण कर ! ( यूय नः सदा खस्तिभि 
पात ) तुम हमें सदा कद्याण साघक साघनोंते 
सुरक्षित रखो । 

१ अस्मासु वुहन्तं ऋष्व रच धाः--मे बडा विशाल 
तेजखी धन चाहिये । 

[ १] ( ६8० ) (अस्या. प्रथमाः केतवः प्रति 
अदृश्रन्‌ ) इस उषाके पिरे किरण दीख रहे 
ह । ( अस्याः अजयः ऊर्ष्वाः वि ्रयन्त ) इसके 
गतिशील किरण ऊध्वं भागम आध्रयले रहे, 


( १९६ ) 


¢ अ 


ऋर्बेदका खुबोध भाष्यं 


कि 


= (१ _ _ (न (= (० त ¢ 
२ प्रति ष[मायजरतं समदः प्रात वम्रासा माताभर्ग्रणन्त | 


[9 


उषा याति ज्योतिषा बाधमाना निश्वा तमांसि दुरिताप देवी 


६४१ 


(क| 


= (> 0 ¢^ [> 
३२ एता उ त्या प्रत्यहश्न्‌ पुरस्ताज्ञ्योतियेच्छन्तीरूषसो विभातीः । 


अजीजनन्‌ स्मर्य यज्ञमयिमपाचीनं तमो अगादजुष्टम्‌ 


दर 


४ अचेति दिवो इहिता मघोनी विण्वे परयन्त्युषसं विभातीम्‌ । 


आस्थाद रथं स्वधया यज्यमानमा यमश्वासः सयजा वहन्त 


६४३ 


५ प्रति त्वाद्य समनसो बुधन्ताऽस्माकासो मघवानो वय च। 


तिल्विलायध्वमुषसो विभातीयूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 


(७९ , 


५ मेबावरुणिवौकसषष्ठः। उषसः 


६४४ 
जिष्टुप्‌। 


१ व्युषा आवः पथ्या जनानां पश्च क्षितीमानुषीबोंघयन्ती । 


५ॐ 
(५ 


सुसह गिरुक्षमिर्भानुमभ्रेद्‌ वि सर्य रोदसी चक्षसावः 


हे ( उष, ) उषा देवि ! (अर्वाचा बहता ज्योति- 
वे | ७५ क ऋ [+ 

ष्मता रथेन ) हमारी ओर आनेवारे बड तेजस्वी 

स्थते (अस्मभ्यं वामं ब्षि ) हमे उत्तम धन दे। 


[२] (६४१ ) (समिद्धः अधि सीं परति जरते) 
प्रदत्त हभा अचि डढरहादहै। (विप्रासः मतिभि 
गृणन्त. प्रति जरन्ते ) ज्ञानी लोग स्तोज्नासे स्त॒ति 
गाते इप अपने कमम बह रेह । (उषादेवी ) उषा 
देवी (विश्वा तमांसि दुरिता) सब अन्धक्षायों 
ओर पापको (ज्योतिषा अपबाधमाना याति) 
अपने तेजसे दूर कर्ती हृं जाती ह। 

[ ३] (६४२ ) (पटाः त्याः उषसः ) ये बे उषायें 
( विभातीः ज्योतिः यच्छन्तीः) प्रकाश्ती ओर 
तेजको देती इदं ( पुरस्तात्‌ प्रति अदृश्रन्‌ ) हमारे 
सामने दाख रही है । ( सृथं अश्च यज्ञं अजीजनन्‌ ) 
सूये, अञ्चि ओर यक्षो प्रकट किया है। (अनुष 
तम. अपाचीन अगात्‌ ) आप्रेय अन्धकारक दुर 
किया हे। 

द्म मैत्रे तथा कईं अन्य मंत्रों भी अनेक वचनमे उषाका 
प्रयोग हुआ है । सूं उदयकर पूवे अनेक उषाओंका होना इससे 
सिद्ध होता है । अनेक उषायें सूर्यको प्रकट करती है इसका 
स्पष्ट अथ य॒ है 1 प्रथम अनेक दिनि उष काल ही ता दै 
ओर पश्चात्‌ सूय॑का उदय होता दै । 


६४५. 


(8 ] ( ६४३ ) ‹ दिव. दुहिता मघोनी अचेति ) 
दयुखोककी पुरी धनवाली होर आती हे । ( विष्व 
विभाती उषसं पदयन्ति ) सखव प्रकार्ित होनेवाखी 
उषाका देखते हें । यदह उषा (खधया युज्यमानं 
रथं आ अस्थात्‌ ) अन्नसे भरे स्थपर चदता ह|. 
(य सुयुजः अश्वास. अ। वष्टन्ति ) जित्तको उत्तम 
दिक्षित ध्रोडे इष्ट स्थानतक पहुचते हं । 


[५] (६४४ ) (त्वा अद्य ) तुश्च आज ( अस्मा 
कास, मघवानः सुमनस ) हमारे धनी र बुद्धि 
मान पुरुष्र तथा (वयंच) दम सब ( प्रतिबुधत) 
ज्ञानते है, तेरा वणेन क्रते है। हे ( उषसः) 
श्पाओ ¡ ( विभातीः तिख्विखयध्वं ) तुम प्रकाशित 
हाक्रर जगत्‌का सख्ेहयुक्त करो । (युयं सदा न 
स्वास्ताभः पात ) त॒म सब सदा हमक कर्याण 
पुणं साधनोसे सुरश्चित करो । 

विभाती- तिस्विखायध्वं--खय तेजस्वी बनो ओर 
विश्वको स्नेदसे भरपूर भर दो । जगतसे द्वेषभावको समूल दूर्‌ 
करो । 


[ १] ( ३४५ ›) ( जनानां पथ्या उघ्राः वि आक्र ) 
खोगोके लिये हितकारिणी उषा विद्ेष रीतिसे 
प्रकर इं हि । बह ( मानुषीः पञ्च क्षिती बोधयन्ती) 


वसिष्ठ ऋषिका दश्त॑न 


( १९७} 


२ व्यञ्जते दिवो अन्तेष्वक्तरन्‌ विज्ञो न युक्ता उषसो यतन्ते । 


सं ते गावस्तम आ वतंयन्ति ज्योतियेच्छन्ति सवितेव बाहू 
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३ अममुदुषा इन्द्रतमा मघोन्यजीजनत्‌ सुविताय श्रवांसि । 


कि 


0 कि 


क 


मानवोके पांचो लोर्गोको जगाती हे । वट ( उस- 
रभ्मि उक्षभि भातु अश्रेत्‌ ) सुन्दर गो्ओके साथ 
तेजका आश्य करती दे । (सखये रोदसी चश्चसा 
वि अ।वः ) सूयं भौ अपने तेजसे दयावा पृथेवीको 


भरदेतादहे। 

१ जनानां पथ्याः- लोगोके हिते कमै करने चाद्ये । 

ग मानुषी पञ्च क्षितीः बोधयन्ती-मदष्योके ज्ञानी, 
दर, व्यापारी, कमेचारी ओर अन्य लोगोको अर्थात्‌ सब मान- 
वको ज्ञान देना चादि । 

३ भान्‌ अश्रेत्‌-प्रकाशका आश्रय करना चादि । 


8 सूयं रोदसी चक्षसा वि आवः--सूयं अपने 
प्रकाशसे यावा प्रथिवीको भर देता है । मनुष्य तेजखी बने ओर 
अपना प्रकाश चारो दिशा्ओमि केका देवे । 


२] (६४९ ) (उषलः अक्तून्‌ दिवः अन्तेषु 
उ्यञ्जते ) उषाप अपने तेजाको दयटोककं आन्तम 
परदेशतक केराती ह । (युक्ताः विशः न यतन्ते) 
संघटित प्रजाज्नोंकी तर्द वे उषाए अन्धक्रारके 
नाश करनेके खिये यत्न करती हं! हे (उषः) उषा 
देवी (तेगवः तमःसं आ वतयन्ति) तेरी 
किरणें अन्धकारका नाश करती ह। (स्थैः इव 
बाह ज्योति यच्छन्ति ) खयं अपनी बाहुं किरणों 
को जिस तरह कैखाता है, उस तरह षापं अपने 
तेजको केाती हे। 

१ उषसः अक्तुन्‌ दिक अन्तेषु ब्यञ्जते--उषाषएं 
अपने प्रकाशको युलोकके अन्तिम प्रदेशतक फैलाती है । वैसी 
क्निया अपने राष्टूके कोने कोनेतक ज्ञानका प्रकाश फैलाएुं । 


९ युक्ता विश्वाः न उषास यतन्ते-सघित प्रजाजनोंके 
समान उषा अन्धकारके नाशयके ल्ि यतन करतीं दै । इसी 


षि दिवो देवी दुहिता दघा्यङ्खिरस्तमा सुकृते वसनि 


दद. 
तरह प्रजाजन रर्घटेत होकर, नाना संस्थाए स्थापन करके 
ज्ञानके वारा प्रजा्ओके अज्ञानको दूर्‌ करे । 

३ ते गाव. तमः समाव्तयार्त- उषाकी किरण अन्य- 
कारको समेट ठेती है! ओर 


षे 


सर्य इव बाहू ज्योतिः यच्छन्ति-- जसे सूय 
अ क स, = अ = 


अपने क्रिरणोको कैखाता हे वेसे उषा अपने प्रकरिको फैलाती हे । 
जिस तरह सूय ओंर उषा अपने प्रकारासे जगते अन्धकसका 

नादा करते हे, उस तरह पुरुष ओर ख! आलस छोडकर अपने 

ज्ञान द्वाया रोगत अज्ञानको दूर्‌ कर । ज्ञानका प्रकाश करं । 


[३] (९8७ ) ( इन्द्रतमा मघोनी उषा अभूत्‌ ) 
श्रष्ठ स्वामिनी रेश्वयंवाली उषा प्रकट इदे है। 
( खुविताय श्रवांसि अजीजनत्‌ ) सनके कस्याणके 
लिये उसने अन्नौका निर्माण किया हे। (दिवः 
दुहिता देवी ) दुटोककी पुत्री उषा देवी (अगिरः. 
स्तमा ) अंगारके समान तेजस्विनी होकर (सुरते 
वसूनि वि दधाति) सतकरमं करनेवारेके लिय 
धनोका प्रदान करती है। 

१ इन्द्रतमा मघोनी उषा अभूतु- उत्तम रासककरो 
इन्द्र कहते ह । यद उषा उत्तम रातिसे शसन करती है,इस- 
व्यि उसकी “ इन्द्-तमा ` कहा है । उत्तमसे उत्तम॒शासनका 
परब॑ध करनेवाखी उषा प्रकट हुई दै । इस तरह चलिया धरका 
रासन प्रबध उत्तमसे उत्तम रीतिरे करनेवाखी ह । नगरका 
शासन करनेकी योग्यता ( पुर-धी) धारण करं। एसी 
यादों । नियं“ इन्द ` दी नदीं, परन्तु“ इन्ध-तमा ' दोँ। 
उत्तमसे उत्तम शासन प्रबध करनेकी शक्ते नियो दो । खी 
रिश्चा एेसी दोनी चादिये जिसे च्िया कतन्धदभ्न हों ओर 
रासन प्रवैध करने भयत प्रवीण ह्यं । 


₹ सखुविताय श्रवांसि अजीजनत्‌- लोगोके कल्या- 
णके जयि अन्नोको सिद्ध करं । अनन परकानेका कायं नियो 


( १९८) 


कऋण्वेदका सुबोध भाष्यं 


% तावद्षो यधा अस्मभ्य रास्वं यावत्‌ स्तात्‌भ्या अरदो गणाना | 


यां खा जज्ञर्षभस्या रेण वि इब्हस्य दुरो अद्ररोणोाः 
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५ दवदव राधस चादयन्त्यस्मद्यक्‌ सनता इरयन्ता । 


द्युच्छन्ता नः सनयं धेया धा यूय पात स्वास्तानः सहानः 


६७९ 


(८० ) ₹‰ मेन्नावरुणिवंसिष्ठः 1 उषस । चिष्टुप्‌ । 


क छ (कि 


१ प्रति स्तामाभरुषस् वासा गामवप्रासः प्रथमा अबुधत्‌ । 


कि 


विवतयन्ता रजसा समन्ते आष्कृण्वता भवनान्‌ विश्वा 
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अधीन हो । उनकी निम्रानीमें अन्नोकी सिद्धता दो । 

३ सुकृते वसूनि वि दधाति-- उषा सत्फमे कलेवा- 
रेके व्यि धन देती है। क्म करनेवारेके कामको छी देखे ओर 
उसके कर्मके अनुसार उसे धन देवे । कमैचारीते काम चै 

ॐ देवे # € ‰\ 
आओंर उसको योग्य धन देवे" शासन प्रब॑धका यह एक कायं । 


[४] (६४८ ) दे (उषः) उषा देवौ ! (यावत्‌ 
राधः स्तोतृभ्यः भरद्‌" ) [तना धन तुमने स्तोता- 
आंको पूवे समयम दिया था, ( तावत्‌ र्घः 
गृणाना असभ्य रास्व) उतना धन प्रहोसित 
होकर दमे दे दो। (वृषभस्य सवेण यां त्वा जज्ञु. ) 
बेकके दाब्दसे तुमे सब जानदे है, उषाके उदयम 
बेख तथा गोच शब्द करती है जिससे पता कगता 
है कि उखषकार हुभदहै। ओर (दच्स्य अद्र 
दुर वि भण) सुटद प्वतके कीटका द्वार 
खोरु दिया हे ओर गौर्थोको बाहर निकाला हे । 

उष.कार होते ही गाये ओर वैल शब्द करने कपिं हे, 
तब गोशालाका सुदृढ द्वार खोला जाता है ओर्‌ गेवे तथा वैक 
बाहर निके जति दँ । चरनेके जयि उनको खुखा छोडा जाता 
हे । ‹ सुदृढ कौठेका दार ` ( दण्डय अद्रे. दुर" ) ये शब्द 
बता रहै ह कि गोशाला कैसी उड हुआ करती द । 


[५] (६५९) ( देवदेवं राधस्ते चोदयन्ती ) 
प्रयेकं सत्कमं कर्ताको पेश्वर्यं प्रािके छिये पेसिति 
करती दे, ( असन्यक्‌ सन्ता हेरयन्ती ) हमारे 
सन्भुख सव्य भाषणको परित करती हे । ( व्युच्छ- 
न्ती नः सनये धियः घाः ) अन्वकरारको दुर करती 


हश हमं धन देनेको बुद्धिका चारण कर। ( यूयं 
न. सद्‌ा स्वस्तिभिः पात ) त॒म हम सदा कल्याण- 
मय साधनोसे सृरक्षित रख । 

१ देवदेव राधसे चोदयन्ती-- प्रयेक सत्कमं क्तको 
सिद्धि प्राप्न करनेके मागसे जानेके चि प्रेरित करो \ 

२ सूनृता दस्यन्ती- उत्तम सतय भाषण खयय॑॑कयो 
ओर दृ्रोको भी उत्तम सदय भाषण करनेकी प्रेरणा करो । 

३ सनये धियः घाः- दान देनेके ल्यि अपनी बुद्धिको 
प्रेरित करो । 

परयेक कमेकर्तां धन प्राप्त करनेके व्यि, सिद्धि प्राप्त 
होनेतक प्रयत्न करे । सद्य तथा सरक भाषण क्रे ओर दान 
देनेकी बुद्धिको अपने अन्तःकरणमे रखे । यह मानवधम दै । 


[१] (६५० ) ( विप्रासः वसिष्ठाः) ज्ञानी 
वसिष्ठ गोध्रके ऋषि ( परथमाः स्तोमेभिः ) सबसे 
प्रथम स्तोत्रांसे ओर ( गीर्भिः) वांणिर्योसि ( उषसं 
प्रति अबुघ्रन्‌ ) उषाको जगति है । उषाकरे समय 
जागते हैँ । यह उषा ( समत्ते रजसी विवतत॑यन्ती ) 
समान अन्तवाखी, द्यावा प्रथिकीको घुमनेवाली, 
( विश्वा सुवना आविः ईण्वन्ती ) सब युषर्नाको 
प्रकाहित कर्ती है 

प्रथमाः विप्रासः वसिष्ठा. '- रसा वरिरषटोका बणेन 
यहा है । वसिष्ठ गोत्री विप्र पदे ये । अन्य ऋषि्योके पूं 
समयक ये ज्ञाती ये । सबसे प्राचीन कृषि येये। ये उष कार्म 
उदते ओर उषाके सोत्र गाते ये । 

' समन्ते रजसी बिवतेयन्ती 


-- यलोक ओर 


[ब ¢ 
वसिष्ठ ऋषिका दशन 


( १९९) 


२ एषा स्या नव्यमायुर्दधाना गृही तमो ज्योतिषोषा अबोधि, 


अग्र एति युवतिरह याणा प्राचिकितत्‌ स्यं यज्ञमग्निम्‌ 
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३ अश्वावतीर्गोमतीनं उषासो वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्राः । 


धृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः 


कमक 


पुथिवी लोक, इनका आपसमे ( सं-अन्ते ) अन्त भाग जोडा 
है, एक दूसरेसे संवैध जडा दै एेसा रखता है । ये दोनों लोगोको 
( विवत॑यन्ती ) धुमानेवाखी उषा दहै । ये दौनों लोग समान 
रातिसे जेसे भ्रमण हो रहे द ठेसा दीखनेवाखा इस भूमड- 
रपर एक ही स्थान दै ओर वह है उत्तरीय ध्रव प्रदेश। इस 
प्रदेशमे रहनेवाला मनुष्य देख सकता हे कि भूमि ओर युरोक 
परस्पर लगे है ओर वै ( विवतेयन्ती ) वल गातिसे धूम रे 
हे । प्रदक्षिणा कर्‌ रहे ह । अपने चरो ओर इनक्रा भ्रमण दहो 
रहा है । उषा इन लोरगोको घुमा रही दै यह आरकारिक 
वणन दै । 


[२] (६५१) (पषा स्या उषा नभ्यं आयुः 
द धाना ) यष वह उषा नवीन तारुण्यक्मं आयं 
धारण करती है, ( मूदवी तमः ज्योतिषा ) ओर 
गाढ अन्धक्रारको अषने तजस निवारण करती 
हरं ( अबोधि ) जागी है । ( अग्रे) पारभनें (अ- 
यमाणा युवति. पति ) जा न करभेचाली तरण 
खाक समान यह सयक पूव चटने रगती ह । तथा 
( सूयं अरि यज्ञ प्र अचिकरितत्‌) सूयं, अञ्चि आर 
यश्षको बतखाती हे । 
१ पषा नव्यं आयुः दधाना उषा ज्योतिषा गूदढवी 
तमः अबोधि यदह ॒तरुण आयुवाछी उषा अपने तेजसे 
अन्धकार दूर्‌ करती हुई पतिके पूवं जाग उढी है । इसी तरह 
न्नी पतिके पू उटे, अपने कतेन्य कर्मक करे, प्रकाश करके 
अन्धक्रारको दूर्‌ करे । 
९ महयमाणा यवाः अग्रे पति अश्चि यह्व आचे- 
किंतत्‌- कजा न करनेवाली तरुण ल्ली पतिके पिरे उठती 
है ओर अमि प्रदसि करके यज्ञको करती है । 


६५२ 


पतिक पूरे छरी उदे, अपने कतव्य कमं केरे, जिससे पतिका 
तरेम वैसी तरणीपर जमता है । प्रु जो सुस्त च्री होती दे, बह 
पातिके लिये उतनी प्रिय नहीं होती । खी पिले उदे एसा 
कहनेका तात्पयै यह नहीं है कि पति बहुत देरी करर. टे । 
' उषवुंध्‌ › उष कालमे उटठनेवाले पुरषोका वणन अन्यान्य 
मतरोमें कियाहीहै। 

[ ३ ] ( ६५२ ) ( अद्वाव्रतीः गेमतीः वीरवती ) 
घोडे, गौव र बार पुरुष -्वार पुत्र जिसके साथ 
है एेसी ( भद्रा उषासः नः सद्‌ उच्छन्तु ) कद्याण 
करनेवाटी उषापं हमारे घरको प्रकारित करे। 
य उषायं ८ घृतं इहानाः) घी अथवा जखको दुहकर 


देनेवाटी ओर ( विदवतः प्रपीताः ) सव्र ओर्से 


परिपुष्ट हुई हो । ( युयं नः सदा स्वस्तिभिः पात) 
तुम हमं सदा कथ्याणम्रय साधनासे खुराश्चित रखो। 


उष.कालमे घोडे, गोव ओर वीर पुत्र घरसे बाहर आति है, 
धर इनसे दोभावाला दयता है। गौके दृधका घी पर्याप्त तैयार 
होता है । कर दोहे दृधका रात्रीम दही बनाकर सवेरे मणख्खन 
निकार कर उसका घी बनाना। इस धीका नाम ‹ दैयं- 
गर्वान ` है । यह धी सवेरेही तैयार होता है इसथ्यि एसे 
धीको उषा देती है रेसा कहा है । 


इस मरम " उषास › अनेक उषाणएं एेसा कहा है । सूयं 
उदयके पिले अनेक उषां इस तरह वैभव संपन्न आती है । 
पश्चात्‌ सूरं देव, उषाके पति देव अति दैं। ( उषासः चः 
सदं उच्छन्तु ) एेसी भाग्ययुक्त उषाणं हमारे धरको उज्वल 
बनावे । सूर्योदथकरे पूर्वं अधिक उषाएं आय ओर वे हमारे धरको 
तेजखी बनावे । 


( २०० ) 


ऋण्वेदका सुबोध भाष्य 


(८१ ) ६ मेज्नावरणिवंन्षष्डः । उषसः । प्रगाथ-=( विषमा ब्रहती, समा सतोचहती ) । 
१ प्रस्य अद्रयीयत्यु च्छन्ती दुहिता दिवः | 


अपो महि व्ययति चक्षसे तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी 


(# 
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२ उदुश्ियाः स्रजते सूर्यः सर्च उद्यन्नक्षत्रमाचिवत्‌ । 


तवेदुषो व्युषि सूर्यस्य च सं भक्तेन गमेमहि 


च. 


३२ भ्रति त्वा दुहितर्दिव उषो जीरा अभरस्स्महि। 


या वहसि पुरु स्पाई वनन्वति रत्नं न दाद्युषे मयः 
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७ क # [० („०९ 0 = 
£ उच्छन्ती या कृणोषि मंहना महि प्रख्ये देवि स्वंशे । 


तस्यास्ते रत्नभाज ईमहे वयं स्याम स॒नवः 


= 


[ १] ८ ३५३ ) ( आयती उच्छन्ती दिव दुहिता 
आनेवाी अन्धक्रार्को दुर करनेवाली द्युखोककी 
दुहिता उषा ( प्रति अद्रि उ) दिखा देती ह, 
(महि तम अप डउ व्ययति) बडे अन्धकरारको 
दूर करती है। ओर ( सूनरी चक्षसे ज्योति 
कृणोति ) उत्तम नेत॒त्व करनेवादटी यह उषा देख- 
नेके लिये प्रकाशको करती हे । फोटाती है, 

युलोककौ पुत्री उषा आती हे, लोगो मागे दिखानेके ल्यि 
अन्धकार दूर्‌ करती है ओर प्रकाशको कैकाती है। इसी तरह 
घरकी गृहिणी अपने घरमें प्रकाश करे ओर अन्धेरा दूर्‌ करे । 
ओर धरका प्रबंध उत्तम करे । 


[२] (६५४) (सूय उक्लया सचा उत्‌ 
जते ) सूयं किरर्णोको साथ साथ ऊपर फेकता 
है। तथा (उद्यत्‌ नक्षत्रं आर्चेमत्‌) सयं श्वय 
हेनेके परे नक्चनोको तेजस्वी बनाता हे! हे 
उषा देवी | ( तत इत्‌ सृयंस्य च व्युषि ) तेरे तथा 
सृय॑के प्रकाित होनेपर (भक्तेन संगमेमहि ) 
अन्नके साथ म्रिरगे, अन्नको प्राप्त होगे। 

सूय जबतक पूर्वके नीचे रहता है, तबतक वह अपने 
किर्णोको ऊपर फँंकता हे जिखसे चन्द्रादि प्रकाशित होते है । 
यहा ‹ नत्र ` शब्दका अथं चन्द्र, बुध, शुक, आदि ग्रह ही 
दै । क्योकि नध्रका खयं प्रकाश है ओर वहात हमारे सूथेका 
प्रकारा पहुंच नहीं सकता । ‹ खुयंरार्दमः चन्द्रमा । ` 
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बा० य० १८ । ४० एसे मत्रोमं सूक रदमि चन्द्रमाकी 
प्रकाशित करते है एेसा कहा दै । इन मंत्रोके साथ इस मन्त्रका 
विचार करनेसे याका ' नक्षत्र ' पद्‌ चन्द्रादि ग्रहका वाचक 
दीखता दै । सूर्यं तथा उषाका उदय होनेपर चावल पकाते है, 
उसका हवन होता है ओर फिर वद सब खति द । 


[३ ] ( ६५५ ) हे ( दिवः दुहित उषः) दुलोकक्री 
पुरी उषा देवी ! (जीरः त्वा परति अभ॒रस्महि ) 
हम शीघ्र कमं करनेवाले तुश्च जगावेगे । दे (वन 
न्वातति ) धनबारी उषा ! (या पुरू स्पा वहासि) 
जो तू बहुत स्प्र्णीय घनको छाती है ओर (दाशुषे 
मय रत्नं न) दाताक्े लिये सुख ओर धन देनेके 
समान तू सबको खुख ओर धन देती है । 

हम सच प्रभात समयमे उठते है, ( जीरा; ) अपने कतेव्य 
कर्मं अतिशीघ्र तथा अलय॑त उत्तम रीतिसे करते है इसचल्यि हम 
स्पृहणीय धन तथा उत्तम सुख प्राप्त करते है । जो इस तरह 
प्रातः उठकर अपने कलेव्य करेगा वह भी उत्तम धन प्रप्र 
करेगा । 


[8 ] (६५६) हे ( महि देवि ) महति उषा देवते | 
तू (व्युच्छन्ती मेहना ) अन्धक्रार दूर करती भौर 
अपने परहसवको प्रकट करती है, (या स्वः दशे 

भत्‌ कक १९ व [4 त्‌ श . 
प्रख्ये कृणोषि ) ओर जोतू विदवके दशन ओर 
प्रवोघनके खयि प्रकारा करतीदहै। ( तस्याःते 
रत्नभाज ई महे ) इस तरह तुद्य. रत्नाका सेवन 


वसि ऋषिका दशन 


( २०९१) 


५ ताचेच्रं राध आ भरोषो यद्‌ दीर्घश्रत्तमम्‌। 


म @ ० @ = छ 
यत्‌ ते दिवो दुहितमेतेभोजनं तद रास्व मुनजामहै 


६५५५ 


६ श्रवः सूरिभ्यो अमृत वसुतनं वाजाँ अस्मभ्यं गोमतः । 


चोदयित्री मघोनः घ्रन॒तावल्युषा उच्छदप चिधः। 


&५८ 


[ ८२] इद्रावर्ण प्रकरण 


(८२ ) १० मेश्रावरुणिवैसिष्ट. । इन्द्रावरुणौ । जगती । 
१ इन्द्रावरुणा युवमध्वराय नो विके जनाय महि शमे यच्छतम्‌ । 


"भ (= $ _ क ङ ॥ 
दीपेप्रयुज्यमति यो वनुष्यति वयं जयेम पृतनासु द्वः 


| 

करनेवाखीसे हम पाथैना करते हँ कि (चयं मातु 
सूनव. न स्याम ) हम माताके जसे पुत्र होतिदहै 
केस हम तेरे पुत्र बने। 

उषा प्रकाशती है, उससे सब लोग जागते है ओर मागे 
देखते है । यह उषा र्नौवाली माता जेसी दे । उसके हम पुत्र 
जैसे दों ओर वह हमारी माता जेसी दहो । माता जैसी पु्रोको 
रमसे अन्न धन देती है वैसी उषा हमे अन्न धन ओर सुख देवे। 


[५] (६१७) हे उषा देवी ! (यत्‌ कौर्घशरत्तमं 
चिरं राध.) जो अव्यत यश्तस्वी विलक्षण चनद 
(तत्‌ भ भर) वह हमं भररदो।हे( दिवः दुहितः) 
दुखोककोी पुत्री उषा देवी ! ( यत्‌ ते मत॑भोजन ) जा 
तम्दरि पास मयुभ्योके योग्य भोजन है, (तत्‌ 
रास्व ) बह भोजन हमंदो, हम (भुनजामहे) 
भोज्ञन करगे । 

हमे यशस्वी धन ओर मानवोके योग्य अन्न मिङे । 


[8] (६५८ ) हे उषा देवी ! ( सूरिभ्यः; अस्मभ्यं 
अभृतं वघ्ुत्वनं भवः ) हम क्षानियोके लिये अप्र 
धन ओर यकश्ा तथा (गोमतः षान्‌) गोसे 
युक्त अन्नदेदो। (मघोन चोदयित्री सुजतावती 
उषाः ) धनवानोको यज्क करनेकी प्रेरणा करनेवारी 
मौर सत्य भाषणकी प्रेरणा करनेवाटी उषा (च्च 
अप उच्छत्‌ ) शश्चुभका। नाक्त करती है । 


२६ विष 


६५९ 


श्ञानियोंको अमर धन युक्त यश मिले, उनको गवं मिले, 
अन्न पर्याप प्रमाणमें प्राप्त हौ, उससे वे यज्ञ करं, सख व्यवहारको 
बढा देवें ओर मानवताके शत्रुओंका नाश करे भौर सजनाकी 


उन्नति कर । । । 
॥ यहां उषा प्रकशस्ण मस्त ॥ 


[ १] (६५९ ) ह इन्द्र ओर वरुण! (युवनः 
विक्षे जनाय ) तुम दोनो हमारे प्रजा जनोंके खियि 
( अध्वराय ) हिसारहिव सत्कमं करनेके लिये 
( महि शमे यच्छतं ) बडा सुख, धर आदि दे दो! 
तथा ( दोधै-परयुज्यं य॒ अति वनुष्यति) बडे यक्त 
करनेवाखे सत्कमेकर्तीक्रो जो अव्यत कष्ट देता टे, 
ओर जो ( पृतनासु दुः ध्यः) युद्धामें पराजित 
होना कटिन हे उस शाचरुपर (वयं जयेम) इम 
विज्य करगे । 

सज्ननींकी सुरक्षा 

१ विकि जनाय अध्वराय महि हम यच्छतं- 
प्रजा जनको हिंसा टिकता रदित प्रश्च॑सित कर्म॑ करनेके लिये 
बडा सुख, बडा संरक्षण, बड! धर या स्थान दे डठो। जहा 
वह्‌ रहे. ओर खुख॑से अपने प्रशंसित कम॑ करे ओर जनताको 
सुखी करे । 

दु्टको दण्ड 

र्थः परतनाष्ु दद्यः दीधे प्रयुञ्यं आति 

वयुष्यति-- जो युदधोमे पराजित होना किन है, एेसा प्रबल 


( २०२ ) 


कर्वेदका सुबोध भाष्य 


२ सम्राद्धन्यः स्वराढ्छन्य उच्यते वां महान्ताविन्दावरुणा महावसू । 


विभ्वे देवासः परमे व्योमनि सं वामोजो वषणा सं बल दुः 


६६० 


३ अन्वपां खान्यतरन्तमोजसा सूयमेरयतं दिवि प्रभम्‌ । 


इन्द्रावरुणा मदे अस्य मायिनोऽपिन्वतमपितः पिन्वतं धियः 





शश्च, सत्कमै करनेमे सढा दश्च रहनेवाठे सजनको अर्यत कृष्ट 
देता है, उसीको ( वर्थ जयेम- ) हम पराजित करेगे । इस 
को पराजित करनेसे सब प्रजाजन सुखी होगे ओर सजन अपना 
प्रसित कम करते रहैगे जिससे अनता सुखी होगी । 

ुष्टौका नाश ओर सलनोक्षी सुरक्षा करना ही कर्तव्य है । 
यह इस म॑मे बताया दै । दुष्ट प्रर शतरुका पूणं नादा करनेका 
सामथ्यं प्राप्त करना चाहिये । 


[ २] (६६०)हे इन्द्र ओर वरुण (वां) त॒मजसे 
( अन्यः संराट्‌ ) एक वरण सन्नार हे ओर (अन्य 
स्वराट्‌ ) दसय स्वराद्‌ हे (उच्यते ) पेसला कषा 
जाता है । आप दोनों ( महान्तौ म्टावस्‌ ) बडे दँ 
अर बड धनव ह । हे ( बुषणा ) सामथ्यवान ! 
( परमे व्योमनि विश्वे देवासः ) परम उञ आकाश 
मे सब देवोने ( वां ) तुम दोनोके लिये ( भाजः बं 
च खं दधुः) भोज ओर बङ्‌ धारण किया हे। 

राजाका बड़ा धनको । 


इन्द्र ओर वरुणये दो बडे देव दै । इनमे वरुण सम्रार्‌ है, 
ओर इन्दर खराट्‌ दै । सम्राट्‌ बह होता है कि जो अनेक राज्यो 
प्र अपना शासन चलाता है ओर खराय्‌ वह दै किं जो केव 
अपने ही साम्ये अपने सब कर्म निभाता है । दूसरेकी सहा- 
यता जिसको नदीं नी पडती । इस तरह ये दोनों बडे शासक 
हं । ये ( महान्तौ महावसू ) ये खयं बडे ह जीर अपने पास 
बहुत धन रखनेवारे ई । राके शासकोको अपने पास बहुत धन 
रखना चाहिये । राजाका कोर बडा होना चाहिये । कोरदीन 
राजा निबैल होता है । राजाको बडे धनकोराकी अदय॑त.आव- 
द्यकता है यह यदा बताया ह । 


राजा अथवा रासक ८ वृषणा ) बलवान्‌ चाहिये । सामथ्यै. 
वान्‌ चाद्ये । निब ओर निधन नहीं होना बादिये । 


विभ्वे देवासः परमे व्योमनि ओजः बरं सदधुः- 


१ ९ ६६१ 
सब देव वीर परम सुराक्षित स्थानम इस सम्रार्के विये बल ओर 
ओजका धारण कते द । ' परमे व्योभनि » ( परतमे वि- 
ओमनि ) ओमूका अर्थं सरक्षण है ( अवति इति ओम्‌ ) जो 
रक्षक ह वही ओम्‌ ह । ‹ वि -भोम्‌ * का अथं विशेष सैरक्षण। 
' परमे व्योमनि  शरष्ठतम विदेष म॑रक्षणके स्थानम उसको 
रखते दै । सम्राट्‌, खराय्‌ तथा उनकी प्रजा उत्तम सुरक्षित 
रखनी चाहिये । देव उनको कहते द कि जो व्यवहार करनेवाले 
विद्ध होते द । ये राष्का व्यवहार उक्तम करनेवाठे विबुध इन 
शासको ल्ि ओज ओर बर धारण कर ओर बडढवें । 


रमे एसी व्यवस्था हो कि जिससे सब राष्र सुरक्षित हो 
जोर सब व्यवहार करनेवाले विद्ुध उसका बलं बढति हों । देव 
रारीरमें इन्द्रियगण है, राष्टमे अधिकारी तथा ज्ञानी ओर विश्वमे 
सूर्यादि देवगण द । राष्रका बल वेदी बढा सक्ते दकि जो 
राके सप्रयैधसे सरक्त हति दै ओर अपना कतेम्य उत्तम 
रोतिसे कर सकते हे । 


[३] (६९१) दे इन्द्रावरुण ! (पां खानि 
ओजसां अनु अतन्तं ) जरोंके दार अपने बरसे 
तुमने खोर दिये, (स्यं दिवि प्रसं मा परयतं) 
तुमने सैको चुलोककां प्रभु बनाकर प्रेरित किया । 
( अस्य मायिनः मदे अपितः अपिन्वतं ) श्स 
शक्तिशाटी सोभके पानसे आनंदित होकर जल- 
रदित नदियोष्टो तुमने भरपूर भर दिया ! ओर (धियः 
पिन्वतं) हमारे बुदिपूतंक किये क्मोँको पूणं किया। 

इन्द्रे तथा व॒रुणने जलेकि द्वार खोक दिये जिनसे जले 
प्रवाह बहने गे, जल रदित नदिया भी जरे परिपूणे ह 
गयी । सूर्यं आकारे प्रकारने कगा ओर यज्ञ कम॑श्ुरू इए । 
बडे अन्धकारके दूर्‌ होनेपर यह हुआ । अन्धकारके समय जल 
प्रवादोंका बैद दोना ओर सूये प्रकाश्च होनेपर जल भ्रवाहोँका 
खुर जाना यह उत्तरीय प्रदेशमे, हिम प्रदेशेमिं ही दोनेवाली 
बात है। | 


वसिष्ट ऋषिका दशन 


(९०२ , 


४ युवामिद्‌ युत्सु प्रतनासु वहयो युवां क्षेमस्य प्रसवे मितज्ञवः । 


ईशाना वस्व उभयस्य कारव इन्द्रावरुणा सुहवा हवामहे 


ददर 


५ इन्द्रावरुणा यदिमानि चक्रथुर्विश्वा जातानि भुवनस्य मज्मना । 


क्षेमेण मितो वरुणं दुवस्यति मसद्धिरुयः श्ममन्य ईयते 


९६२ 





[8] (६8२) हे श््द्र ओर वरुणो | ( श्रह्य 
युर्छु प्रतनासखु युवा इत्‌) भाधैवत्‌ तेजस्वी वीर 
युद्धामं श्चस्नाआमे तुम्हं ही बुखतेदह।( मित 
श्वः क्षमस्य प्रसवे युवां ) सङकच्ित जानुवाले 
रक्षणक समय तुम्हे बुलाते है । ( कारवः उभयस्य 
वस्वः ईशानां ) इम कारीगर लोग भूलोक ओर 
चुरोकके स्वामी ( सुहवा शवामहे ) सदजदीते 
बुकने योग्य जाप दोर्नोको इम सहाय्याथं बुलाति 
हे। 

युद्धम कडनेवाके व।र, आसन ऊगाकर बैठनेवारे ध्यानस्य 
ज्ञानी ओर कार्सगर छोग कान समयम सष्टाया्थं इनको बुति 
है । एसा बर सबको प्राप्त करना चाये । 


१ मितक्षवः क्षेमस्य प्रसवे युवां वन्ते -घुरने 
जोडकर आसन ठगाकर वैटठनेवारे आत्मिक क्षेमकी प्रािके खि 
वुम्दं ब्ुकते ई । यह योग साधन करनेवाठे ज्ञानिर्योकी 
पुकार है । 

९ वह्वय. युत्खु एतनाघ्ु युवां शत्‌ दवस्ते-अभिके 
समान तेजखी क्षनिय युद्धे लडनेके लिये आयी शात्ुसेना भके 
साथ ठ्डनेके समय सदहायांथं तुम्हे बुलाते है । यद क्षत्रियो 
पुकार है । 

३ कारव. उभयस्य वस्व दृश्ाना हवन्ते-- कारी- 
गर लोग दोनों प्रकारॐे धनकि खामी एेसे जो तुम दोनों, उनको 
बुलाते दो । यह वेद्यो जीर सदोकी पुकार है । 

इस तरह चारों वणोकि.लोगं इन्द्रं ओर वरुणको बुति ई । 
एसे राक्तेदाटी ये इन्द ओर वरुण है । इस तरह शाक्ते प्राप्त 
करनी चाहिये ओर चारौ वर्णक छोगोँको सायत पहु्ानी 
चाहिये । 


[५ ] (६६२ ) हे. दनद्र गौर वदण ! (यत्‌ भुव- 
® 


नस्य इमानि विश्वा जातानि पञ्मना चक्रथुः) जो 
तुमने इस भुवनके अन्दरके इन सभी प्राणियोकोा 
अषने बरसे निर्माण किया हे, उस कारण (मित्र 
क्षेमेण वरुणं दुवस्यति) मित्र सवबक्रे कव्याण 
करनेके तुस वरुणकी सेवा करता हें ओर ( अन्य 
मर्द्धिः उभ्रः शमं दयते ) दुखया इन्द्र मर्तौके 
साथ रहनेसे उग्र वीर बनकर सबका राभ करता 
ह । 

९ भुबनस्य विश्वा जातानि मन्पना चक्थुः- 
इस भुवनमें जो नाना प्रकारके पदाथ है उनको तुम दोनो 
अपनी निज शक्तिसे निर्माण करते हो । 


२ क्चेमेण मित्रः वरणं दुबस्यति-- सवकाक्षिम साधन 
करनेके चयि मित्र वर्षी सहायता करता है । मित्र ओरवश्ण 
सबा क्षेम कसते दै । जो पदार्थ है उने उप्रयोगप्ने जो सुख 
मिता दै उसक्रा नाम क्षेम है! यह सुख ° भित्र तथा वरण! 
देते ई । मित्र भावसे रहना भर वरिष्ठ श्रेष्ठ उर विचारक साथ 
जीना यह भित्र वरर्णोक्रा खमवि है । इसमे वे विश्वा कम्याण 
करते ह । 

३ अन्य इन्द्रः उश्रः मणरूद्धिः द्युमं इयते-- दूसरा 
इन्द्र बडा दयूरवीर है । बह मरनेतक रडनेवाले सैनिको साथ 
लेकर सबकी सुरक्षा करता है । ओर सुरक्षा करके सबक्रा कल्याण 
करता हे । 

राभ्यश्चासनके दो कतेऽ्य 


यहां राज्य शासनके दो कर्तव्य बताये दै । शूर सेनापति 
८ उग्रः ) उम्र भावसे अपने सेनिकंकि द्वारा अन्तर्बाद्य श्रु 
ओंका निमूलन करके प्रजाका दुभ करे । ओर दूसरा मित्र माव 
नागरिकोमे बढाकर्‌ सब प्रजाजर्नोका क्षेम साधन करे | इन्द्र 
वरुणोके वणन राज्य शासकके ये दो कतंन्य यहां बताये दहै । 


(२०५४ ) 


करग्वेदका सुबोध भाष्य 


६ महे शुल्काय बर्णस्य नु विष ओजो मिमाते भ्ुवमस्य यत्‌ स्वम्‌ । 


अजािमन्यः श्चथयन्तमातिरद्‌ दभ्रोभिरन्यः प्र वणोति भूयसः 


६६४ 


७ न तमंहो न दुरेताति मत्मिन्द्रावरुणा न तपः कुतश्चन । 


यस्थ देवा गच्छथो वीथो अध्वरं न तं मतस्य नकते परिहरति, 


६६५ 


८  अर्बाङ्निरा दैव्येनावसा गतं श्रृणुत हवं यदि मे ज़जोषथः | 


युवोर्हि सख्यमुत वा यदाप्यं माडीकमिन्द्रावरूणा नि यच्छतम्‌ 


[ 8 ] (६६४ ) ( वरणस्य त्विषे भोजः मिमते ) 
मिनन ओर वरुणका तेज बढानेके खयि बलको 
बढाते ह । (महे शस्काय , विरष धनकी प्राति हा 
इसलिये तथा अस्य यत्‌ ध्रुव स्व ) इखका जो 
स्थायी निज अख दे उसको बढानेक चिय य 
किया जाता दे, (अन्यः अथयन्त अजामि मा 
अतिरव्‌ ' इनमेस एक वरुण हिंसक पाशुक पारो 
जाताहि, ओर ( अन्य दभः भूयसः प्र कृणोति) 
दुसरा इन्द अद्प साघनासि ही महान्‌ शाञ्रओको 
घेरता हे । 

राज्यशासकके पच कतैन्य 

९ अन्यः श्नथयन्तं अजामि आ अतिरत्‌-- एक 
अधिकारी बन्धुभाव न रखनेवाठे दिंसक दु्टको दूर्‌ करे अर्थात्‌ 
इस गुण्डेफे कष्टोसे नार्गरिकोंको बावे । नागरिकेमिं जो भाईके 
समान परस्पर व्यवहार करते हँ उनकी सुरभा दोनी चादिये, 
परंतु बन्धुवत्‌ व्यवहार न करके जो गुण्डापन करेगे उनको 
दण्ड देना चाद्िये । यह दण्ड देनेका कायं यहां वरुण करता है। 
यद्‌ न्यायाधीरका कार्यं है । नागरिकोंके अन्दर शान्ति इससे 
रखी जाती है । 

२ अन्यः दश्रभिः भूयसः पर बणोति- दूसरा 
अधिकारी अपने थोडेसे सेनिकों द्वारा बहुतसे शत्रुओको पेरता 
है ओर प्रजाको सुरक्षित रखता दहै। यह इन्द्रका कां है। 
दात्ुओको दबाना ओर राष्टकी सरक्षा करना यह एक महत््वका 
कार्यं है । यद सैनिकीय कायं ३ । 

३ त्विषे ओज्ञः मिमाते-- तेज बढानेके जयि बरुको 
निर्माण करते ह भौर बढते दै । रूम जितना ब होगा, 
उतना उसका तेज बढ़ सकता ३ । 


६६६ 


ह महे श्चुरकाय-- बडा धन प्राप्त करनेके स्यि, धनकौ 
बृद्धि करनेके लिये प्रयत्न करते द ओर-- 

५ यत्‌ ध्रुवं ख-- जो स्थायी निंजधन हे उसकी सुरक्षा 
ये प्रयत्न करते दै । 

रषे बल आर तेज बढाना चाये, धन बढाना चाद्ये, 
भर जो स्थायी निजधन व्यक्तिके पास दै वह भी सुरभित 
करना चाद्ये । राज्यशासनके ये पाच तत्वत इन्द्र वरुणके 
वणेनकगे द्वारा नतय ई 


[७] (६६५ ) हे इन्द भौर वरणो! ( तं मतं 
अंहः न नेदाते ) उस मानवका नाहा पाप नरह कर 
सकता) (न दुरितानि) न दुष्ट कमं उसके पास 
जाते है, (कुन. चनतप न) न किसी तरह 
संताप उसके पास जाता दै । वह इन कष्टासे दूर 
रहतादहे। हे (देवा) देवो! तुम {यस्य अध्वर 
गच्छथः) जिसके यश्चके पास जते हो, ( बीथः) 
जिसका हित तुम चादते हो, (तं मतैस्य परि हुतिः 
न नशते > उसके पाल मनिवोका विनाश नदी 
पुं सकता । 

इन्द्र तथा वरुण जिसका रक्षण करते ईह उसके पास पाप, 
दुःख, दुष्कमे, पाडा, बाधा अथवा अन्य प्रकारके कष्ट पहुंच द, 
नदीं सकते । 


[८] (६88) हि (नरा) नेता इन्दरवरखुणो | 
(ैभ्येन अवसा ) दिष्य रश्षणके साथ ( अर्वाक 
आगतं + हमरे पास आओ। (इवं शृणुतं ) मेरी 
प्राथना वण करो । (यादे मे जुजोषथः ) यद 
मुसपर तुम्हारी प्रीतिह्ैतोपेसा करो। हे मित्र 
भौर वरुणो ! (युवयो ख्यं › तुम्हारी मिता, 


वसिष् ऋषिका दशनं 


९ अस्माकारिन्द्रावरुणा भरेभरे प 


५ 


१9 





पे 


(उतवा यत्‌ आप्यं) जो चन्धुताहै ओर जो 
तुम्हारा ( मार्डाकं ) सुख देनेका साधन है वष्ट 
` इमं ( नि यच्छतं ) ददो, 

बर ५.०१ 
सुरक्षा, मित्रभाव, बन्धुभाव ओर सुख 


१ दैष्येन अवसा अर्वाक्‌ आगते-- सुरक्षाके दिव्य 
साधनके साथ हमारे पास आओ । अर्थात्‌ हमारे पास आओ 
ओर उत्तम साधनो हमारी सुरक्षा करो । 

२ यवय. सख्य आप्य माडीकं नियच्छतं- 
तुम्हारी मित्रता, बन्धुता ओर खखदायिता हरमे प्राप्त हो । 


सुर्ाके दिव्य साधनोंसे हम सब प्रजाजर्नोकी सुरक्षा करो । 
ओर मित्रता, बन्धुता ओर सुखदायिताकी प्रक्षि सबको हो । 
जनता सुरक्षित दो भौर भीन्रभाव, बन्धुभाव तथा सुखसे वदं 
युक्त हो । 

[९] (६६७ ) हे (शृ्रथोजसा > शाश्को खचने- 
वारे बलसे युक्त इ्द्रवरणो | (भरे भरे पुरोयोधा 
भवतं ) प्रव्येक यद्धे हमारे पश्चजे रहकर अग्र 
भागते रहकर युद्ध करनेवाले घनो । ( यत्‌ उभये 


नरः स्पधि वां वन्ते ) दोनों प्रकारके मनुष्य स्पर्धा ` 


करनेके समय तुम्हे चुाते है (अध तोकस्य तनयस्य 
सातिषु) ओर वारु बच्चांकी सवाके समय भी 
तुम्दं बुते है । 
प्रभावी सामथ्यं 

१ कष्ि-मजस्‌-- ( हृष्टि ) शत्रुको अपनी ओर 
आकर्षित करनेवाली ८ ओजस्‌ ) शक्ते जिसमे दे । जिसकी 
शक्तिं इतनी है कि दातु खयं उनके पास खचि जाते है ओर 
विनष्ट देते दै । खयं शप प्र आक्रमण करके उनका नाश्ञ॒करना 
यह शाक एक प्रकारकी ई । पर यहा जिस शिका वणेन किया 


रा 


यद्‌ वां हवन्त उमये अध स्पधि नरस्तोकस्य तनयस्य सातिषु 


( २०५ ) 


र 


योधा भवतं करष्ट्योजस। | 


क क 


६8७ 


अस्मे इन्द्रो वरुणो मिनो अयमा दयुघ्नं यच्छन्तु महि र्म सप्रथः | 
अवधे ज्योतिरदितेकंता्धो देवस्य श्टोकं सवितुर्मनामहे 


&द८ 
। वदं शकि एेसौ दै कि जिससे शत्रु खयं इसके पास आकर्षित 
होता द ओर बाधा जाकर विनष्ट होता है । श्रु इसके जाल्म 
सय॑ फंसता है ओर विनष्ट होता है । 


९ भरे मरे पुरोयोधा भवत-- पूर्वोक्त प्रकारके शाक. 
राखी वीर्‌ प्रयेकं युद्धम अग्र भागमें रहकर युद्ध करनेवञे दँ । 
अग्र भाग्मे रहकर युद्ध करनेवारे वीर बडे प्रबल होने 
चाददिये । 


३ उभये नरः स्प्राधे हवन्ते-- दोनों प्रकारे ठोग, 
धनी-निथन, ज्ञानी-अज्ञानी, अर-भीर, स्नी-~ुरुष ये दो 
प्रकारके लोग सर्वत्र होति ह । ये दोनों प्रकारके ऊोग स्पघकर 
समय पूर्वोक्त प्रकारे शारवाठे वीरको ही अपनी सायां 
बुखति ह । 


8 तोकस्य तनयस्य सातिषु हवन्ते - बाल बर्चोकी 
उन्नति के कायं करनेके समय पूर्वोक्तं ॒प्रकारफे बलवान्‌ 
वीर्तेको दी लोग बुकते दै । 

इस स॑त्रमे कदा बल प्राप्न करना वीरोके लिये उवित है । 


[ १० ] (६१८) शन्द्र, वरुण, मिन, अयमा ये 
देव ( असमे ) हमे ( सप्रथः माहि युभ्नं रामं यच्छन्तु) 
विश्चेष विस्तृत महान तेजस्वी घर, घन या सुख 
प्रदान करे । (ऋतावृधः अदिते ज्योति अवधं ) 
सत्य माशेका संवधेन करनेवाली. अदितिकां तेज 
हमारे स्यि विनाशक न बने) हम (सवितुः 
देवस्य छोकं मनामहे) सविता देवकी स्त॒ति 
करगे । 

असमे महि द्यभ्नं सप्रथः द्रामं वच्छन्तु- हमे बडा 
तेजसखी अति विस्तृत घर प्राप्त दो । हमारा घर्‌ एसा सुन्दर भौर 
बडा विस्तृत हो । दम सरक्षण, घर, सुख; धन । 


( २०६ ) 


®+ © (न 


( ८३ ) १० वैत्रावरुणि्षैसिष्ठः 


ऋग्वदका सुबोध भाष्यं 


। इन्द्रावरुणौ । जगती । 


१ युवां नरा परथमानास आप्यं प्राचा गव्यन्तः पुथुपशेवो ययुः । 


दासा च वुत्रा हतमार्याणि च सुदासमिन्द्रावरुणावसावतम्‌ 


ददर 


२ या नरः समयन्ते करतध्वजो यस्मिन्नाजो भवति कं चन पियम्‌। 


यत्रा भयन्ते भवना सवहैरास्तजरा न इन्द्रावरुणाधे वोचतम्‌ 





[१] (६१९) हे (नेय मित्रावरुणा ) नेता 
मित्र तथा चरण | ( युवां आप्यं पदयमानासः ) 
तुम्हारे बन्धुभावकी ओर देखनेवारे (गव्यन्त 
पृथुपशंव.) गोभोंकी प्रापि की रच्छा करनेवाले 
ओर बडे पराको धारण करनेवाखे (प्राचा ययः) 
पूवेकी भोर चले । तुम (वासाच वृत्रा आर्याणि 
च हतं ) विनाशक, धेरनेवाटे शश्र भोरजो शुद्र 
आयं भी शाश्चसे भि ह उनको भी मासे । ( सखुदास्त 
अवसा अवतं ) अपने खुदास्कों अपनी शाक्तेसे 
सुरक्षित रखो । 

^ पृथृपश्चंव = बडे परशु धारण करनेवाले । दर्भ॑तथा 
समिधा काटनेके लिये परशु अपने पास रखनेवाले । 

' दासा, चुक्रा, आर्याणि ° = ( दासानि, वृत्राणि, 
आर्याणि 9 ये नपूसक िगी प्रयोग श्र रानरुका अथं बता र 
है । इनमे “ आयं ? पद भी नपसक लिगमे ह । दास्तवमे आय 
दाड्द्‌ यु्टिग है, परंतु यदा नपुंसक िंगमे उसका प्रयोग किया 
दे । यह रल्रुभाव बतानेके श्य दै । ( दासानि ) विनाश घात 

पात करनेवाले शत्रु, ( इत्र णि ) षेरकर नाश करनेवरे श्च, 
( आर्याणि ) आर्योके समान दाखनेवाले परतु शुके साथ मिक 
हृए श्च ये सब शतरुदीदहै। अपने आयं भाई जिस समय 
दातरुके साथ मिरते है, ओर शुका बर बाकर अपना नाश 
करना चाहते दै, तब तो वे बडेरात्रु जैसे ही वध्य होते ह। 
नपूसक रिगमें ˆ अर्व" पदका प्रयोग शात्रुभावका दरक हे । 
जहा पुद्धिगमे * आय › शब्दका प्रयोग होगा वहा उसका अर्थ 
रेष्ठ, सजन, सत्पुरुष ` एेसा दगा । यद पुष्टिग ओर नपूसक 
दिग प्रयोगकां भाव पाठक घ्यानर्मे धारण करं । 

कई अनुवादकोने यहाके “ आर्याणि › पदका अर्थं“ आ, 
प्रष्ठ ' एेसा अथं करके सुदासके साथ उनकी रघा क्रो एेसा 
माव बताया ह, परंतु वह भाव अशुद्ध है ! वैसा अथ॑यहा 
आय पदका होता तो वह पद्‌ पचसे रहता । 


2७9 





“ दासानि तथा सुदासं › ये दो षद्‌ यदा है । पिला नपसक 
सिग है, अत राघ्रुभाव बताता है ओर दूसरा पुरिमे तथा 
उसके पूर्व “ सु * लगा दै इसान्यि उसक्रा अथे अच्छा है । दास 
दाब्दं पुर्टिग होनेपर भी उसका अथे दुष्ट एेसा दी है, पर 
नपुंसक छगमे प्रयोग ॒होनेसे वह सवथा निदनीय समक्चना 
योग्य है । इसच्यि इस मंत्रमे “ उदास ` की सुरक्षा ओर 
४ दासानि ` का विनाश्च करनेकी सुचना यहां दी ३ । 


[२] (६७० ) (यच कृतध्वज्ञः नरः समयन्ते) 
जहां मयुष्य अपने ध्वज्ञ उठाकर युद्धके छिये पकः- 
भित होते है, ( यस्मिन्‌ आजौ किचन पियं भवति ) 
जिस युद्धमे कुछ भी ददित नर्द होत है। (यत्र 
स्वश्द्रा सुवना भयन्ते) जिस युद्धमे खगंद्ी 
रोग भयभीतष्टोतेदहे,हे द्द ओर वरुण] (तत्र 
न आधि वोचतं ) वटं हमारे अनुकूल बात करो । 

१ छृतध्वजः नरः समयन्ते-- अपने अपने ध्वज 
उपर उटाकर युद्धे व्यि मनुष्य इकट्े होते द । यदा ध्वजके 
उपर उठाना यद एक विशेष उत्सादका चिन्ह बताया हे । 


युद्धका परिणाम अच्छा नहीं है 


२ आजो किच प्रियं न भवति- युद ङच्छ भी 
प्रिय अथवा हितकारक नहीं होता । युदधका परिणाम अच्छा 
नीं होता । इसाल्ये युद्ध यालनेका यत्न करना योग्य है । युद्ध 
अपरिदा्यं हुआ तो दी करना, यह आर्यौकी नीति यहा दीखती 
है । भगवान्‌ श्रीकृष्णनें पाच गांव मिलनेषर्‌ युद्ध न करनेका 
पाडवोका निश्चय घोषित किया था । आधे राज्यके खामी पाव 
गाव लेकर चुप होना चाहते है यद आयन्ति हे । युद्ध जदा. 
तक हो सके वद्य तक न करना यह आ्यीकी इच्छा रहती दे । 
करयोकि युद्धका परिणाम ठीक नदीं होता । इसश्ये युद्ध राना 
योग्य है । पर युद्धकी तैयारी रखनी वाद्ये । पाच गवे भी , 
नदीं मिले, सृुहके अग्र भाग ^ पर रहनेवाली मद्री भी विना 


वसिष्ठ ऋषिका दश्चन 


( ०७ 


३२ सं भूम्या अन्ता ध्वसिरा अदक्षतेन्द्रावरुणा दिवि घोष आरुहत्‌ । 


अस्थुजंनानापुव मामरातयोऽर्वागवसा हवनश्रुता गतम 


६७१ 


४ इन्द्रावरुणा वधनाभिरप्रति मेदं वन्वन्ता प्र सुदासमावतम्‌ । 


युद्धके प्राप्त हीनेकी संभावना न रही तो युद्ध अपरिहार्य होगा 
ओर वह करना ही पडेगा । एसे युद्ध आयं करते ही ये ! इसश्यि 
आय युद्ध टालनेकी इच्छा करते हुए भी युद्धके व्यि सद्‌ सिद्ध 
केरते ये । अर्थात्‌ नियम यह हआ कि युद्ध टाछनैका प्रयत्न 
करना, पर सद्‌ा युद्धके स्यि पूणं रीतिसे सुसज्य रहना चादिये । 
३ यत्न खदेष्ाः युवना भयन्ते-युद्धके ल्यि आत्मज्ञानी 
मनुष्य भयभीत होते द । ज्ञानी मनुष्योको युद्धका विरोष भय 
हेता है । क्योकि युद्धम सभ्यताका नाश{होता है । ओर उस 
सभ्यताका निर्माण करना बड़े समयका कार्थं होता दै । 


8 त्न न अआधिवोचत-- उस युद्धे हमारे पक्षका 
समर्थन करो । अपना पक्ष निदोष है एेसा बताओ । इतना तो 
भवस्य दौ करना वाद्ये । अपना पक्न समथंनीय है एेसा 
नतानेकी शक्यता अपने पक्षे पास दोनी चादिये । अपना पक्ष 
आक्मक नहीं है, युद्ध राल्नेका यतन पूणे रूपसे हमारे पक्षे 
किया, शत्रुपक्ष आक्रमणकारी है, उसने हमारे उपर हमा किया, 
तत्पश्चात्‌ दमे अपने बचाव करनेके ल्यि युद्धम उतरना पडा । 
सां भताना चाहिये । इससे अपने पक्षक निर्दोषता सिद्ध होगी । . 


युद्धक़ी नीति केसी होनी चाद्ये; इस विषयमे यह मत्र 
बे उक्तम निर्देश देता दै । युद्ध टालनेका यत्न करना चाये, 
अपने पश्चकी निर्दोषता सिद्ध होनी चादिये, लयाग करके भी 
हमने युद्ध टालनेका यत्न किया था, इतना स्पष्ट होना चादिये। 


[३1 (६७१) हे इद्र ओर वरुण! (भूम्याः 
अन्ताः ध्वासिराः सं अक्षत ) भूमिके सारे प्रदेश 
उध्वस्त हपसे दीख रहे ह । ( दिवि घोषः आरुहत्‌) 
आकाशम सेनिकके आक्रमणका कोटा फेर 
गया है। (जनानां अरातयः मां शप अस्थु ) 
छोगोके शश्च मेरे सन्मुख युद्ध करनेके लिये खडे 
हुएदहे। हे (दवन श्रता) आद्वानको सुननेवाखे 
वीरो | ( अवसा अर्वर्‌ आगतं) सरश्चषणकी 
शाक्तके साथ हमारे पास माभो। 


ह्याण्येषां शाणुतं हवीमनि सत्या तृतपूनाममवत्‌ पुरोहितिः 





६७२ 


सोना णाया मका 


युद्धका मघानक परिणाम 

१ भूम्याः अन्ताः ध्वासिराः सं अदक्षत-- भूमीके 
उपरके प्रदेश उध्वस्त ही जति है । नगर, उपनगर, खेत 
उदयान विनष्ट होते है । महल, मदिर ओर सभ्यताके केन्र 
विनष्ट ह्यो जाते ह । यद युद्धका भयानक परिणाम है । 

२ दिवि घोषः आरुहत्‌-- दोना ओरके सेनिर्कोका 
शब्द आकराशमें फैठता है । इसी तरह लोर्गोका आतेनाद भी 
आकारे भरं जाता है । असहाथ्य जनताका दुख भरा चाब्द 
आकाशम भर जाता है । सवत्र यदी आतेनाद्‌ सनाई देता दै 

३ जनानां अरातयः मां उपतस्थु -- जनताके ये शत 
मेरे सामने युद्ध कर्नेकी ईयसे खडे हुए द । इनके आक्रमण 
होनेके कारण अब दम युद्धको गल नहीं सकते । युद्ध टालनेके वयि 
हमने बडा यत्न किया | पर ये मानवताके शश्र युद्ध करनेके 
व्यि दी यदा मेरे सन्मुख तैयार होकर आगये है ओर इमला 
कर रहे है । एसी अवस्थामे युद्ध अनिवार्यं हुमा है । हमारी 
इच्छा न होते हुए भी अब हमे युद्ध करना दी पडेगा । 

४ अवसा अर्वाक्‌ आगत-- रक्षक साधनोके साथ 
अब शात्ुके सामने आजा । अपने पास संरक्षण करनेके उत्तम 
साधन है, हमरे श्ाछ्च उत्तम ह } इनको लेकर अब इमे 
युद्ध दी करना है । अतः ह वीरो | अब आगे बढों । शत्रुणर 
धाबा बोलो । 


[8] (६७२) हे इद ओर धरण ! (वघनाभिः 
अप्रति भेदं वन्वन्ता) तुमने पने वच करनेके 
साघनोंसे न बहे इए आपसके मेदका-- भापसकी 
फूटका-- नाश किया । मेद्‌ रूप शाश्चुका नाक्त 
किया। आर (खदासं प्र॒ आवतं) सुदासका 
संरश्षण किया । यर ( एषां हवीमनि ब्रह्माणि 
शणुतं ) इनके संग्राममे तुमने स्तत्र खुने। तथा 
शस कारण (तृत्खूनां पुरोहितिः सस्या अभवत्‌ ) 
तृर्छु छोगोका पौरोदिद्य सफर इआ। 


(१०८) ऋमग्वेदका सुबोध भाष्य 


५ इन्द्रावरुणावभ्या तपन्ति माघान्यर्यो वनुषामरातयः । 


युवं हि वस्व उभयस्य राजथोऽध स्मा नोऽवतं पायं दिवि ६७१९ 
दे यर्वा हवन्त उभयास आजेष्विन््रं च वस्वो वरुणे च सातये । 
यत्र राजभिर्दशाभि्निंबाधतं प्र सुदासमावतं तृत्सुभेः सह ६७४ 


आपसकी फूट बढानेवालोका वध 


१ अप्रति भद्‌ वधनाभि. वन्वन्ता-- अप्राप्त भेदका 
वध करके साधनोसे नाश क्या। "मेद" यह श्रु है। 
आपसकी एूटको भेद कहते हँ । यद बडा भारी राष्रय शत्र 
है । इसको ( अप्रति ) अप्राप्त अवस्थामें दी-न बहुत बदनेकी 
अवस्थामं दी नाद करना चाहिये । आपसी एूट बहुत बढ 
गयी तो वह सबका नाञ्च करेगी । यह आपसकी एूट ८ वध- 
नाभिः ) वध करनेसे नारा दोतीहै। जो फूट बढानेवाठे है 
उनका वध करना चादिये। आपसकी एूट बढाकर अपना 
लाभ करनेवार्छोका वध करना यदी एक इसका उपाय है । पर 
समाजका संरभ्षण करनेके खयि आपस एूट बढानेवालोका 
वध करना चादिये । 


२ सुदास पर आवत- सजनोका सरक्षण करो । 


३ शवीमनि ब्रह्याणि श्टणुतं-- सं्राममे अथवा यमे 
सच्छे वचनां श्रवण करो । संप्राममें भी बुरे शब्द न सुनो । 

४ सृर्ूनां पुरोदहितिः सत्या अभवत्‌-- लो्गोका 
पौरोदिय सफल करके दिखाना चाधि । पुरोदितका काय॑ 
जिसका जिया उसका यरा बहाना बाहिये । " तुत्घु ` उनका 
नाम है कि जो अपने अभ्युदयकी तृषासे तुषित हुए होते दै । 
अपने अभ्युदमके जिय प्रमतनसील रोगोका नेतृत्व खीकार 
किया तो अनेक उपार्मो्चे नशी उश्नति सिद्ध करके दिखानी 
चाये । 


[५] (६७३) हे हद ओर वरूण! (अयः 
मघाति मा अभि आ कंपन्ति ) शके पाप- दाक्ष 
सुस्चे बहुत ताषदे र्दे । ओर (वयुषां अरातयः) 
हिसकोंके मध्यमेजोदान्रुहवे भी मुभे कष्टदे रहे 
है । ( युयं हि उभथस्य वस्व; राजथः ) तुम दोनो 
प्रकारके - पेहिक ओर पारखीकिक घनके स्वामी 
्ो । इसलिये ( भध पाये दिवि नः अवतं स्म) 
स्प्धाके दि्नौमे हमारी सुरक्षा करो। 


[न जा, 





? अये: अघानि मा भभि भा तपान्ते- रात्रके पाप 
बुरे कार्य, घातक योजनाएं सुपे तापदे रदे दै। चरौ ओरे 
शातने बहुत बुरी परि्थति निर्माण की है । इससे मुके बडे क 
हा रहै द । इनको दूर्‌ करना चाद्ये । 


2 वनुषां असतयं मा अभि आ तपन्ति- पात 
पात करनेवालोके बीच जो हमारे श्र वे चारों ओगसे हमे 
कष्ट दे रहर, उनका नास करना चाद्ये । 

३ उभयस्य वख. युय राजथः-- देष्िक तथा पारमा- 
थिक धनके तुम अधिपति दो । ये दोनों प्रकारके धन मनुष्यको 
प्राप्त करने चाष्टिये । 

¢ पायै दिवि नः अवतं- जिससे पार होना चाये 
उस सकटके समय हमे सुराक्षेत रखो । संकरक्षा समय हमसे 
द्र हो । 


[ 8 ] (६७४ ) ( उभयासः वस्वः सातये ) दोनौ 
लोगं धनको जीतने लिये (युवां द्व वरुणच) 
तुम दोनो इद्र आओौर वरुणको ( मजिषु हवन्ते ) 
युद्धम बुकति हँ । ( यज वृश्भिः सह ) जहां 

तृत्खुओके साथ रहनेवाखे ओर ( दशाभिः राजभिः 
निबाधेतं ) दस राजार्ओके दाशा कष्ट पहुचये 
(खदासं प्र अवतं) खुदास राजाकी तुमने सुरक्षा कौ । 

"१ उभयस्य वस्व॒ खातये-- देदिक ओर पाररोकि 
धनकी प्राप्ति करनेकीं इच्छा लोग करते है । बे- 

२ आजिषु हवन्ते --युदधोके समय तुम वीरोँको अपने 
सहायाथं जुकाते ह । 

३ दशभिः राजभिः निबाधेत तुत्स्रमिः सह 
खदासं प्रावतं- दश राजाओनि जिसपर आक्रमण किया से 
स॒दास राजाकी, जिनके साथ सहायाथ तुतषु भी आये थे, तुमे 
सुरक्षा की । 

सुदास राजा था, जिनके पुरोदित विष्टं थे ओर उनके 
सहायक तृतसु थे \ सुदास राजा उनके दायक वृतु ओर इनके 


विषु ऋषिका दद्रौन 


७ द्र राजानः समिता अयज्यवः सुदासमिन्द्रावरुणा न 
सत्या त्रणामद्मसदामुपस्तुतिर्दैवा एषाममवन्‌ देवहूतिषु 


(२०९) 


ययु | 


*ॐ ॐ ॐ 


&५५ 


८ दृक्राज्ञे परियत्ताय विश्वतः सदास इन्दावरुणावरिक्षतम्‌ । 


भ्वित्यश्चो यत्र नमसा कपर्दिनो धिया धीवन्तो असपन्त तुर्सवः 


& ७६१ 


९ वृ्राण्यन्यः समिथषु जिघ्रते बतान्यन्यो अभि रक्षते सदा । 


क [8 


पुरोहित वसि थे । इनपर दस राजाओंफा आक्रमण हुआ। 
ठेसे समयमे इन्द्र ओर वरुणोने सुदास सहायता कौ ओर दसो 
अक्रमणकरियोकरा पराभव पिया । इसी तरद करन। चाद्ये 
यह्‌ इसका तास्थ हे । 

[७] (६७ ) हे इद्र ओर वरुणो } ( अयज्यवः 
दश्च राजान खमिता ) यज्ञन करनेवारेदसरज्ञ 
कटे हुए तथापि तुम्हारी सशायता होनेसे वे 
(खुदास न युयुधुः) सखुद्रासर राज्ञके साथयुद्धन 
कर सके! ¦! अन्नसदां नृणां उपस्तुति सत्या ) 
अन्नदान करनेके लिये बैड रखोगोकी भ्राथ॑ना सफल 
हहं ओंर { पषां देवहूतिषु देवाः अभवन्‌ ) इनके 
यज्चामे सब देव उपस्थित ये। 

दस राजाओंका सघ 

१ अयनज्यव दश्च राज्ञन समिताः-अयाजक दस 
राजा्ओंका एक संघ बना था । अयाजक, यज्ञ न करनेवाले, 
अनाय शन राजाओंका सघ बना था । पर्‌ ये दघ मिलकर भी- 


यज्ञ करनेवालोका बल बहता है 

२ सरदासं न युयुधुः- सुदासके साथ युद्ध नीं 
कर्‌ सके 1 क्योकि सुदास आर्यं राजा था भौर यज्ञ करनेवाला 
था । जिसका पुरोहित वशिष्ठ था ! यज्ञ करनेपे शाक बढती है 
ओर यज्ञ न करनेसे शक्ति घटती है यह यां दर्शाया है । यज्ञ 
न कृटनेवाङे दसं अनाथं राजाओक्ा संघ परास्त होता है ओर 
यज्ञे करनेवाला एक राजा विजयी होता है । यह यज्ञका ब्रल है । 

३ अन्नस्दां चरणां उपस्तुतिः सल्या-- अन्नदान 
अर्थात्‌ यज्ञ करनेवालोंकी आकाक्षाप्-प्राथनाएं-सफल होती दै । 
यज्ञ न करनेवारे इस जगतमे परास हेति दै। यज्ञसे जो 
संषटना होती है वह अपूर्वे बर देनेवोश्ी होती है । 

२७ ( वसिष्ठ ) 


हवामहे वां वृषणा सुत्क्तिभिरस्मे इन्दावरुणा शाम यच्छतम्‌ 





६.७9 
४ पषां देवहूतिषु देवाः अभउन्‌-- इनके यज्ञम 
खय देव उपस्थित रहते दँ । इसके यज्ञ करनेवार्ख़। बड 
बढता है । 


[८ ] (६७६) हे रद्र ओर वरुण ! (दाश राज्ञे 
विश्वत परियत्ताय ) दस्त रज्ञाओंके सघ द्वाप 
चारो ओरस ध्ररे गये ( खदासे क्िक्षतं) खुदास 
राजाको तुमने बल दिया । कयांकिं (यत्च श्वित्यंचः 
कपनः) जष्टं निमे जसधारी ( धीषन्त 
तत्तव ) बुद्धिमान दत्सु छखोग (नमसा धिया 
असपन्त ) नमस्कार पूर्वक किये श्युभ कमस परि 
च्थी रते थे। 

( श्विति- अश्च. ) अन्तर्बाह्य पवित्र रहनेवाले जटाधारै 
बुद्धिमान तृत्छु लोग नमर्फारपूवैक त्यि इभ कर्मोक्तो जहा 
करते रहते ह, वहाका बक बढता दै । सुदासके. साथ दते ोग 
थे इसाश्ये ख॒दासका बल बढ गया जौ वह॒ विजयी हुआ । 
तथा दस राजा यज्ञ न करनेवाले होनेसे उनका बछ घट गया 
ओर वे परास्त हए । विष्टे पौरोदिखमं जटाधारी पवित्र 
तृत्छु याजक थे । ये सुदासका बल बढाति थे । दस राजाओके 
सघकरे पास एसी यज्ञकी रक्ते नदीं थी । इस कारम वे पराभूत 
हए 1 पत्र रहकर शनपूवक कयि यज्ञस शक्ति बढती दै, यदं 
इसका आशय है । 


(९ ] (६७७ ) है मित्र ओर वरुण ! तुमसे 
( अन्य समिथचु वृत्राणि जिघ्नते) पक दद्र युद्धके 
समय शाश्चुओका नादा करता हे। (अन्यः खदा 
व्रतानि अभि रक्षते ) दुसरा वरुण सव्‌। सत्कर्मोकी 
खरक्षा करता है । हे ( चुषण। ) बलवान्‌ वीरो | (वां 
खच्रकेभिः दवापरे) तुम्हारी स्तुति दम अच्छे स्तोता 


{ २१० ) 


७ क भ € 


€ 


अस्मे इन्द्रौ वरुणो भिच्रो अयं 
अवधं ज्योतिरितेतावृधो देवस्य श्छोकं सवितुर्मनामहे 


ऋग्वेदका खुवोध भाष्य 


मा दयुश्चं यच्छन्तु महि शमे सप्रथः । 


द.५८ 


( ८8 ) ५ नैश्रावरुणिवसिष्ठः इन्द्रावरणो ! तरिष्टुप्‌ । 


१ आ वां राजानावध्वरे वधरत्यां हव्योभिरेन्ावरुणा नमोभिः । 


प्राँ घृताची बाह्लोदुघाना परि त्मना विषुरूपा जिगाति 


६७९ 


२ यवो राष्ट ब्रहाईन्वति चीर्यो सेतुभिररज्जभिः सिनीथः । 


परि नो ष्टो वरुणस्य वृज्या उरु न इन्द्रः कृणवदु लोकम्‌ 





ख करते है इसलिये ( अस्मे शम॑ यच्छत) हमें 
सुखका प्रदान करो। 
बाह्य शच्चुका नाकच करो 

१ अन्य. समिथेषु वुत्राणि जघ्नते-- एक वीर युद 
करता हे ओर घेरनेवाठे बाह्य राघ्रुजका नाश करता ह । रषटके 
वाश्च रात्रुका नारा करना यह एक महत््वका कायं है । 

अन्द्रके व्यवहारोकी सुरक्षा 

२ अन्यः बतानि सदा अभि रक्चत~ दूसरा वीर 
रोगे सत्कर्मोको सुरक्षित रखता है । यह अन्दरकौ सराक्षेतता 
हं । राष्ट अन्दरके सब लोगोके पश्युद व्यवहारोकी सुरक्षा 
करनी चाहिये । . 

राष्ट सुस्थितिके व्यि बाह्य रान्रुओंका नारा करना चाद्ये 
ओर अन्द्रके सब रोगोकं काये व्यवहार सुरक्षित रीतिसे चरते 
रहने चाये । यहाका ^ श्र्र ` शब्द ॒पेरनेवाठे बाह्य रशाघ्रुका 
दशैक है । 

३ अस्मे शम यच्छतं-- हमे सुख चाददिये । राम॑ंका 
अथे सुख, घर्‌, सरक्षण, धन है । जब बाह्म शत्रुका निर्दालन 
होगा ओर अन्दरके सब व्यवहार सुरक्षित रानिसे होते रदेगे, 
तभी सुख मिक सकता है । 


[ १० ] ( ६७८ ) देखो ६९८ वो मत्र । इसकी व्याख्या 
वहा हो चुकी है 1 

[ ९। (६७९ ) हे (राजानो इन्द्रावरुण ›) राज्ञा 
५ भ # भ क क 
दद्र आर वरूण ! ( अध्वर वां हव्येभिः नमोभिः आ 
ववृत्यां ) हिंसारहित इस यश्चमे तुम्दे हवनं ओर 


६८० 





नमनाद्ासया इधर बुाता हं । (बाहोः दघाना बिषठु- 
रूपा धरताची ) विविध क्पोंबाली घीकी आती 
डालनेवाली जुष (त्मना वां परिप्र जिगाति) 
स्वयं ही तुम्हारे पास जाती है। तुम्हारे चिये 
आहुती देती हे । 

इन्दा वरुणो रजानो-- इन्दर तथा वर्ण ये राजा दै । 
खामी है । अधिपति या अधिकार द । इस टृष्िसि इनके 
मँत्रौका अथं करना चाद्ये । 


[२] (६८० ) (युवोः इृदत्‌ राष्‌ घोः श्न्वति ) तुम 
दोनोका बडा विशार द्युखोक रूपी रा सबको 
प्रसन्नता देता है) (यौ सेतभेः मरण्जुभिः 
सिनीथः ) जो क्षम दोनों बधन करनेके रज्जुरषहित 
रोगादि साघनांसे पापीयोको बांध देते! ( वरुण 
स्य देव्ठःनः परि वृज्याः) वर्णका कोध हमें 
छोडकर दुसरे स्थानपर जवे। ( इन्द्रः" नः उरं 
लोकं ङृणवत्‌ ) इन्द्र हमरे लिये षस्त कायेक्षत्र 
निर्माण करके देवे । 

१ युवोः बत्‌ राध्र द्योः इन्वति- ठम दोनोका 
बडा विशार दुलोक रूपौ रार हे वह सब लोगोको प्रसन्न करता 
हे । इस तरह प्रभ्वौपरका राजा अपनी प्रजाको प्रसन्न करे, 
प्रजाकी प्रगति करे, प्रजाका अभ्युदय करे । 

२ यो अरज्जुभिः स्तृभिः स्िनीथः-- तुम दोनों 
रज्जुरहित ब॑धनोति पापीर्योको बाधते हो । रोगादि केश होते 
वे इनके बंधन है । आधपि- व्याधि ये इनके बंधन दै । राजाभी 
अपने रषे जो पापी, दुष्करम, डाकू, वोर आदि ह, उनको 


वसिष्ठ ऋषिका दक्षन 


(२९१९५ 


३ कृतं नो यज्ञं विदथेषु चार कृतं बरह्माणि द्ररिषु प्रशस्ता । 


उपो रयिर्देवजूतो न एतु प्र णः स्पाहीभिरतिभिस्तिरेतम्‌ 


क क (क क 


६८१ 


४ अस्मे इन्द्रावरुणा विश्ववारं राथ पत्तं वसुमन्तं परम्‌ । 


प्रय आदित्यो अन्ता भिनात्यमिता श्यूरो दयते वस्रमि 


६८२ 


५ इयमिन्द्रं वरुणमष्ट मे गीः प्रावत्‌ तोके तनये त्तुजाना । 


सुरतासो देववीतिं गमेम ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः 


दण्ड देवे, बधनमें डके । प्रतिबंधनोमिं रखे जिससे बरे दुष्टता 
कर न स्के । 

३ वरुणस्य देव्ठः न परिवुज्याः-- वरणका क्रोध 
मपर न अवि । हमसे एेसा आचरण न ही कि जञिप्तसे वर्णका 
क्रोध हमपर .आ जाय । वरुण नि पक्ष रासक हे | वह्‌ किंसीका 
पक्षपात नदीं करता । वेसा हमारा राजा नि पक्ष शासन करे 
ओर दण्डनीर्योको ही दण्ड देवे । 

8 ईन्द्र. नः उरुं खोकं कृणवत्‌- इन्द्र॒ हमारे चये 
विस्तृत काथंक्षेत्र निर्माण करके देवे । प्रजाजनोके स्यि विस्तृत 
कायेधेत्र भिक रेखा राज्यप्र्ध हो । प्रजा अनेक विस्तृत 
कारयकषेत्रम कतैन्य करे ओर अधिकाधिक सुखकर प्राप्त करती 
जाय । राज्य शासनका यहं कतव्य है कि जिससे प्रजाको विस्तृत 
कायेक्षेत्र॒ मिलता रहे । 

[३] (६८१ ) (न. विदथेषु यक चार कतं } 
हमारे युद्धोमे अथवा सभागृहोंमे यक्षको सुन्दर 
बनाओ। तथा (श्यारेषु ब्रह्माणि प्रशस्ता कतं ) 
विद्धानोके स्तात्रोको पररंस्तित बनाभो। (देवनूतः 
रयि नः उपो एतु ) देषां द्वारा प्रेरित घन इमे प्रा्त 
हो ! ( स्पा्हाभिः ऊतिभिः नः प्र तिरेतं) प्रशंसा 
योग्य संरक्षणोसे हमे संचवार्धत कये । 

१ विदथेषु नः यज्ञ चारं छतं-- युद्धो, सभाओं 
जओौर यज्ञस्थानोमिं हम जिस यज्ञको करना चाहते दै, वह॒ यज्ञ 
उत्तमसे उत्तम त॒था निर्दोष बने । मनुष्य जीवन एक यज्ञ दही 
है, फिर वह मनुष्य किसी स्थान पर रे । जिस स्थानपर मनुष्य 
रहे वहा उसने जो भी जाीवनका यज्ञ बनाना हे वह सर्वाग- 
ुन्दर हो, उसमे टि न ह । मनुष्य सत्कमं करे ओर वहं 
निर्दोष करे । 

२ सूरिषु ब्रह्माणि परशञत्ता कृतं-- विद्वान्‌ जो सोत्र 

क 


दरे 


करे वे प्रशंघा योग्य सोच दों! विद्वा्नोके ज्ञानवचन सदा 
प्ररंसाके योग्य हों । 

३ देवजूत रथिः नः उपो पतु-- जो वन देव हने 
देना चाहते है वह हृँ सतर प्रप्त हयो । देवकि सेवन करने 


म प 


योग्य धन हमें प्राप्न द । असुरोके सेवन योग्य घन ह्मे न मिले । 

४ स्पार्टाभिः ऊतिभिः न. पर तिरेत-- प्रशंसित 
सरभणोमे हमारा अभ्युदय होता ओर भढता रहे । 

[8 ] (8८२ ) हे शन्द्र ओर वरूण ! (असे ) 
हमारे लिये ( विश्ववार वसुमन्तं पुखश्चु रथि घत्तं ) 
सवके सवनके योग्य पेश्वयं युक्तं ओर बहुत अन्न 
वारां धन दो । (य आदिद्यः अनरता प्र भिनाति) 
जो आदिद्य असद्य आचरण करनेवालका नाश 
कर्ता दै, (शुर आमिता वसूनि दयते) दृसखथ 
दुर अपरिमित घनोको देता है । 

ड क. 
धन्‌ कसा हा! 

१ ८ विश्ववारं ) सब खोग जिसश्नो खीकार क्ते है, सव 
जिसकी प्राप्तीकी इच्छा करते द, ( वमन्ते ) मानवोँका निवास 
करनेमे सहायक होनेवाला, ( पुरू }) जिसके साथ अनेक 
प्रकारका अन्नरहतादहै, तथा जो अनेको द्वारा ्रशंित होना 
दै एेसा ( रथिं धत्तं ) धन हृ चहिये । 

२ यः अनृता भ्र मिनाति-- जो असय कायं करने 
वाको रोकता दै, उनको बुरे कायं ऋरने नदीं देता, 

३ शुरः आप्रिता बषूनि दृथते-- शर वीर अपरिमित 
धनदेता दै। जोरेसाउदारद्दोतादैव्द शर दी प्रश्ंसाके 
योग्य है । 

[५1] (९८३) (मे हयं गीः) मेसे यह स्तुति 


९५, 


(इंद्रं वरुणं अष) इंद्र ओर वर्णको प्राप्ते । मेरी 


( २९२ ) 


ऋग्वेदका सुबोधं भाष्य 


(^ € ॐ । 
(८५) ५ मेत्रावरणिवसिष्ठः इन्द्रावरुणा । जिष्टुष्‌ । 


(4 नधि [क 


१ पुनीषे वामरक्षसं मनीषां सोममिन्द्राय वरुणाय जुह्वत्‌ । 


भ 


ध॒तपरतीकामुषसं न देवीं ता नो यामनचुरुष्यताममीकं 


६८४ 


२ स्पर्धन्ते वा उ देवहूये अत्र येषु ध्वजेषु दिद्यवः पतन्ति । 


# ५ [प क € न= 
युवं तौ इन्द्रावरुणावमिच्रान्‌ हतं पराचः रावो विषूचः 


९८५५ 


३ आपश्रिद्धि स्वयशसः सद्‌ःसु देवीरिन्द्रं वरुणं देवता भुः । 


कृष्टीरन्यो धारयति भविकता वच्राण्यन्यो अप्रतीनि हन्ति 


६८९ 





स्तुति (तूतुजाना तोक तनये प्र॒ आवत्‌) देवोक 
पास जाकर हमरे वार-वस्चेको सुरक्षा करे । 
हम ( खुरत्नासरः देववीरति गमेम ) उत्तम रत्नांसे 
सुशोभित होकर द्वोके यज्खमे जायेगे ( युयं सदा 
नः स्वस्तिभि पात ) तुम सदा हमारा कस्प्राणक्र 
साचनोसे संरक्षण करो। 


देवताओंकी स्तुति पुत्र-पेर्चौका सरक्षण करती है । देवता 
वर्णन सुननेसे वैसा आचरण करनेकी स्फूतिं मनमें उत्पन्न होती 
हे, पथात्‌ वैसा देवतावत्‌ आचरण वरनेसे मनुष्यो्यी सुरभा 
दोती दहै । 

खुरत्नासः देबवीतिं गमेम-- उत्तम रत्न धारण करके, 
उत्तम वघ्नं ओर अलंरोको धारण करके टम जदा यज्ञ होता 
हो वहा जायगे । यद्ञस्थानमे जानेकी इच्छा धारण करनी चाहिये । 


[ १] (६८४) (वां अरक्षसं मनीषां पुनीषे ) 
आप दोनाकी राक्षस-भाव-रहेत प्ररसाकोमें 
पविच्र करता हं । ( इन्द्राय वरुणाय सोम जुहत्‌ ) 
न्द्र ओर वरुणके उदहेश्यसे सोमका हवन्‌ करता 
ह । (देवीं उषसन घृतप्रतीका) उपा देवीकी 
तरह तेजस्वी अवयवोंवारी हमारी यह स्तुति हे । 
(ता) वेडइन्द्र ओर वरुण ( अभीके यामन्‌ नः 
उरुष्यतां ) युद्ध उपस्थित होनिपर शज्रपर आक्रमण 
करनेके समय हमारा संरक्षण करे । 

१ अरक्षस मनीषां पुनीषे- इच्छा आसुरभावसे 
रदित हो ओर इह शुद्ध हो । 

र उषस देवी न घुनप्रतीर्का- उषा देवकि समान 
बुद्धि तेजखीनी हो । 


३ अभीके यामन्‌ नः उरुष्यतां-- युद्धम शघ्रुपर 
आक्रमण करनेके समय हमरे सब वैरोका उत्तम सरक्षण हो। 


[२] (६८५ ) ( अच्र देह्य स्पर्धन्ते वै) इस 
सभ्रामतं शक्चुक ओर मारे बीर परस्पर स्पर्धाकरते 
है । ( येषु ध्वजेषु दियत पतन्ति) जिन युद्धम 
ध्व्जञापर राश गिरते हे । हे इन्द्र ओर वरुण | 
( युवं तन्‌ आभेजान्‌ हत ) तुम दोनो उन शञ्चुभा 
को मारे ओर ( रावा ( विषुचः पराचः) हिसक 
रासे चारो ओर ओर विरुद्ध दिशासे शत्रुमाको 
भगादो। 

१ देवहूये स्पधन्ते-- ( देवाः विजिगीषव वीराः ) विज 
यकौ इच्छा करनेवाऊे वीर्‌ जहा स्पर्धा करते दँ वह संभ्राम है । 
मचुष्य इस तरहक संभ्ाममे खडा दै । 

२ येषु दियव ध्वज्ञषु पतम्ति-- इन संमरामोमें तीक्ष्ण 
राख भ्वजेोपर गिरते हे। ध्वजोको देखकर रात्रे शखर एक दसरे 
पर्‌ कैक द । 

३ युव तान्‌ अमित्रान्‌ हत॑-- तुम वीरको उचित है 
कि तुम उनेका वध करो । वीर श्चुके वीर्यौ वध करे । 

8 शर्वा विषूच पराचः-- घातक अलशस्नसे सब 
शु चारों ओर भ्रात होकर भागे, इतस्ततः दोडं ओर पराङ्मुख 
दाकर भागे एसा करो । शत्रुको एसा तितर ब्रितर करना चाद्िये। 

[३] (६८३ ) ( आपः चित्‌ स्व यश्रसः देवीः ) 
जख मिधित अपने निज यश्चवारे दिव्य सोमरस 
(सदः खु इन्द्र वरणं देवता धु.) यज्षके स्थानम 
इन्द्र वरुण आदि देवताभंको धारण करते है । उन- 
मसे { अन्यः प्रावक्ताः इषौ धारयति ) पक वरण : 


वसिष्ठ ऋषिका दरसन 


( २१६ ) 


८ स सुक्रतुकरेतचिदस्तु होता य आदित्य शवसा वां नमस्वान्‌ । 


आववतंदवसे वां हषिष्मानसदित्‌ स सुविताय प्रयस्वान्‌ 


2८७ 


५ इयमिन्द्रं वरुणमष्ट मे भीः प्रायत्‌ तोके तनये त्रतुजाना । 


सुरत्रासो देववीतिं गमेम यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः 


६८८ 


( ८६ ) ८ भे्रावरूणिवंस्िष्ठः। वरुणः । जरिष्टुप्‌ । 


१ धीरा त्वस्य महिना जनूंषि षि यस्तस्तम्भ रोदसी चिढुवीं | 
प्र नाकमृष्वं नुनुदे बृहन्त द्विता नक्ष पप्रथच्च भूम 


[> 9 


६८९ 


२ उत स्वया तन्वा सं वदे तत्‌ कदा स्वरन्त्वैरुणे मुवानि । 


किं मे हन्यमहणानो ज॒षेत कदा प्रव्टीकं सुमना अभि स्वम्‌ 
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पथक्‌ पृथक्‌ प्रजाभोका घारण करता है, (अन्य 
अप्रतीनि चुत्राणि हन्ति) दसरा इन्द्र अप्रतिम 
शाश्चओंका भी विना करता हे, 

१ अन्य प्रविक्ता कृष्टी" धारयति-- एक अधिकारी 
प्रक प्रजाजनका प्रथक्‌ प्रथक्‌ धारण पोषण करता दै । यद 
वरुण देव है । प्रक प्रजाजनका प्रथक्‌ पृथक्‌ निरीक्षण करना 
ओर उनका पालन करना यह इसका कर्तव्य दै । रामे एेसा 
एक अधिकारी हो किजो व्यक्तिशा प्रयेकका दित देखता रहै । 

२ अन्यः अप्रतीनि घ्रजाणि हन्ति - दूसरा इन्द्र 
प्रचल षेरनेवाके बाह्य श्नओका नाश करता दै। एेसा एक 
अधिकारी सेनापति जैसा हो किजोराषटरको बादरके शत्रुओसे 
बचावे, बाहरसे आक्रमण करनेवाले शत्ुओसे राष्को बचाव, 
इतना ही नहीं परंतु अपने राष्टूको धेर कर अपने उपर आक्र 
मण करनेवाले श्रुओक। संपूणेतया वध करे । रत्रा नि रेष 
विनाश करे । 


[8 ] (६८७ ) ( खुक्रतः होता ऋतचित्‌ अस्तु) 
उत्तम कम कर्नेवाखा होता यक्षके विधिका क्ञाता 
हो । हे आदित्यो | (य हदवसा नमान्‌ वां) जो 
घटसे युक्त ओर अन्नसे युक्त पेल तुम दोनोकी 
सवाकरतादहै, तथा (यः हविष्मान्‌ अवसे वां 
आवतेयत्‌ ) जो अन्नक्रा यज्ञ करनेवाखा अपनी 
सुरक्चाके लिये आपको अपने पास खाताहै, (स 
प्रयस्वान्‌ सुविताय असत्‌ इत्‌) अन्नवान्‌ होकर 


क क्ष (न क 


उत्तम फट पराप्त करनेङे ख्ये योग्य होता ह । 


जो यज्ञ करनेवाला है उसको यज्ञकी विधि अच्छी तरहसे 
विदित होनी चाये । यज्ञ करनेवाखेके पास पर्याप्त अन्न हो, 
अन्नका दान करनेकी इच्छा हो, उस यज्ञ करनेवाठेका संरभ्रण 
हो, यज्ञस्थान सुरित दयो । इस तरह क्रिया यज्ञ सफल होगा । 

[५] ( ६८८ ) यद मत्र ६८३ इस स्थानपर्‌ अचुवराद 
सहित है । ध 

वरुण देवता 

[१] (६८२ ) ( अस्य जनूंषि महिना धीरा) 
इस वरुणे जीवन उनकी निज महिमास धेयंवाले 
कमते युक्त दे; (यः उवीं रोदसी चित्‌ व 
तस्तंभ ) जो वरुण विस्तीणे दोक ओर भूखोकको 
स्थिर कर्तादहे। (बृहन्तं नाक ) बड विशाख 
सुयैको शरोर ( ऋष्व नक्षत्र द्विता प्र चुवुदे ) तेजस्वी 
नश्चत्रोको दो समयोमे जो प्रारेत कर्ता हे। दिनम 
स्यं ओर रा्जाके समय नक्ष्रको प्रेरित करता है 
तथा (भूम पग्रथत्‌ च ) भूमिको विस्तुत कियाद) 

वरुणका कर्त्व बडा प्रभावशाली दहै, उसके कमं बडे प्रभाव- 
शाली दै, वह्‌ यलोक ओर भूलोकको यथास्थान सुर्थिर रखता 
हे । सूर्थकनो प्रकाशित करे दिन बनाता है ओर अन्वकारके 
समय नक्षत्रौको प्रकाशित करता दहै उसीने भूमिको एेसी 
विशाल बनाय है ! यह वरुण ईश्वर ही है जो यह सब करता दै । 

मक्तके विचार 

[२] (६९०) ( उत स्वया तन्वा सं वदे ) कथां 

मै अपने इख श्ारीरसे वरुणके साथ बाद ! ओर 


( २१४) 


३ पच्छे तदेनो वरूण दिश्चुपो एमि 
समानमिन्मे कवयधथिदाहूर्य ह तुभ्यं वरुणो हणी 


कऋग्वेद्‌का सुबोध भाष्यं 


चिकितुषो विपृच्छम्‌ | 


[.. ५. हि ५ 


द९१ 


४ किमाग आस वरुण ज्येष्ठं यत्‌ स्तोता जिघांससे सखायम्‌ । 


ग्र नन्मे वोचो दढ्भ स्वधावो ऽव त्वानेना नमसा तुर इयाम्‌ 


६९२ 


५ अव ुग्धानि पिच्या सजानो ऽव या वयं चकृमा तनूभिः, 


अव राजन्‌ पञ्युतपं न तायुं सृजा वत्सं न दाम्नो वसिष्ठम्‌ 
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(कदा तत्‌ वरुणे अन्त शुबानि ) कव मै वरूणके 
अन्दर हो ज।ऊ ! (मे हव्यं अहणन जुषेत कके ) 
मेरा कया हेवनीय द्रव्य फोध रहित होकर बदण 
खीकार करेगा ? (कदा सुमनाः मुढाकं आभिख्य ) 
कब मे उत्तम विचारवाखा होकर सुखद्‌ायी वरूण 
को देख सकु! 

क्या म परमेश्वरे साथ बोल सवगा? भे कब प्रुके 
अन्दर प्हुंचूगा मेरा अपेण करिया हु क्या प्रभु खीकार 
करेगा ओर भे प्रमुका साक्षात्कार कव कर सकूगा ४“ एसे 
विचार भक्तके मनके अन्दर उऽते द । 

वास्तवमें हरएक मनुष्यकी प्राथना परमेश्वर नता दै, प्रयेक 
व्याक्ते प्रभुके अन्दर ही है, भक्त जो अपैण करता है उसका 
खीकार प्रमु करता दहै भक्तका अन्त करण निक हेनिपर 
प्रभुका सरात्कार होता है । 

भक्तक चिन्ता 

[२] (६९१) हे वरूण ! (दिषद््चु तत्‌ पनः 
पृच्छे) जाननेकी इच्छा करके मै उस अपने पापके 
विषयमे उससे पता हं । ( विपृच्छ विककितुषः 
उपो टमि ) मे पुनेकी इचच्छासे विद्धानोके पासं 
भीगया ह, उन (कवयः चतम समनं दतु 
आह ) ज्ञानियोने सुश्च पक ही उत्तर दियादहै छि 
( भयं वण तुभ्यं इर्णाते ह ) निश्चयसे यह वरूण 
तुम्हारे ऊपर कोधित इभा है, 

म अपने पापक विषयमे सच स्च बात जानना चाहता ह 
किरैने कौनसा पापक्रियाहै जिसके कारण सुने ये कष्ट दहो 
रहे दै । भने विद्वानोंसे मी पृष्ठा, सभी विद्वानोने एक खरसे 
कडा कि तुम्दारे उपर प्रमुका क्रोध इभ है । 


निष्पाप बननेका निश्चय 


[8] (६९२) हे वरुण ! (किं ज्येष्ठं आगः 
आख) क्वा मेरा पेसा कोद बडा भारी भपराध 
हभ है !( यत्‌ सखायं स्तोतारं जिघां लक्षि) जो 
तू अपने भक्त स्तोत्र पाठक सुश्च जेसेको भी मारत। 
हेश्हे ( दुदेभ स्वधावः) न दवबनेवारे तेजस्वी 
वरूण देव ! यादे (तत्‌ मे प्रवोचः ) वह मेर पपि 
है तो मुञ्चे कह दो जिससे मे ( अनेनाः तुर नमसा 
त्वा अव इयां ) निष्पाप बनकर सत्वर नञ्रतापृवेक 
तुम्हारे पाख प्रा होऊ । 

भक्त कहता है कि- “ यदि मेरा एदा बडा पाप दहै जिससे 
कि सुत्ने इतने कष्ट दोरदेै, तो मुने बताओ। जिससे भ 
निष्पाप बननेका यत्न ककं ओर्‌ वुम्दारे पास आजा । 


पापसे छटकारा 

[५] (६९३) हे वरुण ! (पित्र्या नः दग्धानि 
अवज >) हमारे पिता आदिसे इष द्रो्टको दुर 
करं । (वय तनुभिः या चकृम अवख ) हमव 
अपने श्रीर॑सि क्रिये जो पापष्टागे उनकोभी दर 
करो । हे राजन्‌ वरण ¦! (पथ्ुत्‌पं तायं न अवसज) 
पद्युकी चोरी कश्के उस पश्चुको तप्त करनेवाखे 
चोरो जैसे दुर करते हँ वैसे भरे पाप दूर करो, 
(दाम्नः बत्क्ं न वक्सिष्ठं अवशछज ) रस्सीसे बच्छडे- 
को छोडनेके खमान इस वसिष्ठो पपसे खुड(ओ । 

? आयुवेह्िक द्रोह-पाप-( नः पित्या दग्धानि) 
पिता पितामहसे जो पाप हुए हों, उनका संस्कार हमारे शरीर 
पर होता दै, बीजरूपे वे सब दोष हमारे अन्दर अति है उनसे- 
छुटकारा प्राप्त करना चाद्धिये 1 


वसिष्ठ ऋषिका दश्टेन 


(२९५ ) 


& नसस्वो दक्षो वरुण धतिः सा श्वरा मन्युर्विभीदको अचित्तिः। 


अस्ति ज्यायान्‌ कनीयस उपारे स्व्रश्चमेदुनतस्य प्रयोता 


६९४ 


७ अरं दासो न मीष्टहुषे कराण्यहं देवाय भूर्णयेऽनागाः । 


क । 


अचेतयदचितो देवो अर्यो गस्षं राये कवितरो जुनाति 


६९५ 





२ अपने पाप- ( वयं तनूभिः चकृम ) -जो पाप 
हम अपने निज शरीरसे करते है, उनसे दुटकारा प्राप्त करना 
वादये । 

३ पापीका पुण्य- ( पडत्पं तायुं) - 
पदु्ओकी चोरी करनेवाला चोर चुराकर काये पडुओंको घास 
ओर पानादेतादी दै । यदा चोरीका पाप करके उनको घास. 
पानी देकर तृप्त करनेका पुण्य है। एेसे लोगोको तथा रसे 
भावोको मी दूर्‌ करना चाहिये । 

8 दान्तः वत्स न बलिष्ठं अवखज--रम्पीसे बच्डेको 
छोड देते दँ वैसा मुञ्च वसिष्ठको पापकी पूर्वोक्त रस्सीसे छोड दो । 
° वाष्ठ › का अथं यदा सुखंसे वसनेकी इच्छा, करनेवाला । 
पूर्वोक्त पार्पेसि द्ुटकारा प्राप्त करनेसे दयी यद्यं उत्तम निवास हो 
सकता है । 


पापके सात कारण 


[६] (६९४ ) हे वर्ण! (ख स्वः दृक्चःन) 
चह अपना निज बर पापके टखियें कारण नही 
होता । ( धतिः ) प्रगतिमे रुकावट होनेसे पापे 
प्रचरत्ति होती है, (खुरा) मध्य, शराव, ( मन्यु ) 
कोध, ( विभीदक ) धृत, जु्ा, ({ आचत्तिः ) 
अक्ञान, चित्त खगाकर कायन करनेकी वृत्तिये 
पापमें भवुत्त करनेवाखी भरवृ्नियां ई । ( कनीयसः 
ज्यायान्‌ उपारे सस्ति ) हीन पुरुषको धेष्ठ पुरुष 
पास रहकर पापं भशत्त करता है तथा (स्वप्नः 
चन अचुतस्य प्रयोता इत्‌) निद्राया सस्ती भी 
अचरत या पापमे प्रवृत्त करनेवाखी है ! 

१ श्रुति ( घु मातिस्थैथयो ) --अपनी प्रगतिमे रुकावट 
हुई तो मनुष्य पाप करने लगता है । गतिम स्थिरता होना 
गतिमें प्रतिबेध होना पाप प्राति उत्पन्न करता है । 

२ स्ुरा-- मय, मदिरा, आसव, सुरा ये जो मादक पदाथ 
दै, इनके सेवनसे मनुष्य पाप करनेमें प्रवृत्त होता है । मयपान 
छोडनो चाद्ये । 


३ मन्युः-- क्रो मनुष्यको पाप कमे कराता है । 

8 विभीदकः--जआ, यूतक्रीडा पापकारी हे । 

५ आचान्तेः-- अज्ञानसे पाप होता दै, चित्त लगाकर 
काम न क्रनेसे पाप होता दहै । 

द कनीयस ज्यायान्‌ उपार अस्ति- छेरेको बडा 
मनुष्य सर्माप रहकर पापे प्रवृत्त करता दै । धनी निधनको, 
बलवान्‌ निबेलको, ज्ञानी अज्ञानीको पापम प्रहृत्त करता हे । 
नि्कको बणिष्ठके भयसे वह पाप करना पडता ह । 

७ खभ्रः अन्तस्य प्रयोता - निद्रा, घुस्ती, आख्य ये 
पापक प्रवतेक दु्ुण दै 

दनसे पाप होता दै । मनुष्य इन पाप प्रबरततरयोसे अपने 
आपको चचवि । 

[ ७ ]( ६९५.) (मीरडषे भुणये ) इच्छारओक्ो परणं 

र ~ भ क ७९ 
करनेवाङे ओर भरण पोषण करनेवारे (देवाय ) 


` इेऽ्वरके लिये- वरूण देवकी ( अनागाः) निष्पाप 


होकर (अहं ) मै ८ अरं कराणि ) सेवा करता हूं । 
(दासः च ) सवकके खमानमें ₹ईैश्वरकी सेवा 
करूंगा । ( अये, देवः आचितः अचेतयत्‌) वह श्रेष्ठ 
देव हम भक्ानियोको प्रेरित कर्ता है । ( कवितरः 
ग्रत्सं राये जुनाति) वह अधिक क्षानी दभवर 
स्तोताको चनकी ओर प्रेरित करता हे । 

९ मीकहुषे भूणये देवाय अनागा अहं अर कराणि - 
मक्तकी सदिच्छाओको पूणै करनेवाठे, सबका भरण पोषण करने- 
वारे ईश्वरकी सेवा निष्पाप बनकर भ करता द्रं । निष्पाप बन- 
नेके ययि भै प्रमुक्ी सेवा करता द्रं । परमेश्वर सबका पालक दे 
जीर सबको निष्पाप बनानेवाला है, इसण्यि उसकौ सेवा 
करनेसे मनुष्य निष्पाप बनता है । य्या ८ देवाय अङंकराणि) 
देवको अटंकार डाठ्ता इ, उशोभित करता ह्रं, सेवा करता हृ 
यद भाव है । ८ अरं कराणि ) पर्याप्त सेवा करता द्भ रसा भी 
इसका भ्प्रव है । 


( एदे) कग्वद्‌का सुबोच भाष्य 
८ अयं स्यु तुभ्यं वरुण स्वधावो हृदि स्तोम उपभितध्चिदस्तु | 
रां नः क्षम शम्‌ योगे नो अस्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः ६९६ 
(८७ ) ७ मत्रावरुणिषोसिष्ठः । वरुणः । त्रिष्टुप्‌ । 
१ रदृत्‌ पथो वरुणः सर्य प्रार्णासि समुदिया नदीनाम्‌ । 
सगो न स्र्टो अवैतीकेतायश्चकार महीरवनीरहभ्यः ६९७ 
२ आत्माते वातो रज आ नवीनोत पश्चान भूर्णियेवसे ससवान्‌ । 
६९८ 


अन्तमेही ब्रहती रोदसीमे विभ्वा ते धाम वरुण प्रियाणि 


२ अयं देव अचित अचेतयत्‌-- घ्रेष्ठ देव अज्ञ 
नियोको ज्ञान देकर सत्कम॑मे ग्ररित करता है । 

३ कावितरः देव" गृत्सं राये ज्ुनाति-- अविक 
ज्ञानी देव भक्त उपासकको धनकी प्राक्निकी ओर प्रेरित करता 
हे । प्रभु भक्ता एेदिक अभयुदय करनेके स्यि चसे पर्याप धन 
देता है । 

[८] ( ६९8 ) हे ( स्वधावः; वरुण ) अन्न पास 
रखनेवारे वख्ण ! ( तुभ्यं अयं स्तोभः) तुम्टारे 
लिये यह स्तो ( हादेचेत्‌ ख उपाभ्रेत- अस्तु ) 
हदयमें उत्तम रीति र्टनेवाला हो। तम्हारे 
लिये यह हृदयंगम दहो । (नः क्षेमे शं ) हमारे क्षेम- 
मे कस्याण हो जौर (नः योगे शं अस्तु) हमारे 
छाभमे मौ कल्याण हो । (युय नः सद्‌ा स्वत्िभिः 
पात) तुम हमारा सदा कस्याणके स!(धनासे 
संरक्षण करो । 

१ न. क्षेमे श्चं अस्तु- हमरे क्षेमे भी हमारा सचा 
कल्याण हो । प्राप्त हुई वस्तुओंका रक्षण होनेका नाम क्षेम है । 
वृह क्षेम हमारे ल्य कल्याण करनेवाला द । 

२्नः योगे शे अस्तु- अपाप्त वस्तुकी प्रापनिका नाम 
योग है । अप्राप्त वस्तुकीं प्रक्षि करनेके समय जो प्रयत्न हम 
करेगे उनमें हमारा कल्याण हये । 

३ हमारी सेवा प्रभुके व्यि प्रसन्नता देनेवाव्ी हो ( हदि 
उपर्नित अस्तु >) ) 

[ १] ( ६९७ ) यह (वरुण देवः सुर्याय पथः 
प्र रदत्‌ ) व॑रुण देवने सूयक लिये मागं नियत कर 
दिया ह । (नदीनां अर्णासि समुद्धिया घर ) नादियो- 





(4 


के ज प्रवाह सभुद्के बन चुके है ।( सर्गं अबतीः 
सृष्ठः न) घोडा ज्ञेला घोडियोके पास दौोडता है, 
उस तरहः (ऋतायन्‌ मक्षीः अवनीः अहभ्यः 
चकार ) शीघ्र जानेवारे सूर्यने बड़ी राक्नियोका 
दिनोसे पृथक्‌ निर्माण कियादहै। पर वे परस्पर 
जडे द । पक्के पाड दसरा लगा हे । 

सूयैक। मार्ग नियत हुआ दै) ब्रष्टिका जल नदियोद्यारा 
समुद्रम जाता दै ओर ससमुद्र सूप हो जात्ता है। घोडा धोडीकरे 
पास दौडता है उस तरद सूय दौडता है ओर उस कारण दिन 
ओर रात्री प्रथक्‌ होती दै । 

सूय जेसा अपना मागे नहीं छेडता वैसा सजनको अपना 
मागे छोडना नहीं चाद्ये । बरृषटिका जल जेसा समुद्रम जाकर 
एक जीवन होता है वैसा सबका जीवन आत्मके समुद्रे जाकर 
एक रूप होना चा्िये । घोडा निसगे नियमसे घोडीके पास 
आकषित होता है, उस तरह सखौधुरषोको इस ग्रहस्य धर्मम 
परस्पर प्रेमपूवैक रहना चाद्ये । जिस तरह दिन ओर रात्री 
परस्पर संगत हु है । दिनके पीछे रात्री ओर रा्रीफे परि 
दिन लगे है। इस तरह खी -पुरुषको परस्पर प्रमपूवैक रहना 
चाहिये । 

अपना सन्मागे नहीं छोडना, सबका समान जीवन बनाना, 
रा्रके जीवनमे विषमता नदीं रखना, खपुरषोंका परस्पर प्रेम 
पूर्वैक बरताव होना ये तीन उपदेश यदा है । 


१२] (६९८ ) (ते वातः; आत्मा) तेरा आस्मा 
वायु हे । वह वायु (रजः आ नवीनोत) धूाञको 
चारो ओर उडाता है । ( पञ्युः न यवसे खसलवान्‌ ) 
पशु ज्ञेसा घासे अन्नवान्‌ होताहै, उस तरह 


॥ 


वासग्ड ऋषिका दशन 


( २१७) 


३ परि स्पश्चो वरुणस्य स्मदिष्टा उमे परयान्ति रोदसी स॒मङे । 


ऋतावानः कवयो यज्ञपीराः प्रचेतसो य इषयन्त सन्म 


६९१ 


% उवाच मे वरुणो मेधिराय थिः सप्त नामाघ्या बिभति । 


विद्वान्‌ पदस्य गह्या न वोचद्‌ य गाय विप्र उपराय शिक्षन्‌ 


५५०४ 


५ तिल्लो द्यावो निहिता अन्तरस्मिन्‌ तिघो भूमीरुपराः षड्किधान।ः। 


गृत्सो राजा वरुणश्चक्र एतं दिवि प्रेदं हिरण्ययं जुम कम्‌ 


५७०९ 





( भणि ) भरण पोषण करनेवाला प्रभु अन्नवान्‌ 
हे । टे वरुण ¡ (दम मषी बृहती रोदसी ¦ ये बडे 
भ, (५ क क को क 
द्टाक आर भूटोाकके ( अन्तः ) मध्यमे (ते विश्वा 
धाम प्रियाणि) तेरे सव स्थान सव लछो्गोको 

प्रिय हे, 

सब विश्वफ़ा पाण यह वायु है। यह वायु सब धूखिको 
उडाता है अथवा अन्तरिक्षमे व्रि जलफो लाता है । सवका 
पोषण करनेवाखा प्रभु सब प्रकारे अन्नसे युक्त दै। इसाच्यि 
उसके सब स्थान मानववोंको प्रिय होते दै, 


आत्मा सवक! प्रक है, वह सब दारीर चकराता है, उसी 
तरह सब विश्वको चलानेवाला विश्च प्राण दै । विश्च प्राणको 
चखनेवाला प्रभ सब पोषक अच्से युक्त दे । इसाछेय इसन इस 
विश्वमे जो स्थान बनाये है वे सबको प्रिय दीने (ग्य दै । 

क 
पमु गु्तचर 

[३] (१९९) ( वरुणस्य स्पश स्मदिष्टा.) 
वरुणके चर प्रशास्त गातिवाखे है। वे (सुमेके उभे 
रोदसी परि परयस्ति ) सुन्दर रूपवाङे दुलोक 
ओर भूलोकका निरीक्षण करतें । (ये ऋतावानः 
कवयः यज्ञघीराः प्रचेतसः ) जो सत्कमं कर्ती क्ञानी 
यज्ञ करनेवाङे विशेष बुद्धिमान होते है, जो (मन्म 
इषयन्त ) स्तोत्र पाठको प्रभुतक पहुचते है उनका 
भी वेचर निरीश्चषण करते हे, 

व॒रुणके गुप्तचर स्वैत्र गमन कसते है ओर सबका निरीक्षण 
करते ह । विश्व भरम उनक्री गति होती है ओर वे ज्ञानी यन्न 
कती कवि भक्तक्रा मी निरीक्षण कत्ते हँ । कोई उनके निरीक्न- 
णते द्रटता नदौ । जो अच्छा कायं करते है "वे पुष्यके भागी होते 

२८ ( वसिष्ठ ) 


है ओरजो बुरा कमे करते वे पापक भागी होते ह । मनुष्योको 


नसे सावध रहना चाहिये । 


[8 (७००) { मेधिराय मे वरुणः उवाच) 
बुद्धिमान मुश्चको बरणने कदाथा (अस्याः 
सक्त नाम चिमतिं) गोके तीन गुणा षान अर्थात्‌ 
इक्षोल नाम होते है प्राथयी, बाणी तथां गौके 
नाम इक्कीस है) (विद्धान्‌ विप्रः) उत्त ज्ञानी बुद्धि 
मान वरुणे ( उपसय युगाय शिक्षन्‌) समीप 
अनवा अपन श्िण्पफो सिखनेकी इच्छासे 
( पदस्य गुह्या न वध्चत्‌ ) पदे गुप्त रहस्योको 
ज्ेखा अहत है ैसा कडा । वैता उपदेश कियाद । 

१ अह्न्या [तज. सतत नाम बिर्ति-- गो, वागी, 
भूमि इकीस नाम दै । निषण्टुमे पृथ्वफे २१ ही नाम कदे 
है । वैसे वाणी ओर मौके मी दै। 

₹ मेधिराय उवाच-- बुद्धिमान शिष्यको सत्तम श्रेष्ठ 
गुर्‌ उपदेश देता दै 

३ विद्धान्‌ विग्र. उपयाय युगाय शिक्चन्‌-- ज्ञानी 
विद्वान गुरुप्समीप रहे रिष्यफो इस गुप्त वैयाका उपदेश देता 
है ओर रहस्य समन्षाता है । 

8 पदस्य गुह्या प्रवोचत्‌-- वेद त्रम प्रयेक पदके 
गुह्य भावं समञ्चाता है ¦ प्रयेकं उच्च स्थानके विषयमे जो रहस्य 
है उसको बता देता है! इस तरह ज्ञानका प्रसार होता 8 । 


[५] (७०९१). ( आस्मिन्‌ अन्त. तिक्तः यावः 
निहिताः) इसके मध्यम तीन यलोक है ! युखोकङे 
तीन विभाग है, (तिश भूमोः) तीन भूमियां 
हँ । भरप्रिके तीन प्विभाग दह! ‹ उपसः षड्विधा ) 


ऋण्वेद्‌का सुबोध भाष्य 


६ अव सिन्ध वरुणो द्ीरिव स्थाद्‌ द्रण्सो न श्वतो मृगस्तुकिष्मान्‌ । 


क, कनि 


गम्भीरक्ञेसो रजसो षिमानः सपारश्चचः सतो अस्य राजा 


यो मृष्टयाति चद्कुषे 


१ प्र इन्ध्यु्ं वरुणाय गेष्ठां मतिं विह मीव्टहुषे भरस्व । 


७०२ 
चिदागो बयं स्याम वरुणे अनागाः । 
अनु वतान्यदितेक्धन्तो यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः ७०३ 
( ८८ ) ७ मैत्रावरणिबाक्तष्ठः । वरणः, ( ७ पाश्चवेमोचनी ) । जिष्ुप्‌ । 
\७ 6०४ 


उनमें छः विभाग छः ऋतुभओके कारण इए है । 
८ गत्स राजा वरुणः) प्रशंसनीय राजा बरूणने 
( एतं हिरण्यं कं प्र॑ंख ) इस सुवणं जेसे खखदायी 
प्रणीय स्य॑को (दिवि शुभे चक्रे) दयुोकपें सव 
लोकोका हित कश्नेवाठे खयंको, किया हे । 

तीन द्युखोक-- युरोकके तीन विभाग । भूमिके पासका, 
मध्यका तथ। इनके बीचका एेसा आकादाके तीन विभाग ह 1 

तीन भ्रूमिर्यो-- ससमुद्र तीर परी भूमि, दिमाख्य जसे 
प्रैत रिखरोपर जो भूमि है वह एफ, ओर्‌ इनके बीचकी जो 
भूमि दै वह तीन प्रकारकी भूमि है। इस भूमिके छ ऋतुओके 
अनुसार ८ षद्रविधा उपरा ) छ उपाधेभाग होते हे। 

सज्ञा वर०८४-- इन सवका राजा परसेशवर दै जिसका 
वणन वरुण करे यहा किया है । 

इस वस्णने सबका कल्याण करनेके 
स्थापन क्रिया है । 





क 


¢ 
कारमे सूयक 


[६] (७०२) (वरूण द्यः इव सिन्धु अव- 
स्थात्‌ ) वरुणने आकाश्चके समान ही समुद्रकी 
स्थापना की है। यह वर्ण ( द्रप्सः न श्वेतः ) 
सोमरसके खमान गोरवणं हे, ( मगः तुषिष्मान्‌ ) 
गोरभ्गके समान बरुवान्‌ ह । ( गभीरशसः रजस 
विमानः ) विद्र पररसावाखा भीर अस्तरिश्चका 
निर्माण करमेवाखां (खुपास्दकश्च अस्य सत 
राजा ) उत्तम रीतिसे दुःखसे पार करनेवाखा 
जिसका.वल है मौर यदह दस्र जगतका पकमाज्न. 
राजा दे। 


य इैमवीञ्चं करते यजच्र सहस्रामघं वृषणं ब्हन्तम्‌ 





परमेश्वरने जसा आकाश स्थापन करके उपर रखा है वैसा ही 
समुद्र भी उसके योग्य स्थानपर रखा दै । यह प्रभु निष्कखक है, 
बलवान्‌ है, प्रदौसनीय है, अन्तरिका निर्माता दहै, दु खसे पार 
करनेवाखा इसका सामभ्य है ओर यह श्च जगता राजा है । 
सबका एक मान्न प्रभु 

[७] ( ७०३ ) ( य. आगः चक्रुषे चत्‌ मृव्याति) 
जो पाप करनेवाखेको.भी सुख देता है। उस 
( बरूणे वयं अनागाः स्याम ) वरुणम हम निष्पाप 
होकर रद्र॑गे, निवास करेगे । ( आदेते, बतानि अनु 

चन्त >) अदीन वरणके तोका हम संवर्धन 
करगे । ( यूय न सद्‌! स्वास्ताभे पात ) तुम हमार 
सदा कदयाण करनेकर साधनासे सुरक्षा करा । 

परमेश्वर दथा है अर्तः वह पाप करनेवालेको भी छख देता 
है । हम निष्पाप बनकर्‌ वरुणम रगे । परमेश्वरके नियर्मोका 
हम पालन करेगे । ओर इस कारण हम सुखी हो जाये । 


[ १] (७०७) हे वस्तिष्ठ ! ( मीर्हुषरे वरूणाय ) 
कामनापूरक वरुण देवके लिये ( खन्ध्युव प्रेष्ठां 
मात प्र भरसख ) शद्ध करनेवाला प्रय स्तुति करा। 
(यः) जो वरूण ( यजत्रं सहस्रामध ब्रहन्त ब्ृषणं 
ई ) यजजनीय, सहस्रो व्रद्धारफे धनसे युक्त बडे 
बवान इस सूयंको (अर्वाञ्चं करते) हमारे 
सन्मुख करता हे । 

१ छन्ध्युवं प्रेष्ठां पति-- प्रभुकी स्तुति भक्तकी शुद्धि 
करनेवाली ओं बुद्धिको प्रेमयुक्त बनानेवाखी होती है । 

सूरो जो शवर हमारे सामने छाता दै वह बडा सामथ्यै 
वाखा है इसल्ि वही स्तुतिके योग्य है । 


वसिष्ठ षिका दृद्न (२९९ ; 
२ अधा न्वस्य सहश जगन्वानञ्चेरनीकं वरुणस्य म॑सि | 
स्व१ येदुश्मन्नधिपा उ अन्धोऽभि मा वपुरहये निनीयात्‌ ७०५ 
३ आ यद्‌ रुहे वर्णश्च नाव प्र यत्‌ समुद्रमीरयाव मध्यम्‌ | 
अधि यदपां स्नुभिश्चराव ग्र पर्क ईङयावहे रुमे कम्‌ ७०६ 
टे वसिष्ठ ह वरुणो नाव्याधाह षरं चकार स्वपा महोभिः । 
स्तोतारं विप्रः सुदिने अहां या्च द्यावस्ततनन्‌ यादुषासः ७०७ 


[ता कु 1 


[२] (७०) (अध अस्य वरूणस्य संश 
जगन्वान्‌) अव मै इस्र वरुणके खुदर द्लनको 
प्राप्त कर चुक्रा है ओर ( अग्नेः अनीकं मंसि ) अधि 
की उवाखाओंका वणेन करता ह (यत्‌ ख. अद्मन्‌ 
अन्धः आधिपा ) जब सखखकर पत्थरपर सोमका 
रस निकार कर वरुण आधिक प्रमएणमे पान करते 
है, तथ ( मा दृशये वपुः अभि निनयित्‌ उ) मुञ्चे 
अपने ददोनीय सुद्र रूपको दर्शति हैँ । 

यज्ञ स्थानम अमि प्रदीप्त किया जाता द, सोमका रस 
निकाला जाता है, वरुण देवको वह दिया जाता है, तब उसका 
रूप अधिक -छ्न्दर दीखता दै । यदह यज्ञका वणन है । 

भवसमद्रकी नीका 

[३] (७०६ } ज भोर ( बरूणः च ) बडण देव 
ये दोनो ( नाकं आ रुहाव ) नोकापर आरूढ होते 
हे भौर ( समुद्रं मध्ये प्र हइंरयाव ) समुद्रमं नौका- 
कोहम चलते है, ( यत्‌ अपां स्ुभिः) जव हम 
जखोके मध्यमे अन्य नोकाञंके साथ ( थाघे 
चराव ) विचरते है तव (शुभे कंप्रेखं भ्र ईखया- 
वहे ) कट्पाणकफे छियि इयूलेपर दम खेखत जसे 
होते हँ । 

मै भक्त ओर वरुण देव ये दीनो हम नौकापर चते है, 
उस नोकाको समुद्रम के जाते ओर्‌ जखके तर्गोफे उपर अन्य 
नौकाओंके साथ हम अपनी नौकाको जब चलाते हँ तव हमारी 
नौका जक तर॑ंगोकी गतिके अनुसार नीचे उपर हो जाती है, 
जसा श्चूला अगि पीठे होत। है वैसी हमारी नौका अगे पछि 
होती है । इस गतिर्मे आन॑द ओर कल्याणकी प्राति है । 

जब जीव इस शरीर रूपी नौकामे आता है, उसी नोकामे 

® 


परमेश्वर भी चलनेवाखा बैठत दै । यह नौका मव ससुद्रमे 
चलायी जाती है जिसमे एेसी द अन्य नौकार्णं मी रहती दै, 
-मव समुदरके तरैगकरे कारण हमारी चोका कभी उपर कभी नचि 
होती है, कभी अन्य नौकाओके साथ मिती कभी दूर्‌ होती 
है । इस तरह हमारी नौका ( द॒भे कं ) कत्याण ओर छख 
पराप्त करती है। 
यह शरीर दी भव समुद्रकी नौका दै । इसमे जीव वैडा हे । 
कत्याणके स्थानको इसने पहुंचना है 1 नौका चलनेवाला प्रशं 
है । कभी ऊँचा कभी नीचा होकर अन्तमं यह प्रा्ठव्य आनन्दं 
धामकरो प्राप्त करता है } यद वणन क्रितना हृदयंगम दहै । पाठक 
इस म॑त्रका जितना अधिक विचार करेगे उतना अधिक गटरा 
अथं उनको प्रतीत होगा ¦ 
अयनकरे रथपर भगवान्‌ सारथ्य कर रटे है ओर वह रथ 
युद्धम खडा है, अञ्न युद्ध करके विजय प्रप्त कर रहा है 
वही वणैन इस मत्रमे नौके कपमे वणेन क्रिया है । वहा युद्ध 
वर्णन है यह गहरा जल है । पाठक विचार करे ओर अधे 
गहरारको जाने । 


[ 8 ] (७०७ ) ( वासिष्ठं ह वरुण ) वक्तिष्ठका 
वरुणने अपनी (नावि आ अधात्‌) नौक्ापर 
चदढाया ओर ( खु-मपा' महोभिः ऋषि चकार) 
उसको उत्तम कमं करनेवाला ऋषि अपने साम्य 
से बनाया 1 ( विप्रः स्तोतारं अहं सुदिनत्वे यात्‌ ) 
ज्ञानी वरुणने स्तोत्र पाठक वसिष्ठकोा दिनोमेस 
उत्तम शुभ दिनमे सफ कमैकतां बनाया । ओर 
( द्याव" यात्‌ उषसः यात्‌) दिन ओर उपा 
रानियोको गतिमान बनाकर (ततनन्‌) फैरखा 
दिया । कारको निर्माण क्रिया, इम यह साधक 
प्रात्तव्यको प्राप्त करे फेसी योजना वरूणने बनायी । 


(२२८ ) 


ऋग्वेदका सुवोच भाष्य 


५ क्ष स्यामि नौ सस्या बभूवुः सचावहे यद्वरकं पुरा चित्‌ । 


वहन्तं मानं वरुण स्दधावः सहस्रवारं जगमा गहं ते 


\५० 


& य आपिर्नित्यो वरूण परियः सन्‌ व्वामागांसि कृणवत्‌ सखा ते। 


मा त पएतस्वन्तो यक्षिन्‌ भुजेम यास्ये ष्मा विप्रः स्तुवते वरूथम्‌ 


७०९ 


७ धुदाभ्रु खास क्षितिषु क्षियन्तो व्य^्मत्‌ पारां वरुणो मुमोचत्‌ । 


अगे दन्वाना -दितेरुपस्थाद्‌ यत्रं पात स्वस्तिभिः सदानः 


9 का ~" ~-~---- ~~ -------~-~----~--------------~---~-~~------ -- 


यद्‌ दारीर रूगी नौका इश्रने बनायी, उस नौकापर इम 
सावक्क्नो बिढलाया, उसफो ज्ञानी तथा केन॑ कती बनाया । 
इयर कालको निर्माग करके शुम दिन बनये ओर शभ दिनोमे 
वर्मोको करके इसको आनंदके स्थानंप्रर पहुंचा दिया । 

इधर अजगरो रथपर्‌ चडाया, युड करना नादी चाहता था 
उसको युद्ध करनेके ल्यि प्रेरित ग्रिया, उसस युद्ध करवाया, 
उसका रथ चराथा, उसके घोडे धोया, अच्छी अवस्थामे 
रखा ओर अन्तमे विजय मी “प्र करे दिया । 


यद्यपि अर्युन इतिहासिक पुरुष है तथापि उसका वर्णन 
आभ्यातिक बातोका दशक होने योग्य क्रिया हे । इस म्॑नका वर्णन 
आन्यास्मिकर है, पर वह वरिष्ठ अपना दयी वणेन करनेके समान 
यदा करता है । पर्‌ यह वर्णन सनातन वर्णन है ओर जों यहा 
वृसनेका इच्छुक है उसका एसा हय वणेन हो सक्ता है } अतः 
यह वाशषठका रोते हुए भी सनात्रन ही दे, 


[५] (७०८ ¡ हे व्रण ] ' ठाति नौ सख्या क्र 
बभव) च हमार (मेत्रभाव भला कटा बनेथे 
(पुरा चत्‌ यत्‌ अन्रुकं तन्‌ सचावहं ) प्राचान 
कारका हसाराहत जा सस्यदहे, बह हम चाहत 
ह! ह्‌ ( स्वधाव ) अपनी नज धारण शाक्तसे 
यक्तं वर्ण देव । (ते बृटन्त मान) मै तरे बडे 
पारमाणव्रारु (सहस्द्वार गृह जगम) सहस्रा 
द्ारावाटरे घरक जाना चाहता ह्ू। 


हमारे सख्य प्राचीन ह, सनातन है । वे कच अने [किसको 
भौ पता नदी ह । इस दमारे सख्यम निष्कपरता है, अरिसा 
हे । यह मित्रता भ्थिर रहे एेसा हम चाहते ह । प्रभुके विशाल 
घरमे जार रहनेकी इच्छा है । हम उधर दी चल रहे है। 
जीवका यद्‌ आध्यात्मिक ओर आठंकारिके प्रवौसदै। जीवतो 





५१० 
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इश्वरक विगाल घरमे दौ रहता हं, पर यहा यद्‌ ज्ञानका प्रवास है, 
स्थला प्रवास नहीं ह । 

(8, ( ७०९ 9 हे वरुण { (यः नित्यः आपि ) 
जो यह वसिष्ठ तुम्हारा नित्य बन्धु ओर (ते 
सखा प्रिय" सन्‌ ) तुम्हारा पिय मित्र होता इुखा 
अब (त्वां आगांसि कृणवत्‌) तम्हारे संबधमें 
थोडेसे अपराध करनेवाखा हुदै, हे ( यक्षिन्‌) 
पूननायं द्व! (ते पनस्वन्तः मा भुज्म) इम 
तुम्हार हं, इसालये हमसे पाप दोनेपर भी उसका 
भागम करनान पड पसा कृपाकर । (वप्रः 
स्तवते वरूथं याधस्प) तम ज्ञाना दहे इसष्टिये 
मुश्च जसे तुम्हारे भक्तके खिये उत्तम सखखदा्यी 

दा । 

हे प्रमो! मै ठम्दारा सनातन बधु द्र, तुम्दारा प्रिय मित्र 
हूं । अब सुक्षसे थोडसे अपराध हुएतो क्या तुम सुश्च उसके 
चिये दण्ड दोगे | तुम्हारा मं भक्तं हू, तुम्हारी भक्ते अव भी 
कर रहा हूं, इसाव्ये थीडेसे पाप हनेपर भीमे तुम्हारा दी 
मित्र बनकर रद्र एेसा क्रो, 

यह भक्तका कहना दहे ! पुत्र पिताके पास, भिन्न मित्रके पास 
ओर भक्त प्रभुके पास देता हौ अन्त करणसे कहता दै । 

[७} (+. 9) ‹ धेवासु ध्रासु क्षितिषु क्षियन्तः) 
इन स्थायी मृष्रदेशोमे रदहमेवारे हम (त्वा) 
तुस्हारी भाक्त करते है । वह ( वरुण अस्मत्‌ पाशं 
वि भुमाचत्‌ ) वरूण हमे अपने पाशे छुडवे , 
( अदिनः उपस्थात्‌ अवः चन्वाना ) अदीन वरुणस्ते 
हम अपना संरक्षण प्रप्त करतेदहं। (युय नः 
स्वास्तभि. सदा पात ) तप्रदहदम कल्याणके साध 
नासे सदा सरश्चित करो। 


वसिष्ठ ऋषिका दशन 


( ८९ ) ५ मेज्ावरूणिवंसिष्ठः । वरुण. । गायन्नी, ५ जगती । 


क, [; 


मोषु वरुण मन्मयं 
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दश्वरकी भक्ति करो, वही तम्र बधन दूर्‌ करेगा ओर 
तुम्दं मुक्त करेगा । 
क की, [१ क 
मुदे भिदीका धर नही चाहिये 
[ १] ( ७१९१) हे वरूण राजन्‌ | ८ अहं सृन्भयं 
ग्रहं मो गमं) मै मिट्धीक घरमे रहना नही चाहता, 
परतु{ खु) सदर श्वर रहनेके लिये चाहता! हे 
( सुश्च ) उत्तम श्चा्वख्वाछे प्रभो । (मुव्ठय) 
मुद्ये सखी कर, ( मृव्छ) आनंदित कर। 
सिद्धीकी सोँपडीमे भै रना नहीं चाहता । मेँ तुम्हारा मित्र 
हर, इसस्ि तुम्हारे जसा सुंदर घर मुञ्चे चादि । जिसके अन्दर 
क्षत्र गल होता दै वही दृसररोको सुखी कर सक्ता है, इसलिये 
भे तुम्हारी सहायता चाहता हूं । 


दुःखसे पार होनेका मागं 


[२] (७१२ ) हे ( अद्विवः) प्रवंतके किमे 
रहनेवाे ! ८ यत्‌ ध्मातः दति न) जव वायुस 
भरपूर भरी चमडेकी थेरीके समान मे (प्रस्फुरन्‌ 
पमि ) स्फुरण प्राप्त करके चरतां तब हे उत्तम 
क्षात्र तेजवाले ! (मृद मव्य) सन्ने खुखी करो, 
मुञ्चे आनंदित कसो 

१ अद्धिवः सख्चत्र-- उत्तम बलवान्‌ वीर पवेतकरे किलेमे 
रहता है जिस वद अधिक सामभ्यैवान्‌ होता है। 

२ ध्मातः इति -- वायुसे भरपूर भरी चमडकी धरी 
नदी पार करनेन सहायक होती टै, वह खयै तरती है ओर दूस- 
रोको तसाती है । उस तरह साधकीको बनना चाये । वे रेरे 
समथे बनें किवे खयय॑दुखके पार हँ ओर दृसरोको दु सके 
पार्‌ करे । 


गह राजन्नहं गमम्‌ 
यदेमि प्रस्फुरन्निव हतिने ध्मातो अद्रिवः 
क्रत्वः समह्‌ दीनता प्रतीपं जगमा शुचे 
अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाविद्‌नरितारम्‌ । मल्ा स॒क्ष्र मव्य 
यत्‌ क्षिं चेद वरुण देव्ये जने ऽभिद्रोहं मनुष्याञचरामसि । 
अचित्ती यत्‌ तव धमी युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव ररिषः 


( २१६१ 
| ठ्ठ सुक्षत्र म्रल्टय ५११ 
। मठ्छा सुक्षत्र मृल्छय ७१२ 
। मृव्छा सुक्षत्र म॒द्छय ७१३ 
७१४ 
७१५ 


३ प्रस्फुरन्‌ पमि-- स्पतिं प्रप्त के प्रगति करताद््‌। 
~ = (^ अ, 


जेसके पास स्पूतिं होती है वही उन्नति प्राप्न कर सकता है । 
क्रिल ञेसे सुरभित स्थानम रहो, तो शघ्रुसे बचोगे, वायसे 


भरी येखी जसे बनो तो इबमेका भय न रहेगा । यदा आल्म- 
शा्तेकरा वेयु अपने अन्दर भरना है । जिसमें स्फुरण है, उत्साह 
होता है बही प्रयत्न क्के उन्नति प्राप्त करता दै। दु.खसे 
पार होनेके ये तीन साधन दै, रध्ित स्थान, आत्मिक बक 


ओर उत्साह । 


[३] (७१३ ) हे (समह शुचे › घनवान्‌ ओर 
पवित्र ! ( क्रत्वः दीनता परतीपं जगम ) कमे कर- 
नेकी दीनताके कारण मै प्राक्ैकरु परिस्थितिको 
प्राप्त हुआ हू । इसलिये मुशे खखी करो, आनंदित 
करो । 

प्रास्त कमे करनेकी शिथिलता दी मनुष्यकी अवनति करती 
है । इसाण्ये इस तरहक दीनताको कोई मनुष्य अपने पास 
अनिनदे। 

[४] (७१४ ) मध्ये 
प्रवाहोके मध्यभैमेहतो भी सुनने जसे (जरितारं 
तष्णा अिदत्‌ ) स्तोता भक्तको प्यास खग रह 
है । श्सटिये सन्ये सुखी करो, आनंदित कसो । 

पानीमें रहनेवाला प्याससे तडफ रहा है । वैसी मेरी अव्‌- 
स्था हई है । आनन्द सागरमें दवता इभा भै इखीदहोरहा 
ह । हे प्रभो मुञ्चे आर्नदका भागी बनाओं । 

यह प्राथेना अर्त दी हृदयस्पशीं द । 


[ क ५.4 


( अपां तस्थिवांस् ) जद 


[५] (७१५ ) हे वरुण ¦ (दैव्ये जने यत्‌ कि 
च) दिभ्य जनोके संवधमे जो भी कछ (मनुष्या. 
अभिद्रोहं चरामसि) हम मनुष्य द्रोह कर र्हेदै 


ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य 


(२९९) 


५. ५९/ 
अनुवाक ६ वों [ अनुवाक ५५ वा | 
(९० ) ७ मैश्रावरुणिवेसिष्ट । वायुः, ५-७ इन्द्रवायु । त्रिष्टुप्‌ । 


१ प्र वीरया शुचयो दुद्विरे वामध्वयाभिमधमन्तः सुतासः | 


वह वायो नियुतो यार््यच्छा पिबा सुतस्यान्धसो मदाय ७१६ 
२ ईशानाय प्रहुतिं यस्त आनट्‌ श्चि सोमं श्चषिपास्तुभ्यं वायो । 

क्रुणोषि तं मर्त्यैषु परशस्तं जातोजातो जायते वाज्यस्य ७१७ 
३२ राय नु य जन्नत रोदसीमे राये देवी धिषणा धाति देवम्‌ । 

अध वायु नियुतः सश्चत स्वा उत श्वेत वसुधितिं निरेके ७१८ 
४ उच्छकन्नषसः सुदिना अरिप्रा उरु ज्योतिविंविहुर्दीध्यानाः। 

गव्यं चिदु वमुरिजो वि वव्रुस्तेषामनु प्रदिवः सघुरापः ७१९ 





क न= 


तथा ( अचित्ती तव यत्‌ धमं युयोपिम ) भक्षानी 
अवस्थामे तरे कर्तभ्यका जो हमदलोप करते है, 
देव । ( तस्मात्‌ एनस न. मा रीरिषः ) उस्र पापसे 
तुमहमारानाश्षन कर । 

दस मत्रे मनुष्यसे होनेवाले प्रमादा वणन दै । ये प्रमादं 
मनुष्य न करे। 


वायु देवता 


[ १](७१३ ) हे वायो ! (वीर्या वां अध्वयंभि 
श्युचयः मधुमन्तः सृताल. ) तुम वबीर्के लिये 
अध्वयो द्वार शद्ध मधुर सोमस्स (प्रदद्विरे) 
दिये जति दहै। अतः हे वायु (नियुत बह) 
घोडयोको जोतो, (अच्छ याहि) हमारे पास 
आथ ओर (मदाय सुतस्य अन्धस पिब) 
आनंदके छिये सोमरस रूप अन्नरसका पान कशो, 


[२] (७१७) हे वायो ! (ईंद्ानाय ते प्रहुतिं 
यः भन्‌ > इभ्वर रूप तुमको आहति जो देता 
दे! दे ( जुचिपाः । शुद्ध रसका पान करनेवाले! 
(वस्य शुचि सोमं ) त॒म्हारे खयि जो द्युद्ध सोमर 
देताहे( तं मल्थैषु प्रशस्तं कृणोषि ) उसको तुम 
मर्व्यौमं प्रशसनीय बना देता है, जओर बह (जात 





जातः) खे प्रासिद्ध होकर (अस्य वाजी 
यि के क क 
जायते ) इस धनको प्राप्त करनेवाखा होता हे, 


[३ ] (७१८ ) ( इमे रोदसी यं राये जज्ञतुः ) इन 
यावा पृथिषीने जस वायुको प्रेभ्वर्यके ल्यिं निर्माण 
किया, उसे ( दबं चिषणा देवी राये धाति ) देवको 
तेजस्वी बुद्धि धनके छिये चारण कर्ती है।(अयघ 
खा नियतः वायुं सश्चत ) अपनी घोडियां उस 
वायुकी सवा करती हे। (उत श्वेतं वसुधिद्नि 
निरेके ) ओर वे उस तेजस्वी धनक्रा धारण करने 
वारको दरिद्रे पास पहुचांतीदह। [तब वद 
उखको धन देकर धनी चना देता है ] 


[8 ] (७१९ ) उनके लिये (अरिप्रा सुदिना 
उषसः उच्छन्‌ ) निष्पाप हदिनाकी उषायें प्रकार्ित 
हो गयी हवे दिन (दीध्यानाः उह ज्योति 
विविदुः ) प्रकाशित होकर विशेष परकादाको प्रातं 
हप । उन्हे (उदिजः गव्यं ऊव्यं वि वलः) 
इच्छा करके गो भोके समूहको पराप्त किया । ( तेषां 
प्रदिव" आप अनुसस्रुः) उनका दुरोकसरे आये 
जर प्रवाहोने अनुसरण किया । जख प्रवाह बहने 
खग । 


वसिष्ठ ऋषिका दशन 


( २२६३ ) 


५ ते सत्येन मनसा दीध्यानाः स्वेन युक्तासः क्रतुना बहन्ति | 


इन्द्र॑वाय्‌ वीरवाहं रथं वामीशानयोरभि पक्षः सचन्ते 


\७२० 


द दंरानासा य इधते स्वणा मामिरश्वेभिवसाभाहरण्येः 


@= ई 


इन्द्रवाय्‌ सुरथो विश्वायुरर्वद्धिशरः प्रतनास सद्यः 


५२१ 


9 अन्ता न अवस्रा [मक्षमाणा इन्द्रवाय्‌ सष्टाताभतास्छाः । 


वाजयन्तः स्ववसे हुवेम ययं पात स्वस्तिभिः सदानः 


७२९ 


(९१ ) ७ मेत्रावरूणिषैसिष्ठः। १, ३ चायु , २, ४-७ इन्द्रवायू । अिष्टुप्‌। 
१ कूविदुङ्घः नमसा ये बधास्रः परा देवा अनक्द्यास् आसन्‌ | 


ते वायवे मनवे बाधितायाऽवासयद्ुषसं सूर्येण 
उशन्ता द्रुता न दमाय गोपा मासश्च पाथः शारदश्च पूर्वीः । 
इन्द्रवायू सुष्टूतिवांमियाना माईडकमीड सुविते च नच्यम्‌ 


„९१ 


भिक [1 


[ ५] (७२०) (ते सव्येन मन्ता दौध्याना ) 
ब्र सत्यनिष्ठ मनसे वप्रकारित दोनेवारे ( स्वेन 
तुना युक्तासः बह ल्त ) अपने यज्ञके साथ सयुक्त 
होनेके छिये अपने रथको चरते दहैं। हे इन्द्र ओर 
हे वायो | (वां ईशानयोः वीरवाहं रथं) आप 
खामी जेसोके वीर बेटनेवाठे रथको व वहां ले 
चलते है जहां ( पृक्ष अभि सचन्ते) अन्नका 
प्रदान होता हे। 
् 
9 


[8] (७२१) हे इन्द ओर वायो! (येदशा- 
नास ) जो खामी (मोभि- अश्वे वसुभिः हिरण्ये ) 
मों, घोडा, धनां भर सुवणांसे युक्त (स्वः 
दधते ) सुख हम देतेंदहै, वरे (सूर्य ) कानी खोग 
अपने ८ विभ्वं आयु.) संपूणं जीवनको (अवेद्धिः 
चीरेः परदनाखु सश्च ) अश्वारोही वीराके द्वारा 
हानु सेनिकांके मध्यमे युद्धोमे श्चच्चका पराभव 
करके विज्ञय वनाते दै, 

[७] (५२२) ( अवेन्तः न ) घोडोके समान 
श्रवस भिक्षमाणाः) अन्नको छेजानेवारे ( वाजयस्तः 
वसिष्ठाः) ओर अन्नसे अपना बर बढानेकी इच्छा 
करनेवारे वसिष्ठ ऋषि ( खुषतिभि. स॒ अवसे ) 
उत्तम स्तोके द्वारा हमारे उत्तम संरक्षणके लिये 


% 





५२३ 


७२९४ 
इन्द्र ओर वायको (हुवेम ) बुखते हं । (ययनः 
सद्‌ा स्वस्तिभिः पात) तम हमारा सद्‌ा कल्याणक 
साचनासे संरक्षण कस्‌, 


[ १) (७२९३) (पुखये वृघास्लः देवाः ) प्राचीन 
समयक्रे जो बद्ध स्तोतागण (कुवित्‌ अंग नमसा) 
बहत बार प्रय स्तोत्राके कारण (अनवद्यास 
आसन्‌ ) श्ररसित इपएये वे ( बाधिताय मनवे) 
दुःखी मान्बोँके हितके दिये ( वायवे ) वायुको 
हवि देनेके समय (सूयण उषसं अवासखयन्‌ ) 
सुक साथ उषा स्तुति कस्ते रहे । 


[२] (७२४ ) हे इन्द्र वायुः! ( उश्चेता दृता गोपा 
दभाय न ) तुम हितकी इच्छा करनेवालेदूत्‌ हमारा 
संरक्षण करते हो, परतु कदापि हसाके लिये 
तुम्हारी प्रबत्ति नदी होती। तुम (मस पूर्वीः 
रार्द्‌ च पाथः) महिनो ओर पूणं वामं हमारी 
सुरक्षा करते आये हों) तुम हमार को इद 
( खष्डुतीः इयाना ) उत्तम ॒स्तुतिको सुनो। मे 
( माडीकं नन्यं सुधितं च दे ) सखदप्यक नवीन 
सुविधाजनक धनकी प्रशंसा करता हुं । वैसा धन 


मुश्चे चादिये । 


(२२४ ) 


कश्वदका सबोध भाष्य 


२ पीवोअन्ना राधेव्रधः सुमेधाः श्वेतः सिषक्ति नियुतामाभेभ्रीः । 


ते वायवे समनसो वि तस्थुर्विश्वेन्नरः स्वपत्यानि चक्कुः 


७९५ 


४ यावत्‌ तरस्तन्वारे यावदोजो यावन्नरश्चक्षसा दीध्यानाः । 


शाविं सोमं छिपा पातमस्मे इन्द्काय्‌ सदतं बहिरेदम्‌ 


७२९६ 


५ नियुवाना नियुतः स्पाहेवीरा इन्द्रवाय्‌ सरथं यातमर्वाक्‌ । 


इदं हि घां प्रभतं मध्नो अय्रमध प्रीणाना वि ममुक्तमस्मे 


५२७ 





सप्रजाका निमाण 


३] (७१५ ) ( फीवो अन्नान्‌ रयिचधः) वहत 
यन्नवारे अर घनस ससद्ध जनाकी (समेचाः 
नेयता अभिश्वाः श्वेतः) उत्तम मेधावाला घोडाकी 
शोभा बहानेवाला श्वनवण वायु ( सिषक्ति) सवा 
करताहं। (ते नरः) वे नेना खोग ( समनसः 
वायवे वि तस्थु ) समान विचारवारे होकर वायु- 
की उपासना करते दह! उन लोगोने ( विश्वासु 
अपत्यानि चक्रु ) सव सुप्रजा निर्मण करनेके 
कां उत्तम रीतिसे किये । 

पर्याप्त अज्ञ ओर धनवाके ठोग उत्तम वायुका सेवन करते 
हं ओर समान बिचारवाके होकर सुप्रजा निमाण करनेका करय 
करते है । 

१ सु अपत्या चक्कु.--वे नेता युप्रजाका निमोण 
करते रहे । सुप्रजा निर्माण करनेके लि ये साधन यहा 
४.९ ह 


कृ 
[ने (१ क 
पीवो अन्ौः-- पुष्टि कारक अन्नका सेवन करना, इससे 
अ, 


दारीर पुष्ट हाता दहे, 
रयिवृध -- धनक्ा संवधेन करना, घनसे अनेक प्रकारक 


सहायता प्राप्त होती है । उद्योग वृद्धी करनी जिससे कमं करने- 
वालको काम मिलता है जिसके करनेसे वे धन काभ करते है | 


(0 


सुमेधा - अपनी मेधा उत्तम करना, धारणावतीं बुद्धिको 
बटार्ना, 
अभि श्रीः-- अपनी रोभाका सवधन करना, 
समनस -- समाजके लोगोको समान विचारोँसे युक्त 
कना, माता पिता ये गुण बदन उनको जो अपद हेगिवे 


' विभ्वा सु अपत्यानि चक्रु › ~ सवक्रे सव सुप्रजा 

कटने योग्य होगे । माता पताम पुष्टी, समृद्धि, उत्तम मेधा, 
उत्तम कान्ति, उत्तम विचार रगे, तो उनक्री प्रजा उत्तम दह्योती 

है । वह युप्रजा कहलाती है । यहा सुप्रजा निर्माण करनेका पक्का 
कायक्रमं बताया है । यह्‌ जेसा वैयक्तिक है वैसा ही र्ठीय भी 
है । पाठक इसक्रा बहुत विचार करं ओर सुप्रजा उत्पन्न करनेका, 
अनुष्ठान कर । 


(8 ] (७२६ ) हे इन्द्र त्रायू { ( यावत्‌ तन्व तर.) 
तुम्हारे शरीरका जितना वेग है, ( यावत्‌ ओजः ) 
जितना बर हे, ( य्रावत्‌ नरः चक्षसा दौोध्यानाः) 
जितने मनुष्य श्चानसे तजस्वी हते है, उस प्रमाण. 


सर (श्ुचिषा अस्मे शुचि सोमं पात) इद्ध सोप- 


रसको पीनेवाछेदेव हमारे इल शद्ध सोमरसको 
पीये । (ददं बहिः आ सदतं) इस आसनपर 
स, भ 
आकर षेटें। 
जितना दारीरमे बरु ओर सामथ्यं है, जितनी दृष्टी जाती हे 
वहां तक शुद्धता ओर पवित्रतासे प्रयत्न करना चाहिये । 


[५1] (७२७, हे इन्द्रवायू ! ( स्पार्हवीरा) 
स्पृहणीय वीर से (नियुतः) घोडको अपने 
( सरथं नियुवाना ) एक ही रथम जोननेवाखे तुम 
( अर्वाक्‌ यातं) हमारे पाख आओ (इदं भध्वः 
अश्र वां प्रभ्रत) यह मधुर सोमका मुख्य भाग 
तुम्हारे दिये भरा रखा है । (अघ प्रीणाना अस्मे 
चि मुमुक्तं ) अव इससे संतुष्ट होकर तुम हमें 
पापसे मुक्त करो । 


वसिष्ठ ऋषिका दर्नि 


9 (कि किप 


द या वां रातं नियतो याः सहस्रमिन्द्रवायु विश्ववाराः सचन्ते । 


क [द 


आभियीतं सुविदल्नाभिरवाक्‌ पाते नरा प्रतिमरतस्य मध्वः 


७ अर्वन्तो न भ्रवसो भिक्षमाणा इन्द्रवाय्‌ स॒ष्टुतिभिर्वसिष्ठाः। 


वाजयन्तः स्ववसे हुवेम ययं पात स्वास्तभिः सहा नः 


(९२) ५ मेत्रावरुणिवौ्ठः । बाय , २, 8 इन्द्रवायू । चिष्टुष्‌ । 
१ आ वाये मूष शुचिपा उप नः सहं ते नियुतो विन्ववार ¦ 


उपो ते अन्धो मद्यमयामि यस्य देव इधिषे पूर्वपेयम्‌ 


७२० 


«~ ~ =, {६ ४ = क ~ ^ 
र प्र साता जीरो अध्वरेष्वस्थात्‌ सोममिन्द्राय वायवे पिवध्ये । 


9 ८ 9 ¢ = ५ ^ क 
प्र यद्‌ वा सत्त्री अज्य मरन्त्पध्वयतवा दवयन्तः शचामः 


५२१ 


= 0 += * (न = 0 (० ~ ० 
३ प्र याभियासि हृाभ्वासमच्छा नियुद्धिवीयविषटये दुरोणे | 


निनो र्थं सुभोजसं युवस्व नि वीरं गन्यमरव्यं च राधः 


७३२ 


४ ये वायव इन्द्रमादनास आदेवासो नितोशनासो अयः। 


घनन्तो वज्राणि सरिभेः ष्याम सासहवासो युधा तृभिरमिन्नान्‌ 


[६] (७२८) हे इन्द्र॒ वायु! (याः नियुन 
राते वां)जों सौ घोडे तथा (या चिश्ववाराः 
स्ख सचन्ते ) जो सबको वरणीय सहश्च घोडे 
तुम्हारी सेवा करते दै, (आभि खुविदत्राभिः 
अर्वाक्‌ आ यातं ) इन उत्तम धन दनवाङे घाडोके 
साथ हमरे समीप आओ हे (नरा) नेताखागो। 
( प्रतिभृतस्य मध्वः पातं ) इस भरे रखे सोमरस- 
का पान करो, 

[ ७ ] ( ७९९ ) इसकी व्याख्या ७२२ स्थानपर हुई दै । 


[१ (७३० ) हे ( शुचिपाः वायो ) श्रद्ध सोम- 
रसक्रा पान करनेवाटे वायो | {नः उप भूष; 
हमरे समीप आनों। हे ( विश्ववार) सवक 
सवनीय ! (ते सहस्र नियुतः) तरी घोडियां 
सदसो हं । (ते मद्यं अन्ध. उपो अयामि ) तुम्हरे 
खिये यद आनन्दद्‌ायक सोमस्स पाश्नमे भरकर 
राता हं! दे देव ¦! ( यस्य पूर्वेपेय दाधिषे ) निस 
रसका तुम प्रथम्र पन करते हो। 

[२] (७३१) ( जीरः सोता ) सत्वर कमं करने- 
वाे रख निक्राने वाने ( इन्द्रय वायवे च 

२९ वसिष्ठ 
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पिबध्यै ) इन्द्र ओर वायुके फलके लिये ‹ मध्वरेषु 
काम भ्र अस्थात्‌ ) यक्ञोमें खोामक्रा रला हैष 
श्न्द्रवायो | (देवयन्त अध्वयत्रः शचीभि ) 
देवत्व प्र्तीकी कामना करनव्राल अध्वयुंगण 
अपनी शक्तियौसे ( यत्‌ वां मध्व. अश्रथं प्रभरन्ति) 
स सोमके प्रथम भागक्रा आप दिये भर 


रखते है । 


[३] (७३२) हे उयो} (दुरणे श्ये) यज्ञ 
स्थानम इष्के लिय । दाश्वां याभि नियुद्धिः 
अछ प्रयासि) दाताके पास जिन घोाडयांसे 
तुमजतेदहो वरेसहमरे पास अभो भौर८(नः 
सुभोजसं रय ) दमे उत्तम अघ्नवाचे धनको तथा 
( वीरं गव्य अद्व्यं च राधः) वीर पुत्र गो घोाड 
आदि वेभव ( नि युवस्व ) देदौ। 


[४] (७३३ ) (ये इन्द्र-मादनास >) जो इंदको 
आनंद देनेवाङे तथा ({ वायवे ) वायुका प्रसन्न 
करनेवाले है तथा.ये आ देवास.) वे देवके भक्त 
(अयः नितोश्नास ) शच्रुजंक्रा नाश्ता करनेवाङे 


क ऋ) 


हे, वेस हम सब ( सूषसेभेः व्रत्राणि प्रस्त. स्याम) 


{ २९६ ) 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


५ आनो नियुद्धिः शतिनीभिरध्वरं सहाश्चिणीभिरुप याहि यज्ञम्‌ \ 


वायो आस्मिन्‌ त्सवने मादयस्व यूय पात स्वस्तिभिः सदानः 


७२४ 


(९३) ८ मेत्रावरुणिवेसिष्ठः  इन्द्रा्ची । ष्टुप्‌ । 
१ दयवि नु स्तोम नवजातमदन्द्राी व॒च्रहणा जुषेथाम्‌ । 


उभा हि वाँ सुहवा जोहवीमि ता वाजं सद्य उदाति धेष्ठा 


\७३२.५ 


२ ता सानसी शवसाना हि मतं साकवुधा शवसा श्वासा । 


क्षयन्तौ रायो यवसस्य भरेः प्रु वाजस्य स्थविरस्य घष्वेः 





विद्धान्‌ वीरोके साथ रहकर शात्चुओंका नाक करने- 
बरे तथा ( युधा असिज्रान्‌ मभि: ससह्ासः) 
भ ७ [ ऋ भ, भ भ 
य॒द्धमे शच्चआका वीससे पराभव करनेवले हौ । 
१ अर्य. निताशनासः--र्ुका नाश करनेवाठे हम हो 
२ सूरिभिः वुच्राणि श्लन्तः-- विद्वान्‌ बरक द्वार. 
र्ुओंका नाश करनेवाले हम दो, , 
२ जुभि युघा आभित्रान ससद्यंस“-- र्रोके द्वारा 
युद्धमे शत्र ओंका पराभव करनवाठे हम हँ । 
हमारे वीर एसे शूर ओर प्रभावी हौ । 


1 


[५1] (७२४) है वायो | (नः अध्वरे यज्ञं) 
हमार हिसा रष्ित यक्ञके पास तुम (शतनीभिः 
संहस्र णीभि नियुद्धिः उप आ याहि) सौ अथवा 
संहस्र धघोडियोके साथ आभो (आस्मिन्‌ सवने 
मादयस्व ) इस सचनमं रस पीकर आनन्दित हो 
(युय नः सदा स्वस्तिभिः पात ) तुम हमारी सदा 
कल्याण करनेके साधनोक्ते खरश्चा करो । 

प्रात सवनम सोमरस निष्ठोडा जाता है ओर उसी समय 
पीया जाता है इसथ्यि इसमे मूष अनिवाखी ' माद्रकता 
नदी होती । 

इन्द्र-अगी । 

[१] (७३५ ) है ( वृज्रहणां इन्द्राञ्ची ) शात्रुका 
नारा करनेवाटे इन्द्र ओर अधि | ( शचि नवजातं 
स्तोमं अद्य जुषेथां ) शुद्ध नवीन स्तोच्रका तम॒ अब 
सेवन करो | (सुहवा उभाहि वां जोहवीमि) 
उच्वम प्रसा याग्य त॒म दोनोको मे बुखाताह। 


७३ द 





(ता उदाते बाज वेष्टा) च तुम दोनों उन्नतिकी 
[७ © 
इच्छा करनेवार्के लिये अन्न षडवा सामथ्ये 


। धारण करनेवारे चनो । 


१ वुश्रहटणो-- ( रत्र ) आवरक धेरनेवाे शात्ुका नाश 
करनेवाले बनो । इन्द्र ओर अभिरसे द। 


९ नवजातं स्तोम जुबेथां-- नवीन उत्पन्न स्तेमका 
सेवन करो । नवीन उत्पन्न हुआ सोत्र अथवा यज्ञ करो । 


३ उश्राते बवाज्ञं घष्ठा-- उ्नतिकी इच्छा करनेवालेके 
ख्य अन्न बरु ओर साम्य दे दो। उनका सामथ्यै बढाओ। 


[२] (७३8 ) हे इन्द्र र अधि! (तासानसी 
रवसाना भूतं ) वे आप दोनो सेवाकरे योग्य ओर 
बलान हो । तथा (साक वधा दुरावासा) साथ 
साथ बदढनेवले तथा प्रभावी बनोा। आर (रयः 
भूरे; यवश्स्यं क्षयन्तौ ) धन ओर बहुत अन्नको 
अपने पास रखनेवाखे बनो। भौर ( स्थविरस्य 
वाजस्य घृष्वेः पृक्तं ) बहुत अन्न ओर शचचुनाशक 
बरष्टमेदेदोा। 

१ श्वसानौ-- बटके कारण सेवाकरे योग्य 


२ साक वृधा- साथ साथ बढनेवाङे बनो । एक बहे 
ओर दूसंरेको प्रतिर्बध हो एेसा न हो । समाजके दोनों घटक 
साथ साथ बढते रहँ । 

३ भूरेः राय. यवसस्य क्षयन्तो-- बहुत धन ओर 
बहुत अन्न अपने पास रखनेवाठे बनो । यह अन्न ओर धन 
यज्ञके ल्य रखना चाहिये । यज्ञसे सब रोगोका कल्याण होता 
४ ठेस # [प = = 
हं । इसलिये एसे सं्रह दोष उत्पन्न नहीं करते । पर जी अन्न 


५ 
वाकिष्ठ ऋषिका दशन 


भ 


५ 
१ क 


अनन्तो न काष्टं नक्षमाणा इन्द्र 


। गीभिर्विपः 


(५ 


@) [ 


26 = (~ 


३ उपो ह यद विदथ वाजेनो गर्षीर्भि 
भी जोहुवतो नरस्ते ७३५ 


( २२७ ) 
प्राः प्रमतिमिच्छमानाः । 


(र 


भ्रमातामच्छमान इड राय यदास पवेभाजम्‌ । 
दृ द्राग्मा वृच्रहणा सुवजा प्र ना नव्याभास्तरत देष्णः 


७२३८ 


५ सं यन्मही मिथती स्पर्धमाने तनरुचा श्ुरसाता यतेते 1 


क क क्षि, = क क 


अदेवयुं विदथे देवयुभिः स्रा हतं सोमस॒ता जनेन 


७३९ 





भौर धनके सग्रह खकीय मोग बढानेके स्थि कयि जतिहवे 
समाजमें विद्वेष निर्माण करते है । इसाल्यि ˆ अपरिग्रह ° श्रत्तिका 
उपदेश अआगेकरे मन्थ करते द । यज्ञ भावसे वही सिदध ह्येता है । 
यज्ञके लियि होनेवाला संग्रह दोष उत्पन्न नदीं करता । 

8 स्थावरस्य ध्ष्वेः वाजम्य पुक्तं- बहुत रघ 
नाशक बल हरमे चाद्ये । वैसा हरमे मिले! यदा रत्र नादाके 
स्यि बल बढानेका उपदेश है । शत्ुका नाश होना चाद्ये । 
अथवा वह शान्ता करना छोड देवे । यदि वह शत्रुता करता ट 
तब तो वह विनाश करने दी योग्य दै । अपने पास अन्न तथा 
धन इसलियि रखना है कि उससे भपना बल बडे ओर शतरुका 
नाश करनेका सामथ्यै बढ जाय । 


३ ] (७३७ ) (वाजेनः विप्रा प्रमति इच्छ- 
मानाः ) बलवान ज्ञानी उत्तम बुद्धिकी इच्छा 
करनेवाले ( यत्‌ विदथ उपो गुः) यज्ञके पास जाते 
दे, यक्मे भागस्तं वेस (ते नरः) वे नेता 
खांग ( अवन्त. न काष्ठा ) घोडे युद भरूमेम जानके 
समन (नक्षमाणा इन्द्रभ्री जोहुवन्त ) जत हष 

इन्द्र ओर अधिको बुलाते है । 
कि क 
बादधि बहानेकी स्पधो 

१ वाजिनः विप्राः प्रमति इच्छमनाः विद्धं 
उपोशुः-- बलवान्‌ ज्ञानी अपनी बुद्धेका प्रक्षे करनेकी 
इच्छसे सपधा कषत्रम जाते है ओर वहा अपनी बुद्धिको प्रकट 
करते ह । विदथ यज्ञ, स्पध, युद्ध । स्पधौसे बुद्धि बढती है । 

२ अवेन्तः काष्ठां न नरः नक्षमाणाः-- षोड जसे 
'अपनी गतिसे पराकाष्टाको पहुचे हँ वैसे नेता लीग अपनी 
प्रयाति करनेकी इच्छा करं । 


[8 ] (७३८) हे इन्द्र॒ ओर अचे! (प्रमति 
इच्छमानः विप्र ) विदोष बुद्धिकी प्रा्तिकी इच्छा 
करनेवाला ज्ञानी (यश्चसं पुनैभाजं रयि इद्ध) 
यज्ञस्वी भर प्रथम उपभोग छने योग्य धनकी 
प्रशंसा गातादहे। हे (बुत्रहणा सुवज्रा इन्द्राम्री ) 
वुत्रका वच करनेवाले उत्तम वज्रधारी इन्द्र ओर 
अचि! (नन्येभिः देष्णेः न प्रतिरत ) नवीन तथा 
देने योग्य चनौसे हमं संवधित करो 
९ प्रमति इच्छमान विध. पूवेभाज यशसं रथ 
दृट-- विशेष बुदधिके प्रकर्षकी इच्छा करनेवाला ज्ञानी पुरुष 
प्रथम उपभोग केने योग्य यरखी धनका ही गुण गान करता 
है । यदकी बृद्धि करनेवाला धन ही प्राप्त करने योग्य ह । 
२ सुवचना ठत्रहणा-- जिनके पास उत्तम राघ्च रहते 


हवे ही पेरनेवाके शुका नाशा कर सकते है । 


३ नव्येभिः देष्णे. न. प्रतिरत-- नये तथा देने योम्य 
धर्नोसि ह्मे दु खसे पार करो ! नये नये वन उत्पन्न करो ओर 
वै धनसेहौक्रिजोंदु खेसि पार्‌ कर सक्तेद। 


[५] (७३९ ) (म्यी मिथती ) विशाल ओर 
परस्पर स्पर्धा करनेवाखी (श्रुरसाता तनुख्चा सं 
यतेते ) शुरोके सिये भाग छने योगय शबुसेनाओ- 


के मध्यमे वीर अपने शरीत्के तेजसे मिखुकर 


यश्च के लिये यत्न करते दै, वां ( सोमष्ुतां जनेन 
सत्रा) यश्च करनेवाङे मवुष्यके सांथ रहकर तथा 
( देवयुभिः ) देव भक्तके खाथ रहशूर वीर (अदे 
वयुं विदथे हतं ) देव विरोधी शचरुका नाशश्च करे । 

१ मही मिथती श्चुरसाता तनूरुचा खं यतेते- 
बडी विदार कडनेवाली शरो द्वारा भाग लेने योग्य शत्रु सेनाओोके 


(२२८ ) ऋण्वेदका सुबोध भाष्य 
६ इमाम षु सोमस्ुतिभुप न इन्दरा्यी सोमनसाय यातम्‌ । 
न्‌ चिद्धि परिमन्नाभे अस्माना दाँ राश्वद्धिववतीय वाजैः ७४० 
७ सो अद्च एना नमसा समिद्धोऽच्छा भित्रं वरुणिन्द्रं वोचेः । 
यत्‌ सीमागश्चक्रमा तत्‌ सु मरव्ट तद्यमादितिः शिश्रथन्तु ७४१ 
< एता अग्र आ्युषाणास इष्टीयुवोः सचाभ्यश्याम वाजान्‌ । 
मन्दरो नो विष्युमरुतः परि सूवन्‌ यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ७४२ 
( ९४ ) १२ मेच्रावरुणिर्वीसिष्ठ । इन्द्राञ्नी । गायत्री, १२ अनुष्टुप्‌ । 
इय वामस्य मन्मन इन्द्राग्नी पृष्यस्तुतिः । अथ्राद्‌ वृष्टिरिवाजनि ७४३ 
२ णत जरितुरिवमिन्द्रासी वनतं गिरः । इश्ाना पिप्यत धियः ७४४ 


युद्धके समय जिन वीरम अपनातेजदहै चे ही त्रीर मिलकर 
विजयके जिय प्रयत्न करते दै वीरोफ़ो भिकुकर विजयक्रे चयि 
प्रयत्न करना चाद्दिये 


२ देवरयभिः सेससुना जनन सा अदेवय विदथ 
हतं -- देव मक्तोके साथ तथा यज्ञकतोके साथ रहकर देव 
ष्टा श्चुक्षा नाश करो । देव भक्ती सक्षयता ओर देव दवेटाका 
विनाड कयो.। 


[६] (७४० ) दे इन्द्र ओर अश्र! (इमान 
सोप्रसुति ) इस हमारे सोमयागके पास ( सोमन- 
खाय ख आयातं ) उत्तम मनके भावको बदानके 
ख्ये श्यओं! ( अस्मान्‌ नुचितु परि मच्नाथे) 
हमारा तयाग करनेका विचार भमी तुम कदापि 
नदीं कस्ते हो । ( वां शश्वद्धिः वाजे आ ववृतीय ) 
इसलिये तुम्हे चारं वार अन्ना इधर बुखाता हू । 
हमारी ओर आके छिये प्रवा्तित कर्ता हू | 


सौमनसाय सोमसर्तिं सु आयातं-- मनको उत्तम 
बेचारोसे युक्तं करनेके लिथि सोम य्ञके स्थानमे जाओ । वाके 
सुविचारसे मनम शुभ मावोका धारण करो । 


[ ७1( ५४१ ) हे अन्ने ! ( स एना मनसा समिद्धः) 


वष्ट तू उत्तम मनसे प्रदत्त होकर (भिं इन्द्र वरुण 
च वोचेः) मिच्दन्द्र ओर बरुणक पास जाकर 


ज्‌ ताना न. ११५०००००५ न न््----------~ --् 


कह कि हमने ( यत्‌ आग" सीं चरम ) जो अपराध 
कियाहि (तत्‌ सु सृष्ट) उससे इमे बचा कष्टः 
सरी करो तथा ( तव्‌ अयमा अदितिः हिश्चरथन्तु ) 
उक्षो अयमा अष्टीनि हमस पृथक्‌ करं। उस 
अपराधको हमसे दूर करे । हम निदषहों। 


[८] (७७२ ) हे अधरे! (पना. दष्ीः आयु 
णास. ) इन इष्ठियोका शीघ्र सेवन करनेवारे 
हम ( युवोः वाजान्‌ सचा अभि अश्याम ) तुम्हार 
अन्लोका हम साथ साथ प्राप्न करेगे) इन्द, विष्णु 
ओर मरुत्‌ ¦ न. मा परिख्यन्‌ ) दमारा ल्यागन 
करं । ( यूयं स्वस्तिभिः सदा न पत ) तुम कल्या- 
णके साधनाकषे सदा हमारा सरक्षण करो । 


[ १} (७8२) हे इन्द्र ओर अश्च | (दय पूष्यं 
स्तुति ) यह परिल स्तुति (अस्य मन्मन ) इस 
मननश्लीक ऋषिस (चां अथात्‌ वष्टि; इव अजनि) 
आप दो्नाके छिये मेधसे चषि होनेके समान हृद्‌ 


वेत 


हे, उसका श्रवण करो । 


[२] (७५8 ) हे इन्द्र ओर अध्चि। (जरितु 
दवं श्णुतं ) स्तोताकी प्राथ॑ना सुनो! (निः 
वनतं ) उनके वचन श्रवण करो । ओर (दशाना 
धियः पिप्यत ) तुम खामी हो हरूल्यि हमारी बुद्धि 
पूर्वक किये कर्मोको सफर बनाओ । 


वासष्ठ ऋषिका दद्धन 
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[३ ] (७६५ ) हे (नरा इन्द्रान्नी) नेता इन्द्र 
आर आरे! (नः पापत्वाय ) हमारे पाप्के बटिये 
( अभिश्ास्तये ) पराभवकरे कारण, शाच्रुकृत हीन- 
भाव प्रद्ानके लिये, तथान निदे) हमासी निदा 
्ोरहीतो उसकरेकारण (मामा मा रीरघत) 
हमे परवश्ान करो । शमकिसी भमी कारण पराधीन 
हाना नष चाहते ! हमाश चिनाशनदहो। 


[ ४ ] (७४88 ) ( अवस्यवः इन्द्रे अधा ) सुरक्चाकीं 
च्छा करमेवाखे हम इन्द्र ओर आभ्चेके पास 
( ब्त नमः ) बहन अन्न, (खु वक्त ) उत्तमस्तुति 
ओर ( धिया घनाः ;) बुद्धे पूवक बारे वचनोक्र 
(आ हयस्यामः) भरित करतेहे। उनकी स्तुति 
प्राथंना उपासना करते हे । 


[५] (७४७ ) (ता हि ) उन इन्द्र ओर अथिकी 
सचमुच (शश्वत विप्रास. ) बहुतदही ज्ञानी जन 
(ऊतये इच्था शछते ) अपने संरक्षणकरे लिये इस 
तरह स्तुति गाते हे । तथा ( सवाघः वाजसातये) 
समान पीडासे युक्त हप कोग अन्न प्रास्तिके लिये 
उन्ह्ाकी प्रासा कस्ते हें, 

समान पीडासे सगठन 

सबाधः विप्राः वाजसातय दंठते-- समान ातिसे 
पीडित हुए ज्ञानी रोग अपनी पाडा दूर्‌ करनेके ल्यि संगठित 
होते है ओर सुख साधन बढानेके व्यि मिलकर उनके काव्य 
गाते दे। 

[६ ] (७४८ ) ( विपन्यवः प्रयखन्तः ) विराष 


शनी ओर प्रयत्नशील (सनिभ्यव ) धन प्राप्तिकी 


मा पाप्रत्वाय नो नरेन्द्राग्नी माधिक्षस्तये 
इन्दे अश्या नमो बहत्‌ सुव॒क्षितमेरयामहे 
^. ध क # + + ४ न. 
ता हि शश्वन्त इंव्टत इत्था विप्रास ऊतये | सबाधो वाजसातये 
तावां गीभिविपन्यवः प्रयस्वन्तो हवामहे । मेधसाता सनिष्यवः 
इन्द्रा्रा अवसा गतमस्मभ्यं चषणीसहा 
मा कस्य नो अररुषो परति; प्रणङ्मत्येसय । इन्दा्री शम॑ यच्छतम्‌ 
९ गोमाद्धिरण्यवद्‌ वसु यद्‌ वामभ्वावदीमहे । इन्द्राग्नी तद्‌ वनेमा 


(१२९ ) 


| मानो रीरधतं निदे 
। पिया धेना अवस्यवः 


\७४ 4 
७४ 
५.0 
७४८ 
७८९ 
७१० 
७५५१ 


| मानो इदस ईशत 


द्च्छा करनेवाले हम खोग (मेधसाता) यज्ञम (ता 
वां गीर्भिः हवामहे ) ठम दोर्नोको अपनी स्तुति 
प्राथनाके वचनासे बुखते है । 

[७ 1 (७४९ ) हे ( चर्षणीसहा स्द्रा्नी ) शाचचु- 
सेनाका पराभव करनेवाटे इन्द्र मौर अश्च! 
( अस्मभ्यं अवसा आ गतं) हमारे पास अपने 
संरक्चषणक्रे साधनोके साथ आथ। (दुशसःनः 
मा ईशते ) दष्रोंका शासन दमपरनहो) 

ुर्टोका राज्यन दहो) 

१दुङ्ख. नः मा इरत दु्टका. राज्यशासन 
हमपर न हो 1 दुष्टके अधीन हम नह्य) 

२ चषणी- सदा अस्मभ्यं अवसा आगतं--श्रुका 
पराभव करनेवाले वीर हमरे पास रक्षण करनक़्े साधनोौसे 
आजाय ओर वे हमारे पास र । 


[८] (७२०) हे इन्द्र ओर आध्र! ( कस्य 
अररुषः म्यस्य) क्रिसी भी श्ाज्रूप मानवकी 
(धृतिं नःमा प्रणक्‌) धूतताया हिसा हमारा 
नाश न करे! हमं (रामे यच्छतं ) खल दो, हमं 
सुश्री करो 


क 


[९1 (७५१) हे इद्र ओर अच्चि! (गोमत्‌ 
हिरण्यवत्‌ अश्ववत्‌ वख ) गोधा, स॒चणं ओर 
घोडासे युक्त धन (यत्‌ वां हेमे) जो तुम्हारे 
पास हम मांगते है (तत्‌ वनेप्रहि ) वह हमं 
प्राप्त हो । 

हम धन, रत्न, सुवण, गौरवे, घोडे पर्या भ्माण्में प्रात दों! 


( २१० ) ऋम्बेदका खुवोध भाष्य 
१० यत्‌ सोम आ सते नर इन्द्राभ्री अजोहवुः । सप्तीवन्ता सपयंवः ७५२ 
११ उक्थेभिरवत्रहन्तमा यामन्दानाचिदरा गिरा, आङ्गुषेराविवासतः ७५३ 

१२ ताविद्‌ दुःशंसं मतद दुविदरासं रक्षस्विनम्‌ । 
आभोगं हन्मना हतमुदाधं हन्मना हतम्‌ ७५४ 

(९५ ) ६ मेश्रावरुणिवंसिष्ठः। सखर्खती, २३ सरखान्‌ । तिष्टुप्‌ । 
१ मप्र क्षोदसा धायसा सस्र एषा सरस्वती धरूणमायसी पूः | 
प्रबोबधाना रथ्येव याति विश्वा अपो महिना सिन्धुरन्याः ७५५ 
२ एकाचेतत्‌ सरस्वती नदीनां चिती गिरिभ्य आ समुद्रात्‌ । 

रायश्चेतन्ती भ्रूवनस्य भरेधेतं पयो दुदुहे नाहृषाय ७५६ 





[ १०] (७२९) (सोमे सृते) सोमका रस 
निकारनेपर ( सषप्यंवः नरः) पूजा करनेवाले 
मचुष्य ( ख°तीवन्तां इंद्राय ) प्रदासित धोडौवाले 
र = _ क न = क 
दद्र ओर अश्चिको (आ अजोहवुः ) बुखति है । 


[ १९] ( ५७५३] ( चुत्रहन्तमा मदना या) 
श्चुका हनन करनेवाले ओर अनंदित होनेवलि 
इन्द्र ओर अश्चेकी ( उक्थेभिः गिरा आंगूषे आ 
विवासतः ) स्तात्रो, वचनो ओर काव्य ग।नसे 
प्रसा करते हे। 


राश्चुका नाके करो । 


[ १२] (७५8 ) हे इद्र ओर अञ्चि! (ता)वे 
वम दोनो ( दुशंसं दुरविंद्यंसं) दुष्ट ओर दुष्ठविद्वान 
(आभोगं रक्षखनं) अपहरणशीर रक्षखरूप 
शश्चुका ( हन्मना हतं ) घातक शस्से नारा कये । 
( उदधि हन्मना हतं) पनीसे भरे घडका जक्ता 
विनाश्चक साघनसे नाश करते हैँ वेला शञ्चका नाश 
करो । 

सरस्वती 

[ १ ] (७५५ ) (पषा सरस्वती ) यह सरस्वती 
नदी ( आयसी पृः) ोहेके प्राकारवादी नगरीके 
समान ( धरुण ) सबकी सुरक्षाका धारण करती 
हे । यह अपने ( धायसा क्षोदसा प्र सखे ) धारक 
जरुके साथ दौड रही हे । यह. ( सिन्धुः ) नदी 


अपनी ( माहिना ) पादेमासे ( विश्वाः अन्याः अपः) 


दूसरे सब जखोको ( रथ्या इव प्रबावघाना ) रथ 
चलानेवाङे सारथी की तरह बाधा पहंचाती इष. 


(याति ) जाती हे । 

सरसखती नदी है, इसका अखंड प्रवाह है । यह पत्थर ओर 
लोहेसे बने हुए करिलेकरे समान रद्य प्रजाका सरक्षण करती है । 
जिस तरह किला प्रजाका संरक्षण करता है वैसी नदी भी 
प्रजाका सरण करती है । नदी अत्र उत्पन्न करके, शघ्रुको दूर्‌ 
रखके एते अनेफ़ प्रकारसे संरक्षण करती दहै । यह दूसरे जल 
प्वाहोको अपने अन्दर ठैकरर उनका नाम निशान मियदेती दै 
ओर उनसे खथ बढती रहती है, अपन महिमाको बढाती है । 
रथ चलनेवाला उत्तम सारथी जिस तरह मागे पत्थरौ ओर 
गरढोको दूर रखक्रर अपने सरल मागेसे रथको ठे जाता है उस 
तरह यह सरखती नदी अपने प्रवाहफे वेगसे मागेको काटती 
हरं ओर बीच विधौको दूर्‌ करती हद जाती दै। मनुष्यको 
इस तरह विघ्वौको दूर्‌ करते हुए बढना चाद्ये । यदह उपदेश 
मनुष्यके च्य इससे मिक्ता है । 


{ २] (७५६ ) ( नदीनां शुचेः) नदेयोमे शद 
( गिरिभ्य आ समुद्रात्‌ यती) पहाडंसे सथुद्र 
प्रथत जनेवाली ( पका सरस्वती अचतत्‌ ) यह 
पक ही सरस्वती नदी चेतनायुक्त सी चल रही 
है । ( भुवनस्य भूरेः राय. चेतंती ) इस पृथ्वीपरके 
बहत धनोको बताती है ओर ( नाहुषाय परथ; 
घृतं दुदुहे ) नहृषके ख्ये दूध भौर धी देती रही । 


॥ 


$ 


वासिष्ठ ऋषिका दशन 


(२३१) 


२ स वावृधे न्यो योषणासु वृषा शिशुर्वृषभो यत्तियासु । 


स वाजिन मघवय्यो दधाति वि सातये तन्वं मामजीत 


६५७ 


४ उत स्या नः सरस्वती जुषाणोप श्रवत्‌ सुभगा यज्ञे अस्मिन्‌ । 


मितज्भिनेमस्यैरियाना राया युजा चिदुत्तरा सखिभ्यः 


9.१८ 


५ इमा जुह्वाना युष्पढा नमोभिः प्रति स्तोमं सरस्वाति ज्ञषस्व । 


तव शर्मन्‌ पियतमे दधाना उप स्थयाम शरणं न वृक्षम्‌ 
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सरखती नदी सब नदि्योमे अधिक रुद्ध है। यह नद 
पवतोते चरुकर समुद्रको मिलती है । ज्ञसी कोई चेतनावाली हो 
वसी यह दौड रदी है । पृर्वामिं उत्पन्न टहोनेवाके सब धान्य 
आदि धर्नोको यह देती है ओर इस नदीकरे तीरपर रहनेवाटंको 
पर्याप्त दूघ ओरी देतीदै। 


[३] ( ७५७ ) ( नयः चषा ) मानवोके लिये 
हितकारी बलवान्‌ (स. सिश्युः वृषभः ) वह बडे 
बेखके समान तरुण (यक्लियास्ु योषणासु ) यज्ञके 
गे रखी खियोमे गौम ( ववृधे) बढता हे। 
( स. मधवद्धथः धाजिनं दधाति ) वह यज्ञकर्ता 
ओके लिये बलवान्‌ पुञ्च प्रदान करता है। ओर 

खातये तन्वं वि मसुजीत ) छखाभ करनेके लियं 
शरीरकी विशेष प्रकारसे शुद्धता करता है । 


तरुण केसा हो 


( नयं ) सब मानक कल्याण करंनमे तत्पर ( ब्रृषा ) 
बलवान्‌ वेक जेसा पुष्ट ( वृषभः रिश्च ) तरुण चैल जैसा 
साम्यैवान्‌ ( यश्चिया योषणा ) पूजनीय पित्र सकि साथ 
रहता है । ओर सब प्रकारसे पुष्ट होता है वह ( वाजिनं दधाति) 
वृह उत्तम चख्वान वीर पुत्र उत्पन्न करता है! एसे तरुणसे 
बलवान संतान उत्पन्न होती है । यह्‌ तरुण अधिक ( सातये ) 
लाम प्राप्त करनेके किये ( तन्व विमण्जीत ) अपने शरीरको 
मलीनता रहित निर्दोष रखता हे ओर अन्तबांह्य ङ्ध रहता दै । 
इस कारण वह नीरोग ओर पुष्ट रहता है ओर स॑तान भी सुदृढ 
निमोण कर्‌ सकता हे । 


राषटूम एसे तरुण हँ ओर वे परिशुद्ध रहकर उत्तम रतान 
उत्पन्न कर \ 


५५९ 


[£ ] (७५८ ) ( उत जुषाणा खुभगा स्या सर 
खती >) ओर प्रसन्न हुईं बह भाग्यवाली सरखती 
( नः आस्मिन्‌ यज्ञे उप श्रवत्‌ ) इभारे ईस यज्ञमे 
हमारी की इं स्तुति खुन । ( मितङ्घुभि नमस्ये 
इयाना › घुटने टेककर नमन करनेवाले उपासक 
उख नदीके पास जत है । ( युज्ञा राया चित्‌ ) 
वह नदी योग्य धनसे युक्त है भर ( सखिभ्यः 
उत्तरा ) मिच्रभावसे रहनेवाखोके लये उञ्चतर 
अवस्थादेती हे। 

घुटने टेककर प्राथना 

१ सरस्वती मेत-क्लभिः नमस्येः श्याना- 
सरखती नदीके तीर पर उपासना करनेवाङे घुटने टेककर्‌ नम- 
स्कार करते हुए स्तुति-प्राथेना-उपासना करते दै । दोनों धुयने 
जोडक्र ठेककर नमन करना आज कर यवनोमे है । वैदिक कम 
करने के समय भी किसी समय घुटने टेकने होते द। पर यह 
प्रथा इस समय आयम सर्वत्र प्रचछित नदीं है । यवनमे तथा 
ईंसाइयोमें दीखती हे । 

२ सभगा सरस्वती-- उत्तम भाग्य देनेवाकी सरखती 
नदी है ! वह जलसे धान्य देती दै, गौओमि दूष ओर दधसे 
घृत देती है । सरखती नदीपर ऋषि रहते थे जो खारखत कद्‌- 
लाते दै, इसाश्ये वह विका स्थान है । एेसी उत्तम सरखती 
नदी द| 

३ युज्ञा सया सखिभ्य उत्तरा सरस्वती-- योग्य 
धन धान्य हौनेसे परस्पर प्रेम भावसे रहनेवाकेकि लिये उच्तर 
अस्था देनेवाली यह नदी है । 


[५} (७५५) हे सरस्रती नदी ! (इमः जुद्ाना ) 
इन अन्नोका यज्ञ करनेवाटे हम ( नमोभि युष्मत्‌ 


( ९३२ ) 


कग्वेदका सुबोध भाष्य 


६ अयम्र ते सरस्वति वसिष्ठो द्वाराव्तस्य सुभगे व्यावः । 


वधे छाश्रे स्तुवते रासि वाजान्‌ यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 


१ बु गापिषे क्चोऽष्यां नदीनाम्‌ | 


सरस्वतीमिन्महया सुवुक्तिभिः स्तोभिवसिष्ठ रोदसी 


२ उभे यत्‌ ते महिना शुभ्रे अन्धसी अधिक्षियन्ति प्रवः। 


\५६ © 
(९६ ) ६ मे्रावरुणि्वसिष्ठः । सरस्वती, ४-६ सरस्वान्‌ । १-२ भरगाथः = ( १ बृहती 
» सतो बृहती), ३ प्रस्तारपड्क्ते , 8-दं गायन्नी । 
७६ १ 
७8६२ 


सानो बोष्यविन्नी मरुत्सखा चोद राधो मघोनाम्‌ 


1 
~-~-------- 


आ ) नमस्कार पृवेक तुमसे अधिक अन्न पा 
कस्ते ह । ( स्तोम प्रति जुषस्व ) हमारे स्तोत्रका 
श्रवण कर ¦ दम अपने सापक्ो ( तव प्रियतमे 
शमेन्‌ दधानाः ) तुम्हारे अत्यत प्रिय सुखम धारण 
करते, (श्र्णनंनब्रक्षं उपस्थेयां ) ओर आश्रय 
भूत वृक्षकी तरह तुम्हरि साथ रहेगे । जसे पक्षी 
वक्षे आध्रयसे रहते हँ वैसे हम तुम्हारे आश्चयसे 
रहे । 

[दे] (७३०) है ( सुभगे सरस्वति ) उत्तप 
भाग्यशाली सरस्वती नदौ ! ( अयं वसिष्ठः) 
धह वसिष्ठ ऋषि (ते छतस्य द्वारौ ति आव ) 
तुम्हारे लिये यज्ञके दोनों द्वार खोलता दहे हे 
( श्च ! स्तुघते वधे ) ॒भ्रवणेषाखी देवि ! स्तोता 
के हित करनेके लियि घडो तथा ( वाजान्‌ रानि) 
उसको अन्न दो । ( यूयं स्वस्तिभिः नः सवा पातं ) 
तुम कव्याणके साधनोसे हमारी सदा सुरक्चाकरो। 


[ १1] (७६९१ ) हे वसिष्ठ ! तुम ( नदीनां अद्ुर्या 
बृहत्‌ उ वचः गायिषे ) नदियोमे वरुवती नदीके 
बडे स्तोका गानं कसे। (रोदसी सरस्वतीं) 
द॒लोक ओर भृखोकमे रदनवाखी सरस्वतीका 
महच्च ( सुवुक्तिभिः स्तोमैः महय ) उत्तम वचनौकि 
स्ते वणेन करो । 

[२] (७६२) हे हइभ्रं ) इर बणेवादखी सरस्वती 


+५ 


नदी ! ( यत्‌ ते महिना) जिख तुम्हा महिमा 





दवाय ( उभे अघसी ) दोनो प्रकारके दिव्य भोर 
पा्थैव अन्नको ( पूरवः अधि क्षियन्ति ) नागरिक 
छोग प्राप्त होतेह) ( सखा अवित्री नः बाघ) वहं 
रक्षण करनेवाली नदी हमारा रक्षण करना दै यह 
जाने ) ( मरत्छला मघोनां राधः चोद्‌ ) मरुतोके 
सथ मिच्नरता करनेवाली वह नदी यन्न करनेवाले 
धनिकोके पास धनको प्रेरित करे । 

१ उमे अन्धसी-- दिव्य अन्न सोमका रस दै, पार्थिव 


अन्न चावल है । यह्‌ दोनी अन्न सरखती नदीपर होते ह ओर 
यज्ञ करनेवालोको प्राप्त होति दै । 


२ पूरवः उभे अन्धसी आधे क्षियास्ति- - नागरं 
लोग पूर्वोक्त गोनौँ प्रकारके अन्नोक्ो प्राप्त करते हैँ। बे यज्ञ 
करते दह जिनमें वे दानो अन्न अति हे ओर सवो मिरते दै । 


२ अविन्री सरस्वती- सरखती नदी सब ठोगोका 
संरक्षण करनेवाक दै । 


8 मघोनां राधः चोद्‌-- धनवान्‌ अपने धनसे यज्ञ 
करे ओर यज्ञ करनेसे उफ पास धन आजाय । यदा यज्ञ- 
कतोका नाम ‹ मघवान्‌ ` कदा है । इससे स्पष्ट दोता है कि 
जिसके पास धन हों वह्‌ उस धनका उपयोग करके अवदय दी 
यज्ञ करे । धनवान्‌ यज्ञ करता है ओर जो यज्ञ करता वह 
धनवान्‌ होता है । धनवान्‌रो उचित है करि वह अपने धनका, 
यन्मे उपयोग करे । धन यक्ञके ल्यि दी है। 


वसिष्ठ ऋषिका दर्धन 


(२३६ ) 


२ भद्रमिद्‌ भद्रा क्रणवत्‌ सरस्व्यकवारी चेतति वाजिनीवती । 


गणानां जमदाभरेवत्‌ स्तुवाना च वसिष्ठवत्‌ 
४ जनीयन्तो न्वय्रवः पुर्चायन्तः सुदानवः 


४.१ 


# ®$ # कि 


६ पीपिवांसं सरस्वतः स्तन यो विश्वदृहोतः। मक्चीमहि प्रजामिषम्‌ 


[३ 1(७३३) (भद्रा सरस्वती भद्र श्त्‌ 
कृणवत्‌ ) कल्याण करनवाली सरस्वती नि सदेह 
कल्याण करती ह । तथा ( अकवारी वााज्ञनीवती 
चेतति ) सीधी जनेवाखी ओर्‌ अन्नदेनेवाङी यह 
सरखती हमारे अन्दर चेतना उत्पन्न कर, पक्षा 
बढाव । ( जमद्धिवत्‌ गृणाना ) जपरदभ्चे ऋाषिके 
द्वारा प्र्सित होनेके समान ( बासष्ठवत्‌ च 
स्तुवाना >) वासिष्ठके योग्य स्त॒तिखे प्रशंसित दहदो। 


सरसखती कल्याण करनेवाखी है वह सबक्रा कल्याण करे । 
यद्यं सरखती नदी भी है ओर विया भी समक्चनी योग्य है। 
जेसी सरखती नदी अन्नादि द्वारा कल्याण करती है वैसी विदा 
भी मानर्वोका कल्याण करती है । 


( वाजिनीवती ) अन्न देनैवाली सरखती नदी भी है ओर 
विद्या भी अन्न तथा धन देती दै । ( अ-~क्वारी ) यदह सीधा 
उन्नतिका मागं बताती दै । तेढी चालसे चलनको रोकती है । 


जमद ( जमत्‌-अमि ) जो अमिको प्रदीप्त करता दै। 
वाक्षिष्ठ { वासयति ) जो निवास कराता है| ईक वािष्ठके 
मन्त्रम जमदभिका नाम अनिसे जमदमिका पूवैकालमे होना 
इतिहास पश्चवालोकी ष्टि सिद्ध होता दै । 

पुत्रकौ इच्छा 

( 8 ] ( ७६8 ) ( जनयन्तः) पर्तीवारे ( पुजी- 
यन्त ) पुत्रका कामना करनेवारे ( खुदानवः 
अग्रवः ) उत्तम दान देनेवाे हम अत्रस्तर होकर 
( सरस्वन्तं हवामहे ) सरखवान्‌ समुद देवकी 
विद्धानकी प्ररेसा गाते है । 

विवाह करके पत्नीवान्‌ बनो, पुत्रकौ इच्छा करो, बहुत 
` दान दो, अपने राषटमै अग्रभागमे रद्र कार्यकरो ओर 


३० वसिष्ठ 


ये ते सरस्व ऊर्मयो मधुमन्तो घृतश्ुतः 


७२ 
| सरस्वन्तं हवामहे ७६४ 
। तेभिर्नो ऽविता भव ७६५ 
७६ प 


1, 1 


ज्ञानीकी सेवा करो। ‹ सरसान्‌ का अर्थं ' समुद्र ' है । यहं 
नदि्योका पति है । सरखती नदी ट, सरखती विया भी दै। 
जो महा विद्वान्‌ होता दै वह इस कारणसे विद्ाका समुद्रही 
है । 


[५] (७९५ ) हे ( खरखः } समुद्र देव ! (ये 
ते ऊमंयः) जो तुम्हारी कहिया (मधुमन्तः 
घृतश्चुतः ) मीटी मौर घीवाली ठै, ( तेभिः न. 
आघ्रेता भव ) उनसे हमारे संरक्षक वनो । 

सरखानका अर्थं समुद्र है ओर महान्ञानी भी दहै। वियाकी 
नदिया इसके हृदयमे आकर मिलती है । इसके हृदयकी जो 
उर्मिया है वह उरमिर्यो मधुरिमा प्रकट करनेवाली ओर धीक 
समान स्नेहकरो पैलनिवाीं हौं । वियाके समुद्रके येही 
कतव्य ई । 


[६ } (७६९ ) (य विश्वदृ्॑त ) जे विश्वका 
ददान कराता हे, उस ( सरखतः पपिवांसं स्तनं ) 
सरस्वान्‌- समुद्रे परिपष्ट स्तनका हम प्रान करते 
है ओर ( प्रजां हषं भक्छीमहि › सुप्रजा तथा अन्न 
प्राप्त कस्ते ह । 

सरखान्‌ = समुद्र, महाज्ञानी, मेघ । इसका स्तन वषं 
करनेवाला मेष ( मेषपक्षते ), महाज्ञानीके पक्नवें ज्ञानरस 
देनेवाखा उसका हृदय, ससुद्रके पक्षमे नदीके मीठे जल्का 
सख्त । 


ये तीनो मत्र ससुद्रका वणेन करते हुए साथ साथ महा 
ज्ञानीका वणेन कर रहे ह । इस सूक्तम जो नदीका वणन है वह 
विद्याका वणैन है ¦ इस तरह इस सुक्क! अथे जाननेका यत्न 
करना योभ्य हे । 


( २३४ 


( ९.७ ) 


ऋम्वेदका खुबोध भाष्य 


१० मैत्रावरणेबंक्िष्ठ । १ इन्द्रः; २, ४-८ वृहस्पतिः; २, ९ इन्द्राब्रह्मणस्पती, 


१० इन्द्राबृहस्पती । ष्टुप्‌ । 
१ यज्ञे दिवो नषदने पृथिव्या नरो यन्न देवयवो मदन्ति । 


इन्द्राय यज सवनानि सुन्वे गमन्मदाय प्रथमं वयच् 


७६७ 


२ आ दैव्या वृणीमहेऽवांसि बृहस्पतिर्नो मह आ सखायः । 


यथा भवेम मीब्छहुषे अनागा यो नो दाता परावतः पितेव 


७६८ 


३ तम ज्येष्ठं नमसा हविर्भिः सुरेव बह्मणस्पतिं गृणीषे । 


इन्द्रं श्टोको महि देव्यः सिषक्तु यो ब्रह्मणो देवक्रूतस्य राजा 


इन्द्र॒ ओर वृहस्पति 
[ १ ] ( ७६७) ( यजन देवयवः नर मदन्ति) 
जहां देवत्वकी रासि करनेवाखे नेता खोग आनंदित 
होते है, ( यत्र इन्द्राय सवनानि खुन्वे ) जहां दन्दके 
लिये सोमका रस निकारते है । वहां ( परथिवयाः 
सरुषदने यके ) पृथ्वी परके मनुष्योका कल्याण 
करनेके यज्ञ स्थानमं ( दिवः प्रथमं मदाय गमत्‌ ) 
द्यखोकसे सवस प्रथम इन्द्र आनंदित ्ोनेके 
सिये अवे भर (वय च) उसके शीघ्रगामी घोडे 
भी आजये । 
पुथ्वीपर य॒ज्ञका स्थान एसा है किं जो सब मानवौका 
कल्याण करता है । व्या दैवी भावको अपनानेका यत्न करने- 
ले रोग एकत्रित होते दै। सोमरस निकालते है वहां 
युरोकसे इन्द्र आता है ओर अपने घोडोवाठे रथम तैटकर अति 
दध्र वहा पहुंचता ह । जहा यज्ञ होता है वहा लोगोका दित 
करनेवाले शरेष्ठ पुरुष अवद्य जाय । 


[२] (७१८) हे ( सखायः ) मित्रो । हम 
{ देव्या अवांसि आच्रणीमहे ) दिभ्य सरक्षणोको 
पराप्त करना चाहत है । ( नः बृहस्पतिः आ महे) 
हमार यज्चका बृदस्पाते स्वीक्रार करे । { यः परावत 
पिताइवनः दाता) जो ब्रहस्पति दरदेशसे पिता 
पुत्ोको धन देता है उस्र तरह हमे धन 
देता है। उस (मीष्हुषे यथा अनागा 
भवेम ) खुखदायी बृहस्पातके सन्मुख हम जिख 
तरह निष्पाप होकर जांय वेसा भाचरण करो 

९ दगया अ्वांसि आवृणीमहे-- रक्षण करनेके दिव्य 
साधन प्राप्न करने बादिये । उत्तमसे उत्तम साधन अपने 


७६९ 





सरक्षण करनेके स्यि अपने पास सिद्ध रखने चाहिये 

२ पिता इव बृहस्पतिः अवासि नः दाता-- जिस 
तरह पिता पुत्रोको धनादिका दान देता हे, उस तरह श्ानका 
खामी ज्ञानी संरक्षणक्रे उपारथोका हमे प्रदान करता है । इस 
ल्ि ज्ञानी पास जाकर अपने सरक्षण करमेके साधनोका कषान 
तथा उनके बतेनेकी विया प्राप्त करनी चाद्ये । 

३ बृहस्पति. परावतः द्‌ाता-- ज्ञानी यह ज्ञान दूरसे 
भीदेताहै) एसे उपाय कयि जा सक्ते कि यह ज्ञान सुदूर 
देशसे भी लेनेवारेको मि जाय । 

8 मीज्हुषे अनागाः; भवेम-- इस खख देनेवाके 
जञानीके पास हम निष्पाप, निदोंष, प्रमाद्‌ रद्वित हकर जाय । प्रमाद 
करनेवाखेको यह ज्ञान ऊकाभदायी नदीं हो सकता । 

[३1 (७६९ ) ( त ज्येष्ठं सुशेवं बह्यणस्पति ) 
उस शष्ठ सेष्ा करने योग्य ज्ञान पतिकी ( हविर्भि 
नमसा गृणीषे) हवनं ओर नमस्कारोके साथ 
स्तुति गाता हं । ( पहि इन्द्रं देव्यः श्छोकः सिषक्तु) 
महान्‌ इन्द्रकी यह दिष्य छोकमन्त्र--सेवा करे) 
गुणगान करे। ( यः देवरृतस्य ब्रह्मण. रजा ) यह षद 
देवके दवाय किये स्तोघ्रका राजञा है, अधिकारी है। 

देवक्रत मन्ब, श्टाक ओर ब्रह्म 

इस म॑त्रमे ˆ देव-कृतस्य ब्रह्मण › ' दैव्यः शोकः ' 
ये दो मन्त्रभागरद। इनसे स्पष्टहोरदादैकिये जो वेदके 
मन्त्र या सोत्र दै, जिनको " ब्रह्म * भी कहा जाता है, वे “ देव- 
छत › दै अतः वे " दैव्य ` है, जो मुख्य परमात्मदेव है वही 
मुख्य देवाधिदेव है । उसके बनाये ये “ मन्त्र, ब्रह्म, शक ` 
्ै। ये दोनों मन्त्रभाग मुख्य है। ओर वैदरम्रोका दिष्य 
स्फुरण कदांसे होता है इसका स्पष्ट निदेश यहां दर्शाया दै । 


वसिष्ठ ऋषिका दशन 


( २३५ ) 


४ स आनो यों सदतु प्र्ठो बरहस्पतिर्विश्ववारो यो अस्ति। 


कामो रायः सुवीयेस्य ते दात्‌ पर्षन्नो आति सश्चतो अरिशन्‌ 


.9\9@ 


५ तमा नो अकंमम्रताय जुष्टमिमे धासुरमरतासः पुराजाः । 


हयचिकरन्द्‌ यजतं पस्त्यानां बरहस्पतिमनवाणं हुवेम 


७.११ 


त ते शग्मासो अरुषासो अश्वा बृहस्पतिं सहवाहो वहन्ति । 


सहध्िद्‌ यस्य नीटवत्‌ सधस्थं नभो न रूपमर्षं वसानाः 


\9.९२ 


¢ .& क 


७ स हि श्यषिः शतप; स इृन्ध्यर्हिरण्यवारीरिषिरः स्वर्षा; । 


बहस्पतिः स स्वावेश कष्वः पुरू सखिभ्य आसुतिं करिष्ठः 


[8 ] ( ७७० > (प्रेष्ठः स. बृहस्पतिः नः योनिं 
आ सदतु ) वह श्रष्ठ ज्ञनपति हमारे यक्ञस्थानम 
आकर बेटे । ( यः विश्ववारः अस्ति) जो सवस 
द्वासा स्वीकार करने योग्य है । ( खुकीयस्य रायः 
काम. तं दातु >) उत्तम वीय युक्त धनको जीं हमारी 
अभिखाषा है उसको बह पूणे करता है । तथा वह 
( नः सश्चतः आरेष्टान्‌ अतिवषत्‌ ) हमारे ऊपर 
आये उपद्ववोसे हमे पार क्र, हमारे शुको 
वह हमसे दुर करे । 


१ नैः सुवीर्यस्य रायः कामः- हमारी इच्छा यहं 
है कि हमें उत्तम पराक्रम करनेकी शक्ति प्राप्त हो ओर वीरत। 
युत धन हमें मिले । यह हमारी इच्छा सफल हो जाय । 


₹ न. सश्चतः अरिष्टान्‌ भतिपषेत्‌- हमारे उपर 
अये दुःख दूर दँ! 

३ प्रष्ठः बृहस्पति नः योनि आसदतु- रष 
ज्ञानपति हमारे यज्ञम आकर आसन पर बेटे । ओर हमें सरक्षणके 
सब साधन देवे । 


{ ५] ( ७७१ ) (तं अमृताय जुष्ट अकं) उस 
अमरत्वके लिये सेवन करने योग्य पूजनीय अन्नको 
( ह्मे पुराजाः अमरतासः ) ये प्राचीनं काटसे 
परसिद्ध अमर देव (नः आ धासः) हमें देवे । हम 
( शचिन्द पस्त्यानां यजतं ) इद्धताके चये 
परश्चसित, ग्रहास्थियो के लिथि पृज्नीय { अनर्वाणं 
श्रहस्पति हुवेम ) पीडे न हरनेवाटे वृह स्पतिकी 
स्तुति गाते दै । 


७७३ 


२ अमताय जुष्ट अक अम्रतास्त' चः आधास्ु- 
भरस्युको दूर करनेवाके सेवनीय अन्नको हमे ये देव देते दै, 
योग्य अन्न खनेसे श््यु दूर ह सकता है । 

२ अनवोणं बृहस्पति हुवेम- कदापि पीछे न हटने- 
वाले ज्ञानीकी हम प्रदसा गाते है । वीर पीछे दटनेवाछा नदो । 

[६] (७७२ ) (क्ग्मास्रः अरुषासः) खदायीं 
तेजखी ( सहवाहः अश्वाः) लाथ रहकर बहन 
करनेदारे घोडे ( त बहस्पति वह स्ति) उस क्ञान 
पतिको वहन करते द । ( यस्य सहः चित्‌) 
जिसका बरु विश्चार हे, (यस्य नीखवत्‌ खधघस्थ ) 
जिसका निवास स्थान निवासके सिये सुयोग्य है । 
जिसके घोडे ( नभ अरूषं रूपं बसना ) आदिल्य- 
के समान तेजस्वी रूप धारण करते ह । 

उत्तम्‌ रहन सहम्‌ 

[७ ] (७७३ ) (सः टि श्युचिः रातपत्रः ) वद 
छुद्ध है ओर बहुत प्रकारके वाहन अपने पास रखने 
वाखा है! (स. चन्ध्युः दिरण्यवाश्ची; ) बह 
छादि करनेवाला ओर सुवणं जसे आयुधोवाला 
हे । वह ८ इषिरः खर्षाः , प्रगिश्ीर ओर आत्म 
तेज देनेवाखा है । (सः बहस्पतिः खावः कष्वः) 
वह्‌ बृहस्पति उत्तम निवासस्थानवाखा ओर 
दशनीय सुन्दरहे ' बह (सखिभ्यः पुरु आर्तिं 
करिष्ठ ) मिजोंङे छिये बहत अन्न देता है । 

वीर्‌ खयं शुद्ध रे, अनेक वाहन पा रखे, अन्यौको शद्ध 
बनावे, उम रच अपने पास रखे, प्रगति करता रहै, खक्रीय्‌ 
दाक्तिसे अगि बडे, उत्तम निवास स्थानम रहे, संदर वन्न आभू- 


( २३६ ) कग्बेदका सुबोध भाष्यं 
८ देवी देवस्य रोदसी जनिच्री ब्रहस्पति वाव्रधतुमहित्वा । 
दक्षाय्याय दक्षता सखायः करद्‌ ब्रह्मणे सतरा सुगाधा ७७४ 
९ इय वां ब्रह्मणस्पते सव्रक्तिबरद्यन्द्राय वज्रिणे अकारर । 
अविष्टं धियो जिगत पुरधोजजस्तम्यो वनुषामरातीः ७७५ 
१० बृहस्पते युवमिन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्येक्ञाथे उत पाथिवस्य | 
धत्तं रथिं स्तुवते कीरये चिद्‌ ययं पात स्वस्तिभिः सदानः ७७६ 
(९८ ) ७ मेज्रावरुणिषंलिष्ठः । इन्द्र, ७ इन्द्राह स्पती । शरिष्टुप्‌ । 
१ अध्वयवोऽरुणं दुगधमह जुहोतन वृषभाय क्षितीनाम्‌ । 
गोराद्‌ वेदीयों अवपानमिन्द्रो विश्वाहेद्‌ याति सुतसोममिच्छन्‌ ७७७ 


घण धारण करे अपनी सोभ। बढाने भौर अपने मि््रोको उत्तम 
अश्न देता रहै । 

वीरको इस तरह रहना चादिये । निस्तेज दीन दीन दुबल 
रहना उचित नर्द दै । 
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[८ ] ( ७७8 ) ( दैवस्य जनयिन्नी देवी रोदसी ) 
बृहस्पति देवकी जननी यो ओर पृथिवी ये देवता 
दै 1 ( महित्वा ब्ृदस्पति ववृधघतु' ) मदहिमासे युक्त 
बहस्पातेक्ाय बदताष्टे है ( सखायः) पित्रा 
( दश्चास्याय दक्षत ) बके योग्य बृहस्पातको 
बलके साथ बढा । वह (ब्रह्मणे ) ज्ञान ओर 
अन्तके सवधन के खयि (सुतस सुगाधा करत्‌ ) 
जलका तेरने योग्य ओर स्नान्के योग्य पर्यत्त 
प्रमाणमे करतां हे । ` 

९ ] (७७, ) हे ब्रह्मणस्पते ! तुम्हारे लिये ओर 
( वज्रिणे इन्द्राय ) वज्ञधारी इन्द्रके ष्ट्ये अर्थात्‌ 
(र्वा) तम दनक स्यि (इय सच्रक्ति ब्रह्य 
अकारि ) यदह उन्तम वचन युक्त स्तोत्र किया हे। 
( धिय अविष्ठ ) हमारे बुद्धि युक्त क्मोका संरक्षण 
करो, ( पुरघीः जिगृत ) बहुत प्रकारकी वुद्धिका 
श्रवण कयो ओर ( वनुषां भयैः अरातीः, जजस्तं ) 
भक्तोके शा्चओंकी सेनाओंका विनाश करो) 


१ चियः अ्ष्ट-- बुद्धिका सैरक्षण दरो, बुद्धिपर्क 


योजना पैक कयि कमौका संरक्षण करो । 
२ पुरीः जिगतं-- विसार बुद्धिकी प्ररसा करो । 
३ वनुषां अयं अरातीः जज्त-- मित्रक शतुर्भोकी 


कप 


सेनाओका नाश करो । अपने मिर््रोरजोशत्रहवे अपने दी 
दानु है अत उनका नाश करना योग्य है । 


[ १० ] (७७६ ) हे बरृ्स्पते ! तू ओर न्द | 
तम दोनो ( दिव्यस्य वस्वः दह्ये) द॒लोकम 
उत्पश्न धनके तुम खामी हो । (उत पाथिवस्य) 
ओर प्ृथ्व्रीपर उत्पन्न हुए धनकरे भी तुमही खामी. 
हो । ( स्तुवते कीरये चित्‌ रथि धत्त ) स्तुति करने- 
वारे कविके लिये घन दो । ( युयं खस्तिभेः सदा 
न, पातं } तुम कल्याणक साधनक्े सदा दमाय 
सुरक्षा करो 1 


[१] (७3७) दे ( अध्वय॑वः ) अध्वयुओ ! 
( क्षितीनां बषभाय ) मानवामे आधिक बेष्ठ पसे 
दइन्द्रके खय ( अर्ण दुग्धं अद्युं ज्जहोतन ) तेजस्वी 
दुहे हुए सोमरसका हवन कसे। ( अवपानं गोरत्‌ 
वेदीयान्‌ इन्द्र >) पीने योग्य र्सको गौरमगसेभी 
दरस जाननेम समथ इन्द्र ( सुतसोमं इच्छन्‌ ) 
साम याय करनेवलेकी इच्छां करता इभा 
( विश्वहा इत्‌ याति ) सर्वदा उसके पास 
जाता । 


(> (र € 
तास ऋष्क दशन 


(२६७) 


२ यद्‌ दधिरे प्रदिवि चावे्नं दिवेदिवे पीतिमिदस्य वक्षि 


उत हृदोत मनसा जुषाण उशाननिन्दर प्रस्थितान्‌ पाहि सोमान्‌ 
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३ जज्ञानः सोम सहसे पपाथ प्र ते माता माहिमानयुवाच । 


एन्द्र पपराथोर्व१न्तरिक्षे युधा देवेभ्यो वरिवश्चकथे 


७५९ 


¢ यद्‌ योधया महतो मन्यमानान्‌ त्साक्षाम तान्‌ बाहुभिः राशदानान्‌ । 


यद्‌ वा तरभिर्वृत इन्द्राभियुध्यास्तं तयाजिं सोश्रवसं जयेम 





[२] (७७८) हे इन्द्र ! (प्रदिवि चार्‌ अन्न 
दधिषे ) पूवे समयमे सुंदर अन्न रूप सोमरसका 
तम अपने उदरमे धारण करते है, ( दिवे दिवि 
अस्य पीति वक्षि इत्‌) प्रतिदिन उसके पान- 
की तुम इच्छा करते दही हो) (उत्‌ हदा उत्‌ 
मनसा ) हृदयस्त ओर मनसे ( जुषाण उकहान्‌ ) 
उसका सवन करके हमारी इच्छा करके ( प्रसि- 
तान्‌ सोमान्‌ पाहि ) यहां रख इप सोम रसाका 
पान कयो। 

[३] (७७९ ) हे इन्द्र ! तुम ( ज्ञानः सहसे 
सोमे पपाथ ) उत्न्नहोते दही बर बहानेके लिये 
साम पीतेष्टो। (माताते महिमान प्र उवाच ) 
माता तुम्हारी महिमाका बणैन करती है। (उर 

अस्तरिक्ष आ पप्राथ ) विस्तीण अन्तरिक्षको तुमने 
अपने तेजसे भर दिया । मर ( युधा देवेभ्य" वरिवः. 
चकथं ) युद्ध करके देवोके लि तुमने धन भी 
उत्पन्न करियाथा। 

नार्पनमें इन्द्रने बर बढाया, अपने तेजसे जगतकरो तेजखी 
बनाया ओर तरण होते टी युद्धम शत्र्ओं रा पराभव करक बहुत 
धन प्राप्त किया । 


युद्धम विजय पाना 


[8 ] (७८० ) हे इन्द्र ! ( महत मस्यमानान्‌ 
यत्‌ योधया; ) अपने आपको बहुत बडे करकं 
मननेवाछे श्च ओके साथ जव तुम्हाय युद्ध इ 
( तान्‌ श्चाश्चदानान्‌ बाहुभिः साक्चाम ) उन (हंसक 
दञ्ओका हम अपने बाहुओंसे ही प्रतीकार करेगे 


.9८ © 

( यत्‌वा थिः वृतः अभियुध्वाः) जिस समय 

तुम्र वीरोके साथ रहकर श्रसे युद्ध करोग 
[4 प 9 ९ 

उख कषमय (त्वया तं सोश्चवसं आजं जयेम ) 
५९ २. 

तुम्हारे साथ हम रहैगे आरिउस यदा बहाने- 

वारे यद्धको जीतेगे । हम विजय प्राक्च करेगे । 

यह त्र वसिष्ठ ऋषि बोल रहा है ओर इसमें कहा है कि- 

१ त्वया तं सौश्रवसं आर्ज जयेम -- हम सव 
वाप गोचकरे लोग, इन््रफे साथ युद्धम रदैगे ओर यश्च देनेवाञे 
उस संग्राममे हम विजयी होगे । ये ऋषि युद्धम जानेके च्ि 
तैयार ये ओर र्सेफरि साथ युद्ध कर विजय तथा यश्च पाने- 
वाले ये । ऋषियोंका यह सामभ्य था | 

२ महत मन्यमानान्‌ योधयाः-- बडे घमंड 
राघ्रओके साथ तुम युद्ध करते हो उस समय तुम्हारे साथ हम 
भी रहैगे ओर- 

३ तान्‌ शाशदानाम्‌ बाहभि साक्षाम-- उन 
दिसक श्चुभका पराभव हम अपने बाहुओंके बलसे करगे ओर 
विजयी हग । यह ऋषिवाक्य है । इससे सिद्ध होता है 
ऋषियोके बाहुओमे मी कसा बल होता था । षि नि्वैल नही 
ये । वे क्रिंसी समय युद्ध नदौ भी करते थे, पर वे निबेल 
नदीं थे । 

8 यत्‌ च्रुभिः वृतः अभियुष्वाः-- जिस समय इनदर 
अपने सैनिक वीरोके साथ युद्धम डता है उस समय उसके 
साथ ये ऋषि भी चुद्धमे जति ये ओर क्डते थे 


इस तरह बर प्राप्त करना चाद्ये । वियाकां ज्ञानबलं ओर 
दारीरका कडनेका बल ये दोनों बल ऋषियोके पास यथे। यदं 
उनका महत हे । 


( २१८ ) 


ऋम्वेदका सुबोध भाष्य 


५ ब्रन्द्रस्य वोचं प्रथमा करतानि प्र तना मघवा या चकार 


यदेददेवीरसदिषट माया अथाभवत्‌ केवलः सोमो अस्य 


७८१ 


& तवेदं विश्वमभितः पराभ्य१ यत्‌ पश्यसि चक्चमा सूर्यस्य । 


गवामसि गोपतिरेक इन्द्रं भक्षीमहि ते प्रयतस्य वस्वः 


७८१९ 


७ बरहस्पते युवमिन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्येशाथे उत पाथिवस्य । 


धत्त रयिं स्तुवते कीरये चिद्‌ य॒यं पात स्वस्तिभिः सदानः 


७८३ 


(९९ ) ७ मत्रावरुणिवेसिष्ठ । विष्णुः, 8-६ इन्द्राविष्णू । त्रिष्टुप्‌ । 
१ परो मात्रया तन्वा वधान न ते महित्वमन्वरनुबान्ति ! 


उभेते विद्य रजसी परथिव्या विष्णो देव त्वं परमस्य विस्से 


५७८४ 


२ न ते विष्णो जायमानो न जातो देव माहिन! परमन्तमाप । 


उदस्तभ्ना नाकमपरष्वं चरहन्तं दाघथं प्राचीं ककुम प्राधिव्या, 


७५ 





[५] (७८१ > ( इन्द्रस्य प्रथमा कृतानि प्रवोचं 
शद्रे पूवं समयमे किये पराक्रमोका मै वणेन करता 
हं ।(या नूतना मघवा चकार) जो नूतन पराक्रम 
धनवान्‌ दन्द्रने क्रिये उनका भी मे वणन करता 
ह । ( यद्‌ा इत्‌ अदेवीः माथाः असहिष्ठ ) जिस 
समय आष्घुस कुटिरं कपटी आक्रमणे(को उतत 
पयस्त किथा ( अथ केवलः साम अस्य अभवत्‌ ) 
तबसे केवर सोम इसी के लिये मिख्ने खगा है । 

वीरतासे समान 

अदेदीः मायाः असहिष्ट- जब राक्षसेकि कपरी 
मलोका पराभव किया तवे (अस्य केव. सामः 
अभवत्‌ ) तवसे इसका सोमपर प्रथमाधिकार मान्य हज | 


अर्थात्‌ इस तरह वीरता स्यि विना किसीका समान बढ नहीं 
सकता । 


[8] (७८२ ) हे इन्द्र ! ( इदं विश्वं पशव्यं तव 
इत्‌ ) यष्ट सब विश्व जो सब्र पशुओके लिये हित- 
कारी है बह तुम्हासाद्दी है । (यत्‌ सूर्यस्य चक्षसा 
पदयति ) जो सूयंके तेजसे दीखता हे । तूं (गवां 
पकः गोपतिः मसि } तू गोका पक ही गोपाल 
है अतः ( ते प्रयतस्य वस्वः भक्षामहि ) तुर्हारे 


दिये धनकः! भोग हम करेगे । 


[७] { ७८३ > यह म॑त्र ७७६ के स्थानपर्‌ दै । वदां 

इसका अथं पाठक देख । 
इन्द्र ओर विष्णा 

[१] (७८ ) (परः मारया तन्वा बुधान 
विष्णो ) हे अपने धष शरीरस बढनेवारे विष्णो। 
(ते महत्व न अदु अद्धनुबस्ति ) तम्दासी महिमाको 
कोई जान नहीं सकता ! (ते उमे परथिव्याः रोदसी 
विद्य) तुम्हारे दोनों रोक परथिवी ओर भन्तरिश्चको 
हम जानते दहं परतुदेदेव ! बुमतो( त्वं 
परमस्य वित्से >) परम लोक कोा भी जानतेषशो। 


[ २] ८७८५ ) हे विष्णु देव ¡ ( ते मदिन्लः परं 
अन्तं ) तेर महिमाक्ा परम अन्तिमभाग (नजाय- 
मानः न जातः आप) नतो जन्म लेनेवाङे नाही 
जिन्होने जन्म लियादहि वे जानते है (ऋष्व 
जन्तं नाकं उत्‌ अस्तभ्नाः) दशनीय तेज्ञाट 
पेखे इस दुरोकको तमने उपर ही स्थिर किया 
हे । तथा ( पृथिव्याः प्राचीं कङुम वाघथे ) 
तुमने पृथिवी की पूव दिश्चाका भी चारण 
किया है। 


1 
1 


वसिष्ठ ऋषिका दन्न 


ह्नि क्न [. 


२ इरावती धेनुमती हि सतं घूयवसि 


।- >) 
(क 


11 सु 

व्यस्तभ्ना रोदसी विष्णवेते दाध्थं पेषी 

४ उरं यज्ञाय चक्रथुरु ठोकं जनयन्ताप्र 
दासस्य चिद्‌ वृषरिप्रस्य माया जघ्रथ॒नेरा परतनाज्येषु 


५ इन्द्राकिष्णु हिताः शम्बरस्य नव पुरो नवतिं च भ्रथिष्टम्‌ । 


रातं वचिनः सहं च साक हथो अप्रव्यसुरस्य वीरान्‌ 


६ ईयं मनीषा बृहती बहन्तोरुक्रमा तवसा वधेयन्ती ! 


ररे वां स्तोमं विदथेषु विष्णो पिन्वतापिषो बजनेष्विन्द्र 


७ वषट्‌ ते विष्णवास आ करणोमि तस्मे जुषस्व शिपिविष्ट ह्यम्‌ । 


वधेन्तु तवा सुष्टुतयो गिरो मे ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः 


(२३९ ) 

मनुषे दशस्या । 
भेवीमभितो समयसे ७८ 

मुषासम्िम्‌ । 

४८९ 
\9८ & 
७८९ 
\७९.० 





[ ३ ] (७८६ ) हे यावा परथिवी ! { मनुष्य दश- 
स्या ) मचुष्योका हित करनेकी इच्छसे तम 
( इरावती ध्ुमती स॒यवसिनी ) अन्नवारी, 
गोभोंवाङी तथा जोवाली ( हि भूतं ) हृहो। हे 
विष्णो ! ( पते रोदसी वि सस्तग्नाः >) तुमने इन 
दुोकं तशा प्राथेवीलोकको धारण कियाद तथा 
( मयूखे पृथिवीं आभेतः काचे ) पवेतौसे पृथिवी 
को स्थिर किया हे। 

[8 (७८७ ) ( यज्ञाय उरुं खोक चक्रथुः उ ) 
यज्ञके लिये तुमने विस्तृत स्थान बनाया है । सूयं 
उषा ओर अश्चिको तुम दोनौ ( जनयन्तो ) उत्पन्न 
करते हो । हे ( नरया) नेताओं ¡ हे इन्द्र ओर विष्णु । 
( बृषश्िप्रस्य दासस्य चित्‌ ) बङवान्‌ ओर सुर- 
क्षित श्राञ्चकी ( मायाः पृतनाच्येषु जघ्नतुः ) कुटिल 
कपटी आक्मक योजनाको युद्धम तुमने विनष्ट 
किया । 

यज्ञके व्यि विस्तृत कायं क्षेत्र बनाना चाहिये ओर रकी 
कुटिङ योजनाओंका सपूणतया विना करना चाये । 

[५] (७८८ ) हे इन्द्रं भौर विष्णु ! तुमने ( रोव. 
रस्य दंहिता. नव नवति च पुरः अथष) श्वर 
अघ्ुरकी नौ ओर नव्वे खुटढ पुरियोंक। विनाश्च 
' किया । भौर ८ वर्चिन. अघ्चरस्य ) वचैस्वी अस्र 
की ( शतं सदं च वारान्‌) सो भर इदजासें 


वीरोंको ८ अप्रति साकं हथः ) अप्रतिमरोतिसे तम 
ने मारय) | 

१ दौबरकरे ९९ युृढ कीलको तोड दिया ओर 

२ असुरफे सेकडो ओर ह जसे वीक एषा मारा कि जिसके 
स्यि कोर उपमा ही नदीं है । 

[8 ]( ७८९ ) ( इयं बृहती भर्नीषा ) यह बडी 
भारी मनन पृथक की स्तुतिहे' यह ( बृदन्ता 
उरुकमा तवसा वधेयन्ती ) बडे महापराक्रमी 
ओर बखवान्‌ देसे इन्द्र ओर विष्णुका यश्च बटाती 
हे। दे इन्द्र ओर विष्णु !( विदथेषु वां स्तोम ररे) 
यज्ञम आपक। स्तोत्र गानेके चखिये देतां ह। 
(वृजनेषु ईष पिन्वतं ) युद्धामं तुम हमार भन्न 
-{(1/::1 | 

युद्धे समय अधिक अन्नका उत्पादन करो 

विदथेषु चृजनेभु शष" पिन्वतं-- युद्धम अन्नको 
बडाजओ । युद्धकरे समय सब लोग युद्धके कायेमिं च्गे रहते ई 
ओर अन्नका उत्पादन नदीं होता । इसण्यि युद्धके समय ददी 
अन्नकरा अधिक उत्पादन करना चाहिये । 

[ ७1७१०) हे विष्णो ! ( ते आखः वषट्‌ आ 
कृणोमि >) तुम्हारे ल्य मुखे मेने वषर्‌ किया है 
वषट्‌ बोर कर अन्नका अपंण किया है । हे ( हिपि- 
विष्ट) तेजवाले विष्णु ! (तत्‌ मे हव्यं जुषख ) 


( २४० >) 


( १०० ) ७ मेज्रावरूणिवेसिष्ठः 


ऋण्ेदकां सुबोच भाष्य 


। विष्णुः । चिष्टुप्‌ | 


१ न मता दयत सनिष्यन्‌ या विष्णव उरुगायाय दरत्‌ । 


प्रयः सत्राचा मनसा यजात एतावन्तं नयेमाविवासात्‌ 


७९१ 


२ सं विष्णो सुमतिं विश्वजन्यामप्रयुतामेवयावो मति दाः। 


पर्चा यथा नः सुवितस्य मरेरश्वावतः पुरुश्चन्द्रस्य रायः 


७९२ 


३२ अिर्देवः परथिवीमेष एतां षि चक्रमे शतचस महित्वा । 


प्र विष्ारस्त्‌ तवसस्तवीयान्‌ वेषं ह्यस्य स्थिरस्य नाम 


क, = भ क 


७९३ 


् वि चक्रम पाथवामष एता क्षत्राय विष्णमनुष दशस्यन्‌ । 


भ्रवासा अस्य कारय जनास उरुक्षातं सुजानमा चक्र 


उस मेरे दिये ह विष्यान्नका सेवन करो । (मे घप्र 
तयः गरः स्वा वन्त॒ ) मेरो उत्तम स्ततिया 
तुम्हारे यशक्रा संचधन करे । ( युयं न खर्तिभिः 
सदा पात ) त॒म हमायं कद्याणमय साधघनास 
सदा सरक्षण क्ये, 

[ १] (७९१) (खः मतः सनिष्यन्‌ वनुदयते ) 
वही मञुष्य धनकी इच्छा करके स्वर धनको 
प्रात करता है (यः उरुगायाय विष्णवे दाशत्‌ 
जो बहतो दारा प्ररंसनीय विष्णुके लियि हवि देता 
हे । ( यः सज्नाचा मनसा पर यजत) जो साथ 
साथ कटे जनेवारे मन्श्रासे मनन पूवक विष्णके 
लिये यज्ञ करता है, ( यः एतावन्तं नयं आबेवासत्‌) 
जा पसे मवुरष्योके हितकतां विष्णक्ी पूजा करता 
हे । 

[२] (७९२९ ) हे ( एवयावः विष्णा ) कामनाओं 
की पूणता करनेवाले विष्णु! तुम { विश्वजन्यां 
अप्रयुतां सुमति मति दाः ) हमे स्वैजन हितकारी 
दोष रहित उन्तम विचारोसे युक्त एेखी बुद्धि दो । 
त॒म ( खुवितस्य अश्वावत्‌ पुरन्दरस्य भूरेः 
रायः ) सखुखसे प्राप्त द्यने योग्य घोडोसे युक्त अल्येत 
आर्हाददायक विदु धनका ( पच यथा) 
खंपकं जिस तरह हो सके देसा करो । एेसा घन 
हमे मिले । 

१ विश्वजन्यां अप्रयुतां सुमत मतदा-दहमे 
ेसी बुद्धि दौ कि जो सा्ेजनिक हित कर्नेभ तत्पर रहे, प्रमाद 


७९४ 
न करनेवाली हो, उत्तम विरोमे युक्त हो, मननदीकरू हो । 
एसी बुद्धि हमे दो । 

२ सीवतस्य अश्वावतः पुरूश्न्द्रस्य भूरेः राय 
प्च - सहजंसे प्राप्त हेनेवाखा, घोडे गवे अदि पशु जिसके 
साथ दै, अलयैत आल्दाददायफ़ एसा बहुत धन द्मे प्राप्त दो । 
हम धन धान्य संपन्न ह । 

विष्णः) इस चिष्ण॒ 


[३] (७९३ ) ( प्रः देवः चिष्ण] 


व 
।, 
(+ ४ ध 


[ कै 


देवने ( शतच एतां पुथिवी ›) सेकडो तेजावारी 


(कप { (प 


इस भूमापरः (महित्वात्रिः वि चक्रमे) अपनी 
महिमासे तीन वार पराक्रम क्रिया । ( तवक 
तवीयान्‌ विष्णः ध्र अस्तु) बडासे बडा यह विष्णु 
हमारा सहायक दये । ( अस्य स्यचिरस्य नाम त्वेष 
हि ) इस बडे देवका नाम तेजस्वी ह । 

विष्णु यह सू है, यह्‌ अपने तेजसे सवेन्यापक देव दै । इसका 
नाम तेजखी है । जो इसका नाम केता है वह तेजखी होता है । 


[8 ] (७९३ ) ( एषः विष्णु पता परथिवी ) यह 
विष्णुरेव इस पथिवीक्रो (क्ष्राय मयुर दश्तस्यन्‌ ) 
निघात के चये मचष्योको देनेकी इच्छासे 
( विचक्रमे ) पराक्रम करतां रहा । ( अस्य कीरय 
जनासः धुवास ) इसके स्ताता गण यहां सुस्थिरः 
होते द । यह्‌ ( सुजानिमा उराक्षिति चकार ) उत्तम 
जन्म छेनेवारा चिस्तीण निवास स्थान बनाता हे। 

१ पष विष्णुः एतां पृथिवीं क्षत्राय मनुषे दश्चस्य- 
च विचक्रमे यद विष्णु इस परथिवीको मानकर निवासे 


वसिष्ठ ऋषिका दशन 


५ श्र तत्‌ ते अद्य शेपिविष्ट नामाऽ्यैः शंसामि वयुनानि विद्रान्‌ । 


तं त्वा गृणामि तवसमतन्यान्‌ क्षयन्तमस्य रजसः पराके 


६ किमित ते विष्णो परिचक्ष्ये भृत्‌ प्र यद्‌ घवक्षे शिपिविष्टो अस्मि, 


मा वर्पो अस्मदप गृह एतद्‌ यद्न्यरूपः समिथे बमथ 
७ वषट्‌ ते विष्णवास आ करुणोपि तन्मे जुषस्व 
वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः 
६ मेत्रावरुणिवलिष्ठः। ( वृष्टिकामः ), कुमार आग्नेयो वा । पर्जन्यः । विष्ट्प्‌ । 


( १०९१ ) 


(२६१ ) 
७९५ 
७९६ 
रिपिविष्ट ह्यम्‌ 
७९७ 


१ विसो त्राचः प्र वद्‌ ज्योतिरा या एतद्‌ द्धे मध॒दोघषधः। 


स वरंसं क्रुण्वन्‌ गभेमोषधीनां सदयो जातो वृषभो रोखीं 





व्यि देना चाहता है । सज्ये असुरोके साथ यह प्रबल युद्ध 
करता है ओर उनसे भूमि ठेकर मानवेोको देता दै । 

(२) सुजनिमा उरुक्षिति चकार-- यह उत्तम 
जन्म लेनेवाा विष्णु इस पुथिवीको उत्तम निवास करने योग्य 
बनाता है । 

[५] (७९५ ) हे ( शिपिविष्ठ ) तेजचखि विष्णो ¦ 
( ते तत्‌ नाम ) वेम्हारे उख नामको तथा ( वद 
नानि विद्धान्‌ >) सव क्मोंको जानता हु ८ अर्च. 
अदय प्रशसामि ) पेधष्ठ बनकर तुम्हारी भररसा 
करता ह । नै (अतव्यान्‌ तं तवसं त्वा गृणामि) 
बडा नही हं, पर तुम बडे हो, इसल्यि मे तुम्हारी 
स्तुति करता हं । तम ( अस्य रजसः पराके 
क्षयन्तं ) इस रोके दुर रहते हे! । 

[६1] (७९६ > हे विष्णो ! ( कि इत्‌ते परिचक्ष्यं 
भूत्‌ ) क्था यह तुम्दारा नाम त्यागने योग्य हुआ 
हे ? ( यत्‌ प्रचवक्षे रिपिविष्टः शसि ) जात्‌ पेसा 
कहता है कि मै रहिपिविष्ठ ह । / पतत्‌ वैः 
अस्मत्‌ मा अपहः) यहतेरारूपष््मसेदुर न 
कर, ( यत्‌ अन्यरूपः समिथे बभूथ) जो तुम युख- 
के खमय अन्य अन्य रूप धारण करता है । अर्थात्‌ 
हमरे सामने तुम्हारा पक दी दिव्य रूप रहे । 

[ ७ ] (७९७ ) यह मंत्र ७९० के स्थानमें है वहां इसको 
पाठक देखं । 

२३१ ( वसिष्ठ) 


क कथ, =) क 


७९८ 
पजस्य 
[ १} (७९८ ) ( ज्योतिश््राः तिखः वाच प्र वद्‌) 


भश न, अ 


ल्योति जिनके अथर भागमें है देसी तीन बाणियो - 
का उच्चारण कयो। (याः एतत्‌ मधुदोहं ऊधः 
दुह ) जो बाणियां इस मधुर रस देनेवारे दुग्धा- 
दायको दुहृती है । ( सः बत्सं णवन्‌ ) वह विदत्‌ 
अिरूप वत्सको निर्माण करता हे ओर (ओषः 
धीनां गभं ) ओषष्धियोके गभेको स्थापन करता 
ह, ( ख्यः जात वृषभः रोरवीति ) वह तत्का 
उत्पन्न हुमा वर्ष करनेचाखा मेघ शब्द्‌ करता 
हे । 

पर्जन्य -मेष तीन प्रकारके गजेनाके शाब्द करता है 1 इन 
दाब्देकि पूवै ( ज्योतिः-अभ्राः ) ज्योति चमक्रती है । पिके 
विदुत्की चमक होती है ओर पछसे मेक गजना सुनाई देती 
हे । ( मधुदोहं उधः दुदर) मीठे रसका दुग्धारय मेव है । 
दसका दोदन होकर ब्रष्ठी होती है । यह मेष ८ वत्सं कृण्वन्‌ ) 
बिदयुरूप अभिको अपना का करके उत्पन्न करता है । यदी 
जौषधिर्येमिं गभ धारण कराता है अर्थात्‌ ब्रष्टिके जल्से ओंष- 
धियेमि फकरुलूपम गर्भका धारण होता है । यह वर्षा करनेवाला 
मेघ ह है । जो बननेके बाद गजना करता है । 


यह्‌ पजैन्यका वणन है, मेघका ओर बिजलियोका यहा 
¢ 
वणेन है 1 


^ २४७२ ) 


ऋण्वदका सुबोध भाष्य 


2२ यो वर्धन ओषधीनां यो अपां यो विश्वस्य जगतो देव इशे, 


स त्रिधातु शरणं श्म यंसत्‌ चिवतु ज्योतिः सवभिष्ट्य १स्मे 


७९९ 


३२ स्तरीरु त्वद्‌ भवति सूत उ त्वद्‌ यथावद तन्वं चक्र एषः । 


पितुः पयः प्रति गुभ्णाति माता तेन पिता वेधेते तेन पुत्रः 
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४ यस्मिन्‌ विश्वानि भवनानि तम्भुस्तिस्नो दयावस्ेधा सघुरापः । 


चयः कोशास उपसेचनासो मध्वः श्चोतन्त्यभितो विर्डाम्‌ 


कि श, = (्ि, 


८० १ 


५ इदं वचः पर्जन्याय स्वराजे हृदो अस्तन्तरं तञ्जञजेाषत्‌ । 


र सरः क (१ ४५. 4 
मयाभुव। वृष्टयः सन्त्वस्म स्राप्प्पला अआषघददवगापाः 


[२] (७९९ ) (य ओषधीनां वर्ध॑नः) जो 
पजन्य ओषधियोको बढनेवाखा है ओर (यः अपां) 
जो जर्खौकोा बटानेवाखा है, (यः देवः विश्वस्य 
जगत रये ) जो पजन्य देव सब जगतका खामी 
डे। (सः चिधातु दारणे शमं यसत्‌ ) वह पन्य 
तीन धारक शाक्तियोसे युक्त धरर तथा सुख हमें 
हषे । वह ( जितै खभिष्ि ज्याति. अस्मे) तीन 
ऋतुओंमे रहनेवाली, उत्तम प्रकारसे प्रिय स्याति 
हमे देवे । 

पजैन्यसे ओषधियां बढती है, मुमिपर जल होता दै। इस 
जखसे तीन प्रकारका सुख प्राप्त होता है । खानेके लिये अन्न, 
पीनेके ल्यि जक ओर आरोग्यके व्यि ओषधिया इससे मिलती 
है । तीनो ऋतुओमे इससे सुख होता दै । रसा यह पर्जन्य 
मानर्वोका हितकारी दै । 


[ ३ ] (८०० ) ( त्वत्‌ स्तसीः ड भवति ) तुम्हार 
मरेघका पक रूप न प्रसवनेवारा गो की तरह होता 
है । ( त्वत्‌उ सते ) तम्हारा दसरा रूप प्रसत 
होनेवादी गो ज्ञा है। (पष. तन्वं यथावश्चं 
चक्रे ) यह पन्य अपने शरीरको जैसा चहि वैसा 
आक्रारवाखछा बनाता है । (पितुः पय माता परति 
गृभ्णाति ) पितारूपी दुरोकसे जल भूमिमाता 
प्राप्त करती हे ।( तेन पिता वधते ) उससे पिता 
भी बढता है भौर (तेन पुः) उसीसे पुत्र भी 
घटता दे । 

मेष दो प्रकारके हति है, एक केवर मेवरूपमें दीखनेवारे 
ओर दूसरे बृष्टि करनेवाठे । मेधोके शरीर भी बदक्ते रहते हे । 


& ०२ 


मंघलोकसे ये बरष्ठी करते है ओर वह जल पूरथ्वीप्रर आता हे । 
इससे प्रथ्वीपरका धान्य बढता है । धान्यसे यज्ञ होते द । इन 
यज्ञोसे वायु जक आदि देवताकी शक्ति बढती है ओौर उनसे सब 
पुथ्वीपरके प्राणिर्योकीं भी शाक्ते बढती है । 


[8 ] ( ८०१) ( यस्मिन्‌ विश्वानि भृतानि तस्थुः) 
जिसमे सव भरतमाज् रहे हैँ, जिसमें (तिखः चावः) 
तीनो रोक रहे है, जिससे ¦ आप त्रेधा सस्रुः ) 
जर तीन प्रकारसे चख रहा हे । जिसके ( उपसे- 
चनास ः कोशासः चयः ) सिचन करनेवाले कोश 
तीनदहे, जो ( विरण्ल मध्वः अभितः श्चोतन्ति) 
बड़े मधुर रसका चारां ओरसर बरसते हे । 

मेधपर दी सब प्राणी अव्छबित दहै, मेघके विना यें नहीं रह 
सकते । इनसे ज आता है वह वृष्टी, नदी ओर दूष ताखाव 
आदिमे रहता ओर वहसे सबको प्राप्त होता है । वसि वेती- 
वाडीको सिंचन होता ३ । ये कोर जक्से भरे रहते दै जौर 
लोगोँको यह्‌ जल मिता रहता हे । मेषमे जो जल रहता है 
वह बडा मधुर है ओर वही चारों ओर वृष्टी द्वारा जाता दै । 


[५] (८०२ >) ( इदं वच खराज प्रजेन्थाय) 
यह स्तोत्र स्वयं तेजस्वी पञेन्थके लिये है। यह 
स्तोत्र ( हदः अन्तरं अस्त ) उनके लिये हृदयंगम 
हो, बह ( तत्‌ जुजोषत्‌ ) इसका स्वीकार करे । 
( मयोभुवः वृष्टयः अस्मे सन्तु ) सुखद्‌ायी वृष्यां 
हमारे ख्थि होती रह ओर इससे (देवगोपाः 
खपिष्पडाः ओषधीः ) देषो द्वारा सुरक्षित हर 
ओषधियां उत्तम फरवाली चने । 


वासिष्ठ ऋषिका दशन 


६ स रेतोधा वृषभः शश्वतीनां तस्मिन्नात्मा जगतस्तस्थुषश्च । 


तन्म ऋतं पातु शतशारदाय ययं पात स्वास्ताभेः सदा नः 


+ ० 


३ 


) १ मेत्रावदणिवोन्ेष्ठः ( ब्रष्ठिकामः), कमार आग्नेयो वा । पज्ञन्य । गायत्री, २ पा दनिचृत्‌ । 
१ पजेन्याय प्र गायत दिवस्पुत्राय मीकहूषे । स नो यवसमिच्छतु 
२ यो गर्भमोषधीनां गवां कृणोत्यर्वताम्‌ । पजन्यः पुरुषीणाम्‌ 

३ तस्मा इदास्ये हविजञेहोता मधुमत्तमम्‌ । इष्टां नः संयतं करत्‌ 


(१०३) १० मेत्रावरुणिवेसिष्ठः । मण्डूकाः ( पञजल्य ) चिष्षटुष्‌ 


८ ० यु 
८ © 4 
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९ अनुष्टुप्‌ । 


च 3 


| सवत्सरं शशयाना बाह्यणा बतचारिणः | 


वाच पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः 


८०9 





[६] ( ८०३ ) ( खः शश्वतीनां रेतोघा वृषभः ) 
वह पजन्य अनंत ओषधयो वध-बर-रसखने- 
वाखा महा बलवान देव दहै इसलिये (जगतः 
तस्थुषः च तस्मिन्‌ आत्मा ) जंगम भौर स्थावसर्का 
उस अतपरा ही निवास करता दहै। (तत्‌ ऋतं 
शतशारदाय मा पातु) बह परजन्यका जट सो 
वर्षोके दीघं जीवनम मेया सरक्षण करे। ( युयं 
सदा नः स्वस्तिभिः पातं) तुम सदा हमारी 
सुरक्षा कल्याण करनेवाङे साधर्नौसे कसे । 


वृष्टे जलते सब प्रकारकी ओषघ्नि वनस्पतियोमें अनत 
प्रकारके गुणधम ॑निर्माण होते है जिनसे स्थावर अगम जगतका 
उत्तम पालन हो रहा है, मानो सबका आत्मा द इस ॒पजेन्यमे 
ह । इनका सेवन करके मनुष्य सुखे रहते ह । इस तरह पजन्य 
सबका हित करता दै! 


[ १1( ८०४ ) ( दिवस्पुत्राय मीट्टहुषे ) दय खाक. 
के पुत्र ओर सिंचन करनेवारे ( पज्ञ॑न्याय प्रगा-- 
यत ) पञ्जन्यके किये काञ्यगान कसो, (सःनः 
यवसं इच्छतु >) व हमारे लिये आओष्राधे वनस्प- 
तिथां तथा धान्य देवे। 


[१२] (८०५ ) (यः पजेन्यः) जो पजन्य 
&@ $ | क ५ _ # [8 
( ओषधीनां गवां अर्वां पुरषाणां ) ओषधियो, 
५ कन [ व््‌ कड ११ क 
गोवों, घोडे ओर मानवी च्ियोमे ( गभं रणति ) 
@& 


गभं धारण कराताहे। सवम वीये उत्पन्न करके 
गभं धारण करनेवाला यह परञेन्य है । 


# 


[१ ] (८०६ ) ( तसै इत्‌ आस्ये ) उसके खयि 
आधेरूप सुखम ( मधुमत्तमं हविः बहोत) मधुर 
हविका हवन करो । (नः इदां सयत करत्‌ ) व 


® क्षि (५ 


हमरे छिये नियत अन्न देवे । 
मण्ड्काः 

[ १] (८०७ ) ( बतचारिणः ब्ह्यणाः) नता- 
चरण करनेवारे ब्राह्मण ( संवत्सरं शश्षयानाः) पक 
वर्ष तक सरमे गृघ् होकर सोये हप जैसे ये 
( मेङ्काः ) मैडक ( पञन्य-जिन्वितां वाचं ) 
पञ्ञन्यको प्रसन्न करनेवाली वाणी (अवादिषुः) 
बोलने खमे, 

व्रताचरण करनेवाले ब्राह्मण एक व्षृतक चरानेवाके सत्रभे 
व्रतख्छ दाकर मौन धारण करे सोये हुए जसे चुप चाप रहते 
है । वधं समािके पश्वात्‌ स्तोत्र पाठ करने कगतेदे । ेस दीये 
मंडक अपने अपने स्थानो वषे भर चुप चाप रहते है भौर 
पञन्य शुरू होते दी शब्द्‌ करते ह । 

° मण्डूक › चान्द ‹ मण्ड सुभूषित करना ` इस धातुसे 
बना है! सुभूषित करनेवाला जो दयौता है उसका नाम॒ मण्डूक 
ह \ तालावका मूषण मण्ड्क है, सभाका भूषण पंडित-त्राह्मण- 
है \ इसाश्यि यहां मेडक्के ल्यि ब्राह्मणकी उपमा दी दै ! 


( २४४ ) 


ऋर्वेदका सुबोधं भाष्यं 


२ दिव्या आपो अभि यद्वेनमायन्‌ हिं न शष्के सरसी रायानम्‌ | 


गवामह न माुर्वस्सिनीनां मण्डूकानां वग्नुरत्रा समेति 


८०८ 


३ यदीमनों उक्तो अग्यव्षीत्‌ त्ष्यावतः प्राव॒ष्यागतायाम्‌ | 


अक्खलीक्रुत्या पितरं न पुत्रो अन्यो अन्यमुप वदन्तमेति 


०९ 


४ अन्यो अन्यमनु गभ्णास्येनोरपां प्रसर्भ यदमन्दिषाताम्‌ । 


मण्डूको यदभिवृष्टः कनिष्कन्‌ पक्षि संपुडकु हरितेन वाचम्‌ 


८१० 


५ यदेषामन्यो अन्यस्य वाचं शाक्तस्येव वदति रिक्षमाणः। 


सवं तदेषां समृधेव पवे यत्‌ स॒वाचो वदथनाध्यप्सु 


८११ 





[२] (८०८ ) ( श्यष्कं इति न › सुरते चमडेकी 
येके समान ( सरसी शयान ) खुखे ताखावमें 
सोनेवाखे ( पन >) इतस मेडकके पास ( यत्‌ दिव्याः 
आपः आभे आयन्‌ ) जिस समय आकाशास्थानीय 
मेघके चष्ठीजरू पर्टुचते है, तव ( बहिस्तनीनां गवां 
मायु न ) चच्छडोवाङी गौवोके शब्दके समान 
( अत्र मङूकानां चग्ु सं फति) यहां मेडकोका 
दाव्द्‌ होने छगता है । 

गमीकी ऋतुर्म ताखाव सूख जाते है, उस समय तो सेंडक 
सुप चाप वैठते द, सूखे चमडंकी थेलीके समान सुख भी जति 
ह 1 पर जिस समय वृष्टौ होती दै, ओर वृष्टीजर उन मेडकोके 
पास पहुचता है उस समय बच्छडोबाटी गौरे जेसी प्रसन्न 
होती हे, उस तरह ये मेडक प्रसन्न होते दै भौर अपना शब्द 
बोकते रहते दै । वह एक विलक्षण शाब्द होता दहै । वह उनके 
आर्नदका शब्द्‌ होता है! 


[३] (८०९ ) (उशत } जर चाहनेवाखे 
( तृष्यावतः ) प्यास जिनक्रो गी है एसे ( एनान्‌ 
प्राघ्षि ) इन मेडक्रौके पास वर्षका समव (आग 
तायां ) आनेपर्‌ ( यत्‌ अभिवर्षात्‌ ) जव मेघ 
वरसने गता हं । तव (पुञ्जः पितरं न ) पुत्र पितां 
के साथ जैसा बोखता है, उस तरह ( अस्खल्टी 
कृत्य ) ' अस्वर" पेसा शच्छ करता इ 
( अन्यः अन्यं उपवद्न्तं पति ) पक मडक्र दुसरेके 
पास जाता हे, 

जख न मिलनेसे मंडक प्यास रहते दै । वर्षा कालम जिस 
समय वृष्टी होती हे, तब पर्याप्त जल उनक्नो मिलता है ओर 


उनको बडा आनद होता है, उस आदे वे ^“ अख्खल 
अख्लठ ”* एसे शब्द करते दै, उसका जवाब दूसरा मेडक भी 
वैसे ही राब्द करके देता दै | 

[8 ](८?० ) (एनोः अन्यः अन्यं अनु गुभ्णाति) 
इनमेसे एक दुसरेपर अचुध्रह करता हे, ( यत्‌ 
अपां प्रसगे अ्मदिषातां ) जव पानी बरसनेपर ये 
मैडक आनदित होते हँ । ( यत्‌ अभिवृष्टः मण्डूकः 
कनिष्कन्‌ >) जब वुष्टि होनेपर मेडक कूदने खगता 
हे, तष (पृश्चिः हरितिन वाच संप्रंते ) चितक- 
बरा मडक हरितं व्णंके मेडकके साथ बाते करनेके 
समान शब्द्‌ करताहे । 

जब वृष्टी होती है तब मेडक आदित होते हे ओर आनै- 
दसे एक दस्रेके साथ कूदने लगते है ओर परस्पर बाते करनेके 
समान शब्द्‌ करते दै । 

[५] (८११ ) (यत्‌ एषां अन्यः ) जब इनमेसे 
पक मेडक ( अन्यस्य बाच वदति ) दुखरेके साथ 
बोखने खगता है, ( शशिक्चमाण शक्तस्य इव ) 
तब दिष्य गुरुके दाब्दं पुनः बोखनेके समान 
प्रनत होता है । ( यत्‌ अप्सु अधि सुवाचः वद- 
थन ) जब पानके ऊपर कूदते हप उत्तम दाब्द तुम 
मडक बोत हो, ( तत्‌ पवां पवं सभ्धा श्व) 
तब इनका श्र समृद्ध हुआ सा दीखता हे) 

जब भरपूर पानी होता दै, उस समय आर्गदसे मँढक इधर 
उधर कूदते है । उस समययेमेडक जे शब्द करते है उससे 
सा प्रतीत हेता है कि गुर मेत्र कहता दहै ओररिष्य वे दही 
गुर्के शब्द्‌ पुन बोक्ता दै । 


वसिष्ठ छषिका द दहनं ८ ६४५ ) 
द गोमायुरेको अजमायुरेकः पृक्षिरेको हरित एक एषाम्‌ । 
समान नाम शिभ्रतो विरूषाः पुरुत्रा वाचं पिपिजुर्वदन्तः ८१२ 
७ ब्राह्मणासो अतिरात्रे न सोमे सरो न परणमभितो वदन्तः । 
सवत्सरस्य तदहः परि ठ यन्मण्ड्काः प्रातुषीणं बभूव ८१६ 
< बाह्मणासः सोमिनो वाचमक्रत बह्म कृण्वन्तः परिवत्ससणम्‌ | 
अध्वयवो घमिणः सिष्विदाना आविभवान्ति गद्या न केचित्‌ ८१४ 
१९ देवहितिं जगृपुद्रादशस्य कतं नरो नप्र भिनन्व्येते। 
सवत्सरे प्रावृष्यागतायां तत्ता घमा अश्ुवते विसमम्‌ ८ १५ 
१० मोमायुरदादजमायुरदात्‌ प्षिरदाद्धरितो नो वस्ननि । 
गवां मण्डूका ददतः शतानि सहघस्रवे पर तिरन्त आयुः ८ १६ 


[६] (८१२ ) (पकः गोमायु ) रक मैडक 
गौके खमान शब्द करता है, ( एक" अजमायुः) 
दुसरा वकरके समन दाब्दं करता ह, (चिः पकः 
एक चतक्वय हतो (प्षाणकः हारेतः) इन- 
मसे दूसरा हरिद्णवाखादोताडे। इस तरह ये 
( विरूपा ) अनेक रूपोवाछे होते हए भौ ( समानं 
नाम बिश्चतः ) एक ही मेडक यह नाम सब धारण 
करते दहै । ओर ये ( पुरुज्ा वाच वदतः पपिश्चुः) 


शै ऋ ७ 


अनक परकरक शब्द्‌ करत इप्‌ दखादई दतं ह। 


[७ ] (८१३ ) (अतिरात्रे सोमेन ) अतिरात्र 
नामक सोमयागपं जसे ( ब्राह्मणासः अभितः 
वदन्त. ) ब्राह्मण मन्न बोख्त है, उख तरह (पूर्ण 
प्रावषीणे सरः न ) सरोवर वर्षमि परिपूणं भरने- 
पर दे ( मण्डूकाः) मेडका | ( स्वत्सरस्य तत्‌ 
अह ) वषका वहं दिन तुम्हारे चि (परि ख 
बभूव ) चारां आर घुमनेक लिये हाता) 

यदा ब्राह्मणोकके वेदपाठके समान मेंडकोके शब्दकी तुलना की 
है । वेद म॑त्रोका पदपाठ रखर बोखनेके समय सा दी दूसरे 
प्रतीत होता है । 

[८ ] ( ८१४ ) ( खंवत्छ सैणं ब्रह्य कृण्वन्तः ) पक 
"वषं चरनेवाला यज्ञ करनेवाङे ( सोमिनो बाह्य 
णास- ›) सोमयाजी बह्यण जसे ( वाचं अक्रत ) 


मन्न बोखते है ओर ८ घर्मिणः अध्वर्यवः सिष्वि- 
दाना ) यन्घ करनेवारे अध्वयुं पसीनेसे मीगे इण 
( केचित्‌ गद्या ) कदं याजक श्त स्थानम 
बैठते है भोर (आलि न भवान्ति) बाहर नर्य 
आतेदहे। 

वैसे मेडक शाब्द करते है, कं बाहर आकर कूदते है परंतु 
कद अन्दर दी चै रहते दै । यहा याजकोकी तुलना है । 


[९] (८१५ ) (पने नरः ) ये नेत! छोम ( देव~- 
हिति जुगुपुः] दैवी नियमका संरक्षण करते है। 
इसिथे ( दादश्ास्य ऋतु न प्रमिनन्ति) बारह 
माशनोके ऋतु मोको षिनष्र नहीं कर्ते हे । ( सवत्सरे 
प्रवषि आगतायां) वषमे वष्टिका समय आति 
ही (तक्ता धर्माः विसमं अदनुवते ) तपे इर्ये भमडक 
बाहिर आते हे 

ये मेडक गमीके दिनमे तपते दै, पर इष्टि होते ह्य अपने 
बिकते बाहर अते दँ ओर खुर आनैदसे इधर कूदते ओर शब्दं 
करते हए नाच्ते द । ये ईश्वरफे नियमका पालन करते दै । 
नेता लोग इसी तरह नियमोक्षा पाकन करे । 

[ १० ] (८१६) (गोमायु. अदात्‌) गो जेखा 
शाब्द करनेवाखेने हमें घन दिया, (अजमायुः अदात्‌) 
वकरेके शाग्देके समान शब्द्‌ करनेवाद्ेने हमे चनं 
दिया, ( पृश्चि. अदात्‌ ) चितकवरने दिया है, 


(१४६ ) ऋश्वेद्‌का सबोध भाष्व 


( १०४ } २५ जश्रावदणिवसिष्ठः । ( राक्षोघ्नं ) इन्द्रासोमौ, ८, १९, १९-२२ इन्द्रः, ९, १२-१३ सोभः; 
१०, १४ अधिः, ११ देषा , १७ श्रावाणः, १८ मर्तः, २३ ( पूर्वाधंस्य ) वक्सिष्ठाशीः, ( उन्तयर्ध॑स्य ) 
पुथिष्यन्तरिक्षे । ष्टुप्‌, १-६, १८, २१, ९३, जगती, ७ जगती त्रिष्टुब्वा, २५ अयुष्टप्‌ । 
१ इन्द्रासोमा तपतं रक्ष उज्त न्यपयतं वृषणा तमोव्रधः 
परा शणीतमाचितो न्योषतं हत नुदेथां नि शिशीततमधिणः ८१७ 
२ इन्द्रासोमा समघरांसमभ्यश्वं तपुययस्तु चस्रथि्वां इव । 


क क) (9 


वह्मद्विषे क्रव्याद्‌ घोरचक्षसे द्वेषो धत्तमनवायं किमीदिनि ८१८ 


क 


३ इन्द्रासोमा दृष्करृतो ववे अन्तरनारम्भणे तमति प्र विध्यतम्‌ । 
यथा नातः पुनरेकञ्चनोदृयत्‌ तद्‌ वामस्तु सहसे मन्युमच्छवः ८१९ 


५ 





हरित नः वसुनि अदात्‌ ) हरिद्णवाखेने दमं 
धन दिया है । (खहख्रसवि ) सहस्रो ओषयियो- 
को बढानेवाले वर्षां ऋतुमे ( गवां रातानि ददतः 
मेडका ) संकडो गोच देनेवाले मेडक हमारी 
( आयुः प्रतिरते ) आयु बढात हैं । 

यह वणेन आलकरारकि दै । मेड रा आनंद वर्षा सूचक 
है ! उत्तम वर्षा उत्तम घास, उत्तम घासे उत्तम, गौवि, उत्तम 
धन धान्य ओर उससे धन प्रप्र होता दै । 

भ 
इन्द्रासामा 

[ १1] (८१७ ) हे इन्द्र ओर सोप्र | ८ रश्चः तपतं) 
राक्षसोको जखा दो! ८( उब्जतं ) मरो ! हे 
( वृषणा ) बख्वानो | ( तमोवृध नि अपयतं ) 
अश्ानमे बढनेवाटोको हीन बना दो । ( आचरतः 
परा श्णीतं ) अज्ञानि्योको इ< करो । उनको 
( नि ओषतं हतं › जलाकर निःशेष करो। (उदेथां ) 
भगादो ) (भ्रण नि शिश्शीतं) दृसगंको 
लनेंवारछको निब कयो । 

राक्चसाके लक्षण 

(रक्षः ) जिनसे प्रजाकरा सैरक्षण करनेकी भावदकता है वे 
गुण्ड वृत्तीके रोग । ( तमोच्रुधः ) अन्धकार, अज्ञानमे 
मढनेवारे, अन्धकारमें दटमार करनेवलि, { अ-चित ) अज्ञानी 
्ञानहीन, ( अत्रिणः ) दृप्रोको खानेवाले, दंडप करनेवाले, 
मक्षक | ये राक्षसोके लक्षणे, रेपे जो दुष्ट होगे उनको दूर्‌ 
करना, निभेल करना, भगा देना, जला देना । जिससे ये उपद्रव 
न कर्‌ सके एसा करना । 


[२] ( ८१८ ) हे इन्द्र ओर सोम ! ( अघशंस 
अघे सं आभ) पापकरनेके लिये प्राक्लद्ध, महापापी 
दुष्ठको भिखकर विनष्ट करो । ब दुष्ट ( तपुः) 
दुःखसे तप जानेपरः ८ आध्चिवान्‌ चरूः इव ययस्तु ) 
आभ्चेम डाखी इद भातको आहतेके समान जट 
कर विनष्ट हो जावे । ( बह्यद्धिषे कञ्यादे घार्चक्षुसे 
किमीदिने) क्ञानका देष करनेवाठे कच्चा मांसल 
खानेवाछे मयंकर विरूपवारे सबद खानेवलिकरे 
प्रति ( अनवाय दवेषः धत्ते } निरेतर देषभाव 
चारण करो ।, सि 

राक्षसा दश्षण 

( अघ-दौस ) पाप करनेके ल्थि दी जिसकी प्रसिदि है, 
(अघः) पापरमय जीवनवाला, पापकीं मूरति जसा दुष्ट ( ब्रहमहठिष्‌ ) 
ज्ञानका द्वेष करनेवाला, (क्वि आद्‌ ) कचा मास खानेवाला, मास 
खनिवाखा, ८ घोर-चक्षाः ) जिसका दशेन भयैकर दै, जो 
भयानक दीखता है, ( किमीदिन्‌-किं इदानीं ) अब क्या खाय, 
अब क्याखायरेसा जो सारे समय करता है! शूसरोकी वसुं 
छीन छीन कर खानेवारे ये राक्षस दै । एसे दुका नार करो, 
इनका द्वेष निरंतर करो । 


[३1( ८१९) हे इन्द्र॒ ओर सोम ! ( दुष्कमे 


कार्णः ) दुष्कमे करनेवाछोको ( अनारम्भणे तम. 


सि अस्तः प्र विध्यतं) अथांग अन्धकारम विद्ध 
करो, (यथा पकं चन पुनः अतः न इदुयत्‌ ) 
जिससे एक भी फर्स बहांसरे न आस्क । ( तत्‌ 
वां मन्युम्‌ शावः शवसे अस्तु ) वह त॒म दोनों का 
उत्साह पूणं बट शाच्चुषिजयके सिये कमथ हो । 


वसिष्ठ ऋषिक दर्शन 


( २8७ ) 


1 दन्द्रासामा वतयत हदवा वध्‌ स पृयन्या अधघररास्चाय तहणम्‌ । 


उत्‌ तक्षत स्वयं १ पचतेभ्यो यन रक्षो वावधान निजवेथः 


८२० 


५ न्द्रासामा वतयत ददवस्पयाय्रतत्तामयवमरहमहुन्माभः 


तपुव्रघामस्जरामरन्रणा ननं परान विध्यत यन्त॒ निस्वरम्‌ 


८२१ 


दे इन्द्रासामा पर वा मतु श्वत इय मातिः कक्ष्याश्वेव वाजेना । 


यां वां होचां परिहिनोमि मेधयेमा बह्माणि चुपतीव जिन्वतम्‌ 


0 ~ 
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७ प्रति स्मरेथां तुजयादिरेवेहतं दहो रक्षसो भङ्गुरावतः । 


इन्द्रासोमा दुष्कृते मा सगं भद्‌ यो नः कदा चिदभिदासति दहा 


यन्मनः 


( दुष्कमकारी ) दुष्ट कर्म दी सद्‌ा करनेवाला यह एक ओर 
रक्षसका लक्षण यहा दिया हद । इनमेसे एक भी उपद्रवं करनेके 
जिय न बचे इतना प्रर्बध करना चाद्िये। 


[छ ] (८२०) हे इन्द्र ओर सोम ! (दिव वधं 
सं वतेयतं ) अन्तरिक्षसे घातक भायुध उत्पन्न करो। 
( परथिव्या तहण अघशंसाय) चष्हे पृथिवीसे 
विनारक आयुध राक्चसोके विनाशार्थं उत्पन्न करो। 
अथवा ( पर्वतेभ्य. स्वयं उत्‌ तक्चत ) पर्वतोसे 
शाश्च विनाशक आयुध तैयार करो, येन वच्रघानं रक्चः 
निजुवेथः ) इनसे बढनेवाले राक्चसका तुम माये। 

किसी तरह राक्षसेकि विनाशके ल्यि अपने पस पर्याप्त 
श्ना उत्तम श्थितिमे रखो ओर उनसे दुष्टोका ना करो | 


[५] (८२१) ह इन्द्र ओर सोभ । ( दिवः परि- 
वतेयतं ) आकाश्चमेसे चारो ओर आयुध फेंको , 
(यवं) तुम दोनो ( अथितपतेभि अरमहम्मभि.) 
आभेके समान तपानेवलठे पत्थरोके समान मारने. 
वारे ( तपुवंधेभिः अजरोभिः ) तापकारक प्रहार- 
वारे क्षीण न होनेवारे आयुधोसे ( अश्रिण परशशाने 
नि विध्यतं) भक्चक दुष्ट राञ्चजंके पीठ कवीधोा। वे 
वींधे गये शश्च ( निस्वरं यन्तु) चुपचाप भाग जाये! 

यदा “ अन्निन्‌ '› यह दुष्टोका नाम आगा दै वह इसमे 
पूवे आये प्रथम मंत्रमे दिया है । हरएकको चट चट कर खाने 
वाके जो दुष्ट होते दै वे ““ अत्रिण ”” कहकते हँ । इनका नाश 
करनेके रार आकारासे फेको, चारे ओर एेसे उनपर रेको कर 
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उनमेसे एक भी न बच सके । ये अभ्रक समान दाह करनेवले 
हो, पत्थरो ञेमे फेरुकर मारनेके योग्य हो, तपाकर वध करने. 
वके हो ओर समाप्त होनेवछे न हो । इनसे दुशेकी दंडी ट्ट 
जाय ओर वेन बच सके! एेसा राघ्रुका नारा करना चादिये । 

[६1] (८२२ ) हे इन्द सोर सोभ! (कक्ष्या 
अश्वां इव ) जेसी रस्सी घोडोको बांधती है उस 
तरह ( इयं मतिः ) यह स्तुति { वाजिना वां विश्वतः 
परि भूतु) तुम दोनों दरवानोंको चारं ओससे 
प्ाक्ठहो । (यां होचां वां मेधया परिहिणोभि) इस 
स्त॒तिको म अपनी मेधासरे आपके पास भेजता 
हं। च्ुपती इव इमा ब्रह्माणि (जस्वतं ) रजाखोर्गोकि 
समान इन काव्याको सफ कसे । 

राजा लोग उनके वणंनका काव्य सुनकर कविको जसा बहुत 
धन देते है, उस तरह हमने गाया तुम्हारा यह काव्य सुनकर 
तुम प्रसन्न दोर्‌ हमे पर्याप्त धन दा ¦ कवि राजके परास जाय, 
उनके काव्य उनको सनाय ओर उनसे अपने का्यक्रा धनरूप 
फ प्राप्त करं यह कल्पना यहा है । राजा गुणग्राही कान्यरस 
जाननेवाला होना चािये यह इसका भाव्‌ है । 

[७] (८२३) ्े इन्द्र॒ ओर सोम ! ( तुजयद्धिः 
पवै* प्रति सरेथां ) वेगवान्‌ घोडो मे क्ञ्चपर आक्र- 
मण कयो । ( मंगुरावर्तः दुहः रक्षसः हतं ) विनाश- 
कास द्वोदी दुश्रंको मारो) ( इष्कते खगं मां 
भूत्‌ ) क्म करनेवारेके छिये सखसे गमन करनेकी 
विधा नदहदो। {यः नः कदाचित्‌ इहा अभि. 


( २४८ ) 


ऋग्वेदका सबोध भाष्य 


< यो मा पाक्तेन मनस्ता चरन्तमभिचष्टे असतेमिर्वचोभिः। 


आप इव काशिना संगभीता असन्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता 
९ ये पाकशंसं विरहन्त एवे्ये वा भदरं दूषयन्ति स्वधाभिः; 
अहये वा तान्‌ प्रददातु सोम आ का दधातु निरतेरुपस्थे 


१० यो नो रसं दिप्सति पिल्ले अग्रे यो अश्वानां यो गवां यस्तनूनाम्‌ । 


रिपुः स्तेनः स्तेयकृद्‌ दभ्रमेतु नि ष हीयतां तन्वा तना च 


११ परः सो अस्तु तन्वा तना च 


प्रति शुष्यतु यशो अस्य देवा यो 


८९४ 
८२५ 
८२६ 
तिञ्ः प्रथिवीरयो अस्तु विश्वाः | 
नो दिवा दिप्छति यश्च सक्तम्‌ ८२७ 





दासति) जो हमे किसी समय द्रोहसे विनष्ट करनां 
चाहता है उसको विनष्ट कये । 


' भगुरावान्‌ ` - तोडने फोडनेवाला, नार करनेवाला यद 
एक रा्षसका लक्षण यहा कहा है । घोडोए़ सदायतासे इषे 
पर आक्रमण करो । अर्थात्‌ दुष्टोके वेगसे संरक्षकोका वेग अधिक 
हो ¦ धातपात करनेवाले दुष्टोको समाजमे सुख प्राप्त नरी दोना 


चाहिये । एेसा सुरक्षाका प्रबध रष्टूमे होना चा्िये । 


[८ } (८२8) (पाकेन मनसा चरन्तं मा) 
पवित मनसे चल्नेपर भी सुञ्चे (यः अनृतेभि 
वचोभिः भभिचष्टे) जो असत्य वचनांसे दोषी 
ठहसनां चाहता है, हे इन्द्र ! (कारिना संगरभीताः 
आपः इव ) मुदम पकडे जलके समान बह ( असतः 
वक्ता असन्‌ अस्तु) असत्यभाषी नहीं ज्ञेसा दयो 
जाबे ! पूणतासे विनष्ट दो जावे । 


असल भाषण करके किसीको दोषी दराना बहुत दी बुरा है । 
एसे असलयभाषी लोग समाजमे न रहे 


[९1 (८९५) ( ये पाकरशंस पतैः विदरन्ते ) 
जो मुह्य सत्यवादी पित्र आचारवलेको मी अपने 
सखाथेके कारण कष्टदेते है। (वाये खधघासि भ 
दुषयन्ति ) अथवा जो अपने पालके अन्न!दि साध. 
नासे मुह्य जैसे कल्याण करनेवाठेको भी दुषण 
खुगाते है । ‹ सोमः तान्‌ अद्ये वा प्रददातु ) सोम 


उनको शञ्चके अधीन करे ( वा निक्रतेः उपस्थे वा 
दधातु ) अथवा निधन अवस्थामें उसको पहुंचा 
ष, 

पकित्िको पापी बताना ओर अपने पस साधनोकी विपुकता 
है इसख्यि उन साधर्नोका उपयोग करके जनताका कल्याण 
करनेवालोको दी दूषण लगाना यह बहुत दी बुरा है । 


[ १०] (८२६ ) हे अथे} (यःनः पित्व स्सं 
दिप्सति ) जो हमारे अन्नके सारभूत रसका नाश 
कर्ता है (य अश्वानां) जो घोडोका, (यः गवां) 
जो गौ्भोक्ा ओर (य तनूनां ) जो अपके शरीरो. 
का नाश करता है वह ( स्तेयश्ृत्‌ स्तेनः रिपुः दभ्र 
पतु ) चोरी करनेवाखा चोर समाजक्रा शश्र 
विनाशको पप्र होवे, ( सः तन्वा तनाच नि 
हीयतां ) वह अपने रारीर ओर संतानके साथ 
विनष्ट हो जावे 


[ ११ 1] (८२७) (खः तन्वा तना च परः अस्तु) 
वह दु राक्षस भपने शारीरसे ओर संतानसे रहितं 
हो जावे, विनष्र हो जावे । ( विश्वाः तिसः पृथिवी 
अधः अस्तु) सव तीनों पृथिवीके स्थार्नोसे नीचे गिर 
जावे । हे ( देवाः ) देवो ! ( अस्य यश्चः भ्रति शुष्यतु) 
इसका यश्च सखकर धििनष््हो जाय। (यनः 
दिवा दिप्सति, यः नक्त) जो दिन रात हमं कष 
देता है उसकानाश् दो जाय 


वसिष्ठ ऋषिका दर्शन (२४९ ) 

१२ सुवज्ञान वचाकतुष जनाय सच्चासच्च वचसां पस्पधाते | 

तयायत्‌ सत्य यतरह जायस्तदित्‌ सोमोऽतति हन्त्यासत्‌ < ९८ 
१३ न वा उ सामा वृजिनं हिनोति न क्षतियं मिथया धारयन्तम्‌ । 

हान्त रक्षा हृन्त्यासद्‌ वदन्तमभाविन्द्स्य प्रसितो रायाते ८२९९ 
९४ यद्‌ वाहमनृतदव आस मांच वा देव अप्यृहे अये । 

किमस्मभ्यं जातवेहो हृणीषे दोचवाचस्ते निक्रथं सचन्ताम्‌ ८३० 
१५ अद्या मुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि आय॒स्ततप परुषस्य । 

अधास बीरेदश्ाभिर्वि यूया यो भामो यातुधानेत्याह ८३१ 
१९ या मायातुं यातुधानेत्याह यो वा रक्षाः शुचिरस्मीत्याह | 

इन्द्रस्त हन्तु महता वधेन विश्वस्य जन्तोरधमस्पदीष्ट ८३२ 





[ १२] (८२८) (च्िक्रितुषे जनाय इदं सु 
विक्षनं ) ज्ञानी मवुष्यके छिये यह सखविदित दहै कि 
(सत्‌ च असत्‌ च वचसी परस्प धाते ) खस्य ओर 


(- 
(4 


असत्य वचनोकी स्प होती हे। ("तयोः यत्‌ 
सत्यं ) उनमें जो सल होता है, तथा (यतरत्‌ 
ऋजीयः) जो सरख होता है, (तत्‌ इत्‌ सोम 
अवति ) उसका सोम संरक्षण करतांहै ओर जो 
( असत्‌ हन्ति } असत्‌ होता है उसका वह नादा 
करता हे। 


[ १३ ] (८२९ ) (सोम जिनं न वै हिनोति) 
सोम पापीको कभी नदीं छोडता। तथा ( मिथुया 
धास्यन्तं क्षज्नियं न ) मिथ्या व्यवहार करनेवाले 
बरवानको भी नहीं छऊडता । बह (रक्षः हन्ति ) 
राक्चसको मारतादह तथा (असत्‌ वदन्तं हन्त) 
अखल भाषण करनेवाखरेको भी मारतादहं। (उभी 
इन्द्रस्य प्रसितौ शयाते ) ये दोना अपयाची इन्द्रके 
बन्धनमे रहते हें । 

[ १४] ( ८३० ) ( यदि वा अहं अनुतदेवः आस) 
यदि मै असल्यको ही देव माननेवाखा बनूंगा ' 
अथवा यदिमे (देवान्‌ मोच अपि-ऊडे) देवकी 
व्यथं कपर भावसे उपासना करस्डा ष्टु, तोहे अग्न) 

३२ वाधिष्ठ 


[ॐ भ 


हे ( जातवेदः ) वेद॒ जिससे बने है १ बवास्तवमें 
फेस नह है फिर ( अस्मभ्यं कि दणीषे) हमारे 
ऊपर तुम क्रोध कयां करते हो १८ दोघवाच्ः ते 
निरथं सचन्तां ) द्रोहपणं मिथ्यामाषी जो दे वेही 
तम्हारे दास वरी अवस्थाकरो प्रत्त हो, 

[१५] ( ८३१ ) ( यदि यातुधानः आस्म अदय 
मुरीय) यदिमं दुष्ट रक्षसहंतो मेआजहीमर 
जाऊ) (यदि पुरुषस्य आयुः ततप) यदि मैने 
किसी मयुष्यके जीवनके कष दियेहे,तोभीमे 
आज ही मर जङ्‌) (य.मां मोघ यातुधान इति 
आह ) जो सुने व्यथे ही राश्चस कर्के कहता 
(अघ सः वद्भिः वीरैः वि यूथः ) वह भपने 
दिसो वीस्पुोंसे वियुक्त हो जावे । उसके सव 
परिवारके रोग विनष्रहो जांय। 

[ १६३] ( ८३२) (यः मा अयातु यातुधान इति 
आह ) जो मृश्च दैवी खभाववाखेको राक्षस करके 
कहता हे तथा (यः रक्षाः वा श्युचिः आस्मि इति 
आह ) जो राक्षस दोनेपर मी अपने आपको पवित्र 
कहता है, ( इन्द्र. तं महता वेन हन्तु ) इद्धः उसे 
बडे शघ्लसे विनष्र करे ¦ वह (विश्वस्य जन्तो 
अधम, पदीष्र) सब प्राणियोंसे नीच होकर भिरे । 


( ६५० ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 

१७ म्र या जिगाति खर्गलेव नक्तमप दुहा तन्व१ गूहमाना । 

वरो अनन्त अव सा पदीष्ट यरावाणो घ्नन्तु रक्षस उपन्दैः ८३३ 
१८ वि तिष्ठध्वं मरुतो विश्षि१च्छत गभायत रक्चसः सं पिनष्टन । 

वयो ये मत्व पतयन्ति नक्तभिर्यं वा रिपो दधिरे देवे अध्वरे ८३४ 
१९ म्र वर्तय दिवो अदमानमिन्द सोमशितं मधवन्‌ त्सं शिशाधि) 

प्राक्ताद्पाक्तादधरादुदक्तादमि जहि रश्चसः पेतेन ८३५ 
२० एत उ स्ये पतयन्ति श्वयातव इन्द्रं दिप्सन्ति दिप्सवोऽदाभ्यम्‌ । 

शिक्तीते शक्रः पिशुनेभ्यो वधं नूनं सृजदशनिं यातुमच्यः ८३६ 
२१ इन्द्रो यातूनाममवत्‌ पराशरो हविमंथीनामभ्या रेविवासताम्‌ । 

अभीदु शक्र; परशुयथा वनं पात्रेव भिन्दन्‌ त्सत एति रक्षसः ८३७ 


। 


१७} (८३३) (या नक्तं खगंखा श्व) जो 
राक्षसी रात्रीके समय उद्टकी की तरह (तन्वं 
गूहमाना ) अपने शरीरको छिपाकर (अप प्र 
जिगाति ) चछर्ती दे (सा अनंतान्‌ वनान्‌ अव- 
पदीष्ट) वह रद्चसी अनंत गहोमे गिरे ओर 
( ग्रावाणः उपब्दैः रक्षसः घ्नन्तु ) पत्थर शाब्द करते 
हए उन राक्चसकोा मारं । 

मरत्‌ 

[ १८ ] (८३४ ) हे (मरुतः ) मरत्‌ वीरो ! तुम 
( विक्षु वि तिष्ठध्वं) भ्रजाओंमे रहो, ( इच्छत) 
रक्षस कहां है यह जाननेकी इच्छा करो ओर 
उनको ( गभायदह ) पकडो ओर उन (रक्चसः सं 
पिनष्टन ) राक्षसाको चूणे करो ! (ये बयः भूत्वां 
नक्ताभे पतयन्ति) जो पक्षी बनकर राश्रीके समय 
आते हं ओर (ये वा अध्वरे देवे रिपः दधिरे) 
जो हिंसा श्हित यज्ञ श्युरू होनेपर उसमे हिसा 
कर्तं हु! 

[ १९ (८३५ ) हे दद्र । ( दिवः अदमानं परवतंय ) 
भआकाश्लसे पत्थरोको फेको । ह ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ ! 
( सोमदितं सं दिश्चाधि >) सोमयाजीको संस्कार 
संपन्न करो । ( भाक्तात्‌ अवाक्तात्‌) पूवं भौर 








भ 


पश्चमसे { अधरात्‌ उदक्तात्‌ ) दाक्षिण ओर उन्तरसे 
(रक्षसः पव॑तेन आभे जदि ) राक्चसोको प्षैताख्च- 
क्ष विनष्ट करो। 

अमा, पर्व॑तः-- परस्थर, पर्वैत, अन्न, वज्र । 


[२० ]( ८३६ ) ( स्ये पते श्वयातव; उ पतयन्ति ) 
वे ये साक्षस कत्तासे कटे जाकर गिरतेदहद। (ये 
दिप्सव अदाभ्यं इदं दिप्सन्ति) जो मारनेकी 
इच्छासे अदस्य ङशद्रकी भी हसा करना चाहते दे। 
( शक्तः पिद्युनेभ्यः वधं शिश्शीते ) इद्र उन कपटिः 
योंका वध करनेके दिये अपे शसख्रको तीक्ष्ण कररता 
है । ओर वह ( यातुमद्धथयः अश्न नूने खजव्‌ ) 
दुष राश्चसोपर निश्चयसे वन्न फेकतां हे । 


[ २१ ] (८३७) ( इद्रः यातूनां पराश्चरः अभवत्‌} 
द्र राश्चसोको दुर करनेवाला { दविमेथीनां 
आविवासतां अभि ) हविका नाहा करनेवाखे भौर 
आक्रमणकारिर्योका पराभव करनेवाला इद 'हे। 
(परश्युः यथा वनं ) परश्च जसे वनको कारताह 
ओर ( पात्रा भदन ) मिटीके बतैनौको जेसे मुद्ररं 
तोडतादह, उस तरह (द्राक्रः सतः रक्षसः आभि 
पति ) इद्र सामने आये राक्षसोका नाश करतादै 


वसिष्ठ षिका दुर्स॑न ( २५१ 

२२ उकयातु शुुलकयातुं जहि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ । 

सुपणेयातुमूत गृधयातुं हषदेव प्र मण रक्ष इन्द्र ८३८ 
२६ मानो रक्षो अमि नड्चातुमावतामपोच्छतु मिथूना या किमीदिना । 

परथिवी नः पार्थवात्‌ पा्वंहसोऽन्तरिक्षं दिन्ात्‌ पातस्मान्‌ ८३९ 
२४ इन्द्र जहि पुमांसं यातुधानमुत ियं मायया रारशदानाम्‌ । 

वि्रीवासो म्रदेवा ऋदन्तु मा ते दशन्‌ त्षूयेमुचरन्तम्‌ ८४० 
२५ परति चक्ष्व वि चश्वेनद्रश्च सोम जागृतम्‌ । 

रक्षोभ्यो वधमस्यतमशनिं यातुमश्यः ८४ १ 


॥ इति ऋम्बेदे स्तम मण्डर समाप्तम्‌ \ 





[ १२] (८३८) ( उलुकषयातुं ) उष्टक समान 
आचरण करनेवाङे मोहवालठे, ( शुशटुकयातुं ) 
भडियके समान आचरण करनेवाङे क्रोधी, 
( श्वयातुं ) कुत्तेक समान आचरण करनेवाले मत्स- 
रप्रत्त, (उत कोकयातु ) कोकपक्षीके समान 
आचरण करनेवाङे कामी, ( खुपणेयातं ) गरुडके 
समान- आचरणवले गर्विष्ठ, (उत ग्रुधयातु ) 
गीधके समन लोभी जो राक्षस द उनको (जहि) 
मारो । ( दषद्‌ा इव भ्रस्रुण ) पत्थरसे मारते है वैसे 
मासे ओर शद! (रक्ष) हमारी र्चा करो। 

कामी, क्रोधी, लोभी, मोदित, गर्विष्ठ ओर मत्सरी राक्षसौका 
नारा करो । 


[२३ ] (८३९ ) (रक्षः नः अभिनय्‌ ) राक्षस 
हमे विन्न कर, (यातुमावतां सिथुना अप 
उच्छतु >) यातना देनेवाखोके खी पुरुषकि जोड 
हमसे दुर टां । (या किमीदिना) जो घातकदवेभी 
दुर हो । ( पृथिवी पार्थिवात्‌ अहस पातु) पृथिवी 
पर्थेव पापसे हमे बचावे। ( अन्तरिक्चं दिव्यात्‌ 
अस्मान्‌ पातु ) अन्तरिक्ष आक्राश्चमं दोनेचाटे पापसे 
हमें बचवे। 


[२९६ ] (८४०) हे इंद्र ! पुमांसं यातुधानं 
जदि ) पुरुष राश्चसका नाह करो (उत मायया 
श्ाश्चदानां स्तयं ) ओर कपटसे दसा करनेवाखी 
स्री राक्षसीका भी नाशन करो। ( मूरदेवा वित्री- 
वासः ऋदन्तु ) दुससेको मारनाही जिनका खेल 
हे वे राक्षस गडा कट जनेपर विनष्ट हो, (ते सूयं 
उच्चरन्तं भां दशन्‌ ) वे उद्य होनेबारे सूयंको न 
देख सके । सूर्यके उदय होनेके पूवदी वे दुष 
मर जाय। 

मूरदेवाः~ “ मूर = मारना, मूढ । ^ देवः ° -वेल्नेः 
वाका, व्यवहार करनेव!खा । मारना दी जिनका खेर ह । मूढ- 
ताक व्यवहार करनेवाङे । 


[२५] (८8१ ) हे सोप! तू ओर (इदः च ) द्र 
( प्रति चक्ष्व ) प्रदेक राश्चस्को देखो । (जाग्रतं ) 
जगते रशो । ( रक्षोभ्यः वधं अस्यत ) राक्षखोपर 
वध करनेवाले अस्त्र फको ओर ( यातुमद्धयः 
अश्ानि ) यातना देनेवाछोपर वज् फेको ओर उनका 
नाश करो । 


॥ सुतम मडल समाप्त ॥ 


+ - - --- 


( २५२ ) 


अष्टम मण्डर अनुवाक ९ वाँ [ अनुवाक ६५ वौ ] 


[ अश्विनो पकरण ] 


ऋग्वेद ८।८७।१-६ 


( ८७ } ६ छृष्ण आङ्गिरसो, वासिष्ठो दा दुघ्नीकः; प्रियमेध आङ्गिरसो वा । अभ्विनौ । 
परगाथः= ({ विषमा बृहती, समा सतोबृहती ) । 


१ दश्री वां स्तोमो अश्विना किविने सेक आ गतम्‌ । 


मध्वः सुतस्य स दिवि प्रियो नरा पातं गौराविवेरिणे 


८८२ 


२ पिबतं घमे मधुमन्तमाश्विनाऽऽबाहः सीदते नरा। 


ता मन्दसाना मनुषो दुरोण आ नि पतं वेदसा वयः 


++ 


३ आ वां विश्वाभिरूतिभिः परियमेधा अहूषत। 


ता वतियांतमुप वृक्तबर्हिषो जुष्ट यज्ञ दिविष्टिषु 


८४४ 


४ पिबतं सोम सधुमन्तमण्विना ऽऽबर्हिः सीदतं सुमत्‌। 


ता वात्रधाना उप सुष्टुतिं दिवो गन्तं भोराविवेरिणम्‌ 


अश्विनं 


[ १} (८५२) हे अश्विदेवौ ! ( सेके किवि- न ) 
जर्की चष्ट होनेपर जंसा क्रूं पार्नासे भरा 
रहतादहै, वेखाही (षां स्तेमः दच॒ख्नी) तुम्हार 
स्तोत्र तजञस्वी दोता ह \ ( आगतं) तुम आभो! है 
(नय) नेता बीरे! (सुतस्य मध्व.) सोमका 
मधुर्स्स (स दिवि प्रय.) वह द्यरोक्रमेमीं 
प्रिय हो रहा है, ( इरिणे गोरो इव पातं ) जरृस्यान- 
परदो गोर मृग जसे पान कस्तेदहे, वेसेही तुम 
भी सोमरसका पान कसे । 


[२] (८४३ ) हे (नसा } नेता चीये! (मधु 
मन्त धम पिबत ) मीडे सोमक गमे रसका पान 
करा, (बह आ सीदत) आसनपर आकर 
वैठो । (मञुष' दुरोणे ) मानवके घरपर ( मन्द- 
सानाता) अदित होनेवारे तुम दोनो (वेदसः 
वय आ निपात) घचसे हमारी आयुका संरक्षण 
कसे । 


; ॐ 


वी 


(1 


८४५ 


[ ३] ( ८४४ ) ( भियमेधा ) यज्ञ॒ जिनको प्रिय 
है पेसे ऋषि (वां विश्वाभि ऊति भि" अहूषत ) आप 
दोनाको सद प्रकारके सरक्षणोके साथ अपने पास 
बुखात हे । ( चक्त-वर्हिंषः वर्तिः ) कुशासन जघ्ने 
फैखाकररखा है देते मानवके घरपर ( ता उष 
यातं ) वे तुम दोनो वीर चले आमी (दिविष्टिषु 


यज्ञं जुष्ठं ) दिव्य स्थाने किये जानेवाले यक्ञका 


सरवन करो । 


[8 ] (८०५ ) हे अभ्विदेवो ! ( खमत्‌ बर्ैः आ 
सीदतं ) सखुखकारक आसनपर आकर वेटो। (मधु- 
भरन्तं सोमं पिबतं ) मीटा सोभरसर पीओ। (इरिणं 
गौरो इव ) जलादायके पाख जेसेदो गोर मृग 
जतै वैसेदी (दिव ता वानच्रुधाना) चुखोकसे 
तुम दोनों आकर वदते इए हमारी की हु 
( खष्टतिं उप गन्त ) अच्छी स्तुतिको समीप जाकर 
सुनो । 


वसिष्ठे कषिका दशन ( २५३ ) 
५ आ सूने यातमश्विना ऽ्वेभिः पुषितप्ुभिः। 
दस्रा हिरण्यवतेनी श्मस्पती पातं सोममताव्रधा ८४६ 
६ वयं हि वां हवामहे विपन्यवो विप्रासो वाजसातये । 
ता वल्ग्‌ दस्रा पुरुदेससा धियाऽश्विना शरुष्ट्य। गतम्‌ ८४५७ 
नवम मण्डल अनुवाक २ रा [ अनुवाक ६९ बा ] 
० ९।६७।१९-३२ वचिष्ठो मेत्रावख्ण । सोमदेवता । 
१९ अ्राञ्णा तुन्नो अभिष्टुतः पवित्रं सोम गच्छसि । दधत्‌ स्तोत्रे स॒वीयेम्‌ ८४८ 
२० एष तुन्नो अभिष्टतः पविच्रमति गाहते । रक्षोहा वारमव्ययम्‌ ८४९ 
२१ यदुन्ति यच्च दूरके मयं विन्दति मामिह । पवमान विं तज्जहि ८५० 
२२९ पवमानः सो अद्य नः पवित्रेण विचषणिः 1 यः पोतास पुनातु नः <५१ 


[५] (८६६) हे (दस्रा) शञ्चका विनाश 
करनेवाला ! (हिरण्यवतनी शुभस्पती ) सुवणके 
ग्थस्ते युक्त सज्ञनोके पालक ओर ( कऋताच्रघा 
अश्विना ) कतके बदढानेवाटे अश्विदेवो ! (नूनं ) 
सचमुच ( पषितप्छ्ठभिः अश्वेभिः ) तेजस्वी 
। शरीरवाटे घोडोसे (मा यात ) आभो ओर (सोमं 
पातं ) सोमरसका पान करो। 


क क, 


[ ६} (८४७) हे भग्विदेवो ! ( वय विपन्यवः 
विप्रासः) हम ज्ञानी विप्र छोग (वाजसातये वां 
हि हवामहे ) अन्नका बटवासया करनेके सिये आप 
शोर्नोको बुखाते हे । इसलिये ( ता चद्‌ दस्रा) वे 
त॒म सुन्दर रूपवारे शच्रविभ्वसक बीर ( प 
दंससा ) विविच का्यंवारे ओर (थेया) बुद्धि 
मानपेसे त॒म दोनो (श्रुष्टी अगतं) शीघही 
हमारे पास आ जाभो। 


[ १९] (८४८ ) हे सोम ! ( ग्राठ्णा तुन्नः अभि - 
ष्टुतः ) पत्थयौसे कूटा इथ ओर सबके दवारा प्रशं 
तित सोम ( पविन्रं गच्छति ) छननीके पास जातां 
है, यदह सोम (स्तोत्रे खवीयं दधत्‌ ) स्तोतके लिये 

यह उत्तम वखदेतादहै। 
पत्थर सोमको प्रथम कटते है, पश्वात्‌ छाननीसे उस रसको 
छानते ह । यह सोमरस पनिवाठेका बरु बढाता दे । 


[ २० ] (८४९) ( एषः ठन्नः आेष्टुतः ) य 
सोम कडा जानेपर प्रं सित होता है ओर ( भव्यर्यं 
वारं पवित्रं अतिगाहते ) मेदीके खोमोकी बनायी 
छाननीसखे छाना जाता है । यह सोमरस (रक्षोहा ) 
राक्चसोका नाश करनेवाला हे । 

सोम प्रथम करते दै, उसके छाननेके स्यि मेदीकी उनकी 
छाननी बनायी होती है, उससे छानते है ओर द्रोण कठशमें उस 
रसको स्ख देते द । 

[२९१] (८५० ) हे { पवमान > प्रावित्रता करने 
वारे सोम ! (यत्‌ भयं अन्ति) जो भय पास 
होता है ( यत च दूरके) जो भय दुस्सेहदोताहं 
जो (मां इह विदि ) सुस्चे यहां प्राक्च दोता है (तत्‌ 
वि जहि ) उख मयका नाकच कसे। 

सर्वत्र निभेयता स्थापन करना योग्य हे । 

[२२] (८५१ ) ( खः विचषणिः पवमानः ) चह 
सबका दष्टा पाविन्न करमेवाखा सोम (य पोता) 
जो खबक्रा निदोष करनेवाखा है वह सोम (अद्य 
न. पुनातु ) आज इरे पवि बनावे । 

विचर्णिः पोता पवमान नः पुनातु- निरीक्षण 
केरनेवाखा, पवित्र करनेवाला, निदोंष बनानेवाला दभ परिशुद्ध 
कर । राज्य शासनका अधिकारी खयं देखरेख उत्तम रीतिसे करे, 


सबको प्रत्र आचरणे दी रखे जर सब छोगोकों इद्ध करे । 
अपने कषत्रम अपवित्र पपीं रहने नदे } 


( २५४ ) ऋग्वेदक। सुबोध भाष्य 

२३ यत्‌ ते पवि्मर्धिष्यये बिततमन्तरा | बह्म तेन पुनीहि नः ८५२ 
२४ यत्‌ ते पविन्रमर्चिवदये तेन पुनीहि नः । ब्रह्मसवैः पनीहि नः ८५३ 
२५ उभाभ्यां देव सवितः पविचेण सवेन च । मां पुनीहि बिश्वतः <५४ 
२६ विभिष देव सवितवेषिठः सोम धामभिः । अगे दक्षेः पुनीहि नः <५५ 
२७ पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु बसवो धिया । 

विश्वे देवाः पुनीत मा जातवेदः पुनीहि मा ८५६ 
२८ प्र प्यायस्व प्र स्यन्दस्व सोम विश्वेमिरंश्चाभि; । देवेभ्य उत्तमं हविः ८५७ 
२९ उप प्रियं पनिप्रतं युवानमाहतीवधम्‌ । अगन्म बिभ्रतो नमः <प८ 
३० अलाय्यस्य परशर्ननाश तमा पवस्व देव सोम । आखु चिदेव देव सोम ८५९ 





[२६ ] (८५९ ) हे अघे ! (यत्‌ ते)जो वमार 
( भचा अन्त विततं पविच्नं ) तेजके अन्दर फोखा 
पविश्रता करनेका सामथ्यं हे जो ( जह्य ) ज्ञानरूप 
है (तेन नः आ पुनीहि ) उससे हमारी पविच्रता 
करां । 

ज्ञान रूप तेजखी साम्ये सबकी पवित्रता दीती है । ज्ञान 
तेजखिता बढनेवाका है । 


[२४] (८५३) हे अधे ! ( यत्‌ ते अआर्चिवत्‌ 
पवि) जो तम्हाया तेजस्वी पविच्रता करनेवाला 
सामथ्यं है, { तेन नः पुनीहि ) उससे हमे पवि 
करो। ( ब्रह्मस्वेः नः पुनीहि) मन्ोके पाठक 
समथ निकल सोम सवनांसे हमे पविन्र करो। 

[२५] (८48 }) हे सविता देव ] { पवित्रेण 
सवेन च ) छाननी ओर सोमसवन (उभाभ्यां मां 
विश्वतः पुनीहि ) इन दोनोसे सुश्च चारों बोरसे 
पवितन्न कये । 


[२६] (८१५ ) हे ( सविता देव सोम ) हे परक 
अकाश्चमान साम देव! हे अधरे! (वरषिहठेः 
त्रिभिः धामभिः दक्षैः) ओष्ठ तीनो धामो भौर 
बलोंसे (न पुनीहि ) हमं पविन्न कसो । 





[ २७] ( ८५६ ) ( देवजनाः मां पुनन्तु ) देव जन 
मुञ्चे पवित्र कर । ( चस्रवः धियां पुनन्तु ) वसुदेव 
बुद्धियुक्त कमोंसे मुदे पविन्न बनार्वे ! ( विश्वे देवाः 
मा पुनीत ) सब देव मुच पवित्र कर । हे (जातवेद्‌) 
वेद जिससे हुए बह देव! (मा पुनीहि) सुच 
पविन्न करो । 


[२८1 (८५७ ) ह सोम ! (भ्र प्यायख) हमं 
बहुत बदढाभो । ( चिश्वभि अश्ुभि. ) अपने सवं 
किरणासे ( देवेभ्य. उत्तमं हविः प्र स्यंदख ) देवके 
लिये उत्तम अन्नदेओ। 


[ २९] ( ८५८ >) ( पियं पनितं ) सवके लिये 
धरय, शब्द्‌ करनेवाखे ( युवान अाहुतिवृधं ) ताख्ण्य 
देनेवारे ओंर आडइतियांसे बढनेवाटे सोमक पास 
( नमः नेश्चतः अगन्म ) नमस्कार करते इष हम 
जाते हे । 


[३०] ( ८५९ ) ( अाय्यस्य परङ्ः ) अक्रमण- 
कारी श्न्नुका परद्र ( तं ननाश ) उसीका विना 
करे षे सोम देव! (आ पवख) हमारे पास 
आमो । हे सोमदेव ! ( आखुं चित्‌ पव ) घातक 
शुका भीं नान्न करो। 


वासेष्ठ कषिका दक्षन (२५५) 


३१ यः पावमानीरध्येत्य॒षिभिः संमृतं रसम्‌ । सर्वं स पूतमश्नाति स्वदितं मातारन्वना ८६० 


३२ पावमानीयां अध्येत्यषिभिः समभतं रसम्‌ । तस्म सरस्वता इहं क्षार साप्मधूदकम्‌ ८६१ 


€ 


ऋ० ९।९०।१-३ वासेष्ठो मे्राचरूणे । पवमानः सोमः । घेष्ुप्‌ ! 


१ प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाजं सनिष्यन्चयासीत्‌ । 


इन्द्रं गच्छन्नायुधा संशिशानो विश्वा वसु हस्तयोरादधानः ८वैर्‌ 
२ अभि चिप वृषणं वयोधामाङ्गषाणामवावशन्त वाणीः । 

वना वसानां वरुणो न सिन्धन्‌ वि रत्नधा दृयते वार्याणि <चर 
३ शूरथामः स्वंवीरः सहावाञ्चेता पवस्व सनिता धनानि। 

तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा समस्स्वषाठ्ठहः साह्वान्‌ प्रतनास राचरन्‌ ८8४ 





| ३१ ] (८३० ) ( च्दशभेः संभत रस) ऋषि 
याने इका क्रिया यह क्ान स्खही है, उख 
( पावमानीः यः अध्येति ) मन्त्र खमुहरूप पवित्र 
करनेवाङे सक्त घंग्रहका जो अध्ययनं करता है षह 
( मातारेश्वना खदितं ) वायुद्धारया उत्तम रीतिसे 
पवित्र किये ( स्र खवं पूतं अश्नाति ) खव वह पवि्न 
सोमको ही मानो पीना हे । अर्थात्‌ वह पविष्रदो 
ज्ञाता है । 


[ ३२ ] (८६१ ) जो ऋषियों द्रा संश्रित इख 
क्ञाचरूपी रसको अर्थात्‌ ८ पावमानीः अध्येति) 
पवित्र करनेवाङे खक्त खमुदा्याका अध्ययन करता 
हे। ( तस्मै सरखती ) उसके ल्य विद्यादेवी 
( क्षीरं ख्पिः मधु उदकं दुहे ) दध घौ मधु ओर 
जख देती है । 

जो वेदका अध्ययन करता है वह पाकत्र बनता है ओर उसे 
दधी धी मधु ओर जल तथा अन्य भोग पर्याप्त प्रमाणम प्राप्त 
दोते हे । 

[ १] ( ८६२ ) ( हिन्वानः ) प्रेरित हआ (योद्‌ 
स्योः जनिता) द्य ओर पथिवीका उत्पन्न करने 
वाखा ( स्थः न वाजं सनिष्यन्‌) रथकं खमान अन्न 
वा घन खाकर देनेवाखा सोम ( पर अयासीत्‌ ) हमारे 
पाख आता है । यष सोम (श्द्रं गच्छन्‌) दंद्रके 


पाख जाकर ( आयुधा संशिशावः) शस्त्रोको 
ताश््णि करता है, ( हस्तयोः विश्वा वदु आद्धानः) 


कै ऋ क 


ओर हाथमे देनेके सिये खव धन डेता हे । 

१ इन्द्रं गच्छन आयुधा सारेश्ानः--राघ्ुका नास 
क्रनेवाङे वीरके पास जाता है तब यह शघ्नको अति तीक्ष्ण 
करता है । शत्रुका नाश करनेके स्यि श््रोको तीखा करता है । 

२ वाजं खनिष्यन्‌ , हस्तयो : चिभश्वावस्चु दघानः- 
धनकरा प्रदान करभेकीं इच्छसे यह वीर अपने दोनों हा्थमिं सब 
धन धारण करत। है । धनका दान करनेके ल्यि यह सदा सिद्ध 
रहता हे । 

[२] ( ८६९ ) ( जिषृष्ट वषणं ) तीन परा्रामं 
रहनेवारे बख्वधेक ८ वयोधां ) आयुको बडढनेवाङे 
सोमको ( आंगुषाणां बाणीः अवावश्रान्त ) स्तोता- 
आंकी वाणिया प्रकञंसखित करती है । (वना बस्रानः) 
वनाम वस्नेवाखा सोम ( वरुणः सिन्धून्‌ न ) वरुण 
ज्ञेला नदियोंको जलका दान करता है, तद्वत्‌ 
(रत्नधाः वार्याणि वि दयते) रत्नाको धारण 
करानेवाखा यह सोमर धनोको देता हे। 

सोम बल भढानेवाला ओर आयुको बढनिवाला हे । 

ररक लक्षण 

[३ ] (८३४ ) ( शुरत्रामः› श्लुरंका संघ बनाने - 

वाला, ( सवंवीरः) सव प्रकारके बीरोको पास 


( २५६ ) 


ऋग्बेद्‌का सुबोध भाष्य 


¢ उरुगञ्यूतिरभयाने क्रण्वन्‌ स्समीचीने आ पवस्वा पुरंधीं । 


अपः िषासन्नुषसः स्व१गोः सं चिक्रदो महो अस्मभ्यं वाजान्‌ 


८६५ 


५ मस्मि सोम वरुण मस्सि मित्रं मत्सीन्द्रमिन्दो पवमान विष्णुम्‌ | 


मस्सि शर्धो मारुतं मत्सि देवान्‌ मस्सि महामिन्द्रमिन्दो मदाय 


८६६ 


६ एवा राजेव कतुमो अमेन विश्वा घनिघ्रहरिता पवस्व, 


इन्दो सूक्ताय वचसे वयो धा ययं पात स्वस्तिभेः सदानः 


रखनेवाखा ( सहावान्‌) शश्चुका पसमव करनका 
वख रखनेवाखा, (जता ) विजयी, ( तिग्मायुधः) 
तीक्ष्ण आयुधावारा, ( क्षिप्रधन्वा ) शीघ्र धचुभ्य 
चरनेवाला, ( समत्सु अषाठ्ह ) युद्धोमे शाञ्चके 
खिये आर्ञकय, ( पृतनासु शनन साह्वान्‌ ) सनाओ- 
के युद्धे समय शान्चुका पराभव करनेवाला (घनानि 
सनिता ) धघनोका दान करनेवाङा तमहो वह 
त॒म ( पवस्व ) हमें पवित्र वनाभओ। 


इस म॑त्रमे उत्तम श्ूरके लक्षण कहे द । 


[8] (८६५ ) ( उरु-गञ्युतिः) चिस्तीणै गौभो 
का भागेजो करता है वह सोम सबके खिये 
( अभयानि कृण्वन्‌ ) निभ॑यता करता दहै बह 
( पुरघी समीचीने आ पवस ) विस्तृत बुद्धिको 
उत्तम बनानेके खयि रस निकाले! (अप उषसः 
स्वः याः सिषाक्चन्‌) जर उषा, सूयं ओर गोवा 
किरणोको प्राप्त करनेकी इच्छसे { सं चिक्रदः) 
तुम शब्द्‌ करता है ओर (महः वाजान्‌ असभ्यं ) 
बडे अन्न ओर बल हमे प्रदान करता है । 


१ उर-गव्यूतिः- गो्ओंका आने जानेका मागे विशाल 
हो । 

२ अभयानि कृण्वन्‌-- निभयता स्थापन करो । 

३ पुरंधी सर्माचने-- विस्तृत धारणावती बुद्धि उत्तम 
हो । नगरका धारण करनेवाली, नगरका पालन करनेवाली बुद्धि 
समग्वीन हो, उसमे दोषन हो । 


8 मह॒ चाजान्‌-- बहुत अन्नका प्रदान करो । 


८६५५ 


[५] (८६६ ) हे ( सोम पवमान इन्दो ) पवित्र 
करनेधारे सोम रस) (वद्णे मत्सि) वरुणको 
आनदित करता हि, ( पित्र मस्ति) मिच्रको आनं. 
दित करताहे। (इन्द्रं विष्णु मत्सि) इन्द्र भर 
विष्णुको आनंदित करता हे । ( मारतं शर्धः मत्सि) 
मरुताके संघको आनंदित करतादहे, (देवान्‌ 
मत्सि ) देवको आर्दित करता है) हे सोम 
( मदाय ) इन सबको आनन्द्‌ देनेवाला है । 

टस म॑त्रमे इन्द्रका नाम दो वार आया है, वद उसका महतं 
वर्णन करके ल्ि हे । 


[ ६} (८६७ ) हे { इन्दो ) सोम } (कतुमान्‌ 
राजा इव) शभ कम करनेवाले राजाके समान 
( अभेन विश्वा दुरिता घनिश्चत्‌ ) अपने बसे सष 
अनिष्ठोका नाश तुम कयो । (पवस्व ) स्स देदो। 
पवित्र करो । ( सुक्ताय वचसे वयः धाः ) कक्तके 
वणनकं लिये हमें अन्न प्रदान कर । तुम्हारे वणेन 
करनेखे हमे अन्न प्रात दो, हमे दोर्घंमआयु प्राप्त हो 
( युयं स्वस्तिभि सदा नः पात) तुम कद्याणङ. 
साघनोसे सद्‌ा हमारी सुरक्षा करो । 


१ कतुमान्‌ राजा अमेन श्वा दुरिता धनिन्नत्‌ 
उत्तम प्रजापालन हूप कम करनेवाखा राजा अपने बसे सब 
अनिष्टोको दर्‌ करे ओर प्रजाका कल्याण करे । 


२ वयः घाः-- अन्न, आयु, धन प्रजाके लिये वह धारण 
करे । उसके प्रयत्नसे प्रजा अन्नवान्‌, दीर्घायु तथा धनयुक्त 
दवि । 


वाक्षिष्ठ ऋषिक्षा दशरन (२५७) 


ऋर्वेद्‌ ९।९७।१-२० 
( ९७ ) (५८ ) १-३ भेत्रावरणिवत्िष्ठः, 8-१ वासिष्ठ इन्द्रघरमतिः, ७-९ वासिष्ठो वृषगण 
१०-१२९ बाखष्ठा मन्यु , १९३-१५ वासष्ठ उपमन्यु. १६-१८ वासिष्ठो व्याघ्रपाद्‌, 
९९-२१ वाख्ष्ठ शक्ति › २९-२९ वासिष्ठ कणश्चुद्‌, २५-६७ वासिष्ठो मृठीक 
१८-३० वासखष्ठो वसुक्र । 


१ अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवोभिः समपरक्त रसम्‌ । 





सुतः पवित्र पर्येति रेभन्‌ मितेव सद्य पञ्चुमानिति होता ८६८ 
२ भद्रा व्रा समन्यार वसानो महान्‌ कविर्मिवचनानि शसन्‌। 

आ वच्यस्व चम्वोः पूयमानो विचक्षणो जाग॒विर्दैववीतो ८६९ 
३ सम्प्रियो मृज्यते सानो अव्ये यक्स्तरो यशा क्षतो अस्मे। 

आभि स्वर धन्वा परयमानो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ८७० 


[१] (८8८ ) ( भस्य व्रेषा) इसका परक 
(हेमना पूयमानः) सुचणके द्वारा पवित्र हभा 
( देव ) सोमदेव (रस देवेभिः समप्रक्त) अपने 
रसको देवक साथ संपकं होनेके सिये देता हे। 
अपने रसका समपंण करता है । पश्यात्‌ ( सत 
रेभन्‌ पवित्र परि प्ति) रस निकट्नेपर वह 
छाननी पर जाकर बैरठता है ज्ञेखा ( होता) 
देवाको वुखानेवाखा याजक ({ पद्युमंति स्च भिता 
इव ) पठ जहां बधे हं एेसी उत्तम पस्मिणसे 
बनायी यज्ञशालां जाता हे। 


१ हेमना पुयमान.-- सोमरस निकाल्नेवाला हाथकी 
उगीमे सुवणेकी अगदी रखकर सोमरस निकाल्ता दहै। इस 
यि सोमरस खुवणेसे पवित्र होता है एेसा कहा दै । अगुरीको 
भी ˆ पवित्र ` दय कहते है । सुवर्णे आभूषण शरीरकं पवित्र 
कर्ते दै । 

[ २1] (८६९ ) ( भदा समन्या वखा वसानः ) 
कल्याण कारक सग्रामके योग्य वद्ोको धारण 
करनेवाला ८ महान्‌ कविः निवचनानि शंसन्‌ ) 
बड़ा कवि स्तोत्राका गान करनेवाला ( विचक्षणः 
जागृविः ) विक्लेष रीतिसे देखलनेवाखा जाभ्रत 
रहनेवाला तू सोम (देववीतौ चम्वोः पूयमान. 
आवच्यख ) यज्लमे पवित्र होकर पाचोमे जाकर 
निवासत करः । 

३३ वसिष्ठ 


९ समन्या मद्रा वस्रा बसात -- वीर युदधके योग्य 
हितकारी वसखोको धारण करे । यदा सोम वीर दै वह वि 
आच्छादित होर पात्रमे रखा जाता है ! इसाल्ये इसके वणेनसे 
वीरका वणन हो रहा है । 


२ महाम्‌ कविः निवचनानि रासन्‌-- बडा कवि 
जैसा काव्यगाच करता है वैसा यष सोम भी स्तोक्रौका गान 
करता है, इसके स्तो गाये जाते है जिस समय सोम्‌ कूटते है । 


३ विचक्षणः जागरवि -विशेष रीतिसे चारों ओर देख- 
नेवाला जाग्रत रहनेवाखा सरक्षक यह है । किसीको क्रिसी स्थान 
पर सरक्षणके व्यि रखा जाय तो उसको वदा जाग्रत रहना 
वाये ओर चारौं ओर देखना चाये । पहरा देनेवाकेका यह 
कतव्य हीं हे । 


[ ३ ] (८७० ) ( यशसां यश्ास्तरः ) यश्चखी- 
यौमे अधिक यक्खी (स्षेतः प्रियः) भूमिपर 
उत्पन्न हुआ यह्‌ प्रिय सोम ( सानो अव्ये भस्मे 
समज्यते) उच्च भागम स्थित मेराीको अनसि 
बनायी छननी पर हमारे ष्टिये ज्ोधित किया 

तां हे । पवित्रहोता हे! हेसम)! तु (पूय- 
मानः घन्वा आखर ) पवि होकर छतनी परं 
शाद्‌ कर । छाननीसे नीचे जानेका शाब्द कर । 
(युय शस्तिम सदा न पात) तुम कस्याण 
करनेके साचनों दवाय सदा हमारी सुरक्षा कर। 


६ २५८ ) 


ऋश्वेदक। सुबोध भाष्य 


2 भर गायताभ्यचीम देवान्‌ स्सोमं हिनोत महते धनाय । 


४ (न &@ क $ भ ¢ 
स्वाह; पाते आति बारमभ्यमा सादात कटश दवयनः 


८७! 


४ दुन्दुदवानामप सस्यमायन्‌ त्सहस्धार, पत्तं मदाय । 


नभिः स्तवानो अन्‌ धाम परवेमगन्नि द्र महत सामगाय 


८७२ 


ह स्तोत्रे राये हरिरषाद्पनान इन्द्र॒ मदो गच्छतु ते भराय । 


देवेयहि सरथं राधो अच्छा युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 


८४७३ 


७ प्र काव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति । 


महिवतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌ 


॥ यौ 


सोमके वणनसे वीरका वर्णन यहा है । सोम भूमिपर उत्पन्न 
हआ दै, सबको प्रिय है । छाननीपर छाना जाता है उस समय 
उसका रस शरे साथ पात्रम उतरता है । यह वीर भी टेसा 
ही है। 

१ यशरक्षा यशस्तरः- यराखी वीमे अधिक यशस्वी 
यह वीर हु हे । 

₹ क्षेतः प्रिय ~ इस भूमिपर, इस देशम यह सबको 
प्रिय हुआ है 

३ सानो समज्यते-- पते उपरे कीक रहकर यह 
रीर अपने पराक्रमसे अधिक पवित्र दोतादै 


8 पूयमान. धन्वा अभिसर -- अपनी वीरतासे पवित्र 
घमनेवाला वीर अपने धनुष्यसे युद्धम शब्द करे । 


ण खस्तिभिः सदा नः पात इस तरह कल्याण 
करनेवाऊे साधनोँसे सदा हम सरित रखो । राञ्चुओसे हमारा 
सरक्षण करो । 

दस तरह सोमका व्ण॑न ओर वीरका वणन साथ साथ है। 
सीम वीरता बढाता है। सोमम वीरता रै ईइसल्यि वह वर्थ 
वढाता दै । 


[8] (८७१ ) (सोमं प्र गायत) सोमका 
णेन गाभों । ( देवान्‌ अभ्यर्चामि ) हमर देवोकी 
प्रूजा करते हँ । तथा ( महते धनाय सोम हिनोत ) 
बड चनको भ्राक्षिके ष्ये सोमक ररित कये) 
( स्वादुः अन्यं वारं अतिपवाते) यह भीडटा रस 
सेदीकी अनस चनी छाननीपर छाना जाता हे। 


८७४ 


यह ( देवयुः नः करर आसीदति ) देवको प्राप 
होनेवाखा सोम रस कटश्मे जाकर दैठता हे। 


[५] ( ८७९१) ( देवानां सख्य उप आयन्‌ ) 
देवोंसे मिजरता करनेकी इच्छासे आनेवाला यह 
( इन्दु सहस्रधारः म॑द्‌ाय पवते ) सोमस्स सहसो 
धाराओसे आनन्द बहानेके घ्ि छाना जाता है, 
पवित्र होरहा है । ( चृभिः स्तवानः) मयुष्यो 
दाय प्रदासेत दाकर ( महते साभगाय ) महान 
भाग्यके टये (पूवं घाम न्द्र) पूव स्थानम चरजमान 
इन्द्रके पास ( अनु अगन्‌ ) यह सोम पहुचता ह। 
इन्द्रके सोम पौनेपर यह मयुष्योको प्राप्त होकर 
मचुष्योका भाग्य बहातादहे । 


[६] (८७३ ) हे सोम | तू ( हरिः पुनानः) 
हरिद्कणेवाखा सोमरस छाना जाकर ( स्तो राये 
अष ) हमारे स्तोत्र गान करनेपर चयन वहानेके 
लिये हमर पास जाओ ( ते मदः भसय इन्दर 
गच्छतु ) तुम्हारा आनन्द्दायक रस युद्धके 
समय इन्द्रको प्राप्त होवे । ( देवैः सरथं याहि ) 


देबोके साथ रथपर बैठकर जा ( राधः अच्छ ) घन 


हमदोा। ( यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात) तुम 
दम सदा कर्याण साधने(से सुरक्षित र्खो । 


[ ७ ] (८७४ ) (उशना इव काव्य पर घुवाणः) 


, काषेके समान कात्य गाता इभ यह ( देवः) 


दिव्य क्षि (देवानां जनिमा विवक्ति ) देवांके 
जन्मवृत्तका वणेन करता है । ८ महिवतः शुचि- 


वसिष्ठ ऋषिका दर्हति ( २५९ 


< प्र हसासस्तृपले मन्युमच्छामादस्ते वषगणा अयासु+ । 


आङ्गध्यं १ पवमानं सखायो दमे साकं प्र वदन्ति बाणम्‌ ८७८ 
९. स रंहत उरुगायस्य जुति वथा क्रीडन्तं मिमते न गावः। 
परीणस करणुते तिग्मशुङ्खो दिवा हरिदहशे नक्तमजः ८७६ 
९० इन्ुवाजा पचते गान्याघा इन्द्रे सामः सह्‌ इन्वन्‌ मदाय । 
हान्ते रक्षो बाधते पयरातीर्वरिवः करण्वन्‌ वजनस्य राजा ७४ 
4: अध धारया मध्वा पचानास्तरो रोम पवते अद्रिदुग्धः 
इन्दुरिन्द्रस्य सस्यं जुषाणो देवो देवस्य मस्सरो मदाय ८७८ 





न्धुः पावकः ) बडा वतपालक शुद्ध बन्धुवाखा सकते सोभकी गत्तिके खमान अन्याकी गति 
आर पवेन्नता करनेवाला यह ( वराहः रेभन्‌ नही होती । यह ( तिम्मन्छेग परण छृणुत ; 
पदा अब पत ) च्रष् दन जसके दिये तयत ताक्ष्ण केरणनाटखा सोम अनेक प्रकारक तेः 
इम दै पेखा सोम राब्द्‌ कराता हुभा अपने दर्शाता हे। (दिवाहरिःदद्‌शे) दिनके समय हरिद्र 
स्थाना-पात्रा-के पास जतादहे। दौखता हं आर (नक्तं कञः) सातके समय 
( महिनतः ) बडा बरत पाक ( शुचिबन्धु ) शुद्ध बन्धुके सररुगामी तेजखी दिखाई दता है । 
समान हित करनेवाका ( पावक ) दुद्धता-पवित्रता करनेवाला सोम दिनके समय हरा दीखता है, परंतु वही रातके समय 
(वराह -वर अहः) जिसके चयि शभ दिन नियत होता है एसा यह अन्धेरेमें चमकता दै } अन्धेरेमं चमकनेका गुण जसा सोम- 
वीर्‌ ( रभन्‌ पदा अभि एति ) चन्द करता हा अपने पाओसे वीमे द वैसा ही सोमरसमे भी हं । इससे सिद्ध ॒हीता हे कि 
शात्रुपर आक्रमण करता दै । यह वीरपरक इस म्॑रका भाव सोममे आभेय पदाथ ( फस्फोरस ) है जो सामदायक दै । 
दे । वीर फेसाहो। [ १०] (८७७ ) ( इन्दुः सोम वाजी ) यद सोम 
८ ] (८७५ ) ( हखासः वृषगणाः ) दंसके बल बढनेवाखा ओर ( गोऽन्योघाः ) मौके दुग्धके 
समान वृषगण ऋषि ( अमात्‌ चपर मन्यु अच्छ) साथ मरकर ( इन्द्रे सहः इन्वन्‌ ) इन्द्रके दिये 
राज्ुकं बसे अस्त होकर प्रीध्र हो राच्वनाश्क राक्ते वटठनेवाखे स्सको देता है र ( मदाय 
आंर उत्साहवधक सामक भराप्त करनके शये पवते ) हन्दरके आनन्दके लिये छाना जाता ह । वह 
( अस्त प्र अयाघ्चु ) यक्लगहक समीप पहुचे! ये (रक्षः हन्ति) राक्षसखाको मस्ता ह, ( अरातीः 
( सखायः ) मित्र इकटु होकर ( आंगुष्यं दुमेषे परिबाघते ) हातुर्ओको दूरसे ही बाधा पहुंचा 
पवमान ) प्रश्स्नीय ओर श्ाञ्के लिये दुःखष्ट हे, ( बरिव क्ण्वन्‌ ) शरेष्ठ घनका निर्माण करता 
सोमकी (वाणं खाक्तं प्रवदन्ति) वाण नामक है भोर वही ( व॒ज्ञनस्यराजा ) बलका स्वामी हे। 
वादके साथ प्रश्चखा गाने रगे । बाण एक प्रकार- सोम बल बढाता दै, दृधे साथ मिलाकर पीया जाता 
कावाद्यदहे। दानरुका पराभव करनेका सामथ्ये बढाता, रक्सो ओर दुष्टौका 
[९] ( ८०दे) (सख रहते) बह सोम शीघ्र नाञ्च करता है) मानो यह्‌ सोम बलकाराजाही है ओर धन 
गमन करता है, (उरु गायस्य जूतिं क्रीटटन्त ) देनेवाला है 
विश्षेष भराखनीय गतिके अयुखार कीडा करने - [ १९ 1 (८७८ ) ( अघ अद्विदुग्धः >) पत्थसोखे 
वाह सामक्रा ( चथा माव न ममते) व्यथ ही करूरा जाकर ( मध्वा धारया एच. , मधुर सम 


गांव अथवा अन्य गातेमान पदाथ रोक नही र्सकी घारसे देवको प्रप्त करनेकां इच्छा 
र 


(६६० ) ऋभ्वेदका सबोच भाष्य 

१२ अभि प्रियाणि पवते पुनानो देवो देवान्‌ स्स्वेन रसेन पश्चन्‌ । 

इन्दुर्धमाण्युतुथा वसानो दश क्षिपो अव्यत सानो अभ्य ८८९ 
१३ वृषा शोणो अभिकनिकदह्वा नदयन्नेति परथिवीमुत याम्‌ । 

इन्द्रस्येव वग्नुरा रण्व आजी प्रवेतयन्नषेति वाचमेमाम्‌ ८८० 
१ रसाय्यः पयसा पिन्वमान हईरयन्नेषि मधुमन्तमश्चुम्‌ । 

पवमानः संतनिमेषि करण्वच्निन्द्राय सोम परिषिच्यमानः ८८१ 
१५ एवा पवस्व मदिरो मदायोदयाभस्य नमयन्‌ वधस्नैः । 

परि वणं भरमाणो रुशन्तं गब्युर्नो अष परि सोम सिक्तः ८८२ 


(सेम त्तिरः पवते) मेटीके बाटोकी छाननीसे 
छाना जाता है । छानकर कलश्चामें रखा जाता 
हे । ( इन्द्रस्य सख्यं जुषाणः › इन्द्रके साथ मित्र 
ता करनेकी इच्छा फरनेवाखा ( देवः इन्दु ) साम- 
देव ( मत्सरः देवस्य मदाय ) आनन्द देनेवाला 
इन्द्रके हर्षका सवरधन करता है! 


[ १२] (८७९ ) ( परियाणि घमणि ) पिय 
धर्माको ( ऋतुथा वसानः ) ऋतुके अवु्लार करता 
हा (इन्दु देवः) सोमदेव (स्वेन रसन 
देवान्‌ प्रंचन्‌ ) अपने रससे देवोको प्राप्त होने 
की इच्छा करता दहे ( पुनान अभिपवते) स्वयं 
पवित्र होता हा भी पनः छाना जाता है । दसको 
(दश क्षिप ) दसो अगुद्धियां (अव्ये सानौ 
अव्यत ) मेदीके बरसे बनायी छाननी पर छान 
सेके लिये चदढाते ह । 

सोम स्वये पवित्र है, तथापि पुन पवित्र हनेके यि छाना 
जाता है । इसी तरह मनुष्य पविच्र होनेपर भी आधेक पविन्र 
होनेके लिये प्रयत्न शील होना चाहिये । आत्म निरीक्षणसे छाना 
जाना चाहिये । 


, [१३] (८८०) (शोण चषा ) लोहित वणका 
येक ( गाः अभि कनिक्रदत्‌ ) गायोको देखकर 
जेसा शब्द्‌ करता हे । इसी तरह ( नदयन्‌ पृथिवीं 
उत द्यां एति ) यह सोम चशब्द करता हइ परथिवी 
सर यलोकक) पटचता हे। ( इन्द्स्य इव) 
दन्द्रक्भ गजनाक समान ( आजा वग्नुः आ श्चण्वे) 


युद्धके समय इस सोमका चछब्द्‌ सुना देता हे। 
( प्रचेतयन्‌ इमां वाच आ अषेति ) अपना 
परिचय देता इ सोम अपनी वाणीको जोरसे 
बोरुता है । 


[ १8 | (८८१ ) हे सोम ! तू ( रसाय्यः पथसा 
पेन्वमानः ) रसवाछा आर दधसे परिपुष्ट दोने- 
वाला है ! ( शेरयन्‌ मधमन्तं अंशु एषि) तु सोम 
शब्द्‌ करता हुआ मधुरता युक्त रस भावको प्राप्त 
होता हैः । ( परिषिच्यमानः पवमानः) जरका 
सिंचन करके छाना जानेके पश्चात्‌ ( इन्द्राय 
संतनि कृण्वन्‌ एषि >) इन्द्रके पास अपनी धारको 
बनाकर जाता है । 


सोमरसमें गोका दूध मिराया जाता है, जल भी मिकते ह । 
इससे यद रस पीनि योग्य धारा प्रवाह होता है जो इन्द्रको सबसे 
प्रथम दिया जाता है । 


[ १५ ] (८८२) है सोम ! ( मदिरः ) आर्नद्‌ 
देनेवाला तू ( उदग्रामस्य वधस्नैः नमयन्‌ ) जल- 
घर मेधको अपने वध करनेके आयुघोसे नश्र 
करके, उससे वृष्टी करवाके ( मदाय एव पवस्व ) 
आनन्द्के स्यि दहा रसवान्‌ घनो । ( र्शन्त वण 
परि भरमाणः ) अपने तेजस्वी वर्णको अधिक 
तेजस्वी कर्ता हुआ ( नः गव्यु ) हमारी गायोक्षी 
इच्छा करता हुआ ( परि अष) पाच्रमे छना 
जाकर रहा । 


वसिष्ठ ऋषिका दशन (२६१) 

१६ ज्वी न इन्दो सुपथा सुगान्युरौ पवस्व वरिवांसि करण्वन्‌ | 

घनेव विष्वग्दुरितानि विदन्नपि ष्णाना घन्व सानो अभ्ये ८८३ 
१७ वृष्टिं नों अष दिव्यां जिगल्नुमिव्ठावतीं दागयीं जीरदानुम्‌ । 

स्तुकेव वीता धन्वा विचिन्वन्‌ बन्धररिमां अवरो इन्दो वाय॒न्‌ ८८४ 
१८ ग्रन्थिन विष्य यधितं पुनान ञ्जं च गातु वजि च सोम। 

अस्यो न क्रदो हरिरा स॒जानो मर्यो ३व धन्व पस्त्यावान्‌ ८८५ 
१९ जुष्टो मदाय देवतात इन्दो परि ष्णुना धन्व सानो अव्ये । 

सहघधारः सुरभिरदब्धः परि स्रव वाजसातौ वरषद्ये <८8 





सोमरसमं बरृशटिका अथवा नदौीका जक मिति दै, पश्वात्‌ 
उस्म गायका दूध मिराते दह । यह जक ओर दृध इतना मिकाना 
चाहिये कि जितनेसे उका स्वाभाविक तेजस्वी श्वेत वणं अधिक 
तेजस्वी बने । तब यह पीने योग्य होगा । 


[१६ ] (८८३ ) हे ( इन्दो) सोम! (जुष्टी) 
स्तुतिसे प्रसन्न होकर (नः सुपथा सगानि 
कृण्वन्‌ ) तुम हमारे उत्तम मागोंको खुगम कसे । 
ओर हमे ( वरिवांसि ) धनोका भद्‌ करो। 
तथा ( उरौ पवस्व ) विस्तीणं पात्रमे तुम छाना 
जाकर रहो । ( धना इव दुरितानि विष्वक्‌ विश्चन्‌) 
आयुधोंसे पापाचारियांकों चारो आर मारकर 
( अन्ये सानो स्ना अधिघन्व ) मेढीके बालोसे 
घनी छाननीपर धारासे वहता रहा । 


[ १७] (८८8 › हे सोम ¦! ( दिव्यां जिगस्वु ) 
आकाशसे प्राप्त होनेवाली गतिश्चीरु ( इन्नवती ) 
अन्न देनेवाटी ( कशंगयी ) सखखद्‌ायी ( जीरदा् ) 
ओर सस्वर अन्नका दान करनेवाटी (वृष्टिनः 
अषं ) वृष्ठिको हमारे च्यि दे दो। हे (इन्दो ) 
सोम ! ( बीता स्तुका इव ) जिख तरह प्रिय पुत्रोको 
टरढते हैँ उस तरह ( इमान्‌ अवरान्‌ बन्धून्‌ वायून्‌ 
विचिन्वन्‌ ) इन निलन देशमें बदनेषाखे बायुओंको 
दरूढकर ( धन्व ) उनके पास जा , 


हमें उत्तम दृष्ट तथा अनुकूक वायु प्राप्त हो ओर उनसे इम 
खख मिक । 


[ १८] ( ८८५ ) ( पुनानः प्रथितं विष्य › पुनीत 
करनेवाङे तुम मुञ्चे पापस बद्ध इप्को सुक्त करो 
( भ्रह्थि न ) जिस तरह को गांठको सुलस्चाता है। 
हे सोम ! त॒म मश्चे उन्नतिका ( ऋजु गातु) सीधा 
मागं वतामो, ( वृजिनं च) ओर बर भीदो। 
{ष्टरि आ खजानः) हरिदणेवले तुम पारां 
प्रविष्ट होनेके समय (अत्यः न कद ) घोडेके 
समान शब्द करते दो ! हे देव सोम ! तुभ (पस्वया- 
चान्‌ मर्यः घन्व ) उत्तम गरहवारे मनष्यके समान 
हमारे पाख आभो । 

१ अलन्थि न, अथितं पनानः विष्य-- जसे कोई 
गाठको खोकता है, उस तरह परापकी गाक्से बैधनमें पडा 
हुआ! हँ, उस सुक्षको पवित्र करो ओर मुक्त करो । यहां ब॑धनसे 
मुक्त दोनेश्ठा मागे बताया है, पवित्र बनो ओर बधनौंसे सुत्त 
हओ । 

२ ऋज गातुं चरजिन च~ सरक मागं उन्नतिको प्राप्त 
करनेके स्यि बताभो ओर उसपर चलनेके स्यि बक भी दो। 
उन्नति प्राप्त करनेवारे मतुष्यकरो सरक मागेसे चलना चाद्ये 
जर बल मी प्राप्त करना चाये । 

३ पस्त्यावान मर्यः-- मनुष्य घाल हो । विना 
घ्रे कोई न रहे । 

[१९] (८८8 >) हे (इन्दो ) सोम ! ( मदाय 
जुः ) तम आनन्द बडढनेके लिये सेवन करने- 
योभ्य हो । तुम ( देवताते सानौ अभ्ये स्नुनां परि 
धन्व ) यज्ञम ऊच मेढीके बालास षनी छाननी 


(२६२) ऋश्वदका सबोध भाष्यं 


२० अरङमानो येऽर्था अयुक्ता अत्यासो न ससृजानास्र आजै | 


एते शुक्रासो धन्वन्ति सोमा देवास्तौ उप याता पिबध्ये ८८७ 
२१ एवान इन्दो अभि दृववीतिं परि स्व नमो अणेश्चम्षु । | 

सोमो अस्मभ्यं काम्यं वहन्तं रथिं ददातु वीरवन्तमथम्‌ ८८८ 
२२ तक्षद्यदी मनसो वेनतो वाग्‌ ज्येष्ठस्य वा धमीणे क्षोरनीके | 

आदीमायन्‌ वरमा वाव्ञाना स्ट पतिं कलशे गाव इन्दुम्‌ ८८९ 
२३ ग्र दनुदा इदन्या दानपन्व ऋतमताय पवते समेधाः। 

धमां भुवह्रजन्यस्य राजा भ्र ररिमभिरददाभिर्मारि भूम ८९० 





पर धारासे जाओ । तुम (सहस्रधारः सुरभिः 
अदब्धः) सहस्रां धाराओंसे प्रघाष्टित होकर 
सुगंध युक्त ओर अद्भ्य श्क्तिवाखा दाकर (चषद्ये 
वाजसातां पारखव ) मयुष्याद्वासय वरस किये 
जानेवाङे युद्धम अन्नके वंखवारेके छियि जते र्हो 


अदम्य शाक्ते देनेवाला सोमरस पी मानवोके हित करलेके 
चयि वीरोद्वारा कयि जानेवाले वुद्धमें वीरतासे भाग लो। 


[२० | (८८७) (ये अरदमयः अरथां' अयुक्ताः) 
जा ररमराहत रस्थराहेत आर न जोते हप (अल्या- 
सःन ) धोडाके समान (आजौ सखजानासः ) 
अद्म सानज्जत करक जाते ह, (पते न्युकरासः 
द्वासः सोमाः) ये बलवान दिव्य सोमस्स 
( धन्वन्ति ) छने जारहेदे, वे कलर्शोमे दयेड 
रहै हं, ( तान्‌ पिबध्ये उप यात ) उनके पास्त पी 
दिये जाओो 

घुडदोडमे जो घोडे लक्ष्यपर इष्ट रखकर दौडयि जाते दैवे 
रथकेो जाड नदीं जाते, उनको रद्मियोका बधन नहो र्दता, वे 
खली रौतिसे निद्ानका वेध करनेके लिये दौडते है । वैसे सोम 
रसके प्रवाह पात्रोमे जनेके ल्थि दौड र दै । 


२१] ( ८८८ ) हे (इन्दो ) सोम ! (नः देवताति) 
हमार यन्ञमे ( नभः अणं ) आकाश्चसे जङधारापं 
गिरती है उस तरह ( चमूषु परि खव) कटने 
तू छाननीसे नीचे परिस्रवित होभो \ यह (सोम 
असभ्य , सोम हमारे लिये ( काम्यं चहन्तं › प्रिय 
सर बड़ ( उ्रं वीरवन्त रयि ददातु ) शुर वीरता 
युक्त धनको देवे । 





धन केसा दहो 
क्यं ब्रृहन्त उग्रं वीरवन्तं रयि दद्ातु-- प्राप 
करने योग्य त्रिय, बडा, उग्रतायुक्त, शरत्वके भावके साथ 
वीरता युक्तं धन हमे मिे 1 इसके विपरीत धन नहीं चाद्य । 


[ २२ ] (८८९ ) ( वनतः मनस वाक्‌ ) इच्छा 
करलवारु तथा भमनःपूवक प्राथेना करनेवाटेकी 
वाणी ( यदे तक्षत्‌ ) जेक्ली इसपर संस्कार करती 
है, ( वा ) अथवा ( घमौणि क्षो; ज्येष्टस्य अनीके 
योगक्षेम विषयक कतव्य करनेके समय घोषणा 
करनेवाले श्रे राजके मुखमे जो बाणी होती है 
उस तरहकी वाणी इस्र सोमकी प्रह्सा करती है, 
(कलशे जुष्ट पति वरं इन्दुं) कररामं रहनेवाठे 
सवनाय ष्ट सामरूपी खामीके पास ( वावश्चानाः 
गावः आत्‌ इं आयन्‌) इच्छा करनेवाली गोव 
जाती है । 

सब ऊोग सोमकी प्रहंसा माते रहते है । यह सोमरस क्रा- 
मे छना जाता दहै जौर कलशोमे भरा जाता है । इसमे गौका 
दूध भलाया जाता हं । इसि यहा कहा कि सोमम दूध 
मिलनेकी इच्छ करनेवाखी गौव सोमके पास जाती है । भर्थात्‌ 
गायका दृध निकाल्कर्‌ वह सोमरसके साथ मिलाया जाता दै । 


[२३ | ( ८९० ) ( दिभ्यः दाुदः ) दिष्य दाता 
( दानुपित्वः ) अन्न देनेवाखा ( सुमेधाः ) मेधा 
बुद्धि बढनेवाखा सोम ( कताय ऋतं भ्र पवते ) 
सत्यपारुक इन्द्रके लिये सत्यबलख्वघेक रक्त प्रवा- 
हित करता है । यह ( राजा चृजन्यस्य धर्मा भुवत्‌ 
राजा सोम उत्तम बङ्का धारण करनेवाङा है । 


बलिष्ठ ऋषिका दशन (२६३ ) 

२४ पि भिः पवमानो तृचक्षा राजा देवानाञुत मर्त्यानाम्‌ । 

द्विता भवद्रयिपती स्यीणामूते भरत्‌ स॒मूतं चार्विन्दुः ८९१ 
२५ अवी इव श्रवसे सातिमच्छेन्द्रस्य वायोरमि वीतिमप 

स नः सहस्रा बृहतीरिषो दा मवा सोम द्रविणोवित्‌ पुनानः ८९२ 
२६९ देवाव्यो नः परिषिच्यमानाः क्षयं सुवीरं धन्वन्तु सोमाः । 

आयज्यवः समाति विश्ववारा होतारो न दिवियजो मन्द्रतमाः ८०५३ 
२७ एवा देव देवताते पवस्व महे सोम पसरसे देवपानः । 

महश्िद्धि ष्मसि हिताः समर्ये कधि स॒ष्टाने रोदसी पुनानः ८९४ 





( दशाभिः रद्दिमधिः भूम प्र मारि) दसो अशुष्टि- 
यासे इस बख्शाखी सोमका धारण क्रिया जाता 


( 


सोमरसका पान करनेसे मेधा बढती है, शरीरका बल बढता 
है, उत्पाह बढता है । इसलिये आर्यं लोग इसका पान करते थे। 
यह ‹ दिव्य ` हे अर्थात्‌ द्िमार्यकी उत्से उच शिखर पर 
होता । भूमिपरमभीदहोतादै, पर जे सोम दहिमाख्यॐ़े शिखर 


प्र होता है वह उत्तम होता है) 


[ २४ ] (८२१ ) ( पाविचेभि; पवमानः चचक्षाः ) 
पविन्न करनेके साधनांसे पवेत होनेवाखा यह 
मवष्योके कोका निरीश्चण करनेवाङा है। यष 
( देवानां उत मर्त्यानां राजा ) देवों ओर मर्व्योका 
राजाष्टे। ( रय।णां रयिपति. ) नाका चनपातें 
दे । यह { हन्दुः द्विता भुवत्‌ ) सोम देवो आर 
मानवोमं रहता है ओर ( सुश्रतं चारु ऋतं भरत्‌ ) 
उन्तम भरण करनेवाले सुद्र कत-यक्ञ-का धारण 
करता“ ह । 


राजा देवो ओर मानक निर्सक्षण केरे, धनोक्रा अपने पास 
संग्रह करै, सलययन्ञका धारण करे, मनुष्योके कमाक्रा परीक्षण 
करे । सोमक्रे वणनसे यहा राजाका वणन हुआ हे । 


[२५] (८२२ ) हं सोम ! ( अवन्‌ इवे ) घोंडेके 
समाच ( अवसे सातिं अद्य) अन्न ओर घन 
( कक्‌ [क [द £ 
व्यि तथा (इन्द्रस्य वायो कीतिं आभरे अष) 


इन्द्र आर वाथयुके सोमरसपानके, ल्यि जाओ। 
(स सहस्रा बृहतीः इषः न. दाः ) वह तुम सोम 


भ अ 


सहस प्रकारके बड अन्नोको हमे दे दो। तथा 
( पुनानः द्रविणवित्‌ मघ >) पवित्र होता इभा 
हमारे छिये घन देनेवाडा हयो । 

सोमरस तैयार होनेपर इन्द्रादि देवोको दिया जाता है ओर 
पश्चात्‌ मनुष्य उसका पान करत ह। 

२६} (८८९३ ) ( देषाव्यः परिषेखयमानाः 
सामा; ) देवाकी ति करनेवारे, पाचामं मरे हप 
सोमरस ( नः सुवीरं क्षयं धन्वन्तु ) हमं उत्तम वीर 
युस युक्त धन देवं । ये सोमर ( आयञ्यवः) 
यक्ञके योग्य ओर दयुलोकम भी पूजनीय ( होतारः 
न मन्द्रतमाः) देवौको बुखनेवारोके समान 
अत्यन्त अनन्द देनेवाले ( सुमति विश्ववाराः ) 
व्नोभन बुधि देनेवारे ओर सब दुभखोका निवारण 
करनेवाटे हें । 

[ २७ ] ( ८९४ ) हे देव सोम ! ८ देवपान- देव- 
ताते महे प्सरसे ) देवोके पानके लिये योग्य तुम 
देव-यक्चमे महान अन्नमक्षणद् समय ( पवख ) 
प्रवाहित हो । हम ( हिताः ) ठम्दारेद्धार खरश्च 
रखे हुए ( समये मह चित्‌ ) युद्धम बडे श्च्ुभोको 
भी ( ससि हि ) पराभूत करगे! ( पुनानः रोदसी 
सुस्थाने कृधि >) त॒म पवित्र होकर धावा परथिवी 
हमारे छियि उत्तम स्थान देनेवाले करो । हमं उत्तमं 
कायैक्चेचच प्राप्त दो । 


(२६४) ऋण्वेदका सुबोध भाष्य 
२८ अश्वो न क्रदो वृषभिधंजानः सिंहो न मीमो मनसो जब्रीयान्‌ । 
अवीचीनिः पथिभिर्ये रजिष्ठा आ पवस्व सौमनसं न इन्दो ८९५ 
२९ शतं धारा देवजाता असृयन्‌ त्सहस्रमेनाः कवयो म्रुजन्ति | 
इन्दो सनिश्रं दिव आ पवस्व पुरएतासि महतो धनस्य ८९६ 
३० दिवो न सर्गा अससयमहमां राजा न भितं प्र मिनाति धीरः। 
पितुर पुत्रः क्रतुभियेतान आ पदस्व विशे अस्या अजीतिम्‌ ८९७ 
१०८ । १४-१६ शक्तिवांसिष्ठः । 
१ यस्य न इन्द्रः पिबाद्यस्य मरुतो यस्य वाय॑मणा भगः । 
आ येन भिन्नावरुणा करामह एन्द्रमवसे महे ८९८ 
२ इन्द्राय सोम पातवे नृभिर्यतः स्वायुधो मदिन्तमः | पवस्व मध॒मत्तमः ८९९ 





[२८] (८९५) हे { इन्दो ) सोभ ! (च्रषभि 
युजानः) बलवान वीरोके साथ संयुक्त होकर 
( अभ्वः न करदः ) घोडेके समान तू शब्द्‌ करता है। 
( सिह. न भीमः) सिहके समान तू भवंकर् है 
( मनस. जवीयान्‌ ) मनसे भी अधिक वेगत्रान 
तू हे । (ये रजिष्ठाः) जो मागं अव्यत सरल ह 
उन ( अवौचीनैः पथेभिः ) अर्वाचीन मागि 
(नः सौमनसं आ पवस्व ) हमारे स्थि मनकी 
प्रसन्नताका प्रवान कसे 1 


[२९] ( ८९६ ) हे (इन्दो ) सोम ! ( देवजाताः 
दातं धासः अष्घ्रन्‌ ) देवोके ख्ये सेकडा घारा- 
आसे तुम प्रबा्ठित हो रहे हो। ( कवयः एना 
सहस ग्रजन्ति ) कवि रोग इनकी सदश्नौ धारा- 
आंस शुद्धि करते दँ । हे सोम ! ( दिवः सनिं आ 
पवस्व ) यरखोकसे सेवनीय धन हमे खाकर दो। 
क्योकि तुम ( महतः धनस्य पुर पता आहति) बडे 
धनको सबसे प्रथम रनेवाले ह्यो । 


[ ३०] (८९७) ( दिवः न अहां सर्गाःअससुप्रं ) 
जिल तर सूयंकी दिन करनेवारी किरणें उत्पन्न 


होती दहं वेसी सोमकी धारापं होती दै, (धीरः 


राजां भिरं न प्र पनात) चीर राजा भिक्षा 
विना नदी करता, वैसा सोम मित्रका नाश्च नदी 
करता । ( ऋतुभिः यतानः पुजः पितुः न) भयत्नोसे 
यत्न करनेवाखा पुत्र जेसा पिताको आनंद देता है । 
वैखा सोम आनंद देता है । ( अस्ये विश्च अजीतिं 
आ पवस्व) इस प्रज्ञाके स्यि विज्यका मागे 
बताओ । सोमसे विज्ञय प्राप्त होगां। 


[१७] (८९८ ) (नः यस्य इन्द्रः पिबात्‌ ) 
हमारे सोमक्ता पान इन्द्र करता हे, ( यस्य मरुतः) 
जिसका पान मर्त करते है, भग ओर अर्थमां 
जिसका पान करते है। (येन मित्रा वरुणा) 
जिखसे मिनन ओर वरुण ८ इन्द्र महे अवत्ते आ 
करामहे ) इन्द्रको बड़ संरश्चणके सख्यि सिद्ध 
करते हे, उस सोमकारस हम निकार रहे है, 


[ १५1] (८९९) हे साम । तुम ( मधुमत्तमः) 
अल्यंत मधुर (मदेतम ) आनन्व्वधक ( सु-आदुधः) 
उत्तम भायुधोसे युक्त, जिसके साथ उत्तम शख 
धारी वीर रहते है, ( ब्रभिः यत ) नेताओंसे युक्त 
रदहनेवाखा रस ( इन्द्राय पातवे पवस्व ) इन्द्रे 
पीनेके लिये प्रवाहित होतो र्द । 


वासिष्ठ ऋषिका दश्चन 


( ६५) 


३ इन्द्रस्य हादिं सोमधानमा विदा समुद्रमिव सिन्धवः । 


जष्टो मिंच्राय वरुणाय वायवे द्वो विष्टम्भ उत्तमः 


९०५० 


ऋ० १०।१६३७।७ वसिष्ठो मेचावरणिः। 
१ हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 


अनामयित्रुभ्यां त्वा ताभ्यां तोप स्पृशामसि 


९०१ 


ज्ञान ओर शीर्यकी तेजस्वीता । 


अथवेवेद्‌ काण्ड ३। १९ 
( ऋषिः- वसिष्ठ. । देवता--विष्वेदेवाः, चन्द्रमा, इन्द्रः ) 


१ सरितं म इदं ब्रह्म शिते वीयं बलम्‌ । 


संशित क्ष्नमजरमस्तु जिष्णुरयेषामास्मि पुरोहितः 


९०२ 


२ समहमेषां राष्ट स्यामि समोजो वीयं 3 बलम्‌ | 


वृश्चामि शात्रूणां बाहूननेन हविषाहम्‌ 


५०३ 


[मि ० काद 


[३] (९०० ) ८ लिन्यवः समुद्रं इव) नदियां 
समुद्रे पास जेसी जाती है, उस तरह हे सोम! 
( दृन्द्रस्य हादिं सोमधानं आ विद्य ) इन्द्रके हद्‌ 
यंगम सोमपात्रमे जाकररहो ! मिभ वर्ण तथा 
वाय॒के लिये ( जुष्रः ) सेवनक्रे योग्य ओर ( दिवः 
उत्तमः विष्टम्भः ) द्ुखोकका उत्तम आधार स्तंभ 
होकर वैटो । 

[१] ( ९०१ ) (वाच. पुरोगवी जिब्डा) 
वाणीको प्रथम प्रेरणा करनेवाटी मेरी जिह्वा हे। 
(ताभ्यां अनामयिलनुभ्यां) उननीरोगिता कम्नेवाखे 
(दस हाखाभ्यां हस्ताभ्यां) दश शाखावाले, दस 
अंगुखी रूपी शाखावाले दोनों हाथांसे (व्वा उपः 
स्पृशामसि ) तुभको मे स्पशौ करता हं । इससे 
तुम्हारा रोग दुरहोगा ओर तुम्हा आरोग्य बेगा। 


09 
हस्तस्परस रग द्र करना 
प्रथम अपनी वाणीसे रोगीकों नीरोगिताकी सूचना देनी 
चादि । जसे- ° हे मनुष्य ! तू अब नीरोग ओर खस्थ दहो 
रहय है, मेरे हस्तस्पशसे तुम्हारा आरोग्य बढ रहा हं । ` ० । 
पश्चात्‌ दोनों हाथोकी अगुलिययेसि रोगीको स्पश करना ओर 
जदा येग होगा, वहासे रोग दूर्‌ करनेके समान स्पशे करना । 
३४ ८ वसिष्ठ ) 


इस तरह हस्तस्परंसे करनेसे रोग ॒दूरहो जाता । 
ओर आयोग्य प्राप्त होता है । यदह वसिष्ठरी विद्या दै। 

[ १] (९०२) (मेद्दं ब्रह्म सितं) मेस यह 
ज्ञान तेजखी हभ दहे, आर मेरा यदह (वीर्य बं 
संशित ) वीर्यं ओर बल तेजखी वना है । (सरितं 
क्ष्रं अजर अस्तु ) इनका तेजस्वी बना हुभा श्चात्र 
वले कभी क्षीण न होनेवाला होवे, (येषां जिष्णु 
पुरोद्ित अस्मि ) जिनका में विजयी पुरोहित हं \ 

मे जिस रष्क पुरोदित द्रं उस राष्ुका ज्ञान ने तेजसी 
क्रिया है ओर सौय वीय भी अविक तीक्ष्ण क्रिया है, जिससे 
ट्स राष्रका क्षात्रतेज कमी क्षीण नहीं होगा । 

[२] (९०३) ( अहं एं र्र्‌ संस्यामे) ते 
इनका राघ्र्‌ तेजस्वी करता हू, इनका ८ ओज 
वीर्धं बरं संस्यामि ) बल, वीर्यं आर सैन्य तेजस्वी 
बनाता हूं! ओर (अनेन हविषा ) इस हवनसे 
( राचरणां बाहून्‌ वुश्चवमे ) शारु आके बाइुभोको 
कारतादहू। 

भे इस राका तेज बढता द्रं भौर इसका श्रारीरिष् बक, 
परक्रम ओर उत्साह भी वृद्धिगत करता द्रुं। इससे भ शत्र 
ओके बाहुओको कारता ह । 


(३६१ ) 


त षवे 
अथवंवेद्का सुबोध भाष्य 


३ नीचे; पद्यन्तामधरे भवन्तु ये नः सूरिं मघवानं पतन्यान्‌ । 


क्षिणामि बह्मणामिचास॒न्नयापि स्वानहम्‌ 


९०४ 


¢ तीक्ष्णीयांसः परशोरयेस्तीक्ष्णतय उत । 


इन्द्रस्य वञ्नात्‌ तीक्ष्णीयांसो येषामास्मि पुरोहितः 


९०५ 


५ एषामहमायुधा सं स्याम्येषां राष्ट सुवीरं बथेयामि । 


एषा क्ष्रमजरमस्तु जिष्ण्वेरषां चित्तं दिण्वेऽवन्तु देवाः 


९०१ 


६ उद्धषेन्तां मघवन्‌ वाजिनान्युद्‌ वीराणां जयतामेतु घोषः । 
पथग्‌ घोषा उलुलयः केतुमन्त उदीरताम्‌ । देवा इन्द्रज्येष्ठा मरुतो यन्तु सेनया ९०७ 


पि यागा ण ०० ०० ध 0० - 


[३ ] (९०8 ) वे श्रा (नीचे पद्यन्ताम्‌ ) नीच 
गिरं, ( अधरे भवन्तु ) अवनत हो, ( ये नः मघ- 
चान सुरि परतन्यात्‌) जो हमारे घनवान्‌ ओर 
विद्धान्‌ पर सेनासे चदाह करं! ( अदं ब्रह्मणा 
अमित्रान्‌ क्षिणामि ) मै क्ञानसि शाश्चभंका श्चय 
करता हं, ओर ८ स्वान्‌ उन्नयामि ) अपने छोर्गोको 
उडाता हू । 

जो शानं हमारे धनिकेंपर तथा हमारे ज्ञानियोपर सेन्यके 
साथ हमला करते है वे अघोगतिको प्राप्त हौगि। क्योकि 
अपने ज्ञानसे रशन्रुओंका नाश करता दहं ओर उर्सासे अपने 
लोगोँकों उन्नत करता हं । 


[8 1 (९०५) (प्ररश्चो तीक्ष्णीयांसः ) परद्युसे 
अधिक तीक्ष्ण, ( उत अचेः तीक्ष्णतसः) ओर अञ्चि 
से भी अधिक तीक्ष्ण, इन्द्रस्य वज्ञात्‌ तीक्ष्णीयां सः) 
इन्द्रके वज्जसे भी अधिक तीक्ष्ण इतके अख हो 
( येषां पुरोहितः असि ›) जिनका पुरोहिते हं । 

जिस राष्ट्रका भै पुरोहित हं उस राष्के शन्नान्न परश्से 
आधिक तीक्ष्ण, अभ्निसे भी अधिक दाहक, ओर ईन्द्रके वज्रसे 
भी अयिक सहारक भने कयि दै । 


[५] ( ९०६ ) ( अह एषां आयुधा संम्यामि ) 
म इनके आयुधोको उत्तम तीक्ष्ण बनाता ह, ( एषां 
राष्ट सुवीर वधयामि ) इनक्रा यप्र उत्तम वीरतास 


1 1 1 प तापा 





यक्त करके बढाता हं, ( पषां क्षत्र अजर जिष्णु 
अस्तु ) इनका क्षाजरतेज अक्षय तथा जयक्लारी 
होवे, ( विश्वेदेवाः पणां चित्तं अवन्तु ) सच देष 
इनके चित्तको उत्सादयुक्तं कर । 


मे इनके राख्रा्ोको अधिक तीक्ष्ण बनाता हूं, इनके राष्टूको 
उसमे उत्तम बीर उत्पन्न करके, बढाता हं, इनके शौयैको कमी 
क्रीण न देनिवारा ओर सदा विजयी बनाता द्रं! सव देवता 
नके चवित्तोको उत्साह युक्त करे । 


[६ ]( ९०७) हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ ! घनके 
( बाजिनानि उद्धषेन्तां ) चरु उत्तेजित हा, (जयतां 
वीराणां घोषः उत्‌ एतु ) विजय करनेवाछे वीरोका 
शब्द ऊपर उटे । (केतुमन्तः उद्धयः घोषाः) 
दहाडे टकर हमला करनेवषे वीराके संघरश्ब्द्कां 
घोष ( पथक्‌ उत्तु ईरताम्‌ ) अलग अरग ऊपर 
उठे ( इन्द्रस्या मरुत. देवाः ) दन्द्रकी प्रमुल- 
तामे मस्त्‌ देव ( सेनया यन्तु ) अपनी सेनाके 
साथ चर । 


हे प्रमो ¡ इनके बक उत्सा्ष्से पूणे हो, इनके विजयी वीररोका 
जयजयकारका शाब्द आकाशम भर जावे । कंडे उठाकर विजय 
पानेवाके इनके वीरोके चाब्द अलग अलग सुनाई दे। जिस 
प्रकार इन्दरकी प्रसुखताम मरताकी सेना विजय प्राप्त करती है, 
उसी प्रकार इनकी सेना भी विजय कमव । 


= [> (स 
वासिष्ठ ऋष्क दश्च 


(२६७) 


७ प्रेता जयता नर उरा वः सन्तु बाहवः। 


तीक्ष्णेषवोऽबलघन्वनो हतोग्रायुधा अबलासुयबाहवः 


९० 


८ अवसृष्टा पशपत हारव्ये ब्रह्मसंशिते । 


जयायिच्रान्‌ प्र पयस्व जद्यषां वरवरं मामीषां मोच कश्चन 


~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


[७ ] (९०८ ) हे ( नरः) रोगो | (भ्र श्त ) 

चलो, ( जयत >) जीतो, ( वः बाहवः उघ्राः सन्तु ) 
क स ९ ० क द [+ 

तुम्हारे बाइ गोयस्ते युक्त हां। है ( तीक्ष्णेषवः) 
ताक्ष्ण बाणवाङे वीरो ! हे ( उघ्रायुधाः उच्र- 
बाहवः ) उग्र आयुध वालो ओर बयुक्त भुजावा- 
खो ¡ ( अ-वल-धन्वनः अबलान्‌ इत ) निर 
धवुष्यवाले निवे शञ्चभाको मासे! 


हे वीरो ! आगे बटो, विजय प्राप्त करो, अपते बाहु प्रतापसे 
युक्त करो, तक्ष्णि बाणो, प्रतापी शखर ओर समं 
बाहुओंको धारण करके अपने शनचुओक्रो निवल बनाकर उनको 
काट डालो 


रा्टीय उच्नतिमें पुरोहितका कर्तभ्य । 

रषे ब्राह्मण, क्षच्निय, वैद्य, इद्र ओर निषाद ये पांच वं 
होते दै । उनमें ब्राह्मणौका कतव्य पुरोदितका कायं करना होता 
है । पृणेहित करनेका नाम पुरोहितका कायं करना है । य॒जमान- 
का पूणेदित करनेवाला पुरोहित होना चाहिये । जब संपूण 
राषटका विचार करना होता है उस समय सब रषी यजमान 
है ओर सब ब्राह्मण जाति उस राके पुरोदितके स्थानपर होती 
है । इससे संपूण राष्रका पूर्णं 1हैत करनेका भार सब पुरोहित 
वगेपर आ जाता है । ज्ञानकी ज्योति सब राषटूमे प्रज्वलित करके 
उस ज्ञानक द्वारा राष्टूका अभ्युदय ओर्‌ निशश्रेयस सिद्ध करना 
पुरोहितका कतव्य है, यह कतेन्य इस सूक्तम स्पष्ट राब्दोमे 
वणेन किया है, राके ब्राह्मण इस सूक्तका मनन कर ओर 
अपना कतेन्य जान कर उसको निभाये । 

दस सूक्तका ऋषि वसिष्ठ हे, ओर वसिष्ठ नाम ब्रह्मनिष्ठ 
ब्राह्मणका सुप्रसिद्ध है । इस दष्टे भी इस सूक्तका मनन ब्राह्म 
णोको करना चाहिये । अब सूक्तकरा आदाय देखिये- 

बाह्मतेजकी ज्योति ) 
राष्ट ब्राह्मतेजकी ज्योति बढाना ओर उस ज्योतिकरे द्वारा 
# 





५०९ 


[ ८ | (९०९ ) हे ब्रह्म सरिते शरण्ये ) ज्ञानद्धास 
तेजस्वी बने शख ! तु ( अवदृष् परापत ) छोड 
हुआ दुर ज्ञा ओर ( अमित्रान्‌ जय) शत्रुभोको 
जीत खो, ( प्र पययस्व ) आगे वह, ( पषा वरं वरर 
जहि ) इन शघ्ओंके मुख्य सुख्य वीरको मार 
डा, ( अमीषां कश्चन मा मोचि) इनमेसे कोई 
भी न वच जाय । 

श्लानसे तेजस्वी बना हुआ शच्च जव वीर्रोकी प्ररणासे छोडा 
जाता ह तब वह दूर्‌ जाकर्‌ श्रुपर गिरता दै जर शत्रुका नाग 
करता है । हे वीरो ! रुर चढाई करो ओर शुके सुख्य 
सुख्य वीरोको चुन चुनकर मार डाखो, उनकी एसी कृत करो 
करि उनमेसे कोई न बचे। 


|} १ 


राषटकी उच्चति करनेका कायं सबसे महत्वका ओर अल॑त 
आबवद्यक दहै । इस विषयमे इस सूक्तम यद्‌ कथन है- 
मे इदं जह्य सक्तस्‌ । (मं० १) 
ब्रह्मणा अभिघ्रान्‌ स्िणामि । (मं ३) 
उन्नयामि खान्‌ अष्टम्‌ । (म॑ ३) 
अवसा परापत शरव्ये ब्रह्मखंरिते । (मं° ८) 
जय अभिच्ान्‌०1 (म ८) 


‹‹ मरे प्रयत्नसे इस राटका यह ज्ञानतेन चमस्ता है! 
्ञानके प्रतापसे शत्रुओका नाश्च करता हं! ओर उसी ज्ञाने 
भे अपने राके लोगौकी उन्नति करता ह्ं। ज्ञानके द्वारा 
उत्तेजित हु रार दूरतक़ परिणाम करता है, उसमे शको 
जीत लो! 


ये मंत्र भाग रामे ्ाह्यतेजकरे का्ये्ा खरूप वताते द । 
ज्ञान र्य उक्नतिमे बडा भारी कायं करता है । जगते अनेक 
राष्ट है उनमेवेदही राष्ट अग्रभागे किजो ज्ञानसे विशेष 
पन्न ह । ज्ञान न होते हुए अभ्युदय दोना अशक्य ह \ यदि 
उन्नतिका विरोधक कोई कारण होमा तो वह एकमात्र अज्ञानी 
है । अज्ञानसे ब्र॑धन होता है ओर ज्ञाने उस बंधनका नास 


( २६८ ) 


होता है! इसल्यि राषटूमे जो ब्राह्मण लोगे उनका कतव्य दै कि 
वे खयं ज्ञानी बने ओर अपने राष्टुके सव रोगो ज्ञान संपन्न 
करे । क्षत्रियो वैद्यो ओर शरु्टोको भी ज्ञान आवद्यक दही दै। 
उनके व्यवसायो उत्तमतासै निभानेके लिये ज्ञानकी परम 
आवद्यकता दै । 
ज्ञानसे सत्र कौन है ओर अपना हितकारी मिनन कौनदै 
इसका निश्वय होता है । अपने ज्ञानसे रष्क ररौ जानना 
ओर उसको दर करने श्ये ज्ञानसे दी उपायक्री योजना करना 
चाहिये । यह उपाय योजनाका काय करना ब्राह्मणोका परम 
कतैन्य है! शात्रपर हमा किस समथ करना, शातरुके शा केसे 
है, उनसे अपने राघ्राल्र अधिक प्रभावशाली किस सतिते करना, 
राघके शाश्राञ्च जितनी दूरीपर्‌ प्रभाव कर सक्ते दे उससे अधिक 
दूरीपर प्रभाव कल्नेवाले राघ्चाल्करेमे निर्माण करना, हयादि 
यति ज्ञानसे दी सिद्ध हो सकती ह, अपने रमै इनी सिद्धता 
करना ब्राह्मणोकरा कतव्य है । अर्थात्‌ व्राह्मण अपने ज्ञानसे इसका 
विचार करं ओर अपने राष्टमे एसी प्रेरणा करं क जिससे राके 
अदर उक्त परिवतेन आ जवे । यदी भाव निन्नलिदित मच्रमे 
कटा है-- 
अवखण्रा परा पत शस्ये बरह्यक्वरिते । (म॑० ८ ) 
“५ ज्ञानसे तीक्ष्ण बने श्रा रात्रुपर गिरं । + इसमे 
श्ानसे उत्तेजित प्रेरित ओर तीक्ष्ण बने श्र अधिक प्रभाव 
दाली होनेका वणेन है । अन्य दशके राघ्ना् देखक्रर, उनका 
वेग जानकर, ओर उनका परिणाम अनुभव करके जब उनसे 
अधिक वेगवान्‌ ओर अधिक प्रभावसाटी शच्राल्ल अपने 
देशके वौरोके पास दिये जायगे, तब अन्य परिल्थिति समान 
दोनेप्र्‌ अपना जय नियमे होगा इसमे छु भी सदेह नही ै। 


परोषहितकी प्रातिज्ञा । 


५ 
५ जिस रष्क मै पुरोहित ह उस राष्रूका ज्ञान, वाय, 
बल, पराक्रम, शौय, वीये, येथ, विजयी उत्साह कभी क्षीणन 
हो ।*“ (म १) 

“ जिस राष्रका मै पुरोहित द्रं उस राष्टका पराक्रम, उत्साह, 
वीये ओर बल मँ बदाता द्र ओर्‌ शत्र्ओका बरु घटता 
हु (्म० २) 

५ जोंशन्रु हमरे धनौ वद्यो ओर्‌ ज्ञानी ब्राह्मणोकरे ऊपर, 
अर्थात्‌ दमारे देशके युद्ध न करनेवाके लोगोपर, सेन्यके साथ 


अथ्वंवेदका सुबोध भाष्य 


हमला करेगा उसका नादा मै अपने ज्ञानसे करता हरं ओर अपने 
रष्क लोगोको मै अपने ज्ञानके बरसे उठाता द्रं । ›* (०३) 

^“ जिनका मै पुरोहित दरं उनके शाच्नाच्न भे अगिक तेज 
बनाता!" ( सं ४) 

“ इनके राञ्ना्च मे अयिक तक्ष करता हूं । उत्तम वीरोकौ 
सस्या इस रामे बाकर इस राषटकी उच्चति करता ष्टं। ओर 
इनका डौयै बढाता हूं । ” ( म॑० ५) 

ये मत्र माग पुरोदितके रष्टय कतैव्यका ज्ञान असंदिग्ध 
राब्दो द्वारा दे रहे है । पुरोदितक़े ये कतव्य है । पुरोहित भत्र. 
यौको क्षात्रविया सिखवे, वेैदयोफो व्यापार्‌ व्यवहार करनेका 
ज्ञान देवे ओर खहादिकोको कायीगरीकी शिक्षा देवे, ओर ब्राह्म 
णोकरो इस प्रकारफ़े विक्ेष ज्ञानसे युक्त करे । इस रीतिसे चारों 
वरणोको तेजसी बनाकर संपूण राष्टूका उद्धार अपने ज्ञानकी 
शाक्तिसे करे । जो पुरोहित ये कतव्य करेगे वही वेदशी दष्टिसे 
सचे पुरोहित हे! जो पंडित पुरोहितका कार्यं कर रहे है वेइ 
सुक्तका विचार कर ओर अपने कर्तन्योका ज्ञान प्राप्त करं । 

ि, हि ॐ 
युद्धकी नीति । 


क, कक क 


षष्ठ सप्तम ओर अष्टम इन तीन र॑ युदधनातिक्रा उपदेश 


इस प्रकार करिया है- 


“‹ वीरोफे पथक्‌ अपने अपने इडे उठाकर युद्धगीत गाते 
हुए ओर आनैदसे विजय सूचक शब्दौ घोष करते हुए श्रु 
सेनापर हमला कर ओर विजय प्राप्त करे । जिस प्रकार इन्द्रकौ 
प्रसुखतामे मस्तक गण रतरुपर हमला करते ओर विजय प्राप्त 
करते दहै, इसी प्रकार अपने राजाके तथा अपने सेनापरतिके 
आधिपलयमें रहकर हमारे वीर शघ्रुपर हमला कर ओर अपना 
विजय प्राप्त करं । ” ( मं० ६) 


“ वीरो | अगे ब्ढो, तुम्हरे बाहर प्रभावशाली हौ, 
तुम्दरे शाख रुकी अपा अधिक तीक्ष्ण हो, तुम्हारी शक्ति 
राच्रुकी राक्तिसे अधिक पराक्रम प्रकाक्षेत करनेवाली हो । इस 
प्रकार युद्ध करते हृए तुम अपने निबेल श्रुको मार डाखो । " 
(म० ७) 

^“ ज्ञानसे उत्तेजित हुए तुम्हारे शच शुका नाद कर, एसे 
तीक्ष्ण राछ्लीसे शच्रुका तू पराभवं कर्‌ । ' ( मं० ८) 

दन तीन मन्त्रोमे इतना उपदेश देकर पश्वात्‌ इस अष्टम 


वसिष्ठ कषिका दरशन 


भ क क 


तेजस्विताके साथ अभ्युदय । 
अथवं का० ३।२० 
( कषिः-- वाचिष्ठ: । देवता-अध्िः, अन्त्रोकतदेवताः ) 
अयं ते योनिक्रखियो यतो जातो चारोचथा| 
ते जानन्न आ रोहाधा नो वर्धया रपिम्‌ 
अगे अच्छा वदेह नः प्रल्यङ्‌ नः सुमना मव ! 
प्रणो यच्छ विज्ञा पते धनदा असि नस्त्वम्‌ 
प्र णो यच्छत्व्यमा प्र भगः प्र बहस्पतिः । 


प्र देवीः परोत सूनृता राधं देवी दधातु मे 


= 
22 


) 


( ३६९ ) 


९१० 
९१९ 


९१९ 


पन ~ 


छ, म 


मेत्रके अन्तमे अदत सत्वकी युद्धनति कदी है बे शब्द्‌ देखने 
योगय दै - 
( १ ) जद्येषां वर वर॑, 
( २) माऽमीषां मोच कश्चन ॥ (म॑ ८) 
इन रशाघ्रओंके ुख्य मुख्य प्रयुख वीरोको मार दो ओर 
इनमेसे कोद भी न बवे। ” ये दो उपदेश युद्धके संबधमे 
अलय॑त महत््वके है । शरतरुसेनाकरे पथक्फे जो सचालक ओर 
प्रमुख वीर हां उनका वध करना चाहिये । प्रमुख संन्ारकौमेसे 
कोई भी न बचे । एेसी अवस्था होनेके बाद राघ्रुकी सेना बडी 
आसार्नासे परास्त होगी । यह युद्ध नीति अयत मनन करनं 
योम्य है । 
अपनी सेनाम एसे वीर रखने चाहिये कि जो रात्रुके वौरोको 
चुन चुन कर मारनेमें तत्पर हौ । जब इन वीरोकं वेधसे शन्नुसे- 
नाके मुखिया वीयोका बध हो जावे, तब अन्य सेनापर्‌ हमला 


क क क 


करनेसे उस अन्ुसैन्यका पराभव होनेमे देरी नदीं क्गेगी । 


जो पाठक रा्ूदितकी दष्टे अपने कर्ैन्यका विचार करते है 
वे इस सूक्तका मनन अधिकं कर ओर राष्टूविषयक अपने कतव्य 
जाने ओर उनका अनुष्ठान करके अपने राष्रका अभ्युदय करे । 


[१1] (९१० ) हे अन्ने | ( अयं ते ऋत्वियः 
ष क कि, क + $ 4. [9 += 
यानैः ) यह तेरा ऋतुसे संबधित उत्पात्ते स्थान हं 
( यतः जातः अरोचथा ) जिससे प्रकट दोकर त्‌ 
प्रकाशित हु! है। (तं जानन्‌ आरोह) उसको 





[1 


जानकर ऊपर चट (अथन. रथै वर्धय) ओर 
हमारे दिये घन वडा । 

हे अये । ऋतुओसे संबध रखनेवाखा यह्‌ तेरा उत्पत्तिस्थान 
है, जिससे जन्ते दी त्‌ प्रकाशित हो रहा है । अपने उत्पत्ति 
स्थानक जानता हभ तू उन्नत हो ओर हमारे धनकी 
बद्ध क्र । 


[| २] (९११) हे अचे (श्द नः अच्छ वद्‌ ) यहां 
हमसे अच्छे प्रकार बोट ओर ( प्रव्यङ्न समनाः 
भव) हमारे सन्मुख होकर हमारे लिये उत्तम 
मनवा! हो । है { विशां पते ) प्रजाओके स्वाभिन्‌। 
( न" प्रयच्छ ) हमं दान दे क्यो कि (त्वंनः धनदाः 
आक्षे )तू हमार धनदाता हे, 

हे अपरे ! यहा स्पष्ट वाणीस बोल, हमारे सन्मुख उपस्थित 
होकर हमारे लिय उत्तम मनवाला ददो । हे प्रजाभि पाक्क। त्‌ 
हमे धन देनेवाला दै, इसश्यि तू हमे धन दे। 


[३] (९१२) ८ अयमा न प्रयच्छतु ) अयमा 
हमे देवे, (भगः बहस्पतिः प्र प्रयच्छतु) भग 
ओर बृहस्पति भी हमे देवे ¦ (देकीः पर) देवियां 
हमे धन देवं । (उत सूजत्तादेवीमे रथि प्रदचातु) 
ओर सर सलमाववादी देवी मुश्चे घन देवे । 

अर्यमा, भग, वृहस्पति, देवीया तथा वाग्देवी ये सब हमें 
धन देवे । 


( ६७० ) 


2 ई 


अथवंवेदका सुबोध भाष्यं 


४ सोमं राजानमवसेऽ्भे गीर्भिहवामहे। 


आदित्यं रिष्णु सय बद्माणं च बहस्पतिम्‌ 


९१३ 


५ त्वं नो अग्ने अथिभिनबेह्य यज्ञ च वधय) त्व नो देव दातवे रिंदानाच चोदय ९१४ 
६ इन्द्रवायू उभाविह स॒द्वेह हवामहे । 


यथा नः सर्वं इज्ञनः संगत्यां सुमना असद्‌ दानकामश्च नो भवत्‌ 


९१५ 


७ अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय । 


वातं विष्णुं सरस्वतीं सवितारं च वाजिनम्‌ 


९१६ 


< वाजस्य तर प्रसवे स बभूविमेमा च विश्वा भुवनान्यन्तः । 


उतात्सनतं दापयतु प्रजानन्‌ रयिं च न; सवेवीरं नि यच्छ 


[४] (९९१३) राजा सोम, अचे, आदिद्य, 
[^ £ [ द 
विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा आर ब्रहस्पति को ( अचसे 
गीर्भिः वामहे ) हमारी रक्चाके लिये बुखाते हे। 


राजा सोम, अभि, आदिय, विष्णु, सूय, ब्रह्मा ओर वृहस्पति 
की हम प्राना कते है कि वे हमारी योप्य रीतिसे रक्षा करे। 


[५] (९१४ ) हे अश्न! (व्व मधिभिः) तू अभ्चि- 
योके साथ (नः ब्रह्य यज्ञं च वर्चंय) हमारा 
क्षान आर यक बदा हे देव! (त्वचः दातवे 
दानाय रयि चोदय ) तू हमारे दानी पुरषरकोादान 
देनके ख्ये चन मेज । 


हे अभे | तू अनेक अभियेोके साथ हमारा ज्ञान ओर हमारी 
कमकत बढाओं। हे देव । दान देनेवाके मयुष्यको दान 
देनेके लिये पर्याप्त धन दे । 


„ [६] (९१५ ) ( उभौ इन्द्रवायू ) दोनों इन्द 
आर वायु ( सु-हवो ) उत्तम बुखाने योग्य दडइस 
लिये ( श दवामहे ) यहां बुखाते हैँ । (यथानः 
सवं इत्‌ जनः ) जिससे दमे संपुणं छोग 
( संगद्यां सुमनाः असत्‌ ) संगतिमे उत्तम मनवाखे 
हवं (च नः) भौर हमारे स्छोग ( दानकाम 
युवत्‌ ) दान देनेकी शच्छा करनेवाङे दोव । 


९१७ 


हम इन्द्र वायु इन दोनोंकी प्राथना करते द जिससे हमरे 
सब छोग सैगढनसे संगठित होते हुए उत्तम मनवाले बन ओर 
दान देनेकी इच्छवाले होवें । 


[७] (९१६ >) अर्थमा, बृहस्पति, इन्द्र, वायु, 
विष्णु, सरखती ओंर ( वाजिनं सवितारं ) बेग- 
वान्‌ सचिताकेो ( दानाय चोद्य ) हमे दन देनेके 
खिये प्ररित फर । 

अर्यमा, बृहस्पति, इन्द्र, वायु, विष्णु, सरखती ओर बलषान्‌ 
सविता ये सब हमं दान करनेके चयि एश्वयं देवे । 


[८ ] (९१७ ) ( बाज्ञस्य परसवे सं बभूविम) 
बखकी उत्प्तिमे ही हम संगत हृष है। (च 
इमा विश्वा मुवनानि अन्तः) भौर ये सव भुवन 
उसके बीचमे है । ( प्रजानन्‌ ) जाननेवाङा ( अदि- 
स्वन्तं उत दापयतु ) द(न न देनेवाखेको निश्चय 
पुवेक दान देनेकाटिय प्रेरणा क्रे । ( च नः सर्वं 
वीरं स्थ नियच्छ) ओर हमे सव पकारे वीर 
भावसे युक्तं धन देवे । 

बल उत्पन्न करनेके शये हम संघ बनाते दे, जेसे ये सब 
भुवन अदरसे संघटित हए दहै । यह जाननेवाला कंजूसको दान 
करनेकी प्रेरणा करे ओर हमे सपण वीर भावोसे युक्त धन देवे । 


वसिष्ठ ऋषिका दर्दान 


(२७१ ) 


९ द्रां मे पञ्च प्रदिशो दुद्रामुवीयैथावलम्‌ ! 


प्रापेयं सर्वा आकरूतीमनसा हृदयेन च 
गोसनिं वाचमुदेयं वर्चसा माभ्युदिहि । 
आ सन्धां सर्वतो वायुस्त्वष्टा पोषं दधातु मे 


१० 


[९ ] (९१८ ) (उवी पश्च प्रदिक्ष.) ये बडी 
पाचों देल्लापए ( यथाबर मे दुर्हां) यथाशक्ति 
मुञ्चे रस देवे । ( मनसा हदयेन च ) मनसे ओर 
हदयसे ( सर्वा; आक्रुती प्रापयेयम्‌ ) सब सक- 
स्पौको पूणं कर सङ्क । 

ये बडी विस्तीण पाची दिशां हमे यथाशक्ति पोषक रस 


देवे, जिससे हम मनसे ओर हदयस बलवान्‌ बनते हुए अपने 
संपूण सैकरस्पोको पूर्णं करेगे । 


९१८ 


~~~ 


५ 


[ १० | (९१९ ) ( गोसनिं वाचं उदेयं › इन्द्रियों 
# य्‌ ऋ 4 कडि (म 
को प्रसन्नता करनेवादी वाणी मे बोद्ध । ( वर्चसा 
मां अभ्युदिषिं ) तजक साथ मुस्े प्रकाशित कर। 
(वायु सर्वतः आ रुन्धाम्‌ ) प्राण भुन्चे सव ओर-- 
च, के क क ५ $ क, ६ 
से घरे रहे । ( त्वष्टा मे पोषं दधातु) त्वषा भेरी 
क, के, क के 
पुष्िको दता रहे । 
प्रसन्नताको बढानेवाटी बाणी अ बोदूगा । तेजके साथ सक्ष 
अभ्युदयको प्राप्त कर । चारों ओसरसे सुश्च प्राण उत्साहित करे 
ओर जगद्रचयिता देव मुञ्चे सब प्रकार पुष्ट क्रे । 








अधिका आदे | 

इस सुत्तमं अभिके आदशेसे मनुष्यकरे अभ्युदय साधन करनेके 

माग॑का उत्तम उपदेश किया है । इस सूक्तका ष्येय वाक्य यह है-- 
वचसा मा अभ्युदेहि । ( भ° १०) 

^“ तेजके साथ मेरा सब प्रक्रारसे उदय कर्‌ ? यह हरएक 
मरुष्यकी इच्छा होनी चादिये । यह साध्य सिद्ध रने चयि 
साधनके आवद्यक मागे इस सूक्तमे उत्तम प्रकार कहं दै। 
उनका विचार करनेके पूवं हम अधिके आद्से जो बात बताई 
है वह देखते है- 

““ यज्ञम जो अमि छेते दै, वह लकडियोते उत्पन्न करते दै, 
लकेडियां खय प्रका्ित नदीं है, परंतु उनसे उत्पन्न देनेवाला 
अमि ( जातः अरोचथाः । म० १)८द्यन्न होते दी प्रकाशित 
होता है । पश्वात्‌ वह हवन कुण्डमे रखते दै, वदां वह 
(रोह म०१) खयं बढता दै ओर दूसरौकों भी 
प्रकारित करता है । इस समय उसके चारौ ओर ऋत्विज 
लेग (गोभि. हवामहे मै) मत्र पाड करते 
है ओर हवन करते ह । इस समय इस अभि साथ ( अभिः 
अभ्चभि. । मर ५ ) अनेक हवन कुण्डरिं अनेक अभि प्रज्व- 
छित होति ह ओर इससे ( ब्रह्म य्न च वर्धय 1 म॑० ५) 
ज्ञान ओर यज्ञकी इदि दोती है । यज्ञम सब लोग (जनः 
सग्यां खुमना. । म॑ ६ ) मिलकर उत्तम विचारसे काये 


करते द । तथा ( प्रसवे संबभूविम । मं ८ >) रेशवयं 
राधिके चयि एक होकर कायं करते हैँ ओर इस प्रकारसे यज्ञे 
तेजखी होकर अपना अभ्युदय सिद्ध करते द । +" 

साराशसे यद यज्ञ प्रक्रिया है, इसमे करडियोँते उत्पन्न हुईं 
छोरीसी अभिक चिनगारीका कितना यश्च बढता है ओर यह 
असि अनेक मवुष्योक्ी उन्नति करने कैसा समथ होता है, यदह 
बात पाठक देखें । यदि अग्िकी छोदीसी चिनगारीके तेजके साथ 
बढ जानेसे इतना अभ्युदय हो सकता है, तो मयुध्यम रंहने- 
वाठी चैतन्यकी विनगारी इसी प्रकार प्रकाशषके मागेसे चलेगी तो 
कितना अभ्युदय प्राप्त करेगी, इसका विचार पाठक ख्यं जान 
सकते है, इसका उपदेश पूर्वोक्त अमिके दष्टान्तसे इस ॒सुन्तमें 
चतायां दै 1 

उत्पाततिस्थानका स्मरण | 

सबसे प्रथम अपने उत्पत्तिस्थानका स्मरण करंनेका उपदेद 
प्रथम मंच दिया है 1 “ यह तेरा उत्पात्तेस्थान हे, जहा उत्पन्न 
होते ही त्‌ प्रकारता है, यह जानकर खयं जटनेका यत्न कर 
सौर हमारी भी शोमा बढा । ” { म० १) यहं उपदेश मनन 
करने योग्य ह ! उत्पत्ति स्थान कर प्रकारका होता है; अपना 
कुल, अपनी जाती, अपना देश यह तो स्थूल दष्टिसे उत्पत्ति- 
स्थान है ! इस उत्पत्तिस्थानका स्मरण करके अपनी उन्नति 


( २७२ ) 
करना चाद्ये । दूरा उत्पत्तस्थान आध्यात्मिक दै जे प्रकृति - 
माता ओर्‌ परमपितासे संबध रखता है, यद भी आध्यात्मिक 
उन्नतिकरे लिये मनन करने योग्य दै | उत्पन्निस्थानका विचार 
करनेसे “ मै कहासे आया ह्र ओर सुन्चे कटा पहुंचना दै 
इसका विचार करना सुगम दये जाता है । जहा कद भी उत्पत्ति 
हुई छ वहसे अपनी शक्तिसे प्रकाशना, बढना ओर दृूसरोको 
प्रकाशेत करना चाहिये । 


( इह अच्छा वद्‌ ) यहा सवे साथ सरख भाषण कर, 
( प्रलयङ सुमना" भव ) प्रयेकके साथ उत्तम मनोभावनसि 
वर्तव कर, अपने पायजो हो, वह दूसरोकी मनाई स्यि 
( प्रयच्छ ) दानकर, यह द्वितीय म॑त्रके तीन उपदेश वाक्लदधि, 
मन शुद्धि जओौर आत्महा स्यि अलय॑त उत्तम है। इसा 
मागसे इनकी पवित्रता हो सकती ह । 

अगेके दो म॑तरोमिं हमे किन किन शक्तियोसे सहायता मिरुती 
है इसका उदेख दै । 

सबसे प्रथम ( दैवी. ) देविये अथवा माताओंकी सहायता 
मिलती दै, जिनकी करपाके विना मुष्यका उद्धार दोना अदाक्य 
है, तत्पश्चात्‌ ( खृन्चता देवी ) सर वाणीसे सहायता प्राप्त 
होती है । मरुष्यक्रे पास सीधे भावसे बोखनेकी राक्ति न हो 
तो उसकी उन्नति असभव दै । इसके नतर ( अथ+मन्‌= 
आर्य~+मन्‌ ) रेष्ठ मनके भावसे जो सहायता होती है वह 
अपूव ही दै । इसे पश्चात्‌ ( बृहस्पति > ज्ञानौ ओर 
( ब्रह्मां ) ब्रह्मज्ञानी सष्टायता देते हे, इनमे ब्रह्मा तो अंतिम 
मजि तक पहा देता है । ये सब उन्नतिके उपाय योग्य 
(' राज्ञा अवसे ) राजाकौ रक्षामे दी सहायक शे सक्ते है, 
सुराज्य हो अर्थात्‌ राञ्यका सुप्रब॑ध हो, तोह सब प्रकारकी 
उन्नति सभवनीय दै अन्यथा अशक्य दै । इसके साथ साथ 
( सोमः आदिदल्यः सु्यैः ) वनस्पातैयां, ओर सबका 
आदान करनेवाला सूये प्रकार ये बक ओर आरोग्यवधंक 
दोनेसे दायक दँ आरे अंतमे विष महत्वकी सहायता ( विष्णुः ) 
सवन्यापक देवताकी है, जो सवप होनेसे सबका परिपाक 
ओर सबका चारक है ओर इसकी सदहदायता सभीके व्यि अलय॑त 
अविद्यक है । जन्मसे रेकर सुक्तितक इस प्रकार सहायतां 
मिलती है ओर इनकी सदायताये केता हुआ मनुष्य अपने परम 
उत्पत्तिस्थानसे यहा आकर फिर वहा ह पहुंचता है । इन 
दरब्दसे सूचित दोनेवाठे अन्यान्य अर्थोका विचार करके पारक 
अधिकं बोध प्राप्न कर सकते दे । 


अथवंषेद्‌का सुबोध भाष्य 


सम्भूय सम्रत्थान । 


दस सूक्तमे एकताका पाठ स्पष्ट शब्दो दवाय दिया है) 
( वाजस्य चु प्रसवे संबभूषिम ! म॑० ८) “ बलकं 
उत्पातके ल्य दम अपनी संघटना करते है । *” संभूयसमुत्था- 
नके विना शाक्ते नदी होती इसल्यि अपनी सहकारिता करक 
शाक्ते बढानेका उपदेश यहा किया है । ( क्षवः जनः संगत्यां 
समना असतु । म॑० ६ ) ^“ सब मनुष्य सहफारिता करने 
लगेगे उस समय परस्पर उत्तम मनकरे साथ व्यवहार करं । 
एेसान क्रणेतो संघ शक्ति बट नहीं सकती । यह उत्तम 
सोमनस्क्ा व्यवहार सिद्ध होनेके च्यि ८ बह्म यज्ञं च वर्धय, 
म॑० ५) ज्ञान ओर आत्मसमपणका माव बढा । संघ. 
राक्तिके य्ि इनकी अयत आवद्यकता है । सनुष्यकौ उच्चति 
तो व्यक्तिश ओर सघा होनी है, इसाल्ये पठे वैयाक्तिक 
उन्नतिक्रे उपदेश देकर पश्वात्‌ साधिक उन्नति निदैश किये है । 
इस प्रकार दोनो मासे उन्नति हु तो श पूणं उन्चतिहो 
सकतीं है । 


^“ वाजस्य प्रसवे संबभूषिम ;' (म॑. ८ ) यह मन्त्र 
बहुत इष्टिसे मनन करने योग्य है 1 यहा ^“ वाज; ” शब्दके 
अथ देखिये- ^“ युद्धम जय, अन्न, जल, शाक्ते, बक, धन, 
गति, वाणीका बल "ये अथे न्यानमे वारण करनेसे इस मन्त्र 
भागक्रा अथे इस प्रफार होता है- “ हम युद्धम विजय प्राप्त 
करनेके ल्य संगठनं करते हे, अमन जक खाय पेय ओर धनादि 
देश्वयौपमोगके पदाथ प्राप्त करनेके लिये आपसकी एरता करते 
है, अपनी वाणीका बल बढनेके ल्ि अर्थात्‌ हमारे मतक 
प्रभाव बढानेके व्यि अपर्ना दैघटना ररते है, हमरि एर मतये 
जो शब्द हम बोलिगे वे नि.सन्देह अधिक प्रभावदारी बनेगे, 
तथा हमारी प्रगति ओर उज्तिका वेग बढनेके च्ि भी हम 
अपनी सहकारिता बढते है ! ” पाट इस मन््रका विचार 
करनेके प्रसङ्गमे इस अथैका अवद्य मनन क्रे । 

उन्नतिके चयि कञूसीका भाव घःतक है इसाश्ये कहा दै कर 
८ अ-दिर्खन्तं दापयतु । मं ८ ) ^“ कैजुसको भी, दान 
न देनेवाखेको भा दान देनेकी ओर जका, :' क्योकि उदार- 
तासे हौ संघटना दयोती है ओर अनुदारतासे बिगड़ती दै 1 अपने 
पास धन तो चाद्ये पर्॑तु वह { सवैवीरं राय नियच्छ) 
म॑० ८)“ संपूण वीरत्वके गुणोक्रे साथ धन चाद्ये । ” 
अन्यथा कमाया हुआ धन कौं उटाकर के जायगा इसल्यि 


वासिष्ठ ऋषिका द्रत 


( २७२) 


कामाथिका शमन । 


अथवं० करां० ३।२१ 
( ऋषिः-- वसिष्ठ । देवता-अिः ) 
१ ये अग्ययो अप्स्वन्तयें वृत्रे ये पुरुषे ये अशमसु । 


य आविवेशोषधीया वनस्पतींस्तेभ्यो अथिभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ 


ग्न्य मभ्य 
भ ---- 


वीरताके साथ रहनेवाखा धन कमानेका उपदेरा यदा क्रिया है । 


इस रीतिसे उन्नत हुआ मुष्यदी कह सकता है किं ^“ सुनने 
पाचों दिशां यथादाक्ति बरु प्रदान करे ओर मनसे तथा हृदय- 
से जो सैकल्प म करू वे पूणं हो जाय। (म॑० ९), इसके ये 
संकल्प नि संदेह पूर्ण हो जते द । 


हरएक मनमें अनेक स॑कलत्प उठते है, परंतु किसके संकल्प 
सफ होते द ? संकल्प तब सफ़र होगे जब उन सक््पैके 
पीछे प्रबर राक्ति होगी, अन्यथा संकर्त्पोकी सिद्धता होना 
असंभव है । इस सूक्तम सकल्पोके पीछे शक्ति उत्पन्न करनेके 
विषयका बडा विवार किया है इसका मनन पाठक अवदय 
करं । सूक्तके प्रारंभसे यही विषय है- 


८“ अपनी उतपत्तिस्थानका विचार करॐे अपनी उन्नति करनेके 
जयि कमर कसके उटना, (म० १) साधा सरक भाषण करना, 
मनक्रं भाव उत्तम करना (म २), ज्ञान ओर द्याग भाव 
बढाना । ( मं ५१, प्राप्त धन उपक्रारमें क्गाना (मं ५) सब 
सलुष्योको उत्तम विचर धारण करने, एकता बढाने ओर 
उपकार करनेकी ओर ्रदृत्त करना। (मै ६), सामथ्यै 
बढनेके वयि अपनी आपसकी संघटना करना (मं ८); 
अपने अंदर जो संबित विचारे हदोगे उनको भी उदार 
बनाना (म. ८), इस पूर्वै तेया्के पश्चात्‌ सब मानसिक 
सकल्पोकी सफलता होनेका संभव है ! *› सकल्पोके पूवे इतनी 
स्॒टायकराक्ति उत्पन्न होनी चाहिये । तब सकल्प सिद्ध होमे । 
इसका विवार करे पाठक इस शक्तिको उलक्न करनेके काये 
जाय । इसके नैतर--““ सब स्थानम उसको प्राणलक्ते साक्षात्‌ 
होती हे, सब स्थानसे उसकी पुष्टि होती दै, वह सदा प्रसन्नता 
बढानेवाछी ही भाषा बोकता दै इसिये वह तेजखिताके साथ 
अभ्युदयको प्रप्र होता है । ( म॑० १०)" 

२३५ ( वसिष्ट ) 


९२० 


सज. 





इस दशम म॑मे * गोसनिं वाचं उदयं ” यह वाक्य 
ह। ‹ गो ` का अथं है-- “ इदिय, गौ, मूमि, प्रकाश, खगं 
सुख, वाणी 1 ” इस अथैको लेकर “ इद्वियोका प्रननता, 
वाणीकी प्रसन्नता, प्रकाखका विस्तार, मातृभूमिका सुख आदिक 
सिद्धता होने योग्यभ्े भाषण बोलता ह्रं? यह अथं इससे 
व्यक्त होता है । आगे ““ तेजखितके साथ अभ्युदय ” प्राप्त 
करनेका विषय कहा दै, उसके साथ यद्‌ “' प्रसन्नता बढानेवाखी 
वाणीसे बोलना ” कितना आवदयक दै, यह पाठक यहा अवदय 
देख । इस प्रकार इस सूक्तके वाकर्योका पूर्वापर संबंध देखकर यदि 
पाठक मनन करेगे तो उनको विशेष गोध प्राप्त दो सकता दै । 


इस सूक्तका संभ्ेपसे यह विवरण दै 1 पारक जितना अधिक्र 
विचार केगि उतना अधिक बोध वे प्राप्त कर सक्ते है । अयिक 
विवार करने के स्यि आवश्यक संकेत इस स्थानपर दिये दी दै, 
सख्यि यहा अधिक ऊेख॒ बढनिकी आवदयकता नदी है । 
अभिका वर्णन करनेके मिषसे कयि हए सामान्य निर्दश् मनुष्य- 
की उन्नतिके निद््ैक कैसे होते दै, इसका अह्सव पाठक यहा 
करे । वेदकी यह एक अपू हैली है । 


[ १1 (९२० ) (ये अग्नय अष्ट अन्तः) जो 
अञ्चियां जरके अन्द्र है, (यवृ) जो मेघमे, 
ओर ( ये पुर्षे ) जो पुरषमे है, तथा ( ये अदमस्ु ) 
दिखाने है, (यः ओषधी य च वनस्पतीन्‌ 
आविवेक्ा ) जो ौषधियोमे ओर जो बनस्पतियोम 
प्रविष्ट है ( ते+य. अ्िभ्यः पतत्‌ इतं अस्तु ) उन 
अथि्योके लिये यह हवन होवे ( 


जो अभि जक, मेघ, प्राणियों अथवा मन्यो, हिलाओं मौर 
जोषुधिवनस्यति्ोमि द उनकी प्रसन्नताके लिये यह्‌ हवन ३ै। 


२७४६ ) 


अथवेवेद्का बोध भाष्य 


२ यः सोमे अन्तर्यो गोष्वन्तर्यं आविष्टो बयणसु यो म्गेषु। 


य आविवेश द्विपदो यश्चतुष्पदस्तेभ्यो अभयो हुतमस्त्वेतत्‌ 


4: 


३ य इन्द्रेण सस्थं याति देवो वैश्वानर उत पिश्वदूव्य; | 


[ # १९ ९ 


य जोहवीमि प्रतनासु सासहिं तेभ्यो अ्चिभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ 


९२२ 


४ यो देवो विश्वादू यमु काममाहूर्यं दातारं प्रतिगरह्णन्तमाहूः । 


यो धीरः शक्रः परिभृरदाभ्यस्तेभ्यो अ्चिभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ 


९२९९ 


५ यत्वा होतारं मनसाभि सविदुक्लयोदंश भौवनाः पञ्च मानवाः । 


वर्चो धसे यशसे घूनृतावते तेभ्यो अ्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ 


९९४ 


द उक्षान्नाय वद्रान्नाय सोमपृष्ठाय वेधसे । 


॥०२) ४९०९ न न क 
वेश्वानरज्येष्ठभ्यस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ 


९२५ 





(२) (९२१) ८ यः सोमे अन्तः, यः गोषु अन्तः) 
जो सोमके अन्द्र, जो गौओंके अद्र, ‹ य' वयःसु, 
धः स्रृगेषु आविष ) जो पक्षियोमे भौर जो गोम 
भ्रविष्ट है, ( यः द्विपदः यः चतुष्पद्‌; आविवेश , जा 
द्विपाद ओर चतुष्पादोमें प्रविष्ट हुआ हे, (तेभ्यः 
आभ्चेभ्यः पतत्‌ हुतं अस्तु ) उन अश्चियौके लिये 
यष् हवन होवे । 

जो अमि सोम, गोरो, पक्षियों, शूगादि पदओं तथा द्विपाद 
चतुष्पादे प्रविष्ट हुआ है उसके लिये यह हवन ३ । 


[३ ]( ९२२ ) ( विश्वदाव्यः उत वैश्वाचरः) 
सबको जानेवाला परतु सवका चारक अथवा 
हैतकारी (य देव इन्द्रेण सरथं याति) जो देव 
इन्द्रके साथ एक रथरपर वेटकर चङ्ता है (यं 
पृतनासु सासहिं जोहवीमि ) जो युद्धमे विज्ञय 
देनेवाला हे इसलिये जिसकी मँ प्राथंना करता हू 


व (५ 


{ तेभ्य ० ) उन अद्धियोक लिये यह्‌ हवन होवे । 


सबको जलाकर भस्म करनेवाला परतु सबका संचालक जो 
पह देव इनदरके साथ रथपर बैठकर भ्रमण करता है, जो युद्धमे 
विजय प्राप्त करनेवाला है उस अभिक ल्यि यद हवन ३ । 


[8] (९ष्दे) (य विश्वाद्‌ देवः) जो विश्व- 
का भक्ष्कदेवहे, (यं उ कामं आहु ) जिसको 


^ काम नामस पुकास्ते द, ( य दातार प्रति- 
गृणन्तं आहु- ) जिसको देनेवाखा ओर ठेनेवाला 
भी का जाता हे, ( यः घोरः शक्रः परिभूः अवा-- 
भ्य ) जो बुद्धिमान्‌ , शक्तिमान्‌ , रमण करनेवाला 
ओर न दबनेवाखा कहते ह ( तेभ्य.० ) उन अच्चि-- 
योके ट््यि यहं हवन होवे । 


जो अभि विश्वका भक्षक है ओर जिसको ^ काम '” कदते है, 
जो देनेवाला ओर स्वीकारनेवाला दै, ओर जो बुद्धिमान, 
समथ, सर्वत्र जनिवाला ओर न दबनेवाला दै, उस अभिके ल्य 
यह हवन हे । 


[५1] (९२8 ) (अयोदश्च भोवनाः पञ्च मानवाः) 
योद्‌ श भुवन ओर पांच मचुष्यजातियां (यत्वा 
मनसा होतारं अभि संविदुः ) जिस तुश्चको मनसे 
होता अर्थात्‌ दाता मानते है, ( वखौधसे ) तेजखी 
( सूखतावते ) सदय भाषी ओर ( यशसे ) यश्ञस्वी 
तञ्च ओर ,( तेभ्यः ०) उन अियोके दिये यह 
हवन होवे । 

तेरह भुवनोका प्रदेश ओर मनुष्यकी जाह्यण क्षत्नियादि पांच 
जातिया इसी अधिको मनसे दाता मानती दै, तेजस्वी, 
सल्यवाणीके प्रेरक, यशसी उस अमिके किये यह अर्पण 


है। 


वल्तिष्ठं ऋषिका दुर्दानि 


© 


(२७५ ; 


दिवि प्राथिवीमन्वन्तरिक्षं ये विद्यतमनुसंचरन्ति । 
ये दिक्ष्व१ न्त्यै वाते अन्तस्तेभ्यो अभिभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ 


९२९ 


८ हिरण्यपाणं सवितारमिन्दरं बहस्पतिं वरुणा मित्रमयिम्‌ । 


विश्वान्‌ देवानाङ्घेरसो हवामह इमं कन्यादं शमयन्तयिम्‌ 


९२.9 


० रान्तो अभेः क्रन्याच्छान्तः पुरुषरेषणः। 


अथो यो विश्वदाव्यशस्ते क्रव्यादमक्षीकहमम्‌ 
ये पवेताः सोमपष्ठा आप उत्तानक्षीवरीः | 
वातः पजेन्य आदिस्त ऋनव्यादुमीशमन्‌ 


१० 


[ ६ ] (९२५) ( उक्षत्न्नाय वक्चान्नाय ) जो बेलक 
लिय ओर गोके लिये अन्न होताहि ओर (सोम- 
पृष्ठाय ) मोषधियोको परपर छेता है उस (वेधसे 
ज्ञानीके सिये ओर ( वेश्वानरज्येष्ेभ्यः तभ्य ०) 
सब मयुष्योके हितकारी भेश्ठ॒ उन अधचियोके ख्ये 
यष हवन होवे । 

जो बैलको ओर गोको अन्न देता है, जो पीटपर ओषधियो- 
कोठेता है, जो सबका धारकया उत्पादक है, उस सब मानो 
मे श्रेष्ठप अभिके चयि यह अप॑ंण है) 


[७] ( ९९६ ) ( हे दिवं अन्तरिक्षं अनु, विद्युत 
भु संचरन्ति ) जो दोक ओर अतरिक्षके 
अन्दर ओर विद्य॒तके अद्र भी अचुक्रुरुतासे 
संचार कर्ते है, ( ये दिक्षु अन्तः, ये वाते अन्तः ) 
जो दिशामोके अद्र ओर वायुके अंदर है। तेभ्य, 
अधिभ्यः ) उन आभ्चियांके दिये यष्ट हवन होवे , 

यलोक, अन्तरि, विद्युत, दिद, वाशु आदिमं जो रदता 
है उद अभ्िके व्यि यद अपण है । 


[८ ] { ९२७ ) ( शिरण्यपा् सवितारं ) सुवण. 
भूषण हाथमे चारण करनेयारे सवेता, इन्द्र, 
बृहस्पति, वर्ण, भिन्न, आश्चे, चिदवेदेव ओर 
आंशेरसोौको ( हवामहे ) पाथना करते कि वे 
( शमं क्रव्याद्‌ अश्च शमयन्तु) इस मासभोजी 
अश्चको शान्त कर । 

सविता, इन्द, ब्रहस्पति, वरुण, मित्र, अमि, ओर आगिरस 

नै 


९२९८ 


५ 


आदि सब देवौकी हम प्राथना करते दँ कि वे सब देव इस मास 
भक्षक अभिक शान्त करं । 


[९] (९२८ , कथ्याद्‌ अचि शान्तः ) मांस- 
भक्षक अञ्चि छान्त इ, ( पुरुषरेपण यान्तः ) 
मनुष्य हिंसक अभे शान्त हुता ( अथ यः विद्व 
दाव्यः ) ओर जो सबको जखनेषाटा अहै (त 
क्रव्याद्‌ अशीश्चमम्‌ ) उस मांनमक्चक अधिको 
मैन शान्त किया हे। 

यह्‌ मासभोजी पुरषनाशक ओर सब जगत्करो जलनेवाक 
अभि शात इुआ है, भने इसको शातक्रिया दै। 





[ १८] (९२९ ) (ये सोमपृष्ठा पवेताः) जो 
वनस्पतियांक्रो पीठपर चारण करनेवाट पवन है, 
( उत्तानश्ीवरी. आप" ) ऊपरको जनेषरे जो 
जख है, ( चात पजन्य) वायुं यर पजन्य 
( आत्‌ भिः ) तथाजो अचि है (त) चं सव 
( ऋव्यादं अङ्ीकश्मम्‌ ) मांसभोजी अ्चिको शान्त 
करते हे । 

जहा सोमादि वनस्पतिया दै रदे पवेत, उपरी भति 
चलनेवाले जलप्रवाद, वायु ओर पजन्य तथा अभरिये सब देव 
मास भक्षक अभिका शात करनेमें सहायता देते है । 


कामाथिकां स्वरूप 
इस सूक्तम कामामिको शान्त करनेका विधान है । कामक 
अभ्निकी उपमा देकर अथवा अमिके वणनके मिषसे कामको 
दान्त करमेक्ना वणेन इस सूक्तम बडा दी ममोरेजक दहै | य्‌ 


( २७६ ) 


सूक्त “ बुहच्छान्तिगण + मे गिना है, सचमुच कामका शमन 
करना ही “ बृहच्छान्ति "° स्थापित करना है । यह सबसे बडा 
कठिन ओर कष्ट साव्य कार्यं है। इस सूक्तम जो अभि दै वह 
ˆ कऋन्याद्‌ ' अर्थात्‌ कचा मांस खनिवाला है, साधारण लोग 
समक्षते दै कि इस सूक्तमे सुरै जलनिवाले अभिका वणेने दै, 
परत यह मत ठीक नदी है । काम रूप अमिका वर्णन इस सूक्तम 
हे ओर यदी कामरूप अमि बडा मनुष्यभधक दै! जितना 
अभि जाता है । उससे सष्टघगुणा यह काम॒ जलाता है, यह 
बात पाठक विचारकी दृष्टस देखंगे तो जान सकते ह । इसल्ि 
इस सूक्तके अभिका स्वरूप पर्छे हम निध्वित करते ह । इसका 
खरूप बतनिवाठे जो अनेक शब्द इस सूक्तम द उनका विचार 
अब करते है- 

योदेवो विश्वाद्‌ यड कामं आहुः ।( मं») 
जो अभिदेव सब जगत्को अलनेवाला दै ओर निसको (कामः 
कहते है । 

दस संत्रभागमे स्पष्ट कहा है कि इस सूक्तम जो अभि है 
वह “५ काम "हीह | नाम निदे करनेके कारण इस विषयमे 
किसी शका करना भी अब उचित नहीं है। तथापि निश्चय 


[कि 


की इठताके व्यिं दस सुक्तके अन्य म॑ भाग अब देविये- 

२ क्रभ्याद्‌ अश्चिः। ( मं ९ )=मास भक्षक अभि । 

३ पुरुषरेषण अः! (मन ९ फ=पुरषका नाशक 
( काम ) अि। 


कामक प्रठततासे मनुष्यका शरीर सूख जाता दै ओर इस 
कामके प्रकोपसे कितने मनुष्य सह परिवार नष्ट भष्ट गये दै 
यह पाठक यहा विचारकी दष्ठिसि मनन कर, तो इन र्मत्र 
भागेोका मंभीर अथे भ्यानमे आसक्ता है । इस दछसे- 

8 विश्वाद्‌ अध्चिः। (म, ९ )रविश्वका भक्षक 
( काम ) अभि । 

यह बिखकुर सल दै । भगवद्रीतामे कामको ^“ काम पष 
ोध पष रजोरुणसमुद्धवः । महाशनो महापाप्मा 
विद्धथनमिह वैरिणम्‌ 1 ' (स मी ३।३७ ) यहं 
काम बडा { महाशनः ) खानेवाला है । "* महाशन ( महा- 
अनः ) ओर विश्वाद्‌ ८ विश्व--अद्‌ ) “ ये दोनों एक ही माव 
नतानेवारे शब्द्‌ दँ । सचमुच काम बडा खनिवाला दहै, इसकी 
कभी तृपि होती दी नदी, कितना दही खनक म्ि यदह सद्‌ा 
सत्त ह रहता है, इसका पेट सब जगत्को खाजनेसे भी 
भरता नदी, इसी अर्थको बतनेवाखा यह चन्द है- 


अथवंवेदका सुबोध भाष्य 


५ विश्व द्‌ान्यः (मं ३, ९ ) = सबको जलानेवाला 
( काम अभि) 

यद काम सचमुच सबको जलनेवारा दै, जब यह्‌ काम 
मनमें प्रय होता है, तब यह्‌ अदरसे जलने छगता है } ब्रह्य 
चये धारण करनेवाला मनुष्य अदरसे बढ़ने ठ्गता है ओर 
कामाभनिको अपने अदर बढानेवाला मनुष्य अंदरसे जने लगता 
है !। जिसका अंतःकरण ही जलता रहता है, उसके स्थि 
मानो सब जगत्‌ हयी जलने कुगता है । जिसके मनमे कामा 
ज्वालाएं मडक उठती है, उसको न जक शाति दे सकता दै, न 
यैद्रमाकी अश्रत पूणे किरणे शाति दे सकती दै, वद तो सद्‌] 
अरात ओर संतप्त होता जाता दै एेसी इस कामाभिकी दाहकता 
है |} इसके सामने यद अभि क्था जखा सकत दै । कामाभिकी दाह 
कता इतनी अधिक है, कि उसके सामने यह भौतिक अगि 
मानो शान्त दी है ओर इसौख्ि मंत्र आसम “ इस अभ्निको 
काममिकी सान्ति करनेको कदा है १ यदि यह अभि 
कामाभिषे शन्त न दयो तो कामाभिको सान्त ऊसे कर सकता है 


इस प्रकार इसका गुणवणेन करनेवाऱे जो विरोषण इख 
सूक्तम आये दै, वे इसका खरूप निधित करम बडे सहायक 
ह । इनके मननसे निश्वय दता दै, कि इस सूक्ते वर्णित हुभा 
अमि साधारण भौतिक अभि नदीं है, प्रत्युत य कामामि ईै। 
भोतिक अभिका वाचक अमि सब्द स्वतंत्र रतिसे अष्टम मन्त्रम 
आया दै, इसका विचार केसे भी इस सूक्तमे वार्भेत अभिका 
खरूप निधित होजाता है । 


काम ओर इच्छा! 


८ काम ” शब्द जैसा काम विक्रारका वाचक है उसीप्रकार 
इच्छा, कामनाका भा वाचक है । वस्तुतः देखां जायतो ये 
काम, कामना ओर इच्छा सूरतः एक ही शक्तिके वाचक दै। 
भिन्न भिन्न इन्ियोकि साथ सम्बन्ध दो जानेसे एकी इच्छा 
शक्तिका रूप जषा कामविकार प्रगट होता है ओर वैसादी 
अन्य इद्रियोके साथ सम्बन्ध होनेसे कामनाके रूपमेमी प्रगट 
होता है। परन्तु इनके अन्दर घुखकर देखा जाय तो ^ सुङषे 
चादिये ” इस एक इच्छाके सिवाय दूसरा इसमे छु भी नरी 
है, अपने अन्दर कु न्यूनता है, उसकी पूतीक खयि बाहरसे 
किसी पदाथकी प्राप्ति करना चाद्िये, वह॒ बाह्य पदाथं प्रप्त 
होने भै पूणं दो जाऊंगा । इयादि प्रकारकी इच्छा ५“ काम 
अथवा कामना ** हे । यही शच्छा सबको चला री है, इय 
स्यि इसको विश्वकी चालक शाक्ते कदा है देखिय~ 


॥ 


वसिष्ठ कषिका दश्चेन 


वैश्वानरः ( विश्व-नेता )| (म॑ ६) 
“ यह ( विश्व-नर ) विश्वका नेता अर्थात्‌ विश्वका चालक 
(काम) है। विश्वको चकऊानेवाटी यह इच्छाशक्ति दै । यद 
कासशाक्ति न हो तो संसारका चलना असम्भव है। पदाथ मात्रमे- 
कमसे कम चेतन ओर अधं चेतन जगतमे- यह स्पष्ट दिखाई 
देती है । इस विषयमे प्रथम ओर द्वितीय मंत्रा कथन स्पष्ट ह । 


“५ इस कामरूप अभिके अनेक स्प ह ओर वे जल, मेष, 
पत्थर, ओौषयि वनस्पति, सोम, गौ, पक्षी, पञ्च, द्विपाद 
चतुष्पाद, मनुष्य आदि समे है|» (म॑०१,६) तथा 
^“ परथिवी, अन्तरिक्ष, विद्युत्‌, यलोक, दिशा, वायु, भादिमें 
मी । ?(मं० ५७) 

इस म॑त्रसे स्पष्ट दोजातादहै कि यह कामामि पत्थर जल 
ओौषधियोसे लेकर मनुष्यो तक सव खष्टिमि विदयमान दै। 
ओषधियां बठनेकी इच्छा करती है, वृक्ष फलना चाहते द, 
पक्षी उडना चाहते हे, मनुष्य जगत्‌ को जीतना चा्ता है इस 
प्रकार हरएक पदाथे अपनी शक्तिको ओर अपने आधेकार क्षत्र. 
को कैलाना चाहता हे । यही इच्छ है ओर यदी काम है। 
यदी जब जननेन्द्ियके साथ अपना स्वध जोंडाता दै तब उस- 
को कामविकार कदा जाता है, परु मूकत यद शक्ति वदी है, 
जो पदले इच्छाके नामसे प्रसिद्ध थी । यही खाथेकी कामना 
^“ गाय ओर बैरो्नो पालती दै ओर उनको खिखाती पिलाती 
है, ओषधियोंकी पालना करती है! ” ( म॑० ६) 


कामकी दाहकता 
वस्तुतः भौतिक अभि जलातौ है, एेसा अनुभव दहरएकको 
आता है, ओर काम या इच्छाकी वैसी दादकता नहीं दै रेषा 
भी सब मानते है, परु साधारण इच्छ क्या, कामना क्या 
ओर कामविकार क्या इतने अधिक दाहक है, कि उनकी दाह- 
कतके साथ अभिकी दाहकता फु भी नदीं है | 


राज्य बढानेकी इच्छा कदं राञ्यचारुकोमं बढ जानेके कारण 
पृथ्वौके उपरके कदं राष्टको पारतंत्यकी अमि जला रही है, इस 
खाथेकी इच्छाके कारण इतने भर्यकर युद्ध हए है ओर उनमें 
मयुभ्य इतने अधिक मर चुके हैँ कि उतने अभिकी दाहकतासे 
निरसेदेह मरे नहीं है । इसीय्यिं इसको तृतीय म॑त्रमे ( परत~ 
ना सासहिं ) अर्थात्‌ युद्धमे विजयी कद दै । किसी भी पक्ष- 
कौ जात हुई तो इसीकी वह जीत होती है | 


( १७७१ 


एक समाज दूसरी समाजको अपने खारथेके कारण दबा रद्य 
है, ऊपर उठने नदीं देता है, दबी जातियोसे जितनाका चह 
खाथसाधन किया जा रहा है, यह एकदी स्वाथेकी कामनाका ही 
प्रताप है । धनी छोग नि्नोको दबा रहे है, अधिकारी वे 
प्रजाको दबा रहा दे, एक समथं राष्ट दूरे निर्बल राष्टुको दना 
देता है, इसी प्रकार एक भाई दुसरे भाईकी चीज छीनता हे, 
ये सवे कामके हीरूप हे, जो मनुष्योको अटरद्ी अदरसे 
जला रे है । 

आख संदर रूपकी कामना करता है, कान मधरुरखरकी 
अभिकाषा करता है, जिब्ा मधुर रसोकी इच्छुक दै, इसी प्रशनर 
अन्यान्य ईद्रिया अन्यान्य विषर्यौको चाहती हं । इनके कारण 
जगते जो विध्वंस ओर नाश होरे, वे किससे चयि नी 
है । इतनी विनाशक शक्ति इस भौनिक अभिमे कटा दै ! 


काम क्रोध लोभ मोह मदं ओर मत्सर ये मनुष्यकरे छः शघ्र 
दै, इन शतरुजमिं सबसे युख्य श्रु “ काम ” है, सबसे बटकर 
इक्के अंदर विनाश्कता है । यह प्रेमसे पास आता है, खख 
देनेका प्रलोभन देता है ओर कुछ ख परहुवता भी है। परु 
अदर अंदरसे एसा काटता दै, कि केट जनिवाठेको अपने कट 
जानेका पता तक नहीं कगता !¡ इस कामविकाररूपी शुको 
विनाशकता सब शाखि प्रतिपादन की है । दरएक घमं पुस्तक 
इससे अन्वनेका उपदेश कर रहा है । 


जिस समय काम विकारकी ज्वाला मनमे भडक उठती दै, 
उस समय एेसा प्रतीत होता है कि खून उब रहा है। खुर 
उबलनेका भान स्पष्ट होता है, शरीर गम हो जाता है, मसिष्क 
तपता दै, अवयव शिथिल दो जाते है, मस्तकेकी विचार शक्ति 
ट जाती है ओर एक ही काम मनम राज करने लगता है। 
खूनको पीसता दै, शक्तीको नष्ट करता दै, वीयेका नाश करता 
हे ओर आयुका क्षय करता हे । ये सब लक्षण इसकी दाहकताके 
दै । इसकी यह विध्व॑सक शक्ति देखकर पाठक दही विचार कर 
सक्ते द कि इसक्री विनाश्चकताकी अचिकि साथ क्या तुलनादहो 
सकती है । इसख्ियि मंत्रमे कहा हुभा विशेषण ( विश्व -दाग्यः) 
जगत्‌को जलनेवाला इसके अदर बिलकु साथे होजाता ३ || 

इस सबका विष्वार्‌ करके पाठक ^“ कामक दाहकता जनं 
ओर इसकी दाहकतासे अपने आपको बन्वानेका उपाय क्र । 


न इबनेवाटा ¦ 
चतुथे म॑न्रमे इसके विदोषण * विभ्वाद्‌, द्‌ाना, प्रति 


(२७८) 


गृह्णन्‌, चीरः, शक्रः, परिभूः, अद्भ्यः ” अये है ओर 
इसीमें इसका नाम ( य॑ कामं आहुः) ^" काम +° करके कहा 
हे । अर्थात्‌ इसी कामाभिके ये गुणबोधक विशेषण दहै । इसख्ियि 
इनके अथं देखिये- 


५ यह काम ( विश्वाद्‌ ) जगत्‌को खनेवाला, ( दाता ›) दान 
देनेवाला, ( प्रतिग्रहन्‌ ) आयुष्यादि लेनेवाला, ( धीर ) धैय 
देनेवाला, ( शक्र") स्क्तिशाखी, ({ परिभूः ) सबसे अठकर 
देनेवाला, ( अदाभ्य ) न दबनेवाला है। (म॑० ४)” 


विचार करनेषर ये विदोषण कामके विषयमे बडे सार्थदै 
एसा ही प्रतीत होगा । जिस समय मनमें काम उत्पत्र होता 
है उस समय ुद्धीको मलिन करता है, अपनी इच्छ तृप्त करः 
नेके स्यि आवद्यक चेयं अथव। सादस उत्पज्न करता दै, अन्य 
समय भीरं दिखाई देनेवाला सयुध्य भी कामाधेकारकी लहरमे 
बडे साहसके कम करने लगता है, जब यह मनम बढता है तब 
सब अन्य भावनाओको दबाकर अपना अधिकार सबपर जमा 
देता दै, दबनिका यत्न करनेपर भी यह उछलकर अपना प्रभाव 
दिखाई देता दै ! इस प्रकार पूर्वोक्त विरोषणोका आश्य यदा 
विचार करनेसे स्पष्ट हो सकेगा । इसके दाता ओर प्रतिग्रहीता 
( अथव ३।२९।७मे भी “कामो दाता कामः प्रति. 
हीता " कदाहै)येदो विशेषण भौ विरेष मनन करने 
योग्य है । यह किंचित्‌ सा ख देता दै ओर बहुत सा वीर्य 
हरण करता है, ये अथं पूर्वापर संगतिसे यदा अन्वर्थक दिखाई 
देते ह । साधारण कामनाके अर्थम देने ओर ऊेनवाखा कामना- 
से ही प्रवृत्त होता दै, इसख्यि यह काम ही देनेवारेको दानमे 
ओर लेनेवङेको केनेमे प्रत्त करता दै, यह म॑त्रका आदय भी 
स्पष्ट हीदे। 


प॑चम संत्रमे ^ त्रयोदश युवनोभ रहमेवाखे पंचजन इसको 
मनसे मानते है, दाता करके पूजते दै” एेसा कदा है । संपूरणं 
जनता कामकी ही उपासना करती है यह बात इस म॑त्रमें कदी 
है । करं विरक्त संत महन्त इस कामको अपने आधीन करके 
प्रमात्मोपासक हेति दै, अन्य संसारी जन तो कामको ही अपने 
सवेखका दाता मानते द । इस प्रकार इस कामने ही सब जगत्‌ 
पर अपना अधिकार जमाया है ! जनता समक्षती है कि (वर्चः) 
तेज ( यशः ) यद ओर ८ सूत॑ ) सद्य आदि सब कामके 
प्रभावे दी सफर ओर सुफल होता है । सब रोग जो संसारमें मसर 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्यं 


ह, इसा प्ररणासे चके ई मानो इसके वेगसे घुम रटे दै। 
जो सत्पुरुष इसके वेगसे मुक्त होकर इस कामको जीत ङेता है 
वी प्रष्ठ होता इ सुक्तिका अधिकारी होता दै, मानो इसके वेगे 
छूट जाना दी सुक हे । परु कितने थोडे रोग इसके वेगे 
अपने आपको मुक्त करते है ? यही इस सूक्ते मननके समय 
विचार्‌ करने योग्य बात दै । 


इन्द्रव्छा रथ) 

तृतीय म॑त्रम कदा है कि ^“ यदह काम इन्द्रे रथपर वैकः 
( इन्द्रेण सरथं याति ) जाता है)” (म॑. ३) यह देखन 
वादये कि इन्द्रका रथ कौनसा है १ “५ इन्द्र “ नाम जीवातमाक्र 
दे ओर उसका रथ यह रारीरदी है । इस विषयमे उपनिषदूक 
वचन देखिये- 

आत्मानं रथेन विद्धि शरीरं रथमेष तु, 

इन्द्रियाणि हयानाहुविंषयास्तेष गोचरान्‌ ॥ 

( कठ उ० ३।४) 

^“ आत्मा रथमें चैटनेवाला है, उसका रथ यद शरीर ६ 
ओर इदिया उस रथे भोडे द, जो विषर्योमें घूमते है । *› इस 
वर्णनसे इन्द्रके रथका पता खग सकता है ! इस उपनिषद्वचनके 
^“ इन्द्रिय ” पदका अथं “ इन्द्रकी शक्ति '' है । हमारे इन्द्रिय 
इन्द्रकी शक्तिया ही दै, यह देखनेसे आत्मादी इन्द्र है इस 
विषयमे निश्वय हो सकता हे ! 


इस इन्द्र अर्थात्‌ आत्मके शायर रूपी रथम यद “ काम्‌ "' 
बैठता है यह विधान तृतीय ्म॑त्रका है- 

यः इद्रेण सरथं याति। (मं) 

५ जो कामरूप अमि इन्दरके रथपर बैठकर जाता है ” ईप 
वाक्यका अथं अन स्पष्ट हभ ही होगा । पाठक जान सकते 
हँ कि इस शरीरमें जसा जीवात्मा है अथवा इन्र है, उसी प्रकार 
काम भी है, दोनों इसको चकनेवाले है । स्थूल दष्टिसे देखा 
जाय तो काम अर्थात्‌ इच्छाही इसको चला रही है इस प्रकार 
इस शरीरम कामकी स्थिति है। | 


कामरूपी यह्‌ अभि प्राणियों शरीरम जल रदी है इसको 
आधिक प्रज्वलित करना उचित नरी, प्रत्युत इसको जहातक 
प्रयत्न हो सकता है, उतना प्रयत्न करके शात करनेकादी उपाय 
करना चाहिये । इसको श्ात करनेका उपाय अब देखिये- 


वसिष्ठ ऋषिका दुहान 


काम शांतिका उपाय । 


नवम मंत्र इस कामाभिके सात हो जानक विधान ३। 
देखिये वह मन्न 

शांतो अश्चिः कव्याच्छान्तः पुरुषरेषण । 

अथो यो विश्वद्‌न्यस्तं कव्यादमशीश्मम्‌ ॥ 

(म ९) 

५“ यद मांसभक्षक कामरूपी अशि शांत हुआ, यह मनुष्यका 
नारक कामरूपी अभि सात हभ, जो यह सबको जानेवाला 
कामाभि दै उसको भने शात किया है । ” इस मत्रे इस कामा- 
भिक मैने शात किया एेसा कदा दहै, इस विधानसे शात करनेक। 
कुछ उपाय दै यह निःसन्देह सिद्ध होता है। यदि एक मनुष्य 
इसको शात कर सकता है तो अन्य मनुष्य भी उसी मार्गे 
जाकर अपने शरीरम जलते रहनेवारे इस कामाधिको चात कर 
सकने हैँ । दरएकके शारीरमे यह कामानि जलता है इसद्यि 
हरएकको चादिये करि यह प्रयत्न करफे इसको शांत करनेक। 
पुरुषाथं करं ओर आत्मिक चाति प्राप्त करं । इसकी शांत करने. 
का उपाय शेष रहे अष्टम म्॑रके भागमे ओर नवम मंत्रमे 
कह! है-- 


५ हिरण्यपाणि सविता, इन्द्र, बृहस्पति, वरुण, मित्र, अभि, 
विश्वेदेव, आडिगरस, इनका हम यजन करते है, ये इस मास 
भक कामाधिको शांत कर” ॥ (म ८) 


८“ सोमवट्धी जिनपर उगती है वे पवेत, उपर गमन करने- 


वके जल, वायु, पजन्य ओर अभि ये इस मास भक कामा. 
सिको शांत कर ॥ (म० १०) 


टन दो मंम जो मागे कहा है वह कामाभि शान्त 
करनेवाला है । ये सन्त्र उपायकथन करनेके कारण अलयन्त 
महक्वके है ओर इनका इसी कारण अधिक मनन करना ! चाद्धिये 
इन दो मन्त्रम जो ऽपाय कटे है, उनका फरमपू्ेक चिन्तन 
अब कहते है 

१ सरोमपृष्ठाः पर्व॑ता -जिन पवेतोपर सोमवहटी अथवा 
अन्यान्य ओषिधिया उगती है वे पवत कामामि शान्त करने 
सहायक होति है ! इसमें प्दली बात तो उन पवैतोका शान्त 
जलवायु कामको भडकने नरह देता है । रीत प्रदेशकी अपेक्षा 


(२७९ ) 


उष्ण प्रद्श्म कामानिकी ज्वाला रीघ्र ओर अधिक भडक उठती 
हे । उष्ण देशके लोग भी इसी कारण छोटी आयुमे कामाकनिते 
उदीपित होति ह ।! इस विषयमे दूसरी बात यह है कि सोम 
आदि शौतवर्यवाली ओंषधिया सेवन करनेसे भी कामाभिकी 
ज्वाा शन्त होती है! सोमवष्टी उगनेवाले पवेतरिखर 
हिमाल्यमें दै, वदा दी दिव्य ओषाधेया होती है । योगी 
लोग उनका सेवन करके सिरी ओर दीधजीवी होते द। 
तासरी बात इस यद है कि एसी पहादि्ोमि प्रलोभन कम 
हेति दै, श्रौ जसे अयधिक नहीं होते, इसल्यि भी कामकी 
उत्तेजना शहरो जेसी यहा नही दती हे । इत्यादि अनेक उपाय 
इन पहाडेकि साथ सम्बन्ध रखते है । (म° १० ) 


२ उत्तालश्ीवरी आपः-जक भी कामाभिका शमन 
करनेवाला है । शीत जलका स्नान, जलाशयोमें तैरनेसे रारीरमे 
समशीनोष्णता होती है जिससे कामकी उष्णता दूर्‌ होती है, 
करीत जलसे मध्य सारीरका स्नान करना, जिसको काटिस्नान 
कहते दै, बरह्मच साधनके थये बडा लामदायक है । गुप 
इन्ियके आसपासका भ्रदेश रार्करि समय, या जिस समय 
कामका उद्रेक होजावे उस समय धो देनेसे ब्रह्मचय॑ साधने 
बड़ी सहायता होती है। इय प्रकार विविध रीतिसे जक 
सदायता कामभ्िकी शान्ति करनेके कार्यम हेती दहै । 
(मं १०) 


३ पञज्जन्थः-- मेध अर्थात्‌ दृष्टिका जल इस विषयमे 
लाभकारी है । ब्रष्टि होति समय उसमे खडा होकर उस आकान 
गाके जलसे स्नान करना भी बडा उत्तम है । इससे सरीरकी 
उष्णता खम होजाती है । इसे अतिरिक्त वृष्टिजक पीनेसे भी 
शरीरके अदरके दोष इट जते हँ । ओर कामकी शान्ति होने 
म सहायता होती है । ( मं० १०) 


8 अि.--आग, अगि यह वस्तुतः शरीरको अधिक 
उष्ण बनानेवाला है। जो कोमर अ्रकृतिके मनुष्य होते दै 
यदि उनको अधिके साथ कायं करनेका अवसर हा तो उनके 
शरीरी उष्णता बढनेसे उनका शरीर अधिक गमं दोजाता है 
ओर उसके कारण उनको वायंदोषकी बाधा हो जाती है । इस~ 
लिय इस प्रकारकी अदयाधक कमता दार्ररसे हटानी चाहिये । 
अनि भ्रयोगसे दी यह इट सक्ती है । दोम हवन करते समय 


(२८० ) 


दारीरको अभिका उत्तापं लगता है, अभ्य प्रकारसे भी सर्रारको 
अमिकी उष्णतासे परिचित रखना चाद्ये, जिससे किसी समय 
आगके साथ काम करना पडे, तो उस उष्णताको शारीर सह 
सकेगा । अभिकी उष्णताका हानिकारक परिणाम शरीरपर न 
होनेके य्य इस प्रकार शरीरको सदनशक्तेसे युक्त बनाना 
गबाहिये । ( म॑० १० ) 

५ घातः- वायु भी इस विषयमे लाभदायक दै। शुध 
वाथ सेवन, तथा इद्ध वायुमे भ्रमण करनेसे बडे लाम दहै। 
प्राणायाम करना भी वायुसेवनकी एक रभिप्रद्‌ रीति है । प्राणा- 
याम कनेसे वीर्यदोष दूर होते ३! प्राणायामके अभ्याससे 
मष्य स्थिर वीय हयो जाता है। इसकारण वायुको कामामिका 
श्रान्त करनेवाला कहा है । जो जगते वायु है वही शरीरे 
प्राणद । (म॑० १०) 

६ सविता-सूयं भी इस विषयमे ब्रडां सहायक दै, जो 
बात अभ्निके विषय कही है, वही सूयक विषयमे भी सद दै। 
कोमल प्रकृतिवाठे मय्य सू प्रकाशमे घूमने फिरनेसे वौ्थै-- 
दोषी होजाते दै, यह इस कारण होता दै कि सूर्यप्रकाश सदन 
करनेकी शक्ते उनम नदीं दोती । वस्तुतः सू्यका प्रकाश शरीर 
खास्थ्यके ल्यि बडा ऊभकारी है । सूय प्रकारमे बडा जीवन 

है । थोडे थोडे सूरथके प्रकाशासे अपने दारीरको तपाते जनिसे 
शरीर की सहन शक्ति वती है ओर शरीरम अदूभुत जीवन रस 
संचारने ठगता है, आरोग्य बढ जाता है ओर थोडीसी उष्णता 
से कामकी उत्तेजना शरीरमे हेनेकौ संभावना कम होती ड३। 
इस भ्रकारकी सहनराक्ति बहानेका प्रयत्न करना हो तो प्रथम 
प्रातःकालके कोमल सूय प्रकारे रमण करना चाहिये ओर 
पश्चात्‌ कटोर्‌ प्रकारामे करना चाये । यद सूर्यातपस्नान बडा 
ही खाभदायक है । म॑त्रमे “ हिरण्यपाणिः सथिता” ये शब्द 
नउ बजेतकके सूयेकेही वाचक है । सोने रगके समान रंगवाऊे 
किरणौवाला सूय प्रातः ओर सायंही होता है । (म॑० ८ ) 


७ वरुणः वरुणका स्थान समुद्र है इसल्यि समुद्रस्नान इस 
विषयमे लाभक्रारी दै एसा हम यहा समक्न सक्ते ह । इसमे 
अर प्रयोग भी आसकता है । (म॑° ८ ) 

८ मित्रः--सूयं, इस विषय पू स्थल्मे कदा हयी है। 
यदि ^“ हिरण्यपाणि सविता "° पूर्वाहका है तो उसके बाद 
सू्ेका नाम मित्र है। पूर्वोक्त प्रकार यष्ट भी लाभदायक इ । 
मित्रकी प्रेम टष्टिक्ा उदम होनेसे भी भर्थात्‌ जगती भरे 


अथववेदका खबोध भाष्य 


प्रेम पूरणं मित्र ट्स देखनेसे भी बडा काम होना संभव है। 
(म॑०८) 

९ विद्धे देवा --अन्थान्य देवताओकि विषयमे भौ इसी 
प्रकार विचार करके जानना चादिये ओर उनसे अपना रमभ 
करना चाद्ये । इस विषयमे बडा विचार करना योग्य हे । 


१० बृहस्पातः- यह ज्ञानकी देवता है) ज्ञानसे भी 
कामाभिक्री शाति साधन करने सहायता हो सकती हे । बृह. 
स्पति नाम “ गुरु” का है। गुरसे ज्ञान प्राप्त करफे उस श्ञान- 
के बलसे अपनेको बचान। चाहिये अर्थात्‌ वेमा संयम 
करना चाधि । यदा जो ज्ञान आवर्यक दै वह॒ शारीर शाघ्न, 
मानस शान, अध्यात्म शाल्न इत्यादिका ज्ञान है। साथ दह 
साथ भाक्तिमायै न्तानमागे आदिका भी ज्ञान होना चधि। 


( मर ० ८ ) 


१९ आङ्किरसः-- अगरस्की विया जाननेवाले ऋषि । 
शरीरम सवत्र सैचार करनेवाका एक प्रकारका जीवन रस दै, 
उसकी विया ओं जानते है, उनसे यह विया प्राप्त करके उ 
विया द्वारा कामाभरच्ठा शमन करना चाद्ये । योग साधनम 
इस विषयके अनेक उपाय कहे है, उनका भी यदा अनुसधान 
करना चादिये ; (० < ) 


१२ इन्द्रः--इन्द्र नाम जीवात्मा, राजा ओर परमात्माका 
हे! इन तीरनका कामामिकी शान्ति करनेमे बडा स्वध है। 
जीवातमाका अलत्मिक बक बकर दइूभसेकत्पोके द्वारा अपने 
अंदरे काम विकारका सेयम करना ष्वादिये । राजा को चाये 
कि वह अपने राज्यमे ब्रह्मचयै ओर संयमफ़रा वायुमडर बडाकर 
कामाभिकी, रान्ति करनेकी सबके लिये सुगमता करे । राष्टूमे 
अभ्यापकवगे ओर संरक्षक अधिकारी व॑ ब्रह्मचारी रखकर 
राज्य चक्लानेका उपदेश अथतैवेदके ब्रह्मच सूक्त ( अथव 
१०।५ ८७) १६ {मेका है। वह यदा अवद्य देखने 
योग्य है । इससे राजाके कतेन्यका पता लग सकता दहै । यदि 
राज्यम अध्यापक गण पणं ब्रह्मचारी दौ ओर राज्य शासनके 
अन्य ओददेदार भी उत्तम ब्रह्मचारी दौ, तो उस राज्यका 
वायुमंडल ही ब्रह्मचयेके स्यि अनुकूढ होगा ओर एसे राज्यमे 
रहनेवाठे लोगो ब्रह्मच रहना, सेयम होना अथवा कामा- 
भिका शमन दोना निःसन्देह सुसाध्य होगा । धन्यै ठे 
नेदिक राज्जकी कि जहा सब्‌ भयिकारी नगे भौर अध्यापक वर्गं 


क्क ए $ ४ प क ह |; कै 
१ हस्तिवच॑सं प्रथतां बृहद्‌ यशो अदित्या वत्‌ तन्व; सेवमूव । 


तत्‌ सवे समढुरमद्यमेतद्‌ विश्वे देवा अदितिः सजोषाः 


२ मिश्च वरुणश्चन्द्रो शुद्रश्च चेततु । 


देवासो विश्वधायसस्ते माञ्जन्त॒ दर्चसा 


३ येन हस्ती वर्चसा सबभूव येन राजा मनुष्ये(्वप्स्व न्तः । 


वसिष्ठ कपिका दशन (२८९ ) 
वचेःपराति सूक्त ] 
अथवं० कां० ३।२२ 
( ऋषिः वसिष्ठः । देवता- वचः, बहस्पतिः, विश्वेदेवा ) 
९३9 
९३१ 
९३२२ 


येन देवा देवतामथ् आयन्‌ तेन मामद्य वचसा्ने व्चस्विनं कुण 





बरह्मचारी होते दयो) वैदिक धर्मियोको ेसा प्रयत्न करना 
चाहिये कि एसे राज्य इस भूर्मडलपर स्थापित दो ओर सधैत्र 
ब्रह्मचयेका वायुमैडख फैले ! इसके नतर इन्द्र॒शब्दका तीसरा 
अथं परमात्मा है । यह परमात्मा तो प्णब्र्मचयका परम 
आदी है, इसकी भक्ति ओर उपासनासे कामाभिका शमन होता 
हा दै} सव ऋषिमुनि ओर येगी इसी परमात्म भक्तिकी साध- 
नासे मन संयम द्वारा कामाथिका शमन करके अमर दयो गये । 


दस प्रकार उपायका वणन इस्त सूक्तम किया दै । यद सूक्त 
अयन्त मदच्वका है । इसका पाट ““ बृहृत्छन्तिगण ” मे किया 
है 1 स्मुच यह सूक्त बृहती शाति क्येवाखा दी दै। जो 


पाठक इसके अनुष्टानसे इस रांतिकी साधना करगे वेदी धन्य 
होगे । 


[१] (९३०) (यम्‌ अदित्याः तन्वः) जो 
अदितिके शरीरसे (संबभूव >) उत्पन्न इभा है वह 
( दर्तिवचंसं दत्‌ यद्चः) हाथीके बके समन 
बडा यष्टा { प्रथतां ) कैठे। { तव्‌ एतत >) वह 
यह यद ८ सतं सजोषाः विश्वे देवाः अदितिः) 
सब एक मनवे देव ओंर अदिति { महां सं 
अदुः) सुश्च देते हे । 

जो मूल भ्रकृतिके अदर बल दहै, जो हाथी आदि पडे 
आता है, वद बल सुश्च अवे, सब देव एक मतसे सुश्च बल 
देवै । 

३६ ( वसिष्ठ ) 


[२] (९३१) (मित्र चवस्णः च इन्द्रः च 
द्रः च ) सिश्र, चर्ण, इन्द्र ओर सद्र (चेततु ) 
उत्साह देवं । ( ते विदवधाय्लः देवाः >) वे विहव- 
के धारक देव { वच॑स! मा अञ्जन्तु ) तेजसे सुच 
युक्त करं । 

मित्र वरण इन्द्र ओर श्र ये विश्वके धारक देव सक्ते उत्साह 
दवे, क्वान देवे ओर्‌ सुश्ने तेजसे युक्त कर। 


[३] (९३२ ) ( येन वचसा दस्ती संबभूष ) 
जिस तेजसे हाथी उत्पन्न हुमा दै, भर ( येन 
मनुष्येषु अप्छ च अन्तः राजा कं बभूव ) जि 
तेजसे भवुष्योमे ओर जलोके अन्द्र राजा हज दहै, 
भरौर ( येन देवाः अग्रे देवतां आयन्‌ ) जिस तेजसे 
देवने पडे देवत्व प्राक्त किया, ( तेन वच॑सा ) 
उस तेजसे दे अये! ( मां अद्य वचंस्विनं रण॒ ) 
मुञ्चे आज तेजस्वी कर । 

जिस बलसे हाथी सब पुआ बलवान्‌, हुआ है, जिस 
चलसे मनुष्योके अद्र राजा बल्वान्‌ होता है ओर भूमि तथा 
जल पर भी अपना शासन करता है, जिस बसे पहले देवोन 
देव प्राप्त क्रिया था, हे तेजकरे देव ¡ वह वल आज सुनने 
प्राप्त होवे 


{ २८२ ) 


अथवंवेदक। सबोध भाष्य 


४ यत्‌ ते वर्चो जातवेदो बृहद भवस्याहुतेः । 
यावत्‌ सयंस्य वचं आसुरस्य च हस्तिनः । 


तावन्मे अश्विना वच आ धत्तां पुष्करस्रजा 


९३३ 


५ याव्चतश्चः परा्कदाश्चश्चुर्यावत्‌ समरहनुते । 


क (ध ७ [९ (न 0 
तावत्‌ समेविन्दियं मधि तद्धस्तिवचसम्‌ 


९३४ 


६ हस्ती मृगाणां सुषदामतिशावान्‌ बभूव हि । 


तस्य भगेन वचसाभिषिश्वामि भामहम्‌ 


[8 ] ( ९३३ ) है ८ जातवेदः ) जातवेद ! (ते 
यत्‌ वच॑ः आते; शृहत्‌ भवति } तेस जा तेज 
आहृत्तियोसे बडा होता हे ( यावत्‌ सु्स्य, आसु- 
रस्य हस्तिन" च वर्चः ) ओर जितना सुर्यका भौर 
आसुरी हाथी [ मेघ ] का बर्‌ ओर तेज होता है, 
दे ( पुष्करख्जो अश्विनौ >) पुष्पमाला धारण करने- 
पाटे आश्व देवो ! ( तावत्‌ वचैः मे आचत्तां ) 
उतना तेज मरे छिये धारण कीजिये । 


हे जने हुएको जाननेवाङे देव † जो तेज अभम आहुतिया 
देनेसे बढता दै, ज तेज सू्थमें दै, जो असुरे तथा हाथीम या 


क्‌ (4 ५ 


मेघोमे है, हे अश्विदेधो ¡ वह तेज सुनने दीज्यि । 

[५] (९३६ ) यावत्‌ ( चतसः परदिश्च' ) एजित. 
नी दूर चाय दिशायं है, ( यावत्‌ चश्ु समदयुते ) 
जितनी दुर दृष्टि केकती दै, ( तावत्‌ मयि तत्‌ 
शस्तिवचसं इन्द्रियं ) उतना समुश्चम बह हा्थाके 
समान दंद्वियोका बरु (संपेतु ) इकटुा होकर 
न्निरे। 

वार दिराएं जितनी दूर कैरी दहै, जितनी दूर मेरी दृष्टि 
जाती है, उतनी दूरत मेरे सामथ्यंका प्रभाव फैठे । 


[६] ( ९३५ ) (हि सषदां सगाणां ) जेसला 
अच्छे वैटनेवाङे पद्युभोमे ( हस्ती अतिष्ठावान्‌ 
भूव ) हाथी बड़ा प्रतिष्ठावान्‌ इञा है, (तस्य 
भगेन वर्च॑सा >) उसके रेदवयं ओर तेजके साथ 
( अहं भां अभिषिञ्चामि ) मै अपने आपको अभि- 
िक्त करता हू । 

जसा हाथी पदुमं बडा बलवान्‌ है, वैसा बल ओर रेव 
"म प्राप्त करता दं । 





९२७५ 
हाक भोजनसे बट बहाना । 

रारीरका बल, तेज, आरोग्य, वीर्ये आदि बढानेके रंर्बधका 
उपदेशा करनेवाली यह सक्त है। प्राणियेमें दाथीका शररि 
( हात्तिव्च॑सं 1 म॑ं० १) बडा मोटा ओर बलवान्‌, भी 
होता दै । हाथी शाका्ारी प्राणी है, इसीका आदश वेदने यदा 
लिया है, सिंह ओर व्याघ्रका आदश किया नही । इसे सूचित 
होता है कि मनुष्य याक भोजी रहता हुभा अपना बर बढवि 
ओर बख्वान्‌ बने । वेदकी शाकाहार करनेके विषयकी आज्ञा 
इस सूक्त द्वारा अप्रयक्षतासे व्यक्त हो रही है, यह्‌ बात पाठक 
यदा सरण रखें । 

बल प्रािकी रीति । 

“ अदिति »' प्रकृतिका नाम है, उस मूल परकृतिम बहुत 
बल है, इस बके कारण ही प्रकृतिको “ अदिति ' अर्थात्‌ 
^ अ-दीन ° कहते है ) इघ प्रकृतिके ही पुत्र सूथं चंद्रादि देव 
है, इसी च्यि इस भ्रकृतिकों देव माता, सूर्यादि देवोँकी माता, 
कहा जाता है । मूढ प्रदृतिका ही बल विविध देवम विविध 
रीतिसे प्रक हृभा दै, सूम तेज, वायुम जीवन, जसे शी तक्ता 
आदि गुण इस देवकी अदिति मातासे इनमे भआगये है । इसच्यि 
प्रथम म॑त्रमे कटा दै किं ^ इन सब देवोँसे प्रकृतिका अमर्याद 
बल मे प्राप्त हो । ८ म॑ं० १), स॒चसु मनुष्यकों जो बल 
प्राप्त होता है वह पृथ्वी आप तेज वायु आदि देवकी सदाय 
तासे ही प्राप्त होता है, किसी अम्य रीतिसे नदीं होता है! य 
बल प्राप्त करनेकी रीति है । इन देवक साथ अपना संघ 
करनेसे अपने शारीरका बल बढने लगता है । ज्म तैर्न, 
वायुम श्रमण करने अथवा खेलकूद करने, धूपे 
दरारिको तपने अर्थात्‌ शरीरकी चमडके साथ इन देवोका 
सम्बन्ध करनेसे शरीरका बल बढता है । इससे यह सिद्ध हुआ 
कि तंग मकानमें अपने आपको बन्द रखनेसे बल घटता दै । 


वासे ऋषिका दशन 


(२५३ , 


क्षा्रवल संवधंन । 
अथर्व का० ४।२२ 
( कषिः- वासिष्ठः, अथां वा । देवता-इन्द्र ) 
१ इमामन्द्र वधय क्षत्रियं म इमं विज्ञामेकवृष कृणु त्वम्‌ । 


निरमित्ानक्ष्णद्यस्य सवास्ताच्रन्धयास्मा अहमुत्तरेषु 


९२६ 


२ पमं मज यामे अश्वषु गोषु निष्टं मज यो अपिच्ो अस्य) 


वर्मं क्षत्राणामयमस्तु राजेन्द्र श्चं रन्धय सर्धमस्मे 


९२७ 


३ अयमस्तु धनपातिधनानामयं विशां विरपतिरस्तु राजा । 


अस्मिन्िन्द महि वर्यासि धेच्यवर्चसं कुणुहि राञ्चमस्थ 


९२८ 





दवितीय भेत्र कहता दहै कि ^“ (मित्र) सूये, ८ वरणः) 
जख्देव, (इन्द्र ) विद्युत्‌, ( ख. ) अभि अथवा वायु ये विश्व- 
धारके देव मेरी शक्ते बढि | '! { मं० २) य॒दि इनके 
जीवन~रसपूणे असृत प्रवाहोसे अपना संबैधदी ट्रूट गया तो ये 
देव हमारी शक्ते केसी बढर्वगे £ इसलिये बल बडानवारोको 
उचित है किवे अपने शरीरी चमञीका संबेध इन देवोके 
अत प्रवाहेकि साथ योग्य प्रमाणसे होने दै। एसा करने 
इनके अद्रका अशत रस शरीरम प्रविष्ट होमा ओंर चर वेगा । 


अन्य मंत्रौका आदाय स्पष्टही दै । मरियर ओर बख्वान 
दोनेका मुख्य कारण यहा इस सूक्तने स्पष्ट कर दिया है। जो 
पाठक इस सूक्तके उपदेशके अनुसार आचरण करेगे वे निःसंदेहं 
चल, वी, दीर्घायु ओर आरोग्य प्राप्त करगे । 


[१1(९१) देहन्छ त्‌ (मे दमं क्चजियं 
चर्य ) मेरे इस क्षनियको बढा, ओर (मेश््मं 
विशां एकवृष त्वं छृणु 3 इस मेरे इख क्षन्रियको 
परजाम अद्वितीय षर्वान्‌ तू कर। ( अस्य 
सर्वान्‌ अभित्रान्‌ निरक्णुहि ) इसके सब शच 
ओंको निव कर ओर ( अह उच्तरेषु ) मे-्रेष्ट 
मै-शरेष्ठ शस प्रकारकी स्पधोमे ( तान्‌ सर्वान्‌) 
उन खव शाञ्चओंको ८ अस्मै रन्धय ) इसके चयि 
नष्ट कर । 

हे प्रभो | इस मेरे राम जो क्षत्रिय दै उनके धात्रतेजको 
चेढा ओर इस राजाको सब प्रजाजनोमे अद्वितीय बलवान्‌ कर्‌ । 

# 


इस हमारे राजाके सब रात्र निषल हो जावे ओर सव सर्धाओमें 
इसके व्यि कोर प्रतिपक्षी न रहे । 


[२] (९३७) ( इमं त्रामे अद्वेष गोषु मामज ) 
इस क्षधिथको प्राममे तथा घोडे ओर गौवोमें 
योग्य माग दे! (यः भस्य अमिनः तं निः मज) 
जो इसका शश्च है उसको कोद भागन दँ । (अयं 
राजां क्षत्राणां वष्मं अस्तु ) यह राजा क्षात्रगुणोकी 
मृती होवे । हे इन्दर ! (अस्मे सवं शद रन्धय) इसके 
लिये सव शाञ्च नष्ट कर । 

पर्क ग्राम्म, घोडों ओर गौओमेसे इस राजाको योभ्य 
करभार प्राप्त हं । इसके शत्रु नबे बन जाय्‌ । यह राजा 
सव प्रकार क्षात्र दाक्तियोकी मूतिं बने ओर्‌ इसमे सब श्र दूर 
हो जवं । 


[ ३1] (९३८ ) ( अयं धनानां घनपतिः अस्तु ) 
यह सब ध्नाका स्वामी दवे (अयं सजा वशां 
विदपतिः अस्तु ) यह राजा प्रजाओंका पारक 
होवे । हे इन्द्र ! ( अस्िन्‌ महि वर्चसि बेहि ) 
इसमे बडे तेजांको स्थापन कर ! ( अस्य शतं अव- 
चंसं छृणु ) इसके शच्रको निस्तेज कर । 

इस राजाको सच प्रकारके धन प्राप्त्‌ हों, यह्‌ राजा सब अरजा 


जर्नोका उत्तम पालन करे, इस राजा सब प्रकारके तेज बे 
ओर इसके सब शत्रु फीके पडे । 


( १८8६ ) 


अथवेवेदका खबोध भाष्यं 


४ अस्मे यावापएथिवी मरि वामं दुहाथां घर्मदुषे इव घन्‌ | 


अय राजा प्रिय इन्द्रस्य सूयायियो गवामाषधीनां पञ्यनाम्‌ 


९३९ 


५ युनभ्मि त उन्तरावन्तमिन्द्रं येन जयन्ति न पराजयन्त । 


यस्त्वा करदैकवषे जनानामुत राज्ञामुत्तमं मानवानाम्‌ 


९४० 


& उत्तरस्त्वमधरे ते सपत्ना ये के च राजन््रति शचदस्ते । 


एकवुष इन्दस्खः ज गीवां छन्चयतामा भरा भोजनानि 


९४१ 


७ सिंह्रतीको विक्ो अद्धि सवां व्याघरप्रतीकोऽव बाधस्व त्रन्‌ । 


एकवृष इन्द्रसखा जिगीवां छच्चयतामा सिदा भोजनानि 


| रीर 


[ ४] (९३९) हे धावापरथिवी ! ( घमदुघे घेनू 
हव } धारोप्ण दध दनेवाली गौवाके समान { अस्मै 
भूरि वामं दुद्ाथां ) इसके चियि बहुत धनादिं 
प्रदान कसे । { अयं यजा इन्द्रस्य प्रियः भूयात्‌ ) 
यह राजा इन्द्रका प्रिय होवे तथा (मां पदानां 
ओषधीनां प्रियः ) गौ पशु ओंर ओषधि्योक्षा भिय 
होवे । 

ये दोनो यावा पृथिवी लोए इसको सब प्रकारके धन देवे, यह 
राजा सवका प्रिय बने । द्वर, मनुष्य, पशुपक्षी ओर ओषधि- 
योके विषयमे भौ यह प्रम रखे । 

[५] (९६० ) ( ते उत्तसवन्तं इन्द्रः युनान्मि ) 
तेरे साथ श्रेष्ठ गुणवाले ्रयुको मे सयुक्त करता 
हं । ( येन जयन्ति ) जिससे विजय होता है ओर 
कभी (न प्णज्ञयन्ते ) पराजय नदीं होता है। 
(यः त्वा जनानां एकवृष ) जो तुञ्चको मसष्योमे 
अद्वितीय बवख्वान ओर (उत मनवानां राक्ता 
उत्तम करत्‌ ) मवुष्याके राजामे उत्तम करे । 

यदह राजा ईश्वरफे साथ अपना आतरिक संबैध जोड द, 
जिससे इनका सदा जय होवे ओर्‌ पराजय कभी न हवे । यह 
राजा इस प्रकार मनुष्यों अद्वितीय बलवान ओर मनुष्योके सब 
राजेमे भ्रष्ठ होवे । 

[६] (९४१ ) ड राजन्‌ | (त्व उत्तरः) तु 
अधिष्छ ऊंचा दहो, (ते सपत्याः) तेरे राढ ओर 
(येकेचतेश्रति-शत्रवः) जो कोदेतरेदच्रुदैव 
( अधरे > नीचे दोवै। त्‌ ( एक वृषः ) अद्वितीय 
बङवान, ( इन्द्रसखा › प्रभुका मित्र (जिगीवान्‌ ) 
ज्ञयश्चादी होकर ( ्राघ्रूयतां भोजनानि आभर ) 


९४२ 





शच जैसा आचरण करने वालके मोजनके साधन 
यहाखा। 

यह्‌ राजा उचा बने ओर इसके सब रानु नीचे हो । य्‌ 
अद्वितीय बलवान्‌ , ईश्वरकां भक्त ओर विजयी होकर शघ्रुका 
पराभव करके उनके उपमोगके पदृर्थं प्राप्त करे । 

[७] (९४२ >) ( सिंहरतीकः , सर्वाः विश्लः 
अद्धि) सिहके समान प्रभावशाखी होकर सब 
परजाभंसे भोग प्राक्त कर । ( व्याघप्रतीकः शाघ्रून्‌ 
अव बाधस्व ) व्याघ्रके समनि बख्वान्‌ होकर अपे 
शाज्ुभको हादे 1 (पकवृष इन्द्रसखा जिगीघान्‌ ) 
अद्वितीय बरषान, प्रभुका मित्र, ओर विजयी 
वनश्र ( रा्रुयतां भोजनानि आ खिद्‌) शुक 
समान व्यवहार करनेवार्रके भोजनके साधन 
सडीनहरटे आ । 

सिद ओर व्याघ्रके समान प्रतापी बनकर सच प्रजाअसि योग्य 
भोग प्राप्त करर ओर शच्रुओको दूर करे । अद्वितीय बलवान्‌, 
प्रभुका भक्त ओर विजयी बनकर रान्चुका पराभव कर ङे उनके घन 
अपने राज्यम के अवे) 

स्पधा । 

' अहं- उत्तरेषु * यह ॒राब्द प्रथम मंत्र है। यह 
स्पर्धाका वाचक है । ' भै सबसे अचा होऊ यह इच्छा प्रसेक 
मदुष्यमे रहती है । मै ससे अगि बह, म सबसे अधिक ज्ञान 
राप्तं कङ्‌, भै सचसे अधिक यरा, घन प्रभुत्व आदि प्राप्त करे 
सबसे अधिक प्रतापी यशखी ओर समथं नूं | यह इच्छा दर- 
एकमे द्येती ही है । धमेभावसे इस इध्छाका उत्तम उपयोग 
करके मदुष्य उच हो सकता दै ! इस प्रकार ऊॐ्वा दोनेके च्यि 
अपने रन्चुओंसे अपना बल बढाना नचादिये । रात्रुने जितनी 


वसिष्ठ ऋषिका दर्हति 


विदा, बक, कला ओर हशर प्राप्त क्रिया है उससे अपनी विया, 
बल, कला ओर हुनर बढ जानेसे ही मनुष्यकी उन्नति हो 
सकती ह । उन्नतिका कोई दूसरा मागं नदीं है । 

यह सूक्तं सामान्यतः क्षतरिर्योका यद्च बढानेका उपदेश करता 
ह ओर विशेषतः राजाका बर बठानेका उपदेश दे रद्य ह ¡ सब 
जगत अपना राष्र अग्र स्थानमें रहने योग्य उश्चत करना 
हरएक राजाका आवदयक कतंम्य है ! हरएक कार्क्षत्रमे जो जो 
रान होंगे, उनको नीचे करके अपने राष्रके वीरोको उत करनेसे 
उक्त सिद्धि प्राप्त दो सकतीं दै । 

दरएक मनुष्यकी एेसी इच्छा दोनी चाद्ये कि मेरे राष्के 
क्षत्रिय वीर बडे विजयी हो, किषी राके पीछे हमारा राघरून 
रहे । वेद कहता हे कि ‹ अहं -उत्तरेषु 2 यद त्र राके 
दरएक मनुष्यके मनम जाग्रत रहै । भे स्वस आमे हेसगा, मरा 
राष्ट सब रष्टरौके अग्र भागमें रहेगा, इसकी सिद्धिके लिये हरएकके 
म्रयत्न होने चाहिये । प्रेक मनुष्य अपने गुण ओर कमकी 
ृद्धिकी पराकाष्ठा करके अपने आपको ओर अपने राषटूवो उ 
स्थानम लानेका प्रयत्न करे । यह भाव अष्टं उन्तरेषु" पदमे ९। 
भ्रयेक मनुष्यमें जसा क्षात्रतेज रहता दै उसी प्रकार प्रयेक राष्टमे 
मी रहता ही है। इस गुणक्रा उत्कषं करना चाहिये, इस युणके 
उत्कषंसे ही शत्रु क्म दो सकते दै । 

राजाको चाहिये कि वह अपने रष्टमे रिक्षाका एेसा भ्रवंध 
कर कि जिससे सब प्रजा एक उदे्यसे परित होकर सच श्रु 
ओंका पराजय करनेमे समर्थं हो। हरएक कार्ेत्रमे किसी 
भरकारकी भी असमथेता न हो । ^ विश्चां एक वृषं छृणु त्व ।' 
( म. १) प्रजाअमिं अद्वितीय बल उ्यन्न करनेवाखा त्‌ दो, 
यह अदरका तात्प इस म॑त्रमे दै । यही विजयकी कूजी है । 
राजाका प्रधान कतेन्य यही द कि वह प्रजामें अद्धितीय बलकी 
द्धि करे । यह बक चार्‌ प्रकारका होता हे, ज्ञानबक, वौयेबल 
धनबल ओर्‌ कृलाबल । यह चार्‌ प्रकारका बल अपने राषटूमे बः 
बढ़ाकर अपने राष्टूको सब जगतमे अग्र स्थानें लाकर उपे उत्वे 
स्थानपर रखना चादिये, तभी सब रर हीन हयो सकते । यदा 
दूसरोको गिरानेका उपदेश नदीं प्रत्युत अपने राटा उद्धार 
करनेका उच उपदेश यहा हे । दूसरे भी उन्नत हों ओर हम 
मी हो । उन्नतिमें स्पर्धा दो, गिरावटकी स्पर्घान हो 1 मच्रका 
पद्‌ ˆ अहं-उत्तरेषु › है न कि ‹ अद-नीचेषु ° । परक इस 
दिव्य उपदेशका अवद्य मनन करं । 

यह्‌ सूक्त अयत सरल है ओर म॑त्रका अर्थं ओर्‌ भावार्थं 
पठनेसे सब आदय मनके सामने खडा हो सकता दै, इसश्ये 
इसके स्पष्टीकरणके लियि , अधिक किखनेकी आवस्यकता नदीं है। 


( २८५ ) 


९३६९-१ क्चन्नियं व्घय--घ्नियका संवर्धन करो । 
२ सवान्‌ अगि्ान्‌ निरक्ष्णुहि-- सव शघरुओंको 
दूर्‌ करो। 
२३ अहमुत्तरेषु सवान्‌ अपिच्रान्‌ रन्धय-- स्पधि 
सव दात्रु्ओक्छ नाश करो । 
९३७-१ अस्य अभिचं तं निर्भज-ईइसके सघुको भागने दो। 
२ प्रमे अश्वेषुगोषु इमं आभज-- गावमे घोडे 
ओर गौभभे इसको भाग मिले । 
३ अयं राजा क्षन्नियाणां ब्म अस्तु--यह राजा 
त्रियोमे श्रेष्ठ हो । 
८३८-१ अय धनानां घनपति' अस्तु -यह धनो पति हो। 
२ अयं राज्ञा विरलां विदपतिः अस्तु-- यह राजा 
परजा्ओका पति हो । 


हि ऋ क 


३ भस्मन्‌ मदि वर्चसि घेदहि-- इसमें बहुत तेज 
रखो । 


8 अस्य शान्रून्‌ अवचं रणुहे-- इसके शत्रु 
ओको निस्तज क्रो । 

९२३९-१ अस्मे भूरि बामं दयावापरथिवी दहाथां- 
इसको बहुत धन द्यावापृथिवी देवे । 

२ अयं यजा इन्द्रस्य प्यः भूयात्‌-- यद राजा 
इन्द्रको प्रिय हो । 

३ अयं राज्ञा गवां पद्युनां ओषधीनां भिय 
भूयात्‌-- यद राजा गौव, परओं ओर ओषधि- 
यक्षो प्रिय दै । 

९४०-~ येन जयर्ति, न पराजयन्ते, व्वा जनानां मान- 
वानां राज्ञा एकवषं उत्तमं करत्‌- जिससे 
जय होता है ओर पराजय नहीं होता, उसके 
य्य जनो, मानवे ओर राजाभभोमे तुके अद्वितीय 
उत्तम बलवान्‌ कर्ता हू । 

९७१- हे राजन्‌ त्वं उन्तर ते सपत्नाः प्रतिद्ा्रवःते 
अधरे हे राजन्‌ ! त्‌ अधिक भ्रष्ठ बन, तेरे शत 
नीचे हो जाय। 

९४१२-१ सिहतीकः सवः वेशः आद्धि-- सिह्के 
समान सब प्रजार्ओंसे भोग ग्राप्त कर, कर प्राप्न कर्‌ 1 

२ उयाघप्रतीकः शत्रून्‌ अव बाचस्व-- व्याघ्रके 
समान शत्रुओंको इटा दे । 

३ पकच्रुषः इन्द्रसखा जिगीवान्‌ शतच्रुयतां 
भोजनानि भाखिद- अद्वितीय बख्वान ओर 
विजर्यां होकर चघ्रुओके भागके साधन छीन कर ठे आ। 


(२८९ ) 


अथ्ववेदकां खबोध भाष्य 


अथ्मैवेदमें वसिष्ठ ऋषिके सूक्त । 


(य स क ५ क च्य च , न व 
अथर्ेद काण्ड १९ तथा २० मं वसिष्ठ ऋषिके सूक्त हे, पर वे सवके सब ऋव्वेदते दी लि हे । वे ये ईै-- 


शंन इन्द्रा्ी 
२ श्नः सव्यस्य 99 


तदस्वुमित्रवरणा 0 

२ उग्रा अप खक्स्तमः ,, 
अया बाज देवहितं , 

४ उदु ब्रह्माण्यैस्यत र 
ऋजीषी वन्नी ब्रषभः 

५ चष्स्पते युवाभिन्द प 
६ यस्तिग्मश्गो दृषमो 
७ तुभ्येदिमा सवना त 
प्र वो महे महिवृधे 

८ इन्द्रक्तुन आभर 
९ यदिन्द्र यावतस्त्वं 
१० अध्वर्यवोऽरुणं दुग्धं „+, 
११९ पिबा सोममिन्द्र मदन्तु ,, 
१२ अभित्वाश्चुरनोयुमोा + 


अथवं १९।१०।१-१० 


१९।११।१-५ 


पि 

१९।१२।१ 

: 

२०।१२।१-१ 

७ 

२०।१७ १२ 

२०।३७। १-१९१ 

९ ०।७३।९.-२ 

१ 

२५।७९।१.२ 

२०।८२।१.-२ 

२०।८ 9।१-७ 
२०।११७।१-२ 
२०।१२१।१ २ 


इनमे ७ वें मण्डलक जो मन्त्र ह उनका अथं यथास्थान 
इस पुस्तकमे आचुका है । जो पाच भौर च्छे मण्डल्के दो 


मंत्र है उनका अर्थं नीचे दिया जाता है। 


उपरके मं्रोमि सूक्त र्मे ( १९।१२।१मे ) म॑त्रएक दही 
ह, पर वेह ऋग्वेदके संवते आगिरसके १०।१५७२।४ से प्रथमार्थं 
जर ऋ. बाद॑स्पलयो भरद्वाज षके ६।१७।१५ से दवितीय 


¢ # (~ 
अधे ठेक्रर वह एक म॑ बनाया हे । 


त्रम्वेद्‌ ७।२५।१-१० ( ३२२-३४१ ) 


93 


9 9 


#‰ 


39 


७।३५।१२, ११. १३, १४, १५ 
( २४३, २३४२, २४४-३४६ } 
५।६.७।\७ 


१५।१५.७>।& 

६।१७।१५ 

७।२३।१-६ ( २११-२१६ ) 
५।४ 61४ 

७।९७1 १० ( ७७६ ) 
७।१९.।१-११ ( १७१-१८१ ) 
७।२२।७-८ ( २०८-२०९ )} 
७।३१।१० ( २६३ ) 
७।३२।२६१-२०७ ( २९१.-२९२ ) 
७।३२।१८-१९ ( २८३-२८४ ) 
७।९८।१-७ ( ७७७-७८३ ) 
७२२।१-२ ( २०२-२०४ ) 
७।२३२।२२-२३ ( २८७-२८८ ) 


रिया है । इनके अथे नीचे देते है । 
ऋ ७।३५।१५ मत्न अथव १९।११।५ के स्थानपर है, पर 
इसमे पार मेद है- 


ये देवाना य्िया याक्ञेयाना । ऋ. ७ ३५1१५ 
ये देवाना ऋलत्विज्ञा यक्ञेयाना । अथं १९।११।५ 


तग्बेदका पद्‌ ‹ यज्ञिया " है ओर अथमैवेदका पद 'ऋषिज 
जो भत्र ऋम्बेद सप्तम मडल नहीं द उनपर एेसा * चिन्ह है। अब ऋ ७ मण्डलम न अये म॑त्रोकां भर्थं देलियि-- 


वसिष्ठ ऋषिका दश्च॑न 


अथवे० १९।१९।६ बलिष्ठ 
१ तद॑स्तु मित्रावरुणा तदये शयोरस्मभ्यमिदमस्तु शस्तम्‌ । 


अकीमहि गाधमुत प्रतिष्ठा नमो दिवि बहते सादनाय 


अथवे° १९।१२।१ वासिष्ठ 
$ _ © १ 05 
५: उषा अप स्वसुस्तमः सवतयति वतान सुजातता | 


अया वाज देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सवीराः 


अथकवे० २०।१२।७ वासिष्ठ 
३ ऋजीषी वञ्जी वृषभस्तुराषाट्‌ छष्मी राजा व॒च्रहा सोमपावा । 


युत्क्वा हरिभ्यामुप यासदवोडः माध्यन्दिने सवने मल्पादिन््रः ॥ ७ ॥ 


( २८७) 

|| & । ९४३ 
॥ १ ॥ ९४४ 
९४५९ 


॥ इति वासि द शेनम्‌ ॥ 


[ १९४३ हे मिजन ओर वरुण ८ तत्‌ अस्तु ) वह 
कल्याण हम प्राप्तो । हे थे! (शं-योः तत्‌ इदं 
शस्तं ) शान्ति देनेवाङा ओर दुःख दुर करनेवाला 
यह प्रश्सनीय क्न (अस्पभ्यं धस्तु) हम प्रक्ष दो । 
( गाधं उत धतिष्ठां अहोमहि ) हम गंभीरता भौर 
प्रतिष्ठाको प्रास्त करं, ( बृष्ते सादनाय दिवे नमः ) 
बडे घर जसे इस द्युलोक के छिये नमन करते हैं । 
१ तत्‌ शास्त अस्मभ्यं अस्तु-वद प्ररोसनीय कत्याण 
हमे प्रप्त हो । 

२ तत्‌ द्द शषयोः शस्तं अस्मभ्यं अस्तु- वह सव 
म्रदा सनौय सुखदायी ओर रोगनिवारक ज्ञान हमें प्राप्त हो 

३ गाधं उत्त प्रतिष्ठां अहमिमहि- गंमीरता ओर 
प्रतिष्ठा हमें प्राप्त हदो 

8 महते दिषे सादनाय नमः-बडे दिव्य धरे कये 
प्रणाम है। 


[२] ९88 (सुजातता उषा) उत्तम करम उत्पन्न 
यष्ट उषा अपनी (स्वस्ःतमः अप संवतंयति वतेनि) 
बहिन रानीके अन्धेरेको परे हटाती है ओर मा्गको 
बताती है । शख उषास ( देवितं वाजं सनेम ) 
देवौका हित करनेवाला अन्न तथा बट प्राप्त करगे 
#मोर ( खुवीराः शातदिमा' भदेम ) उत्तम वीराके 
साथ सो वर्ष॑तक आनन्द मनागे । 


१ खुजातता तमः यप संवतयति- उचम ऊुटीन 
छी अन्धकारको दूर्‌ रती है भर ( वतंनिं ) मागेको 
बताती ह । 

२ देवितं वाजे सनेम--विबुरधोका हित करनेके स्यि 
आवरयकर बल हम प्राप करेगे । बरु प्राप्न करके सजनेभका दित 
करना चाये । 

३ सखुचीराः दातद्िमा" मदेम उत्तम ॒वीरोके साथ 
रहकर हम सौ वषै पर्य॑त आनन्द भ जीवन व्यतीत करते 
रहैगे । 

[ ३1९४५ (कजीषी बज्र) सोम जिसको भिय हे, 
वज्ञ धारण करनेवाला, (षभ. तुखषार्‌ ) बवान 
त्वरसे श्खको दबनेवारा, ( शष्मी वृन्रह्म सोम- 
पावा राजा) सामथ्यवान्‌ वृ्रका नाश करनेवाटा, 
सोमरस पीनेवाख राज इन्द्र ( इरिभ्यां युक्त्वा ) 
अपने दोना घोडंको रथके साथ जोडकर ८ अर्वाडः 
उप यासद ) हमारे समीप आजावे ओर (माध्य- 
न्दिने सवने मत्सद्‌ ) मध्यविनिके सवनमं आन - 
न्विति ह्यो जवे । 

वीर्‌ ( वज्री ) वेज धारण करनेवाला, ८ इषभः ) बलिष्ठ, 
( शुष्मी ) सामथ्यंशाली ( तुराषार्‌ ) त्वरसे शत्रुको दाने - 
वाला ( उतरहम ) षेरनेवाठे शल्रुको भी मारनेवाखं ( राजा ) 
उत्तम राज्यखासन करनेवाला हो, यह घोडोकों अपने रथकों 
जोते ओर अपने राज्यम परमण करे । 


यहां वासिष्ठ ऋषिका दशेन समा हआ । 


(९८८ ) 





१ ^ ~ (१.५ | र 
¢ , ६ ॥ 
9 < ' 
व ४,२७ ५... | 
+ =; 


अथर्ववेद का सुयोध भाष्य 


दवताओंकी 


ख्या 
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वापिष्ठ ऋषिका उत्पक्निके संबधमे बुहदेवता प्रस्थ इस तरह 
लिखा दै- 

तयोरादिल्ययोः सत्रे दष्ाप्लरससुवंशीम्‌ । 
रेतश्धस्कद तत्छम्मे न्यपतद्वासश्ची वरे ७८१ 
तेनैव तु सुहतंन वीयेचन्तौ तपस्िनौ । 
अगस्त्यश्च वासष्ठश्च तत्रषीं संब भूषतुः ७८४ 
बहुधा पतितं रेतः करश्च च जले स्थले ! 
स्थरे वसिष्ठस्तु सनिः संभूत कषिसन्तप्रः ७८५ 
कमभ त्वगस्य सश्रृतो जले मस्स्यो महाद्युति । 
उदियाय ततो.ऽगस्त्य राभ्यामा्रो महातपाः ७८६ 
मानेन संमितो यस्मात्‌ तसान्मान्य इहोच्यते ! 
यद्वा ुम्मारषिर्जातः इुम्भेनापि हि मीयते ७८७ 
म्म इत्यभिधानं च परिमाणाय रक्ष्यते! ` 
ततोऽप्छु गृह्यमाणासु वसिष्ठः पुष्करे स्थितः ७८८ 
सवतः पष्करे तं हि विदवेदेवा अधारयन्‌ ७८९ 

बहहेवता ५।७८ ३-५८९ 
निरुक्तमे भी है-- 
तस्यां द्‌ शनाल्मि्रावरूणयो रेतथस्कंद । 

निरूक्त ५।१३ 

तथा सर्वावुकमणी्मे-- 


भित्नावरुणयोर्दौक्षितयोरक्शीमम्लरसं दष्ट 
वासर्तीवरे कम्मे रेतोऽपतत्तताऽगस्ल्य- 
वतिष्टावजायेताम्‌ । सर्वायुक्रमणी १।१६६ 


५४ मित्र ओर वण यज्ञ कर रहे थे ! उन्होनि यज्ञी दीक्षा 
खी थी | इतनेमें उर्वशी अप्सस यन्ञष्थानमे आगर । मित्र 
ओर वरूणोने उसे वहा देख लिया । उनका मन वि्कितं द्धो 
गया ओर्‌ उस कारण उनका वीये वासतीवर्‌ नामक यज्ञपात्रमें मिर 
पडा । वहा वह वीयं कुछ समयतकर रहा । उसी समय उससे 
अगस्त्य ओर वरिष्ठ उत्पन्न हुए ये बडे तपस्वी तथा विशेष 
सामथ्यैवान्‌ थे । यह वीय वासतीवर नामक कुम्भे गिरा, 
व्ैसादी वाके जक्में तथा स्थल्मे भौ गिरगया था। जो वीयं 


३७ ( वसिष्ठ ) 





भूमि पर गिरा था, उससे महामुनि वसिष्ठ ऋषिका जन्म हुआ । 
अगस्त्य ऋषि उस कुम्भे उत्पन्न हुआ ओर उस ज्म 
तेजी मत्स्य उत्पन्न हुआ । महातपखी अगस्य ऋषि रस्या 
समान उस्पन्न हु । [ शम्या वह खीलक्र है जो गाडीकरो चैक 
जोतनेके स्थानपर्‌ लगाया होना हे! इषरी छवा बीस अयुल 
होती है} ] अगस्ति ऋषि जन्मके समय इतना सा था ¡ ईसा 
नाप जिया था इसल्यि इसको यहा “ मान्ध' कटायया दै 
अथवा वह कुम्भसे उत्पन्न हुआ इसल्यि कुम्भसे भौ उसका 
परिमाण हा । कुम्भ यह भी एक मापने साधन है । व्यते 
जल ऊ जनेपर वामिष्ठ कमर्में खडा रदा ओर उस कमल्को 
चारों ओरते देवने सदाय दिया था। ” वहमसे निकनेपर 
विष्ठने बडा तप पिया । 

यद कथा जैसी दा ल्खीदै वैसा ही इई होगी, रेस 
दीखता नदीं है) क्योकि उर्वशीको देखते दही भित्र 
जर वरुण इन दो आदिलयोका वीयं पतन हो जायगा ओर 
वद कुम्भर्भे इटा दोगा ओर वहा इक्र देते दी उस 
वीयसे इन दो ऋषियोका जन्म रोगा, यद दीक दीखता 
नहीं हे। 

मित्र ओर वरुणये दौ देव परस्पर प्रथ है, ये एक ही नदीं 
ह । इसल्ि इन दोर्नोका वीये एक समय दी किसी एक 
पारमे गिरना थद असंभवसा प्रतीत होता है } अतः यह क्था 
रूपकात्मक ददोगी ! तथापि इसक्री पूरी खोज यहां नही दहो 
सक्ती । 

अगस्ति ऋषि दक्षिण दिक्कत निर्भय करनेवाला था । इसने 
ससुद्रके पारभी प्रवास किया था। आज ‹ क्याबोडिया' 
जिस भूविभागको कहत है, वह ` क्ुम्मज-द्वीप ! ही है । वहा 
अगस्ति गया था ] दक्षिणम आतापी वातापी ये राक्षस म्वसि- 
योका वध करते थे । वहा अगस्ति गया ओर इस अगस्य 
उन्दने नरमास खिलाया । यह बात जब इसको विदित हुई 
तब इसने दाया दाथ अपने पेटपर्‌ फिगाया ओर कहा कफि इसको 
तो भने इजम क्रिया! इस तरदं यइ भयस्व्य ऋषि वीर 


५९० ) 


"न्तिकाथा। इसका प्रवास दक्षिण भारत, वालीद्रीप, जावा, 
तुपरा्रा आदितकं हुआ था ओर वहा उन्होने वैदिकधमेका 
खूब प्रचार किया था । वसिष्ठे वरुटुवी भाद देसे प्रभावशाली 
ध । 
वसिष्ठके पवेज 

यहा विष्के पू्वंजोका विवार करना चाद्ये । इसका व॑श- 

पक्ष इष तरह दै- 
प्रज पतिं 


| 


मरीग्यी 


क्ष ( इतकी १३ चिया थी । अदिति, दिति, दनु, 
न्ला, दनायु, सिंहिका, सुनि, क्रोधा, विश्वा, वरिष्ठा, सुरभे 
विनता, कद्रू । ये दक्ष्ठी पुत्रिया थी ओर कर्यपके साथ 
विवाहित हह थी  ) 


कद्यपः<आद्‌त 


१२ आदित्य 


ए मग अयेमा-अ॑क्-- ““ भिन्न वरण "-घाता- विधाता - 
धिवस्वान्‌--त्वष्टा--पूषा--न्द्र--विष्णु ] 


अथात्‌ अपने मित्रावरुण कद्यपके पुत्र है । इन मित्रावरुणोसे 
पूर्वोक्त प्रकार अगस्त्य ओर वासिष्ठका जन्म उर्वशीके कारण 
हुआ । वािष्टेके पूवैजेकि विषयमे इतने श नाम मिच्ते है । 
मित्र वरण देव ये, आदित्यये, एेसा उपर कटा है। ये राजाय 
टसा निरूक्तकार लिखते दै-- 


दक्षस्य वाऽदिते जन्मनि चते राजाना 

पमिजाचरुणा चरवाससि । ऋ० १०।६४।५ 

जन्मनि बते कर्मणि राजानो भित्राचरुणो 

पारिचसयत्ति । निरुक्त 

यदा मन्त्रके पदोके आधारसे मिच्रावरंण रजा है एसा 
निसु्तकारने कहा है । मंत्रोमे भी मित्र वरुणको राजां कटा 
दे । विशवराज्यके शासन कममे ये नियुक्त हुए है यह इसका 
अथं है। 


उपर जे वसिष्डकी उत्पत्तिकी कथा दी है वह म॑त्रीके 


पदोसेमीवैसी दी दीखतीदै, वे ॑त्रमाग ये है- 


क्ग्वेदका सुबोध भाष्य 


उतासि ये्ावरुणो वसिष्ठा व॑दया अह्यन्मनसो- 

ऽधिजातः । द्रप्सं स्कन्ने ब्रह्मणा दैव्येन विश्वे 

देवाः पुष्करे त्वाददन्त ॥ ऋ० ५७।६३।११ 

८“ हे ब्रह्मन्‌ विष्ट | तू ( मैत्रावरुणः) तू मित्र ओर 
वरुणसे जन्मा ओर ८ उवैश्या मनस अधिजात ) उरवहके 
मनसे उतपन्न हुभा है । (द्रप्सं स्फ त्वा ) ज्म गिरे हृए 
तक्ष \ दैव्येन ब्रह्मणा ) दिव्य ज्ञानसे ( विश्वेदेवाः त्वा पुष्कर 
आददन्त ) सब देवने तुक्ने कमल्मे धारणकिया था ! 

मित्र ओर वर्णका मिलकर वसिष्ठ पुत्र है, उर्थलीका प्रभाव 
मनपर पडा ओर उससे रेतक। पतन हुआ । कमल्मे देवोँने 
इसका धारण किया । इत्यादि कथाके सूचक पद्‌ म॑त्रमे है। 
इन शब्दोसे दी पता चलता है कि यह रूपकालकार है ओर 
वास्तविक कथा नदी हे । विष्ठके महत्त्वके विषयमे तैत्तिरीय 
संदितामे निम्र छिखित वचन देखने योग्य है-- 


षयो वा इन्द्र प्रत्यक्ष नापदयन्‌ । 

त वसिष्ठ भ्रत्यश्चं अपदयत्‌ 1... 

तस्मे एतान्‌ स्तोमभागाननवीत्‌ । त° स° ३।५।२ 

: ऋषि इन्द्रका-आत्माका--प्रत्यक्ष ददन न कर स्फे। 
उसका दशन विष्टने किया ।' यहं वसिष्टकी ्रष्ठताका 
सूक वचन है । सबसे प्रथम वासिष्टने इन्द्रका साक्षात्‌ दरेन 


("क भ 


किया, इसल्यि वसिष्ठ सब ऋषि्योमे श्रेष्ट ओर माननीय बना । 


मिजावरुण वसिष्ठके रश्चक 
यो कद्यपमवथो यो वसिष्ठ तौ नो सुञ्चतमंहसः। 
अथष ४।२९।३ 
““ मित्र ओर्‌ वरण देवनि क्यप ओर वािष्ठका संरक्षण 
कियाथा, वे ह्मे पापस मुक्त करे । “ अर्थात्‌ वासिष्ठ ऋषि 
मित्रावरुणोका प्रिय था। ग्रहा अपने वीयैसे उत्पन्न होनेके 
कारण इन्होने वसिष्ठा संरक्षण क्रिया एेसा नदीं मान सकते, 
क्योकि कद्यपक्रा सैरभ्रण भी उरम्टोनि किया था। मिन्नावर्णो 
का पिता कदयप था ओर मित्रावरुण वसिष्ठकेपिताये रेषा 
संबैध यहा कगाया जा सकता दे । अधिदेवने भी विष्ठका 
सरक्षण किया था-- 
वसिष्ठं याभिरजरावजिन्वतम्‌ । ° १।११२।९ 
¢ हे अधिनौ | तुम जरा रदित दौ, तुमने अपने उन्म 
सरक्षणके साधनोंसे वसिष्टका संरक्षण किया था! 


वासिष्ठ ऋषिका परलयं 


सप्त रषियोमे वसिष्ठकीं गणना 
पिदवामिन्न जमदभे वसिष्ठ भरद्वाज गोतम 
वामदेव । शर्वो आभेरत्रभीन्नमोभि खसं. 
शासः पितसोे मृडता न" ॥ अथर्व १८।३।१६ 
ˆ हे विश्वामित्र जमदि, वसिष्ठ, भरदाज, गोतम, वामदेव | 
अत्रि ऋषिने हमारे घरका सरक्षण कया था। हे हमारे प्ररौस- 
नाय सेरभ्को | उत्तम अन्नोसे हमे सुखी करो । 
यहा सप्त ऋषियोमे वसिष्ठकी गणना है। तथा ये ऋषि 
अन्न देकर उख कर सकते दै, इतना इनका साम्यं है रेस 
इस म॑त्रसे दीखता है। ८ नम › का अथ “ नमन, अन्न 
ओर शच ' दै । अन्न ओर शाघ्र देकर हमारा स॑रघ्रण करे एसा 
भी भाव इसका हो सक्त्तादै। 
हतकत बसिष्ठ 
मिर्च भरदा गविष्ठिरं प्रावन्नः कण्व 
घसखदस्युमाहवे । अचि विष्टो हवते पुरो - 
हितो मुद्टीकाय परोहित ॥ ऋ° १०।१५०५ 
° अनि, अत्रि, भरद्वाज, गविष्ठिर, कण्व ओर्‌ त्रसदस्युका 
युद्धम संरक्षण करता है। उस अधिका गुणगान जनताका 
हितकर्ता वाकषिष्ठ करता है, वही भरकीक्का दित करता दै), 
यहा वसिष्ठको पुरोहित अर्थात्‌ पष्िठेसे हित करनेवाला कदय 
है ¦ वशिष्ठ रसे कमं करता है जिससे सबका हित होता है। 
वसिष्ठ देर्वोको बन्दन करता है) 
देवान्‌ वसिष्ठो अयुतान्‌ ववन्दे य विद्वा 
भुवनानि प्रतस्थुः । नते नो रासन्ताञुर- 
 गायमद्यय यूय पातत खस्तिथि सदान ॥ 
ऋ० १०।६५।१५, १०।६६।१७ 
° वृकषिष्ठअमरदेर्वोको बन्दन करता है, जो देव सब 
भुवनम जाते्द। वे हम ्रदौसनीय धन देव) हे देवो 
तुम हमास सरक्षण संरभणके उत्तम साधनेसि करो । 
वसिष्ठकी भ्रष्टता 
नि होता होदषदने विदानः त्वेषो दीदि 
असदत्षृदश्च । अदन्धत्रतप्रमात वौक्षिष्ठः 
सहस्लभरः शुचिजिह्वो अश्च ॥ 
ऋ० २।९।१ .वा० य० ११।३६ 
® 


( २९९ 


( विदानः ) ज्ञानी ( होता ) यज्ञकर्ता (सवेष दीदिवा 
तेजसी बलवान्‌ ( उद्नः ) उत्तम दक्ष, {अ-दन्ध-व्रत- 
प्रमतिः ) न दबकर कायं करनेमे जिसकी बुद्धे है रेखा ( सह 
भरः ) इजारोका भरण-पेषण करनेवाला ( श्ुचिजिह 
पवित्र भाषण करनेवाला ( अभि वरिष्ठ ) अभि समाम 
तेजखी वसिष्ठ हे । 

यह मंत्र वास्तवमे अभिफरे वर्णन पर है ओर यदा वसिष्ठक, 
अथं निवासकर्त है। अभि निवास करनेवाला है इसच्यि वसि 
है। तथापि असिको विशेषण मानकर वसिष्ठका वणेन करने- 
वाला यह मत्र है रेसा क मानते दै आओरये कहते दै फ 
यह मंच विष्ठा वणैन कर रदा है । ज्ञानी, याजक, तेजसी, 
दाता, दक्ष, सतत कतेन्यक्षमं करनेमे तत्पर, सदखोक्रा भरण- 
पाषगकर्ता, पवित्र माषण करनेवाला, अभि समान दी्तिमार 
अभिदहै। इस म॑त्रमे ज्ञा्वकि उत्तम गुण कटे दै इसमे संदे 
नदीं 8, पर यह मंत्र वसिष्ठा नि देह वणेन कर रदा है, एेसा 
कटना कठिन दै । 

सामगान करनेवाला वसिष्ठ 

वसिष्ठ छषि ज्रिषृत्‌ रथेतरः । वा० यण १५४ 

रथंतर सामा गायक वसिष्ठ ऋषि दै । वसिष्ठ ऋषि टसं 
सासगानका योजक दै । तथा-- 


पथश्च यस्य सप्रथश्च सामाऽऽमुध्रभस्य हविषो 
हवियेत्‌ । धातुदयतानात्छवितुश्च विष्णो 
रथन्तरम्राज भारा व्रसिष्ठः ॥ ऋ० १०।१८१।१ 
^ प्रथ ओर सप्रथ जिसक्ते नाम है, जिसक्रो अनुष्टुभ छन्द 
मत्रद्वारा हवि दिया जाता ह, वह रथन्तर साम वसिष्ठ ऋषि 
तेजखी धाता सविता ओर विष्णुसे प्राप्त करके खाया । ' 


इस तरह वसिष्ठे उत्तम सामगायक्र हेनेका वणेन 
दीखता है । 
वसिष्ठका जन्म 

विद्युतो ज्योतिः परि सजिहानं मिन्रावदणा 

# अ, 9 ५ 
यदपदयतां त्वा । तत्ते जन्मोचेक्ं वल्तिष्ठाऽ- 
गस्त्यो यस्वा विश भआज्ञभार ॥ १० ५॥ 

५४ म [+ ष ~ श 

उतासि मे्ावरुण व्सिष्ठोवद्या ब्ह्यन्‌ 

[ य क कम, 
मनसोऽधि जातः दम्सं स्कन्न ब्रह्मण दैव्येन 
विश्वेदेवा पुष्करे त्वाददन्त ॥ ११॥ ° ५।३३ 


(२९२) 


दे °्सिष्ठ  ( यत्‌ विद्युत" ज्योति, परि संजिहानं त्वा ) जब 
बिजलीकी ज्योतिका परिल्याग करनेवाे तुश्च ( मित्रावरस्णौ 
अपद्यता) भिन्न तथा वरणोनि देखा (तत्‌ ते एकं जन्म) वह तेरा 
एक जन्म है, (यत्‌ ता अगस्यः) जव वक्षे अगस्ने ८ विर" 
आजभार > प्रजाजनन बाहर छाया । प्रकट किया है वसिष्ठ । 
त्‌ ( नैत्रावष्ण. असि) तूमित्र वरणका पुत्रहै। हे व्राह्मण | 
( उ्यरयाः मनस्तः अधिजातः ) अर्श मनसे उत्मन्न हज 
है। दस समय ( द्रप्सं स्कं) वीयैका पतन हभा था 
( देव्येन ब्रह्मणा ) दिव्य मन्ते द्वारा ( विश्वे देवा पुष्करे 
त्वा आददन्त ) सब देवोन कमल्में तुक्षे धारण किया । 

इन दो मंत्रोमें वसिष्ठे जन्मे सनैधमें बहुत सी बाति टे 
एसा प्रतीत हता दै । मि्र ओौर्‌ वरुणने बिजलीका तेज देखा 
तव उरश विपयमें उनके मनन छ काम भावे उत्पन्न हुभा। 
जिससे रेतका स्खलन हुआ ओर विष्ठका जन्म हुआ ओर 
सब देवोने कसलमे उसका धर्मण करिया । यनपि इस थक 
ये पद इन मंत्रे है । तथापि मिश्रवरुणका वी एक समय पतन 
होना ओर कुम्भमे इन दोनो ऋषियोका जन्भ होना यं 
अस्वाभाविकसा प्रतीत होता है! यह कथा इसी वणेनसे 
आलंकारिकसी प्रतीत होती है । ओर अगके मन्त्रे देखियि- 


स प्रकेत उभयस्ब प्रविद्धा त्तषट्वशान उतवा 
सदानः! यमेन ततं पसि बयिष्यन्नप्सस्स् 
परि जश्च वसिष्टः ॥१२॥ सत्रे ह जाताविषिता 
नमोभिः म्भे रेतः सिषिचतुः समानम्‌ 
ततो हइ मन उदियाथ मध्यात्ततो जात 
मषिमहुवतष्डम्‌ ॥ १३ ॥ऋ० ७३३ 
( सः विष्ट" उभग्रय प्र विद्वान्‌ ` वह वसिष्ठ दुलोक 
ओर भूलोकका सब ज्ञान रखनेवाखा ( सहषदानः उत वा 
सदान ) सदृखो प्रकारके दान देनेवाला अथवा सर्वस्वका दान 
करनेवाला, ( यमेन ततं परियिं वयिष्यन्‌ >) यमने फैलये हए 
आयुष्य ूपी व्यो बुननेवाला ८ अप्सरसः परिजन्ने ) अग्सरासे 
उत्पन्न हुआ । वसिष्ठ अप्सरसे उत्पन्न हुआ । (सत्रे ह 
जातो >) सत्रमे दीक्षा स्थि ( नमोभिः इषिता) मन्त्र 
प्रेरित हुए मित्रावरगैनि (कुम्भे रेतः समानं सिषिचतु. ) 
घडेनं अपना ,वीयं एक दी समय अथवा समान रीतिसे भिरा 
दिभर। । < तत मध्यात्‌ मानः उदियाय ›) उसके मध्यसे माननीय 
भगस्त्य ऋषि उतपन्न हुआ ( ततः वरिष्ठ जातं आहू ) 
इसके जाद्‌ वसिष्ठ जन्मा एसा कदते है । 


ऋर्षेदका सुबोध भाष्ये 


भारतोरी एकता करनेवाला वसिष्ठ 


दण्डा शवेद्धाअजनास आसन्‌ परिच्छन्न 
भरता अर्भका । अभवच्च पुर पता वसिष्ठ 
आदित्‌ तृत्छनां विश्यो अप्रथन्त ॥ ६ ॥ ऋ० ७३३ 
( गो अजनासः दण्डा इव ) गौभोको हाकनेके दण्ड जसे 
छयेसे होते हे वैसे ( भरताः अभेकास. परिच्छिन्नाः आसन्‌ ) 
भरत लोग छोटे बार बुद्धिवारे ओर अपसम विमक्तसे ये। 
द्नका { वसिष्ठः पुरएता अभवत्‌ ) इनका अग्रगामी नेता 
वसिष्ठ हुआ जिसमे ( अत्‌ इत्‌ त्त्सूना विशः अप्रथन्त ) 
भर्ती प्रजा बहने कगी | भारतीय लोग आपसे एकता 
नही रखते थे । थोडे थोडे फटकर्‌ रदते थे, आपसे मिस्ते 
नीं थे, इसलिये असघटित रहनेके कारण पराभूत हेति थे। 
इस कारण ये बालबुद्धि अज्ञानी तथा निवेल रहते थे ओर उक्नत 
हीं होते ये} एमे समय इनका अगवा वसिष्ठ हुआ । इस 
वसिष्ठे इस प्रजाकी संघटना की 1 इनके अन्दर प्रौटता, ज्ञान 
ओर्‌ संघटित होना बल निर्माग किया {इस कारण ये ही 
लोग बढने लगे ओर्‌ सब प्रकारसे उन्नत हुए 1 यह वसिष्ट 
इस तरह संघटना करनेवलिके रूपमेँ प्रसिद्ध है । 


वा वसिष्ठ इन्द्रमूतये पन्‌ कीनां श्रषभं 

सते शृणाति । ऋ° ७।२६।५ 

' वसिष्ठ मान्चोका सैरक्षण करनेके व्यि, बखवान्‌ प्रभुका 
तथा मानवी वतका काम्यगान कररता है । * उदेश्य यहा यं 
दै कि इस स्तोत्रगायनसे सचुष्य वीरतासे प्रभाषितं दो जाय 
ओर्‌ वसी बीरता खयं करके दिखते । वीर बनं ओर अपना 
प्रभाव बहाव । 


राश्चसाका नाशक वसिष्ठ 


प्रये गुहाद्ममदुर्त्वायाः पराशरः शतयातु- 

वसिष्ट ! नते भोजस्य सख्यं सुषन्ताऽ्या 

स््रिभ्य' खुदेन! व्युच्छान्‌ ॥ ० ७।१८।२१ 

( परा दार रत-यातुः वक्षेष्ठ ) दरस शर्धान करने - 
वाला, सेकंड यातना देनेवालोंको -राक्षसादिको- दूर्‌ करनेवाला, 
बसनिवाला यह वसिष्ट है! ( त्वायाः ) तेरे भक्त ( गृहात्‌ प्र 
अममडु ) घर रसे तेज्े संतुष्ट करते है । ( ते भोजस्य सख्यं 
न मृषन्त ) वे भोजन देनेवात्की मैत्रताका कदापि विस्मरण 
नदीं होन देते । ( अध सूरिभ्यः खदिना वि उच्छान्‌ ) ओर्‌ इन 
्ञानियोके चयि उत्तम दिन भी दे देतेद। 


वसिष्ठ ऋषिका परिचयं 


( पररा-शर ) दूरसे शरोको पक्नेवाला, ( रत-यातु ) 
सैको दुष्ठोको यातन देनेवारक्ा सामना करनेवाला, उनको 
दूर करनेवाला अथवो दुष्टोकौ यातना देनेवाला वसिष्ठ हे। 
वसिष्ठ वह दै करि जो वसाहत कर्ता है, बसाता है! बसने 
वालको सुरक्षित रखता दै। त्रष्ठ ज्ञानिर्योरों उत्तम दिन 
देता है, उनको रुख देता है । उनका अभ्युदय करता है । उनक्ष 
जीवन सुखपूर्णं करता दै । 

प्रजाहित करनेवाला वसिष्ठ 

पवा वसिष्ठ इन्द्रमूतये सून इृष्ठीना वृषभ 

सुते गणाति | ऋ° ५।२६।५ 

( वसिष्ठः कृष्टीना नृन्‌ ऊतये ) वसिष्ठ प्रनाजर्नाकी सुरभकि 
चयि उनके नेताजर्नोका तथा (इन्र) इन्द्रम ( युते 
गृणाति ) यज्ञम वणेन करता है ! वीर पुरषोके बणनसे जनतमे 
वीरताका भाव निर्माण करना मौर उससे उनका संरक्षण करना 
यद उद्श यदा है । 

अनेक विष्ट 

नू स्वाम इमहे वसिष्ठा देश्तानं सूनो सहसो 

धद्युनाम्‌ ग्ऋु० ७1५41 

त्वे वरुण उत मिन्नो अमन त्वां वधेन्ति मति- 

भिवंसिष्ठाः ॥ ° ७।१२।३ 

चयंसुते दाश्वां स्याम बह्म कण्वन्ता 

हरिवो वसिष्ठाः ० ७1३७।४ 

इन मत्रोमे ' वसिष्ठा ' यह बहुवचन है । अनेक वसिष्ठ 
थे । ये वसिष्ठ कुलके हगि ¦ वसिष्ठके कुलके सब जन वसिष्ठ 
ही कृति हे । वसिष्ठ कुल्का गोत्र नाम ह, इसका व्यक्ति 
नाम छु ओर होगा । बहुवचनसे रसा प्रतीत देता है) 
ये अथिपूजक तथा इन्दरपूजक अर्थात्‌ य्न करके इन्धे प्रसन्न 
करते थे । 

वसिष्टका सत्कार 

उक्थभृतं सामभ्रतं बिभति आावाणं त्रश्नत्‌ प्र 

वदात्यग्रे ! उपेनमाध्व सुमनस्यमाना आवो 

गच्छाति प्रदो वसिष्टः ॥ ऋ० ५७।३३।१४ 

हे ( प्रतरृद `; भरत लोगो | ( वसिष्ठ वः आगच्छति ) 
वषिष्ठ आपके पास आरा है । ( सुमनस्यमानाः एनं आध्वं ) 


( २९६९9 


उत्तम मनकी प्रसन्नताके साथ इनच्ा सच्छार्‌ करो । यहं वतिष्ठ 
अनिपर्‌ ( अग्रे उक्थवृतं सामतं विमतिं ) वह उक्त ओर 
स मगार्नोक्ा शरण-पोषण करता है, ८ म्रावाणं विभति) 
सोम कूयनेके पत्थरोका धारण करता दै। अर्थात्‌ यज्ञ 
प्रकरियामे वह प्रवीण है ओर वह { प्रबदाति ) उपदे भी 
करता है। 

इस तरका यद वसिष्ठ दै, अत वह सत्कार करने योग्य है। 

वसिष्टका वणन वसिष्ठे मन्त्रम तथा अन्यान्य ऋषिक 
मन्ति जो आया है, उसका यह खरूप है । इस तरहक इख 
मत्र करीब ९४ हेगि जिनमे वसिष्ठका उटेख है । “ वसिष्ठ 
राब्द अनेसे वह मच्र वसिष्ठ ऋष्क वणन करता है एेसा 
मानना म रोगा { इसका उत्तम उदाहरण ¢“ ऋ० २।९।१ 
नि द्योता" यह मंत्रे) यह -मत्र अचि देवताका ओर 
गृत्समद ऋषिका ह । इसन अभ्निका विरेषण वसिष्ठ ` ह| 
° निवास हेतु ` गृह उसका अथे यहा है। वमिष्ड ऋषिर 
वणेन यद मंत्र नदीं करता । पर कडयोका मत यदद सिं यहा 
अधिको बिेषण मान कर भीअथे होता दै। दृषभ्यि इस 
मतक हमने यदा उद्धत किया हं । जिन मैत्रो सात्‌ वसिष्ठ 
ऋषिष्धा तथा वसिष्ठगोची कषिर्योका चछ दहै रेषे मंत्र ओर 
सूक्त ७ वें स॑ंडल्मेहे। वे रमने या दिये दै) इस विषयमे 
ऋ० ७३२ वा सूक्त देखने योग्य दै । यह सूक्त तथा वसिष्ट 
का वणन करनेवाले अन्य मत्र देखनेपर भी उसिष्ठ ऋषिन्न 
निणय नदी हो सकता ! इसक्रा कारण यद वणन अ्मभवनीयस्ना 
हे । देखियि-- 

१ मित्र ओर वरण यज्ञकी दीक्षा लेकर यज्चे कर्‌ रदे ये, 

२ वहा उर्वशी आ गयी, मित्र ओर वरणोने उस्र अप्र 
को देखा, 

३ देखते ही उनका मन विचित्‌ हआ ओर उनक्न रेत 
धटेम भिरा, उसका कुछ भाग स्थर्पर्‌ ओर कुछ भाय 
जलम सिस, 

४ ओ जलपर गिरा उससे अगस्ति उत्पत हुआ ओर ओ 
स्थलपर गिरा उससे वसिष्ठ उतपन्न हुआ । 


इस व्णनमे एकदम देनो पुस्परेकि मनमे कामभावना 
उत्पन्न होना, दैर्नोका वीये एकदम गिरना, वह घडेमे जलप्र 
ओर स्थलपर पहना ओर उससे उसी समय ऋषियोकी 


( २९४ 


उत्पत्ति होना यह भानव की उततर ज्ञान के अनुसार 
असंभव दै । 

जहा वेदमें वसिष्ठका नाम आता है वहा ‹ मेन्रावरुणि- 
वसिष्ठ ` रेसा दी ऋषि दिया जाता दै। मंत्रमे भी 
' उत आसि मैत्रावरुणः वसिष्ठ ;° ( ऋ° ७३३११) 
तू मित्र ओर वरुणसे जन्मा दै रेखा वर्णन है! अप्य उवेकषी - 
का ददन, कुम्भमे वीयैका पतन, वासे ऋषिकरी उत्पत्ति, 
उर्वरीके पास बाठपनमें रहना ये सब वणेन मंत्रोमे दीख रै 
ह ये वर्णन अखाभाविक है इसव्यि ये वणन आ्टंकासि दै 
हसा कडयोने माना है । आकारिक भी किंस तरह दै, इसका 
स्पष्टीकरण अबतक किसीने मी नहीं कियाद ओर जो किया 
दे वह समाधानकारक नहीं है । 


उर्वशौको विद्युत्‌ माना हे" उख वक्ष यस्याः › जिसके 
वराम सब विश्व है वह वियत्‌ यहे उरवंशौ है आर्‌ वह भप्सरा 
( जलम संचार करनेवाली ) हे ) मित्र ( दैदोजन ) वायु है 
ओर वरुण प्राण वायु ( आकिसिजन ) है! इन दोन वायुर्जकि 
मिलनेसे जर निर्माण होता है । इस अक्का नाम वेदमे 
“रेतस्‌ › है। इस तद मित्रावरुण जल निर्माण करते ह । यहं 
अलंकार यहा ह एसा कद्योका कथन ह । पर इस रेतसे अगसि 
ओर वसिष्ठ उत्पन्न होति दै वे कौन दं । यह प्रश्न अनिर्णीतसा 
रहता ३ । ओर यदौ सुख्य प्रश्न है ! वसिष्ठका अथं निवासं 
करनेवाला एेसा दै । निवासकै हेतु परथिवी, जल, अभि, वायु 
ये सब है अतः इनको वसिष्ठ नदी का जायगा ओर ये मन्तर- 
द्रष्टा ऋषि भी नदीं हे। ' मेत्रावरुणिवंतिष्टः ' यह म॑त्रदर्ा 
ऋषि है ओर वह मित्र-वरुणसे हभ है । 


कई कहते है कि उवी अप्सरा थी । अप्पराका सैबध 
देवोतते होता था वैसा इस भप्पराका सं्बधं मित्र ओर वरणसे 
भा ओर उस अप्सरा अगस्ति ओर वसिष्ठा संयुक्त जन्म 
हुभा । अर्थात्‌ ये जडे भाद दै! प्रथम अगस्ति जन्मा ओर 
पश्चात्‌ वसिष्ठ जन्मा । ओर कुम्भ ओर्‌ कमरफी कल्पना गर्भा 
रायपर की है। यह मत संभवनीय है। पर इसमे भी दो 
पुरषेका संब॑ध एक्‌ सीसे रोनेपर जडे भा्योकी उस्पत्तिकी 
संभावना दै या नदीं यह गभेचाच्के साथ रंबध रखनेवारा 
भरन है । एक पुरषके वीयसे उसी समय दो बीजाणु गर्भारायमें 
जाकर दो संतान एक गभ॑से तो हग । पर प्रथक्‌ समयमे दो 


ऋग्वदक्ा सुबोध भाष्यं 


पुरषोके सब॑धसे जडे भादर्योकरा गभ धारण होया या नदीं यं 
एफ अन्वेषणीय विषय है । एक चकि साथएक दी समय दो 
पुरषोका सेबध दोना असैमवर्नाय है । प्रथक्‌ समयमे हुआ तो 
दोनोके वीर्यसे एक स्थानपर गभेधारण होगा तों वह एक 
असाधारणसी बात होगी । 

देसी अनेक आपत्तिया यदा होगी । इनका निणेय अबतक 
नहं हभ । इसल्ि वसिष्ठ ऋषिक उत्पत्तिका वर्णन 
इस समयतक अनिणीतसा है । एेसा दी समश्चना उचित ह । 

दृक्षिणकी ओर दिखा 

वसिष्ठ तथा वसिष्ट गोत्रियोका वणन “ वृक्षिणतः 
कपर्दः “ दक्षिणा ओर रिखावले एसा कया दै। सीधी 
बाजृपर इनकी दिखा थी । इस समय हम सिरफे मध्यमे परंतु 
पीठकी ओर शिखा रखते ह । वसिष्ठ गोत्रे ऋषि निरे 
दक्षिणी ओर शिखा रखते थे । 

वसिष्ठ सुदास पेजवन राजाका पुरोहित था ओर वसिष्ठे 
कारण सुदाखकी विशेष उ्नति हद सा पेतसेय ब्राह्मणं 
क्वा है-- 

भरोवाच वसिश्ठः सुदासे पेजवनाय ते हते 

सवं एव महज्जग्मुरेतं भश्च भक्षयित्वा स्व है- 

व महासयजा असिरादिद्य इव ह स्धिया 

प्रतिष्ठिताः । ए घ्रा० ७1३४ 

तथा- 

पतन ह वा देन्द्रेण महाभिषकण वसिष्ठ. 

खुदास पैजवनमभिषिषेच तस्मादु सुदाः 

पेजवन. समन्तं स्वेतः प्रथिवी जयन्‌ 

परीयायाश्चन च मध्येनेज्ञे । एे० व्रा° ८।२९१ 

“ सुदास पेजवन रजके स्यि यद विया वसिष्टने सिखायी, 
जिससे वह्‌ बडा दिग्विजय करनेमे समथ हुआ, महाराजा हुभा 
ओर सव प्रकारक संपदाअसि युक्त हुआ । ° ' वषिष्ठने खदास 
पैवजन राजाको इस रन्ध महाभिषेकसे राज्याभिषेकं दिया । 
दसस वह राजां सब दिशाओमिं पृथ्वीका विजय करनेमे समथ 
इभा ओर्‌ उसने अश्वमेध भी किया । ` वसिष्ठ ऋषि जिसके 
साथ रहता था उसका इसी तशद अभ्युदय होत। था । इससे 
पता चरता है कि वसिष्ठक्रा संघरनाचातुयं बहुत था । इस 
सुदास पेजवनका उदटेख निम्नलिखित मंत्रे दै-- 


वसिष्ठ ऋथिका परिचय 


चत्वारो मा पेजवनस्य दानाः । 

सखदासस्तोक्ं तकाय श्रवसे वहन्ति ॥ २३॥ 

दिवोदासं न पितरं सुदास! 

अविष्ठिना पेजवनस्य केतं . ॥ २५॥ ऋ० ७,१८ 

^ पिजवन पुत्र सुदास राजाके दानमे दिये, सुवर्णाल्कारोसे 
लद चार घाडे घालघच्चो फे ठे चते है। दिषोदासके समान 
छदासकी सहायता करो । पिजवन पुत्र सुदासक्रे घरकी सुरक्षा करो । 

इस विषयमे ये म॑त्र ८ सख्या १६८ ओर १७० ) देखो , 

वसिष्ठ ओर विश्वामित्रके क्षगडका उचेख वेदम॑त्रौमे टै ठेसा 
सायन भाष्य, षड्गुर्‌ भाष्य ऋ० ७३२, ऋ ३।५३ अदि 
स्थानम छिखा ३। ० ३।५३।२१-२४ ये चार मत्र वरिष्ठ 
के द्वेषका वणेन करनेवाले है, एसा कई मानते हे । बृददेवतामें 
वेसा छिखा है । इस कारण वसिष्ठ गोत्र उत्पन्न दुरगगचायैने 
इन म्रौका अथे क्रिया नहीं ! यह सबये लोग लिखिते है, पतु 
म॑त्रोका स्पष्ट अथं एसा दीखता नदीं है, इसल्ि इस 
विषयका विवरण यदा करनेकी कोद जरूरत हमै दीखती 
नदी है। जो माव म॑त्रमे स्पष्ट दैवही इम विश्वास योभ्य 
मानते ह। 

दरिशन्द्रके राजसूय यज्ञम वसिष्ठ ब्रह्मा था- 


तस्य ह विदवामेनो होतासीत, जमदि 
रध्वयुंवसिष्ठटो बह्माऽयास्य उद्धता । 
एे° त्रा ७1१६ 

हरिश्वन्द्रके राजसूय यज्ञमे मिश्वामित्र द्योता, जमदभि 
अध्व तथा वसिष्ठ ब्रह्मा था ओर अयाख इद्राता था। इस 
तरह विश्वामित्र ओर वसिष्ठ एक ष्टी यज्ञम ये ओौर प्रेष्ठ 
ब्रह्माका स्थान वसिष्ठ ऋषिको प्रास्त था । अर्थात्‌ विश्वामित्रको 
भी वसिष्ठकी श्रेष्ठता मान्य थी | 

वसिष्ठ कुलके बाह्मण प्राथमिक समयमे य्चकरे स्यि योग्य 
समञ्चे जाते थे। देखो प्रदिव ब्राह्मण १।५, पश्चात्‌ सब ब्राह्मण 
यज्ञके जयि योम्य समक्षे जाने रगे । इसकाःअर्थ यह टै कि एक 
एसा समय था किं जिस समयमे वसिष्ठ कुल्के पास दही यज्ञी 
विया थी । वह बरिया इनसे अन्य ब्राह्मणोक्तो प्राप्त हुई । ये ऋषि 
आपसमें स्पर्धा भी करते ये । देखिये-- 

विद्वामिष्र-जमदस्नी वसिष्ठेनास्प्धतां स 

पतजमदचिर्विंहव्यमपदथत्तेन वे स वसिष्ठ 

स्येष्द्ियं घीयमवुं्त । ते सं° २।१।५ 


(२९५) 


विश्वामित्र ओर जमदमि वसिष्ठे साथ स्पर्धा करने खगे । 
जमदाभिने यह विव्य नामक यन्न देखा । उससे वह वसिष्टके 
सामध्य॑को प्राप्त हु । इसमें स्यथ है, पर यह स्पर्धा शज्ञका 
खोज है । दश सुक्तौका एफ यज्ञ द्योता है तों दूसरा १५ सृक्तो- 
काहोगा। इस दस सुक्तोके यक्गसे ठेह परदरह सूताश्च यज्ञ 
अविक प्रभाव्री होतादै। इनकी स्पर्घां यह थी । वसिष्ठ 
ऋषिक्रा महव विरेष था । वैसा मह इम प्राप्न करेगे एेसी 
स्पर्धा इनमें थी । 

वसिष्ठ तथा इनके कुलम उत्पन्न हुए ऋषियोका नाम 
+ तृतसु एसा भी आया है । वेद म॑त्रमे इस शब्दका प्रयोग 
है । पर वहा इसका अथं ' अपनी उत्करषैकी इच्छा करनेवाला ! 
एसा है। 

दृत्तक पुत्रकौ निदा 

वसिष्टके सूर्म दत्तक पुत्रक प्रसा नदीं है, प्रद्यु 
निदा दै- 

(५३ ) अन्यज्ञातं दोषः नारित । ऋ० ७।४।७ 

(५8 ) अन्योद्‌यं मनसा मन्तवे नाहि । ° ५।४,८ 

^ दूसरेका पुत्र अपना ओरस पुत्रकौ योग्यता नी पा सक्रता ) 
दूसरे पुत्रको अपना ओरस जैषा मानना कल्पनामें भी ` नदी 
आ सकता । › यह दत्तक पुत्रकी निंदा ही है। अर्थात्‌ ओरस 
संतान होनी चाहिये यह इसका तात्पये है । वसिष्ठ ऋषि ओरस 
पत्रे श्रेष्ट मानता है ! जहा ओरस संतान नदीं है उस धरें 
रहना भी नहीं चाये ! पुत्रपौत्र विहीन धर रहने योम्य- 
नहीं हे । ऋषि कोग इस विचारके थे 1 आजन्म व्रह्मचय, 
आजन्म यति बनकर रहना, यह ऋषिर्योकी कल्पना भीं 
नदीं था। वसिष्ठ ऋषि पुत्रपौत्रवान्‌ धा ओर सतानसहित रहना 
ही उसको समत था । 

महाम्रच्युजय भन्न 

ऋ० ७।५९।१२ ¢ यंबक यजामहे †' यह मतर महा~ 
म्रप्यंजयक्रे नामस प्राेद्ध दे । यह वसिष्ठ ऋषिका देखा मंत्र है । 
दसके जपसे अपणृत्यु दूर होता है, छोरी मोरी व्याधिया 
तथा शारीरिक छश दृर्‌ होते ई। इस विषयमे यह सुप्रसिद्धं 
म॑त्र है । वै°संन्मे कहा है-- 

वसिष्ठो हतपुक्रोऽकामयत विन्देयं प्रजामभि 

सोदासान्‌ भवेयमिति स पतमेकस्मान्न 

पश्चादामपदय्तमाष्टस्लनायञत ततो वै 


(८२९६ ) 


[क ^~ क, 
सोऽविन्दत प्रजामभि सादाक्मानभत्‌ 
ते° सृ° ५ । छ {9 


“४ पुत्रो मृत्यु होनेपर वसिष्ठे इच्छा स क सुज्ञ संतान 
उत्पन्न दहो ओर भे शका नाश कर! उसने उनपचास 
याभोको देखा ओर उसने इस यज्ञकर क्रिया । इससे वहं 
पत्रवान इ ओर शत्रुजंका भी इसीसे इसने पराभव किया । 


दसी तरह ओर कहा है- 


ऋषयो वा इन्द्रं प्रत्यक्च नापश्यन्‌, ते वशिष्ठ 
भरलयश्चमपर्यत्‌, सोऽत्रवीद्‌, ब्राह्मण ते घक्ष्यानि 
यथा त्वत्पसहि वा ' प्रजाः प्रजर्गयिष्यन्ते, अथ 
मा इतरेभ्य ऋषिभ्यो मा प्रवोच शति, तस्मा 
एतान्‌ स्तामभागानत्रघीत्तो वक्तिष्ट- 
पुरोहिताः प्रजा. प्राज्ञायन्त, इति \ ते° सं° ३।५।२ 
“ सब ऋषिलोग इन्द्रको प्रयक्न देखनेमे असमथ रहे । 
वसिष्ठ ऋषिने अपनी दिष्य इ्टिसि उसे रेवा । उस इन्द्रने 
उस वसिष्ठ ऋषिते कहा क्रि ‹ मे पुम मन्रोका उपदेश करूगा, 
दृससे तू ही सब प्रजाओमि सुख्य पुरोहित हय जायगा । पर्‌ 
तुमये. मंत्र अनधिकारियोको न बताना । ` एेसा कहकर उस 
इनध्रने वसिष्ठ को उन त्रोका उपदेश करिया । इससे सब 
प्रजाअमे वसिष्ठ र्ठ हुआ । इस वसिष्ठा श्रष्टत्व चनने मान्य 
क्रेया था 1 
विपाश नदीम वसिष्ठगिखा ओर छृष्णरिला इस नामके 
दो आश्रम स्थान है जहा वसिष्ठने तपक्ियाथा एसा मोपथ 
ब्रह्मण १।२।८ मँ कहा है । इनकी कृपासि वसिष्ठ सब लोगोका 
पुरोहित हुआ पसा व्हा ही (गो० १।२।१२ में) कहा है। 


(२) द्वितीय वसिष्ठ 


खा्यभुव॒मन्ध॑तरमे ब्रह्मदेवके दस मानसपुत्नोमे 
एक सानसपुत्र वसिष्ठ था । यद ब्रह्मदेवके प्राणसे उद्यन्न हु । 

प्रणाद्धासष्ठ. संजात । श्रीभाग° ३।१२।२३ 

ब्रह्मदेवके प्राणसे वसिष्ठ उत्पन्न हुआ । ग्रह बरह्मदेवका मानस- 
पुत्र हं । इसकी दे प्रिया थी, एक अरुंधती ओर दूसरी 
ऊर्जा । कदम नामक्रं प्रजापतिकी नौ कन्याओमिं आट 
अरथी दे \ उज॑मे वसिक छ पुत्र हुए-- 


ऋण्वेदका सुबोध भाष्य 


ऊर्जायां जक्षिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परततप । 

चित्रकेतु प्रधानास्ते सप्त ब्रह्मषंयोऽमलाः ॥६०॥ 

चित्रकेतुः खुसचिश्च विरजा भित्र प्वच। 

उस्वणो वस्श्रयानो दमान्‌ शक्त्यादयोऽ 

परे॥8४१॥ शरीर माग ४।१ 

वसि'ठको उजामे चित्रकेतु, खरोचि, विरजा, भित्र, उल्बणः, 
वणुरत्‌ ये पुत्र हुए 1 शक्ति आदि इसीकरे अन्य पुत्र दै। इसके 
अतिरिक्त हवीन्ध, सकार आदि भनेर पुत्र अन्यान्य पत्न्यमे 
वसिष्छकी हुए थे । 

ब्रह्माण्ड पराण २।१२।३९-५२ मे ल्खाहै कि व्रह्यके 
समान प्राणसे वसिष्ठ उत्पत्ति हुईं षै । यद दश्षक्रा दामाद 
ओर दोकरका द्याक्क ह । दक्षकन्या जोम इसको आठ पुत्र 
हुए । दसिवंशमे १।२ मेँ भी कथाहै, जिसमे वसिष्ठो वीर 
नामक पुत्र उत्पन्न होनेका वणेन ओर उससे अनेक संतानं हु, 
एसा भी वणन है । 

(३) ततीय वसिष्ठ 

मह दिव्के शापसे व्रहमदेवके मानसपृत्र दग्ध हुएथे। वे 
फिरसे ब्रह्देवने इस मन्व॑तरमे उत्पन्न कयि । उस समय अभ्निके 
मध्यसे यह वसिष्ठ उत्पन्न हुभ । यहां इसक्रा विवाह भक्षमा- ` 
लके साय हुभा । इस अक्षमालके विषयमे मनुस्मृततिमे एेसा 
ठ्खादै। 

घक्षमाला चसिष्टेन संयुक्ताऽधमयोनिजा | 

श्तार्गी मन्दपालेन जगताभ्यहणीयताम्‌ ॥ 

मनु> ९।२३ 
¢ अक्षमाला वसिष्ठके साथ विवाहित दहने तथा शारगी 
मन्दपालसे विवाहित शेनेसे अधमयोनीमें उलन्न होनेपर 

भी जगतको वन्दनीय बनी 1 '` अथोत्‌ अक्षमाला नीच जातीमे 
उत्पन्न हुई थी, पर वद भी वसिष्ठो पत्नी बनी ओर 
पवित्र हद । जगत्‌ उसको बन्दन करने लगा । करई लोग 
मानते दे कि अक्षमाला ओर अरंवति प्रथक्‌ निया दहै, परतु 
कइयोकी संमति यह हैकरिये दो नाम एकी स्के है । 


(४) चतुथे वसिष्ठ 
निमिने शाप दिया । इसके अनंतर वसिष्ट वायुरूपसे ब्रह्म ` 
देवके पास गया । वहा ब्रह्मदेवकरी इच्छानुसार मित्रावरुणोत 


वसिष्ठ ऋषिका परिचय ( २९७) 


वीयसे छम्भमे उत्पन्न हआ । यह कथावा० रमान्सदै तथा वसिष्ठ कुरुक अंचद्र्टा क्षि 


क ^ क 
म्‌ मत्र भा | [खय- (न न्क, @ (५ क प म 
५ 1: वतिष्ट कुलमे भँन्रद्ष्टा ऋषि हृष जिनके नाम ये है-- 


त वोप क ५ ध च ॥ ध क 
व र तन व मदात्मना" । = इन्द्रभममति, कडिन, पराशर, ब्रहस्पति, भर्दरघ, 
व चधा व तमा 8 भरहाज्ञ, भे्ावरुण, वसिष्ठ, सक्ते, सुद्युख्च इनका 
पुवं समभवत्त्न ह्यगस्त्यो भगवाद्षि । वणेन वायुपुराण १।५९।१०५-१०६ ते, मत्सुराण १४५। 
नाहं सुतस्तवल्युक्त्वा मित्र तस्मादपाक्रमत्‌ ५ १०९-११०, ब्रह्मण्डपुराण २।३२।११५-११६ मे है। 
तद्धि तेजस्तु मिस्य उव॑दयाः पूथैमाहितम्‌ । = भयेक पुराणमे यह संख्य न्यून वा अयिक दे । 
तसमन्समभवत्कुम्भे तत्तेजो यत्न वारुणम्‌ ६ वरिष्ठका उद्धेख करनेवाले मैच 
फस्यचि्वथ कालस्य मित्रावरुणसंभवः । अव हम वेदभतरेमि जहा जहा वसिष्ठ नाम आयादैवेर्मत्र 
वासि्ठस्तेञजस्ा युक्तो जज्ञे चश्ष्वाङ्देवतम्‌ 9 देते हे 
तमिश््वाकुमहातेजा जातमात्रमनिन्ितम्‌ । कुत्स आंगिरस ऋषिके म॑त्रोमें ) देवता-भद्धिनो 
वेत्र पुरोद्दिते सोस्य वेशस्यास्य भवाय नः ८ ' वसिष्ठं * याभिरजराचाज्ञन्वतम्‌ । ऋ, १।११२।९ 
पवं त्वपृवदे दस्य घसिष्ठस्य महात्मन । गरत्समद्‌ ऋषिके संतनोमि । देवता-अभि. । 
भ क २ १, क ५ [ ५४ 
कथितो निगेम. सोभ्य 9 नि होता दोतृषदने विदानस्त्वेषो कौदिवौ 
वारा उ. का ५७ असदत्‌ खदश्चः। अदृन्यत्रतप्रमति वोक्तिष्ठः' 
ˆ उस छम्भमें तेजखी दो ब्राह्मण उत्पन्न इए । प्रथम  सहस्रभरः श्युचिजिहयो अञ्चि ॥ 
अगस्ति ऋषि उत्पन्न हुआ । जहा भित्र ओर वर्णका तेज था ० २।९।१) वा य° ११।३६ 


वासे वसिष्ठ षि उत्पन्न हभ । उत्पन्न होते दी राजा वसिष्ठ कषिकरे मंतरोमे । देवता-अश्चिः 

इक्ष्वाकुने इस वसिष्ठको अपना पुरोहित बनाया, जिससे हमरे आ यस्ते अश्च इधते अनीकं ˆ वसिष्ठ ' डुक्र 

वराका यदा बढ गया । वसिष्ट अपूव उप्पत्तिका वृत्तान्त दीदि वः पावक्र । उतो न एभिः स्तवथेरिह स्याः॥ 

यह है! ` यह ॒दृत्तात य्या श्रीं रामचद्रने भारे शक्ष्मणको तऋ० ७।१।८ 

कहा था । नू स्वाम्च दैमहे व्तिष्ठा, ईशानं सूनो सहसो 
वसिष्ठे विषयमे इतनी सामग्र मिलती दै। इससे ङ वलनाम्‌। दषं स्तोदभ्यो मधवबद्धय आनङ्‌ यूय 

ओर अधिक सामम्री है पर्‌ वह वसिष्ठ-विश्वामिन्रके क्लगडेकी पात स्वास्ताचः सदान ॥ ऋ०° ७1७1५ 

हे, वह म॑त्रो द्वारा सिद्ध नहीं होती इसव्थि यद्या नहीं दीदै। तस्वामघ्ने समिधानो षवक्लिष्ठोः जरूथं हन्‌ यक्ष 

इस विषयकरे सायण भाष्यकरे वाक्य हम अगे देगे। तथा राये पुरंधिम्‌ । पुरुणीथा जातवेदो जरस्व 

जिन मंत्रि वरिष्डनामदहैवे मन्रमभी दमे! इनका विचार यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः । ° ७।९।६ 


पाठक खयं भी क सक्ते है । त्वं वण उत मित्रो अचे स्वां वधैन्ति मतिभि- 
वसिष्ठके यन्थ ˆ वसिष्ठा. ` । त्वे वसु सुषणनानि सन्तु यूयं 


वसिष्ठ स्मृति एक - कद्ध स्थति है । वसिष्ठ धर्मसूत्र पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ऋ° ७ १२।३ 
मी दे मिताध्रामे वसिष्ठ धर्मश्ाखके वचन उद्ृत च्िदै। देवता इन्द्र 
वासेष्ठके भरथमें वेदवचन बहुत अते दँ । वस्वुशाच्पर भी यदु नत्वा सूयवसे दुदुश्चन्युप ब्रह्माणि ससख्‌- 
नरसिष्ठका एक म॑ है । वसिष्ठ ऋषिके गोत्रप्ररकार अनेक है ज वसिष्ठः" व्वामिन्मे गोपति विश्व आः 
जो मत्स्यपुराणमे अ० ३०० मे दिये दै, दऽ न इन्द्रः खुभाति गन्त्वच्छ॥ 8 ५ 


३८ ( वसिष्ठ ) 


^ ९९८ ) 


प्रये गुद्धदममदुस्स्वायां पराशर शतयातु- 
वसिष्ठ." नते भोजस्य सख्य खुषन्ताऽचघा 
सूरिभ्य. सुदिना व्युच्छान्‌ ॥ २१॥ऋ० ७।१८ 
योधा स मे मघवन्‌ वाचमेमां यां ते वसिष्ठा" 
अचति प्रशस्तिम्‌ ' इमा ब्रह्म सधमादे ज्ुषस ॥ 

अ० ७।२२।३, अथवे २०।११६ 


उत ब्ह्याण्येरयत श्रवस्येन्द्रं समर्ये महया 
वाकेष्टः । आयो विश्वानि शवसा ततागो- 
प्रोता म इवतो वचांसि ॥ १॥ साम० ३।१३।३ 
पवेदिन्द्र व्रषणं वज्जवाह बसक्िष्टासो अभ्य. 
चैस्त्यके. । स नः स्तुतो वीरवद्धातु गोमद्‌ युयं 
पात स्वास्ताभः सदानः\1३॥ 


ऋ० ५।२३, वा० य° २०५४ अथव २०।१२।१ 


एवा ˆ व्तिष्ठ ' इन्द्रमूतये नृन्‌ छृष्टीनां वषं 
सुते ग्रुणाति । सहस्िण उप नो माहि 
वाजान्‌ यूये पात स्वस्तिभिः सदानः 

० \५।२६।५ 
देवता-- इन्द्रा जसिष्टो वा 
दिवत्यञ्चो मा दक्षिणतस्कपद्‌ां धियंजिन्वासो 
आभि हि प्रमन्दुः। उत्तिष्ठन्‌ चोतरे परि वर्हि. 
घो चरन्‌ नमे दूरादवितवे 'व्तिष्ठा ॥ १॥ 
दृरादिन्द्रमनयन्ना सुतेन तिरो वेशन्तमति 
पान्तसुभ्रम्‌। पाराद्युन्स्य वायतस्य सोभा 
त्ता दिन्द्राऽवृणीता (व्तिष्ट।न्‌' ॥ २॥ 
पवेन्तु कं लिन्घुमेभिस्ततारेबेन्यु कं मेदमे- 
भिजेघान ¦ पवेन्सु कै दाशसज्ञे खदासं 
प्रवादेन्द्रो बह्यणा ची ' वसिष्ठाः ` ॥३॥ 
जुष्टी नरो ब्रह्मणा व॒पितृणामक्षमरव्ययं न 
किला रिषाथ । यच्छक्रीषु बृहता रवेणेन्द्रे 
द्यु्ममदचाता ' बांसष्डा ` ॥ 8 ॥ 
उदेद्यामवत्‌ त॒ष्णज्ञो नाथितासोऽदीधयुदा- 
वराके चतासः। -उसष्टस्य ' स्तुवत इन्द्रो 
अश्रोदुरं तृल्स्ुभ्यो अकृणादु छोकम्‌ ५ ५॥ 
दण्डा श्वेद्धाभजनास आसन परिच्छिन्ना 
भरता अभक्रासर । अभवच्च पुरएता वकतिष्टः' 
आदिन्तत्सूनां विशो अप्रथन्त ॥ ६ ॥ 


ऋण्वेदका खुबोध भाष्य 


रयः कुण्वन्ति भुवनेषु रेतास्तख् प्रजा आयौ 
ञ्योतिस्म्रा । चयो घर्मास उवसं सचन्ते 
सवौ दर्ता अतु विदु ' वोक्षिष्ठा, "॥७॥ 
सयंस्यव वक्षथो ज्यातिरेषां समुद्र स्येव 
महिमां गभीर । वातस्येव प्रजवो नान्येन 
स्तामो ' बलिष्ठा ' अन्वेतवे व ॥ ८१ 

त इन्निण्य हृदयस्य प्रेते सहसल्रवदशमभि 
स चरन्ति । यमेन ततं पसि वयन्तो ऽप्लरस 
उप सदु ' वसिष्ठाः ॥९॥ 

चिद्य॒तो ज्योतिः परि साजेहानं मिज्नावरुणां 
यदपदयतां स्वा । तत्ते जन्मोतेकं ' वसिष्ठाऽ 
गस्त्यो' या विश आजभार ॥ १० ॥ 
उता मेत्रावरुणो विष्टो 'वंडया बह्मन्‌मन - 
सोऽचि जात. । दरप्स स्कन्नं ब्रह्मणा दैव्येन 
विश्वेदेवाः पुष्करे त्वाददत ॥ १९॥ 

ख प्रकेत उभयस्य प विद्धान्‌ त्सहखदान उतवा 
सद।नः । यमेन ततं परिच विष्यन्नप्सरस 
परि जक्षे वसिष्ठः" ॥ १२॥ 

सत्रे ह जाताविषिता नमोभि इस्भे रेत 
सिषिचतुः समानम्‌ । जातो ह मान उदियाय 
मध्यात्‌ ततो जातसषिमाहु वसिष्ठम्‌ ॥९३॥ 
उक्थभतं सामथतं विभति ्रावाणं विश्त्पर- 
वदात्यग्रे । उपेनमाध्वं सखमनस्यमाना आ वो 
गच्छाति भ्रतुदो वसिष्ट ' ॥ १४ ॥ ऋ° ७।६६ 


देवता-1विदवेदेवाः 


त्वमिन्द्र स्वयशा कशुक्षा बाजो न साधु 
रस्तमेष्यक्वा । वय यु ते वादवांसः स्याम 
ब्रह्म ृण्वन्तो हरिव सक्तिष्ठाः' ॥8॥ ऋ० ७।३५ 
नू रोद ली अभिष्टुते वसिष्ठ" कतावानो वरुणो 
मिन्नो भिः । यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नो अक्र 
यूयं पात खतिभि खदा नः॥ ७१२८ ५।६३९ 
एवा सहस्यं १ वसिष्ठो' यायस्कामो विश्व ˆ 
प्न्यस्य स्तात्‌ । हष रथिं पप्रथद्‌ वाज्ञमस् 
यूय पात खस्तिभेः सद्‌ा नः॥६॥ ऋ° ७।४२ 
देवता-मरुतः 
न ददि चश्चरमं चन ` वासिष्ठः ` परिमंसते । 


वासश्च ऋषिका परिचर (०९९ 


अस्माकमद्य मरतः सुते सचा विदे पिबत 
कापसिन. ॥ ३1 उद्‌ ५७।५९ सास ३।५।० 
देवता-~ आश्विनौ 

यो वां यज्ञो नासलया हविष्मान्‌ त्र्या 
सप्रयां भवाति ) उप प्रयान वर्मा ' वाक्षेष्ठ ' 
मिमा ब्रह्माण्युच्यन्ते युवभ्याम्‌ ॥द॥ ऋ० ५।७० 


अहेम यज्ञं पथामुराणा इमां खुवाक्तिं वृषणा 
क [न क भ न (५ [+ 
जुषेथाम्‌ । श्चष्टविव प्रेषितो वामबोधि प्रति 
ऋ, १ £ ऋ १ \ (१ । 

स्तामजरमाणा ' वासष्ठः ' ॥ ३ ॥ ऋ° ७।७६ 


देवता- इषसः 


पति स्वा स्तोामेरीट्छते ˆ वस्तिष्ठा, उषवृंध 

खभगे वुष््वांस' । गवां नेत्री वाजपत्नी न 

उच्छोष सुजाते प्रथमा जरस्व ॥६॥ 

एषा नेत्री सघसः सूनृतानामुषा उच्छन्ती 

रिभ्यते "वसिष्ठे." । दीधैश्चतं रयिमस्मे घाना 
यूय पात स्वारेतभिः; सदान. ॥ ७॥ऋ० ७।७६ 
यां त्वां दिषो दुहितवैधंयन्त्य॒षः सजाते मति- 

भिवेसिष्ठाः । ससख धा रथिसुष्वं बहर्त 
यूय पात स्वरसितिभिः सदान ॥१६॥ ० ७७७ 


प्रति स्तामेभिरुषसं वसिष्ठा गीभिर्विप्रास 


प्रथमा अबुध्रन्‌ । चिवतेयन्तीं रजसी 
समन्ते आविष्टृण्वतीं युवनानि विद्वा ॥ १॥ 
ऋ ० ५७} ० 
देवता- वरुणः 


अव दुग्धा पिभ्या खंजानोऽच या बयं चजक्कमा 
तनुभिः! अव राजन्पद्युचरपं नताय सृजा 
त्सय न दस्रौ वर्षम्‌" ॥५॥ ० ७।८६ 


[क 


वसिष्ठं" ह वरुणो नाव्याघादा च चकार स्वपा 
महोभेः । स्तोतारं विप्र सुदिनत्वे अहां 
याच्च याचस्ततनन्‌ यादुषासः; ॥ ४ ॥ च. ७८८ 


पर शयुभ्युवे चरणाय प्रेष्ठां मति 'राखिष्ठ' मीच्हुषे 


1 


भरख। य ईमर्वाश्चं करते यजत्रं सहस्ना- 
मध वुषणं चृडन्तम्‌ ॥ १॥ ऋ० ७१८८ 


देवता- इन्द्रवाचू 


अवन्तो न श्रवसो भिक्माणा इन्द्रवायू खुष्रति- 
८ {£ ¶ 


भि वौक्षिष्डाः। वाजयन्तः खवसे हुवेम 
युयं पात स्वस्तिभि. सदानः ॥ ७॥ऋ ५९० 


देवता-सस्स्वतीं 


अयमु ते सरस्वति वल्लिष्ठा! द्ासव्रतस्य सुभगे 
व्यावः । चधे दुध स्तुवते ससि वाजान्‌ यूयं 
पात स्वस्तिमि सद्‌ा च ॥ 8५4० ७।९५ 
बृहद्‌ गायिषे वचोऽघरयां नदीनाम्‌ । त 
सरस्वतीमिन्महया सुद्क्तिभिः स्तामेवा्त्ठ 
रोदत्ती ॥११॥ मद्रनिद्धद्ा कग्रवर्सर्स्व- 
व्यक्रवारी चेतति वाजिनीवती । गणाना 
जंमदधिवत्स्तुवाना च वाकेष्डवत्‌ ॥३॥ ऋ०७,९६ 


देवता -पितर 


यन पूरवे पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमर्पीथ 
वसिष्ठाः" । तमियेम संरसणो हर्वीप्युशन्यु- 
राद्धि- परतिकाममरच्च ॥ ८ ॥ 

ऋ० १०।१५, अथवै० १८।३।४६ 


देवता-विद्वेदेवा 


देवान्‌ ' वसिष्ठो ' अग्रतान्ववन्दे ये विद्वा 
भुवनानि धरतस्थुः ।तै नो राखन्तासुहगाय-- 
मद्य यूय पात स्वस्तिभिः; सदान ॥ १५॥ 

ऋ० १०।९५, १०।६६।१५. 
` वसिष्ठा चः ` पितृवद्वाचमक्रत दर्वा देव्ठाना 
ऋषिचत्स्वस्तय । प्रीता इच ज्ञातय काममे- 
त्याऽस्म दृवासोऽव धूनुता वु ॥१४॥ ऋ १०।६६ 


देवता-उवैश्ी 


अन्तरिश्चधरां रजसो विमानीमुप शिक्लाभ्परु- 
दशी वक्षष्ठ , उपत्वा रानि सु एतस्य निष्टान्नि 
वस्व इदयं तप्यते म ॥ ७॥ऋ १,।९५ 


देवता- आचि. 


नि त्वा ' चष्सष्टा ` अहस्त बानजनं शुणन्तों 
अघने विदथेषु वेधसः । रायस्पोषे यजमानेषु 


धारय यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः ॥८प 
- ० १०।१२.- 


( ३००) 


अभिरत्र भस्डाजं गविष्ठिरं प्राचन्नः कण्वं 
असखदस्यमाहवे । आभर ˆ वसिष्ठो ` इवते 
पुरोहितो सकीकाय पुरोहित ॥ ५॥ 
ऋ. १०।१५० 
(4 (कनात 
देवता--विदेदेवाः 
प्रथश्च यस्य सप्रथश्च नामाऽऽयुष्टभस्य हविषो 
हवियब्‌ । धावुद्यतानात्सछवितुश्च विष्णो र्थ- 
स्तरम। जभार वसिष्ठः "॥ १ ॥ ऋ० १०।१८१ 
५.० ( _ (^, १ र, „$ 
य॑जुवद्म वासद ` पद्वाट्‌ मन्न 
रवृतो रस्थन्तर, ‹ वसिष्ठ ' ऋषिः । 
ता य १३।५४, काण्व १४।५७ 
वसि्ठहनचुः । वा य. ३९।८, काण्व य. ३९१६।१ 
0 = (५ = ® 
अथववेद वसिष्ठ पद्वाले मंत्र 
ऋषिः मृगार" । देवता--मिन्रावरुणौ 
यावाङ्घरसमवथो यावगस्ति मित्रावरुणा 
जमदृश्चिम्िम्‌ । यो कद्यपमवथो यो 'वकतिष्ठं' 
तो नो घुञ्चतमहस्त ॥ अथव ४।२९।३ 
ऋषिः~ शन्ताति । देवता-चैद्रमाः। 
्रेष्टमक्ि भेषजानां ' वसिष्ठ ' वीरधानाम्‌ । 
सोमो भग इव यमेषु देषेषु वरुणो यथा ॥ 
अथवे ६।२१।२ 
ऋषि विश्वामित्रः । देवता- वनस्पतिः । 
दातं या भेषजानि ते सहस्रे संगतानि च। 
ष [| [# ख 
भरष्ठमाख्रावभेषज “ बरसिष्ठ › रोगनाशनम्‌ ॥ 
अथवे ६।४४।२ 
ऋषि.--कौरिकः । देवता- वैदयानरो.ऽ्चि । 
यद्‌ द्‌व्यन्नृणमहं ङणोम्यद्‌म्यन्नन्न उत 
संगणामि । वेदवानसे नो अधिपा ' बससिष्ठ › 
उदिन्नयाति सुकृतस्य खोकम्‌ ॥ १ ॥ अथव ६।११९ 
ऋषि ब्रह्मा । देवता--भ।युः बृ्ठस्पतिः अष्धिविनौ च । 
सं क्रामतं मा जहीतं शारीरं प्राणापानौ ते स 


युजाविह स्ताम्‌ 1 शतं जीव शरदे वधमानोऽ 
= क क ८. # 
ष्टे गोपा अधिपा वस्तिष्ठः' ॥ २ ॥ अथव ५।५५ 


ह ब्रह्मन्‌ चसिष्ठ ¦ उवद्या 


छग्वेदका सुबोध भाष्यं 


ऋषिः अथर्वा । देवता--यमः 

विदवामित्र जमदसे ' ब्तिष्ड भरदा गोतम 
वामदेव । शर्दिनों अक्जिरप्रमीन्नमोभिः सुस 
शासः पितसे मृडता नः ॥ शदे ॥ अथव १८।३ 
सायनभाष्यमे वासिष्ठ 

' वसिष्ठ के विषयके मत्र ऊपर दिये दै, इनपरमे 
सायनभाष्यमे वसिष्ठे विषयत जो छिखा दै, उसमेसे आवस्यक 
भाग यहा हम पाठकोके विचाराथ देते है। इससे वसिष्ठे 
विषयमे क्या क्या पूर्वाचा्येनि चिखा दहै, सो पाटफ़ौकै सामने 
आ जायगा । रस्य 

( ऋ. २।९।१ >) वसिष्टः सवस्य वासयितृतमः। 

( ऋ ७।१८।२१ ) पराशर शतयातुः बहुरक्चाः। 
बहूनि रक्षांसि बाधत य कामयन्ते इातयातुः बहूनां 
रक्चसां शातयिता शक्तिवंक्तिष्ठञ्चवमदयो ये 
स्ट्षयः । 

( ऋ. ७।३६३।३ ) भेदे भद्नामकं राच्च अपि पमि 
वसिष्ठे. एव जघान । 

( ७।३३।१० ) पता ऋष्चु वसिष्ठस्य एव देह 
परिग्रहः प्रतिपाष्यते । पताश्च इन्द्रस्य वाक्यभिलयेके 
वर्णयन्ति, अपरे वसिष्ठपज्ाणामिति । दे वधिष्ट | 
यद्यदा विद्यतों विद्यत इव स्वीयं ज्योतिः देहान्तर 
परिग्रहाथ परिखजिहानं परित्यजन्तं त्वा त्वां 
जिघुक्षितं देदाथ स्वीयं ज्योतिः परिसंजिहान 
पारस्यजन्तं परिलिघ॒क्षन्तं मित्रावरुण अपर्य 
ताम्‌ । आवाम्बं अयं जये ¶ इति समकस्पताम्‌ | 
तत्‌ तदा ते तव पकं जन्म । उत अपि च 
यत्‌ यदा अगस्त्यो चि निवेशनात्‌ भिच्रावरूणां 
आचां जनयिष्याव इत्येतस्मात्‌ पूर्वाचस्थानात्‌ त्वां 
आज्नमार आजहार । 

(५३३।११) हे वसिष्ठ ! मिज्ञावरुणयो' पुश्रोऽस । 
अप्सरसो मनस्य 
‹ मम अयं पुत्रः स्यादिति ' रदंदश्तात्‌ सुकदपात्‌ 
दरष्स रेत मिज्रावरुणयोाः उर्वश्ली दश्टोनात्‌ स्कन्नं 
आखीत्‌। तसात्‌ अधिजातः अखि } पवं जातं त्वां 
देव्येन ब्रह्मणा वेदराशिनादं भुवा युक्तं पुष्करे विश्वे 
दैवा अदन्त अधारयन्त । 


धसिंष्ठ ऋ थिका परिचय 


वसिष्ठाः वसिष्ठगोत्रा ऋषय । 

( ५।८८।४ ) वसिष्ठं र्ट वरुणो नावि स्वकीयायां 
आधात्‌ आरेाहयत्‌। तद्‌ा तं षि अबोभि रश्चणेः 
सखपां स्वपस दरोभनकर्माणं चकार । 


अथवे-सायणमाष्ये 

( अथव ६।२१।२ ) हे हरिद्रादिरूप भेषज ! अन्येषां 
भेषजानां श्रेष्ठं प्ररास्यतम आन्ति अमोघर्वाथ॑न्बात्‌ । 
तथा वीरुधानां अन्यासां वीरुधां वसिष्ट वसुम - 
तम मुख्यं असि । 

[ यहा वसिष्ठका अथे "श्रेष्ठ, विशेष बवायिवान्‌ › हे। यह 
ओीषधिका विरोषण है । ऋषिका नाम नहीं हे । ] 

( अथवै ६।४५।२ ) सहस्रसस्याकाने ओषधानि 
सन्ति तेषां मध्ये शठं प्रश्लस्ततमं आसख्रावभेषजं रक्त 
स्रावस्य निवतंकं पतत्‌ क्रियप्राणं कमे अत एव 
वसिष्ठ वासयिद्ेतम रोगनाशनम्‌ । 

[ यां भी वसिष्ठ पदका अथं रोयनारा करफे अच्छी तरह 
निवास करनेवाला ठेसा है । वसिष्ठ ऋषिफे साथ -दसका संब॑ध 
नदीं दै । 1] 

( अथव ६।११९।१ ) अधिपाः अधिक पालयिता 

वसिष्ठ वासखयिदृतम एषे भूतो अधिः, 

[ यहां वसिष्टका अथे निवास करानेवाला ेसा अर्थं ह | 
वसिष्ठ ऋषिका यहा संध नहीं है । | 


( अथवे ५}५५।२ ) अद्धिः . वसिष्ठ वास्तपिततमः 
वसुमन्षमो वा भवतु 


[ यहां अभिका विशेषण वसिष्ठ है जिसका अथं निवास 
करानेवाला एसा है । यह्‌ वसिष्ठ ऋषिका वाचफ़ नहीं है । ] 

अधरवेदक्रे मत्रोमि जे तो ऋेदके मंत्र है उनम विष्ट 
ऋषिका नाम आया है टसा प्रतीत होता है, परंतु अन्य म॑मे 
वसिष्ठ ऋषिका कोर संबध नहीं है। यहा ये मन्त्र इसन्यि दिये 
द कि वेदम ˆ वसिष्ठ पद्‌ ऋषि वाचक न देता हुआ, केवल 
यौगिक अर्थं “ निवास करनेवाला '› रसा अर्भ यतनेवाला है 
यह स्पष्ट सिद्ध दयो जाय ! अथर्थवेदमें वसिष्ड यह ओौषधका 
तथा अभिका विरेषण हे । ऋग्वेदमे भी कदं स्थानपर वसिष्ठ 
पद्‌ विरोषणके रूपमे आया दहं । अन्य स्थानम जो कथा रवी 


(६०१) 


गयी ह वेसा भाव बतानेवलि मत्र दैँ। पर वह कवा रूप- 
काखकारिक है, इतिहास की पतीत रहीं होती] यह इससे 
पू बताया दै | 

पूैस्थानमे ३।४ वसिष्ठ ऋपरियो हमने उत्त दिया है। 
इनमे कौनसा ऋषि कण्वेदके सप्तम मडका द्रष्टा दै यह्‌ निश्चय 
करना कडिन है । इसी अयिक खोज होनी चारियिे ] पर जो 
पिला वसिष्ठ ऋषि हमने दिया दै वही ऋण्वेदफे सप्तम सण्डलका 
दरष्ठादै एेसी हमारी संमति दै। आगे वसिष्ठे संब॑वमे इछ 
ओर वणन हम म॑क्रि आवारसे जो प्रतत होता है वह देते दै- 


- वधिष्ठका थोडासा ओर वणन 


व्निष्ठका गौर वण धा एवा ( मन्त्र २९्३मे) ° ददिव 
व्यचः › ( शल्यं अचति ) श्वेत वणं होनेका सूचक है । पर 
इसका अर्थं येत वच्च परिधान करनेवाखा, एसा भी कर्योकरे 
मतसे हे । 

दक्षिणी ओर शिखा वारष्टगत्री धारण कते ये एसा 
' दक्षिणतः कपः ` इन पदोंसे दीखता है ( मण 
२९३ ) । पर इससे यह नदीं सिदध होता कि वासिष्ठगो्ी 
सिरके दक्षिणी ओर दी शिखा रखते थे । क्योकि उस समय 
शिखाएं बडी हुआ करती थी, जैसे आजककठ शिख, हिद, वैरागी 
आदिकी होती हे! इस शिखा भरथी, या गनद पीडे, अगि, 
दायी ओर बाई ओर अथवा ठीक सिरफ़ मध्यमे बाधी जाती 
हे वारसि मोत्री दक्षिणी ओर बाधते थे इतना दही 
इससे सिद्ध हो सकता है । आजकठ कदं लोग सिरे 
बडी या छोटी दिखा रखते दै ओर सिरका अन्थर भाय 
नापित्से श्चुरसे सुडवाति दै । एेसी शिखा वािष्ठगोच्री दक्षिणकी 
ओर धारण करते ये, एेसा इन पदक्रा भाव समञ्चनेके लिये कोई 
प्रमाण नदीं है दादी भंड्वाना ओरं सिर सँडवानेका उदे 
नहीं है, इससे अलुमान होता है करिये ऋषि सिरे सच 
वार रखते थे । सब बारी मिकक्र जो प्रधी, जेसी सिख 
अपने सिरपर बाध देते दै, वैसी अन्यौ, वासिष्ठ गोत्र 
सिरकी दक्षिणकी ओर बाते थे) इतना इसका तात्पये 
दीखता है । 

(२९६ ) धियं जिन्वासः- वसिष्ठ रोय बडे विद्वान्‌, 
बुद्धिमान, मेधावान्‌ वा प्रज्ञावान्‌ थे । इमकिये इनका समान 
सब रोग करते थे । विधयाके लिये इनकी प्रसिद्धे थी । 


(६०२) 


(२९४ } वाचिष्ठगे्री सोमरस तैयार करनेमे अदलयंत 
प्रवीण ये । इस म॑त्रमेरेसा कहा दकि ' इन्र अन्य लोगे 
सोमरसक्रा याग करके वसिष्टेका सोम लेनेकरे स्यि इनके पास 
आता था। › इतनी सोमरस तैयार करनेमे इनकी प्रसिद्धौ थी ! 
इसयिये इन्द्र इनच्छ मंत्रगान मन लगाकर सुनता था । देखिये- 

( २९५१२ ) स्तुवतः वसिष्ठस्य इन्द्रः अग्छणोत्‌-- 
स्तुति करनेवाले वसिष्ठ ऋषिकरी स्तुति या स्तोच्र इन्द्र मन लगा- 
कर्‌ सुनता था । 

वसिष्ठा महिमा 

वसिष्ठका महिमा उस समय सब ऋषियों अधिक था। 
म॑° (३०० मे ) सू्यंस्य ज्योति इव, समुद्रस्य इव 
गभीर , वातस्य प्रज्ञव इव, अन्येन अन्वेतते न-सुथ- 
की ज्योतिके समान तेजखी, ससुद्रके समान गम्भीर, वायुके समान 
वेगवान्‌ वसिष्ठका महिमा है, वह्‌ किंसी अन्यके, हारा तुखना करने- 
योग्य नहीं दै । सब अन्यो इसकी विक्षेषता अदत अधिक 
दै । वसिष्ठे साथ तुलना हो सके एेसा उस समय कोई दृप्षरा 
नही था | 

६०१ ते वासिष्ठा निण्यं सहस्रवस्शं हदयस्य 
प्रकेतैः आभसंचरन्ति-- वे सब वरिष्ठ सदखशाखावाले 
विश्वमे अपने हृदथके गूढ ज्ञानविज्ञानसे संचार करते हे । 
अपने हृदयके गुह्यज्ञानसे वसिष्डका प्रभाव विश्वभर 
फेका है 1 ' सह सखवद्शं ' का अथं “ सद वषं › एसा भीहै, 
ओर हजार शाखाओसे युक्त एसा भी है! पर व्ष॑करा भाव 
यदा नहीं है । करयोके मते यदहाका वसिष्ठ पद सूये तथा सूर्य 
किरणका वाचक्‌ हे 1 

यमेन ततं परिधि वयन्त: । ( ३०१।२ ) 

यमेन ततं परि धच वयिष्यन्‌ । ( ३०४ ) 

° यमने भनुष्यकी आयुकी मर्यादा कौ दै, उष आयुरूपी 
वल्को ये वसिष्ठ बुनते दै । ' यहा नि संदेह वरिष्ठ ऋषिका 
निदेश नदीं दै, क्योकि नियामक प्रमुके आधीन रहकर मानवो - 
की आयुष्यमर्यादा का नियमन करनेवाली प्राणशक्तेयो- 


कऋण्वेदका सुबोध भाष्यं 


का वाचक यह पद यहा है | इस त्रम वसिष्ठ पद है, पर वह 
प्राणका वाचक है। 

६३२।१ उषबंघः तुष्रवांलः वासिष्ठा स्तो 
ईंढते-- उषःकारमे द्यी उठकर स्तोच्रगान करनेवाके वासैष्ठ 
स्तोतरेसि प्रथु स्तुति करते दै । वसिष्ठ प्रातकाल उठते ये, 
स्तोत्र गाते ये, स्तुति -प्राथना-उपरासना करते ये । अपनी 


[> क्ति 


उपासनके नियमे वे प्रमाद होने न्दी देते थे । इस्ल्ि- 

६५० प्रथमाः विप्राः वसिष्डाः- वासिष्ठगोत्नी 
ब्राह्मण भरथसं स्थानमें सन्मानसे पूजित देनि योग्य दहै। इस 
कारण कहा है कि-- 

३०६ प्रतृद्‌ ! वः वसिष्ठ आगच्छति, समन 
स्यमाना पनं आध्वं- दहे भरतो | आपके पास 
वसिष्ठ पुरोहितं आ रहा है, प्रसन्नाचित्तसे उसका सत्र 
करो । 

इस तरह वसिष्ठे विषयमे मर््रेमि अनेक मिदेश है। ये 
सब मनन पूवक खोज करनेका विषय दै। ये वर्णन देखकर 
एकदम किसी निणेय पर पहुंचना योग्य नदीं है } क्योकि बडे 
बडे भाष्यकारोमिं शब्दोके अर्थोके विषयमे मतमेद दहै) हमने 
यदा सबक विाराथं ये वचन एकत्रित करके रखे द । इनका 
अनेक विद्वान शान्तिपुदैक मनन कर ओर मननके पश्ात्‌ 
निश्वय तकं पहुचे । 

हम या स्पष्ट रष्दौमे कहते है करि इन वेद्‌ तरेके आधार 
पर जो वसिष्ट्की कथा र्चीरहै, वहवैमी ददी बनी थी एसा 
हमें प्रतीत नहीं होता हे । स्थान स्थानपर हमने अपना मत- 
मेद छिखा है । यह कथा आलंकारि है, पर जो अलंकार इ 
वह इस समय तक गुप दी रहा है । अनेक विद्वानोके प्रयत्न 
करनेपर भी उस अलंकारका स्पष्ट खर्प हमारे मनके सामने 
प्रकेट नही हुआ । 

वसिष्ठने ऋम्बेदके सप्तम मंडले सूक्त साक्षात्‌ कियि 
थे इसमे संदेह नदीं है । उन मंम जो तत्त्वज्ञान प्रकट हभ 
हे उसका खरूप अनर हम देखते दै । 


वसिष्ठ ऋषिका तविज्ञान 


अब व॒सिष्ठ ऋषिक्रे तच्वन्ञानका विचार करना है| इसका 
विवार करनेके समय ˆ ऋत ओर खय ' का विचार प्रथम 
आता है । इस विषयमे निश्न जिद्ित वचन देखने योग्य हे । 

२१४७ ऋतं नश्चन्‌ । 

‹ ऋतका फैलाव करो, ' ेसा करो क्रि लोगो व्यवहारमे 
ऋत आ जावे । यह्‌ इन्द्रफे वर्णनमे वचन है! इन्द्र ऋतक 
बढाता है, वैसा मनुष्य करे 1 वैसा राजा अपने रामे ऋतको 
बढवि । ऋतका अथं ˆ सत्य, सरलता, साधापन ओर ऊुटिकता 
रदित व्यवहार › है । मनुष्य सरल व्यवहार करै, उसमे छल, 
कपट, तेढापन, कुटिता * न हो । पसा मानदोका व्यवद्टार 
हुआ तो इस पृभ्वीपर खगेधाम आ जायगा | ऋत ओर सत्य ये 
दो अटक तथा स्थायी नियम दह । सब विश्व इनपर चल रहा दै । 
अतः ये नियम मानवक व्यवहारमें अग्ने चाद्ये । ऋतका भाव 
‹ गति, प्रगति ' है; "ऋ गतौ ` यह वातु इस प्रदम है। 
गतिमान्‌ , प्रगतिमान्‌ यह भाव इसमे हे । सत्यका माव सचा, 
जो जसा है । ' ˆ अप्‌ भुवि ' यह धातु इस पदभेदहै, जो, 
जो असित्ववान्‌ है । अत. ˆ ऋत ओर सत्य , का. मू यौगिक 
भात्र यह है कि ' प्रगति ओर असितत्व ! । मनुप्यको अण्ना 
अस्तित्व टिकाना चाद्ये ओर मदुष्यको प्रगति भी करनी 
चाहिये । यह प्रगति सरर सत्य प्रष्ठ मार्मसे होनी चाद्ये । 
संपूणे विश्च ऋत ओर सत्यपर ठहरा ओर वह सतत गति कर रहा 
है 1 मनुष्यको यह्‌ देखना चाहिये ओर ये दो अटल नियम अपने 
जीवनम ढालना चाये, उषदिरवकरे बणनमें मी यह आया है- 

६१९1१ दिषिजाः ऋतेन महिमान आविष्ट 

ण्वानाः आ अगात्‌। 

०८ दयुलोकमे उत्पन्न हुई उषा ऋते अपनी मदिमाको प्रकट 
करती हई आगयी है) '' उषा आती हे, व्ह ऋतके साथ 
आती है । इसल्यि वह आते दी तके कारण वह प्रका फैला 
सकती दै, ओर उसको देखते द सब जगत्‌को अर्य॑त आनंद 
होता है। जो ऋतवान्‌ है, उससे इसी तरह जगते आनद 
फेकता दै । इसी तरद-- 

८२८ सत्‌ च अखत्‌ च चस पस्पृधाते, 
तयोः यत॒ सर्सय॑, यतरद ऋजीयः, तत्‌ इत्‌ 
सोमो अवत्ति, हन्ति मखत्‌ । 

य असत्‌ भषण परस्पर स्पर्धा करते हुए मनुष्ये 


म सत्य्‌ ओर दूसश असत्य होता दै, 
सत्यमे भी एक सत्य है ओर ह + 

1; $ स स्त्य र्‌ 
करजुका तो इश्वर संरक्षण करता है 


४८ 






ठुला नाञ्च करता है । अर्थान्‌ ईश्वर सत्य ओर ऋतका 
सरक है ओर असत्यका ओर कुटिरुताक्रा नाय ॒करनेबाखा 
दै । यद्य “ छत ` के लिये ' ऋनीय , ऋजु › ये पद आय । 
इनका अथे " सरलता ` है । इसके आगे मत्रमे ओर कहा रै- 

८२९ खोम ब्रजिने, मिथुया धारयन्त क्ष्चियं, 

रक्षः असद्वदन्तं हन्ति) 

¢ सोम कुटिलक, मिश्या व्यवहार करनेवालं ्व्रियको भी, 
जो असत्य बोरता है उसको विनष्ट कर देता है । * यद्ध असत्‌ 
का अविक स्प्टीकरण है। `" ब्रुज्ञिन, मिथुया धास्यन्‌ 
अखत वदन्‌ › "कपटी, मिथ्या व्यवहारी ओर्‌ असत्य. 
भाषणी ' इनका नाश होता है! इसाथ्यिे मनुष्य ऋत ओर 
सलयका पालन करे । मनुष्यकर ड्ुद्धि आचार व्यवहारम खनी 
चाये । मन -वचन-कम॑मे मनुष्यक्रो ऋत ओर सल्यका पारन 
करना चाहिये । 

इस विषयमे वसिष्ठ ऋषिक्रे देखे संत्रमिं बहुत उपदेश है, 
पर यहां सश्ेपसे दी देखना है । इसच्यि यहा संघ्रेपसे दी 
दिग्दशेन किया है । इसी तरह आगे भी संक्षेपे दी बतयेगे-- 

अपनीं पकित्रता 

अपनी पवित्रता रखनेके विषयमे ऋषियोके उपदेश स्पष्ट 
द । ' शोच-खतोष्र "ये नियमेभिं प्रथम आ गये दै, 
इनका अनुष्ठान इस तरह होता रै- 

४८ छ शुचिदन भूरिचित्‌ अन्ना सद्यः खमातति । 

अथिङे वणन यह मन्त्रभाग दहै! “व्ह शुद्ध दातवाखा 
अभि तत्काल बहुत अन्न खाता है। ' इस मन््रभागका 
' श्ुचे-दन्‌ ' यह पद महत्वपूणे दै । देवताके दात शुद्ध 
रहते दै, वसे उपासक्कर हों यह प्रेरणा यहा है । उपास्यके समान 
उपासकने अनना है । अथवैवेदमे ' अ-क्ोण। दन्ता. 
८ अ० का १९।६०}१ ) दांत खच्छ रहने चाये । दात 
मनि होनिसे सरीर नाना प्रकारफे रोग उत्पन्न होते द। 
उनको दूर्‌ करनेके व्यि यह श्रेरक वाक्य इस मंत्रे है। सब 
दातोकी, सुख तथा जिह्वाक्रौ खच्छता, तथा सब ईद्वियौ ओर 
अबयवोंकी खच्छता इस तरह सूचित दती है । 

चटनेका वेग 

अथवेवेदमे ( १९।६०।१ अ ) कहा है कि “ अंघयो- 

जवः ` जघाओमें वेग हो । अर्थात्‌ चलनेका वेग अच्छ 


होना चाहिये । मन्दगतिस्रं चलना उचित नदीं है } वदी बात 
हम वसिष्ठके मंत्रोमिं देखते दै । 


(३०४३ ) 


६९९ यज्ञं अभि प्रस्थात, तमना यात, पत्मन्‌ 
त्मना हिनोत) 


८ यज्ञ स्थानपर वयसे जाओ, राघ्रुपर हमला वेगे करो 
जौर मार्गपरसे भी वेगसे जाओ 1 › मनुष्ये वेग ओर उत्साह 
लोना चाद्ये । हिथिलता नदी दीखनी चाददिये । चल्ना होतो 
वेगसे चला, शत्रुर हमला कना हदो तो वेगसे करो, यज्ञ- 
स्थानपर जानाय तो मी वेगसे जाओ । येग अपने जीवनमे 
रहे, सस्ती नहीं चाहिये । वेगसे चलनेसे शरीर खस्थ रहता है 
यह यहा पाठ समश्च । जो प्रतिदिन ४।५ मीर चख्ते दहै वै 
खस तथा दीर्घायु दते है । 


कामक्रोधादि अन्तः हघर 
कामक्रोधादि अन्त शत्रुओं दमन करनेकरे ल्यि एफ 


¶,, 


म॑त्रमे वसिष्ठ कषिने कहा है, वह मत्र देखिये-- 
८२३८ उद्ट्ूकयातु शुद्ट्कयातु जहि. रवयातु- 
मत॒ कोकयातुम्‌ । सपणयातु्ुत 
ग्रधयातुं दषदेव प्रमृण रश्च इन्द्र ॥ 


( कोकयाु ) कोकक्षीके समान आचरण अर्थात्‌ काम, 
( शुदुद्क्याठुं ) भध्यिके समान आचरण अर्थात्‌ क्रोध, 
( गृध्रयातुं ) मीधक्े समान आचरण अर्थात्‌ सोभ, ( उच्छ- 
यातुं ) उच्ट्छे समान आचरण अर्थात्‌ मौह ८ ुप्णयातुं ) 
गरुडके समान आचरण अर्थात्‌ गवे, ८ श्वा ) ऊुततेके समान 
आचरण अर्थात्‌ मत्सर ये छ. अन्तरन्रु दै। इनका दमन 
करन। चाद्ये । 


‹ कोक ` पक्षी बडा कामी द्योता है, यह चीड्िया जैसा है। 
भेजा कोधके चयि प्रसिद्ध दै। गीध लोभी है, खा्थं 
साधनफर चि प्रसिद्ध है, कथाम इसका यदद गुण लिखा दहै । 
उल्क अनाडी माना है, गरुड गर्व॑से आकाकमे भ्रमण करता 
हे, वह किसीकी पर्वा नहीं करता । ओर कुन्ता खजातियोे 
क्षगडता रहता दै ओर अन्य जातियोके सरभ्षणके स्यि दत्तचित्त 
रहता है । ये अन्तश दमनसे शान्त करने चाहिये । इनके 
प्रबल होने नदीं देना चाद्ये । 


६८० बरख्णस्य हेव्छः न परि्ज्याः 
ˆ व्रण देवका कोध हरमे न कष्ट देवे । ' अर्थात्‌ हमसे एेसा 
दुराचरण कभी न होवे कि जिससे वर्णके कोधका आधात 


ऋण्वेद्‌का खुवोध भाष्य 


हमपर हो जाय । वरण देव श्रेष्ठ प्रभु हे । वह हमारे भआचरणपन 


प्रसन्न चित्त हो जाय एेसा उत्तम आचरण हमारा हो जागर । 


८३१ ( १ ) यष्दे यातचान. आस, अद्य सुरीय । 
( २ ) यदि पुरुषस्य धयु ततप, अद्य 
मुरीय । 
(३२)य मामोघं यातुधान दद्याह, स 
दशाभिः बीरे; वियुयाः। 

( १ ) यदि मै सचमुच राक्षस ह, तो मे आज ही मर जाऊं 
तो अच्छ दै, (२) यदि किसी मनुष्यकरी आयुको भने कष्ट 
दिये, तो भीमे आजौ मरजाऊ तो अन्छादी होगा, 
( ३) पर यदि कोई दुष्ट मनुष्य निष्ारण राक्षस करके मेरी 
व्यथं निदा करतां है, तब तो वह्‌ द्धि अपने दर्सो वीर पुभ्रोके 
साथ नष्ट ही जाय । 

अर्थात्‌ ओ किसीको कष्ट नदी दगा ओर कोई मुञ्चे कष्ट न दे। 
हम परस्पर सदक्थेसे मित्रभावसे रदैगे ओर आनद प्राप्त 
करे । यह्‌ परस्पर सहकार क। उद्दय इस मंत्रमे दीखता दै ओर 
यही मुष्यका ष्येय होना चाहिये । इसी तरद- 


८३२ ( १) यःमा अयातु यातुधान इत्याह, 
(२) य्‌; रश्च न्युच. असि इयाह, 
(३ ).सख भधमः पदीष्ठ 
८८१) भे राक्षस नदीं हू, तथापि जो मुञ्चे राक्षस कदरे 
निदता है, (२) ओर जो खयं रा्षस होता हुआ भी अपने 
आपको पवित्र करे घोषित करता है, ( ३ ) वह अधम है, वह 
नीच अवस्थाक्रो पहुचे } ” 
किसीकी व्यथं निंदा नीं करनी चादहदिये, एेसी निंदा करना 
बहुत बुरा दै, एसा निदकं अधम कलाता है ओर नीच 
अवस्थाको पहुंचता है । इसच्यि कोर मुष्य किसीकी निदान 
करे । निदा करनेसे जिसकी वह निंदा करता है उसका कु भी 
बिगडता नही, पर्‌ उकी बाणी प्रथम निगड जाती दै ओर 
पश्चात्‌ मन बिगडता है ओर इस कारण उसकी अवस्था निष्ट 
बनती है, इसच्यि निंदा करना किंसीको मी योग्य मर्ह दे। 
समाजमे किसीको लोक न हो एेसा प्रव॑ध होना चहिये । 
इस विषयमे वसिष्ठका मन्त्र देखनेयोग्य है-- । 
२१२ यत्‌ ा-रधः इरज्यन्त, देवजा ~ +^च 
घोषः अयामि 


वसिष्ट ऋषिका तच्वन्ञान 


‹ जब ८ श॒ -रुधः ) शोकको रोकनेकी स्पर्धा समाजमे चरती 
है, तब देवोतक वह घोषणा पहुचती हे । ` समाजमे शोक्रफे 
सब कारण दूर्‌ करनेकी स्पर्धा होनी चाहिये । समाजक्छ प्रयेकर 
मवुष्य अपने खमाजसे सब शोक दुःखके रारण दूर्‌ करनेका यत्न 
करे भौर इस समाज सेवा करनेम वे सब स्पवपं करे । इससे 
समाज दु.खोसे दूर दयो जायगा ओर समाजमें ुख बढ़ेगा ¡ तब 
जनताकीं एक ह पुकार, एक ही घोषणा देवोततक पहुच जायगी 
फि दुभ्खके दूर्‌ करनेम द्मे यश्च मिले ओर यह घोषणा 
देव सुनेगे ओर उनको यद देँगे] इस तरह मचुष्योभे इस 
विषयकी स्पर्धां दोना अच्छ है । मनुष्य यत्न करके सव 
प्रकारका उधार कर सकते है ओर व्यक्तिकी तथा समाजकी 
अथोत्‌ राक खस्थिति बहुत धार सकते द । 

शिस्नदेव समाजे न रहं । 

१९६४ शिखरेवा नः कतं मा गु । 

ˆ जिस्नदेव हमारे यज्ञस्थानं न अदे । * वे हमरि समाजसे 
दूर्‌ रहँ । हमारा समाज ! छत › मासे जनिका यत्न करता 
है, उसमें रिल् देवोसे विघ्न होगा! इसथ्ये रिन्नदेव हमारे 
समाजसे दूर हो जाय ” व्यभिचारी, घनौ विषयक अघ्याचार 
करनेवार्खोका नाम शिक्लदेव है । इनसे समाजमें कैसा दुख 
` कैरता है इसका पता सवक हे । इसाश्ये अपने राष्टमे देते इट 
रहने नहं चाष्टिये । यह वसिष्ठने देखा हुआ समाजखास्थ्यक्र 
सिद्धाम्त तीनों कालम सत्य है । समाजमे व्यभिचारी दुराचारी 
लोग नदीं रहने चाद्ये । 

अक्ञानीकी निद 

वसिष्ठ ऋषिक मत्रेमि अज्ञानकी निंदा ओर क्ञानकी प्रर॑सा 
बहुत है । पीडे बताया गया है कि वसिष्ठ ऋषि ज्ञान विज्ञानम 
ससे अधिकं थे, इसलिये अज्ञानकी निदा करना उनके लिये 
स्वाभाविक हौ हे , देखिये-- 

५२९ +चेतनस्य पथ मा दुक्षः 

“4 मूढोके माय॑से हम न जांय । ?” यह इच्छ प्रलेक मनुष्यको 
अपने अन्त.करण्मे धारण करनी चाहिये । तथा- 

५०९।२ चिकेव्वांस' भचेतसखे आनेमेषा नयन्ति. 
ज्ञानी लोग अज्ञानियोको जागते हुए छमामेसे रे जाते दै । ज्ञानी 
अज्ञानियोंको सन्माग॑से प्रमाद न करते हुए चरति दै । रामे 
्ञानियोका यद्ध कर्तव्य है कि वे अन्नानिर्योको सज्ञान केरे ओर 
जामत रहकर उनको सन्मागंसे अभ्युदय तक ले जाय । 

३९ ( वसिष्ट ) 


( ६०५) 


६९५ अर्यः देवः अचितः अचेतयत्‌- श्रेष्ठ ज्ञानी 
अज्ञानीको जान देता है ओर ज्ञान विज्ञान रपन्न बना देता है! 
रामे ज्ञानीको यदी करना च्य । 

८?७ अवचितः पय सुणीत- अन्ञानियोको दूर्‌ करो, 
अपने समाजमें कोई अज्ञानी न रहे एेसा यत्न करना चाये । 
अपने समाजमे सब ज्ञानी बन । अतः ज अज्ञानी होगे अथवा 
अज्ञानी ही रहना पसंद करगे, उनको समाजसे बहिष्कृत करना 
चाद्ये । तथा- 

५१९९ वां निण्याति अचिते न अभरुवन- 
तुम्हरे गुप्त प्रयत्न अज्ञान बढनेके ल्यिंन होते रषै। तुम्दरि 
प्रयत्नेस तुम्हरे अश्न न बहे। 

इस तरह अन्नानकी निंदा करके रष्टूमे सब कोको ज्ञान- 
मिक इसाथ्यि किस तरहक प्रयत्न होने चाद्ये ओर इस राष्रो- 
पयोगी काके चियि श्चानी लोगेन ससि सरहफे महान प्रयत्न 
करने ष्वादिये, इस तरिषथमें यें निर्देश विचार करने योग्य दै । 


सुशिक्षा 
२९१ यथा पुत्रेभ्यः पिता, ( तथा त्वं ) नः स्लिक्ष, 
आसन्‌ यामनि ज्योतिः अश्चीमाहि-- जिस तरह अपने 
ुत्रोको पिता सुशिक्षण देता है, वैसा तूं ज्ञान दे, इम इरी 
समय ज्ञान तेज प्राप्त करना चाहते ह । रेखा विवार अक्ञानी 
लोगो मनमे चाहिये । वे अज्ञानी ज्ञान केनेकी इच्छा करे । 
ज्ञान तेज प्राप्त करने आतुरता उनमें दो ओर ज्ञानी लोग 
उनको ज्ञान देनेका यत्न क्र । इस तरह दोनों ओरसे प्रयत्न 
होना चाहिये । 
यदि हानी अपे ज्ञानी होनेकी घ्म॑डमे रहँ ओर अज्ञनि- 
योँकी ओर न जाय, अथवा अनाडी छोग ज्ञान लेनेकी इच्छा 
न करे भौर अपनी ध्ितिमे ह सन्ुष्ट रहै, ह्ञानीकरे पास 
जानेका यत्न भी न कर, तो कछ भीं उति नदीं दो सक्रतीं । 
इसाकये इत म॑त्रमे कहा है कि अनाडी लोमे ^“ अस्िन्‌ 
यामनि ज्योतिः अशीमहि '' -- हम रीप्रातिरीघ्र 
ज्ञान तेज प्राप्त करे तेजखी विद्वान बर्नगे एसी प्रबल इच्छा 
चाषिये । एसे लोगो सहायता विद्वानोंको करनी चाहिये । 
दूस तरह दोनों ओरसे प्रयत्न हृए तो राष्टेका राष्र ज्ञान -विज्ञान 
संपन्न होने देरी नदीं लगेगी 3 
[वद्या दना 
३५३।२ अश्या चरन्ती नः परि मा ख्यतू- भक्ष 
मयवाणी विददेवी प्रगति करती हुई दमे न छोड देवे । 


{ ३५६ } 


३८१।२ सरसती ई जुनाति-- वियदेवौ हमें उत्तम 
करम प्रेरित करती ह । 

यद्‌ वियाकी प्रह॑सा है । विधाका खरूप ˆ अश्चरा ` है, 
अक्षरोके रूपमं विया रहती है । " अक्च-र ` आख जिसमे 
रमते है एसे सुंदर अक्षरोमे ज्ञान रहता है । यह प्रगति करने 
राला ज्ञान हमे न छोडे ओर किसी अन्यके पास न प्रवे । 
ज्ञानम हम प्रवीण हों ओर्‌ प्रगति करं । क्योंकि सरस्वती सत्कमं 
करनेकी प्रेरणा करती दहे । विद्या न रही, ज्ञान न मिला तों 
मनुभ्य असंस्कृत रहनेके कारण किसी तरह अपनी उन्नति नरह 
कर सकता । इसाध्ये ज्ञानीकरे पास जाकर मनुष्यको उचित है 
फ वह विद्याकी उपासना करे | 

सरखती वह है किजेो किसी जातिके पास हजारों वर्षसि 
ज्ञान परंपरा द्वारा रहती भौर प्रवादरूपसे चर्त रहती है । 
इसश्यि वियसे सरखतीका महत्व अधिक दै । विया केवल 
ज्ञानरूप दै, परु सरखती जीवित प्रवाहरूप दै जो सदसो 
षषम चलती रहती है, परंतु सूखती नदीं । हजारो वर्षौका 
लाखो विद्धानौका ज्ञानमय जीवन सरशर्तीके प्राहमे मिखा रहता 
है! विया ह नदी जेसी अखंड ज्ञान विज्ञानके प्रवाहषूप बनी 
ओर सदो वषे टिकने लगी तो वह सरखती बनती २ । 


(+, 


उपरके दो मत्रेमि ˆ अक्षराः ओर ' सश्खती 'ये 
दो पद्‌ दहै । इनका यहं भाव मनन करने योग्य है । ˆ अक्रा ' 
का अथं शब्द्‌ विया, अक्षरोमे-रब्दोम -रहनेवरी विया । 
ओर सरस्वती ` वहदहैजओ ज्ञान नदी सदखो वषै प्रवाह 
रूपसे चलती रहती हे । रा्रूमे अक्षरा विया भी बठनी चाद्ये 
ओर सरस्वतीका प्रवाह भी अखंड चरतां रहना च्धिये । 
दोनोसे मानवी मनोपर संस्कार होते है, इन ंस्कारोप्े मानवी 
संस्कृति अथवा सथ्यता बनती है । यट संस्कृति मानवी मन 
पर संस्कार करते करते उसको नारायण भाव तक पहंचाती दै, 
दी मनुष्यकी अन्तिम अवस्था दै कि जदा पुचनेके ल्थि मनुष्य 
वारवार जन्मलेता है ओर अनुभव अपने अन्दर सगृहित 
करता जाता है) 

तीन देव्यां 

३३।१ भारतीभि भारती - उपभषाओके साथ 
भारती यह रष भाषादे, 

३२।२९ देबरेाभ मयुध्यै इव्ठा-- दिव्य मनुष्योके साध 
मातृमूमि पूज्य दै । 


ऋम्बेदका सबाध भाष्य 


३३।२ सारस्रतोभिः सरखर्ता-- विद्या-सरस्वती- 
दवीके उपासकोंके साथ विया देवी मदुष्योक्रो आदरणीय होनी 
चाद्ये । 

ये तान देविया सब मनुष्योको आद्र करने योग्य दै । मात 
भूमि, मातृभाषा ओर मातृस्छृति ये तान देविया है जो 
मनुष्यको खख देती है । इनसे एफ न रदी तो मदुष्य अधूरा 
बन जातादहै। मातृभूमि न र्दी तो मतुष्यके रहनेके स्थि 
स्थानी नहीं मिञेगा, मातृभाषान रदी तो यदह बोकेगा किस 
तरह ओर ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा मातृसभ्यता न रदी तो 
मनुष्य पदुवत्‌ ही बन जायगा । इसि वेदने कदा है कि 
तीन देवरिया मुष्योको उपासनीय ह । मातृभाषा माता 
गोदमें बैठा बेटा बालक सीखता जाता है, मातुभूमि उसको 
रहनेके स्यि स्थान ~पर तथा खानेके श्रि अन्न देती दै। भौर 
मातृस^यता उसको सभ्य संस्कारसंपन्न तथा माननीय बना 
देती है । इसल्यि ये तीनों आदरणीय हे । 

समति 

९४८७ ते खमतौ शर्मन्‌ स्याम-- हम सब तेरी 
खमातिमें रहकर सुखी हो जाय । 

१४९।8 नः खुमति इन्द्रः आगन्तु- हमारी खमतिसे 
वने स्तोत्र सुननेके च्वि इन्द्र हमारे पास आ जाय । 

१८९।३ अघ्रतः चनिष्ठा" वयं सुमतो स्याम- 
हम अदिंसक रातिसे रहनेवाठे धनधान्यस॑प्च होकर ते 
सुमतिम रदेगे । तेरी प्रसन्नता हमपर रहे । 

२२२।२ ते मही सुमति प्रवेविदाम- नेरा बड 
उत्तम आशीर्वाद हमें भिञे । 

५६३।२ य श्षियेन मनसा अच्छ विवकिमि- पवित्र 
मनसे मै बखता दं । 

मातृमूमि, मातृनषा ओर मातूसभ्यतासे मनुष्यके मनपर्‌ 
जो स्वाभाविक रीतिसे संस्कार होति है, उससे उसकी मति 
ससंस्कारोसे संपन्न होती है । जो विदषर सुमतिसपन्न होते द 
उनको देव कते है, उनसे जो कम होते है वे विबुध अथां 
सस्कारसपन्न ज्ञानी कहते द । मनुभ्य देवों तथा विदुरधोकी 
मति प्राप्त कर, उनकीं प्रसन्नता संपादन करे, जिसे मनुष्यकी 
उक्ति होनेका मागे सुगम होगा । देवोके घाथ रहकर देव बन 
जानेकी संभावना होती दै । मनुष्य जव अपने अन्दर सुमति 


वाक्षिष्र ऋषिका तच्वक्षाने 


बटयेगा, तभी तो देव उको अपने साथ रहने देगे ओर 

उसपर्‌ अपनी प्रसन्नता प्रकट करगे । सुमति मानवी उन्नतिके 

` विये सहायक दै इसील्यि उसको प्राप्त करना चाद्ये । 
देवोंके जन्मव्तात जानो 

६५1९ देवान्‌ उप अवसखज-~ दिव्य विबु्ेकि समीप 
जाओ । 

३५।२ देवानां जानेमाने वेद्‌-- दिव्य विद्बुधोकि जन्म- 
बृत्तात जानो । 

३५।३ ख सत्यतर यजाति-- एसा ज्ञानी सलनिष्ठ 
होता है ओर उत्तम यजन करतां है। सलयनिष्टासे देवी 
पेतिके स्यि यज्ञ कते । 

दिन्य ज्ञानियोके सत्सगमें रहना चाहिये, उनके जीवनचरित्र 
जानना चाद्धिये! जो इन दिव्य चरित्रोकरो अपने जीवनमें 
ढाल्ता है, वह स्यनिष्ठ होता है, ओर अपनां जीवन य्॒ञ- 
रूप बनाता है ! ओर अन्तमें देवत्व प्राप्त करता दै । 


१८९ अस्य जनूंषि महिना धीसः-- इस देके 
जन्म महत्वसे धौरतायुक्त हते है । अर्थात्‌ इनके जन्म वृत्ता 
न्तमें महत्व रहता है, धैय भी रइता है । देवोके पास जाना, 
देवोका इतिहा जानना, उनके जन्म जाननेका अथं उनका 
जीवन--इतिदास जानना दै } उनके जन्ममे उन्दने कैसा कैसा 
बतवि किया, उसका परिणामं क्या हुआ । यह जाननेसे 
मनुष्यके अन्दर वैसा रेष्ठ बननेकी सूतिं उस्न्न होती दै । 
ˆ यदेवा अकवेन्‌ , तत्‌ करवाणि ` ( श॒त° त्रा ) 
जसा देवने. आचरण किया वैसा करंगा रेखा यह साधक 
कहने गता इ ओर वैस! आचरण करता जाता दै । वह प्रथम 
^ असल › होता दै, उससे वह ° सल ! बनता दै, ओर पश्चात्‌ 
^ सस्य-तरः › (म॑ ३५ ) वन जाता है। इस तरह 
देवोके जन्मव्रत्तात जाननेसे छाम होता है । ' अशरृतं मनुष्याः 
स्यं देवाः ( रात-त्रा० ) मनुष्य असय होते दै ओर देव 
सद्यनिष्ठ होते द । इस कारण मनुष्य सयनिष्डनने तो वेदही 
देव्‌ बनते ह । 

देवकि साथ रही 

३६।३ तरेभि. देवेः सस्थं आयाहि-- सत्वर कायं 
करनेवाठे देवोके साथ रथे वेऽकर आओ । देवोके साथ रह । 

९८२ विश्वाभि देवै. सरथं आ याहि, त्वरते 
अमृताः न माद्यन्ते-~ सब विबुधोके साथ एक रथमे 


( ३०७ 


बैठकर आओ, क्योकि आपके विना विद्रधी प्रसन्नता नदी 
होती है। 
६९० उत खया तन्वा स वद" --क्या अपने इस 
दारीरस वरुणके साथ बौर सकं 
कद्‌ वरुणे अन्तः भुवानि-- वरुणे अन्दरमे 
कब हौ जाऊ 2 
कदा सुमना मृव्टीक्ं अभिख्यं-- कब सव. 
दायी देवको देख 2 
देवका दरौन करना, देवोके साथ रहना । देवोके रथपर्‌ 
बेटकर आना, देवके साथ बोलना, उनकी सभमि प्रवेश पाना, 
ये एकसे एक अधिक मतत्वकी बातें हँ । साधककी जेसी योग्यता 
बढती दै वैसा वह देवोके घाथ रहता, उनसे बोक्ता, उनकं 
सभा प्रवेश पाता ओर भन्तमे ख्यं देवं बनता दै! वेदम 
मरुत ओर ऋभु देवो विषयमे स्पष्ट कटा है कि वे प्रथम सयं 
ये पौछसे देवत्व प्राप्त करम समथ हुए । मनुष्यने विया प्राप्त 
करना, संस्कार संपन्न होना, दिव्यगति युक्त बनना, देवकी 
स्तुतिक्रा गायन करना यह सब इसीय्यि करना है कि उसने 
देवत्व प्राप्त करके स्वथ देव बनना द| इसाीश्यि यदह घब 
अनुष्डान है । 
देवत्वकी प्राप्ति 
९५। ? देवयन्तीः मतयः--- देवत्वकी प्राप्तिकरी इच्छा 
करनेवाखीं बुद्धिर्यो हौ । 
३९९ देवयन्तः विप्राः-- देवत्व प्रप्तिक्ी इन्छा 
करनेवले विप्र दते दै । 
` !देव इव आचरति हति देवयन्त, ` देके समान 
जो आचरण करते दह उनको ' देवयन्तः ' कहते दै 1 इसीका 
खीर्टिग नाम देवयन्ती ' है । बृहस्पति जेस ज्ञान विज्ञानसंपश्न 
दना, इन्द जैसा शूरवीर ओर शात्रका पराभव व्रनेमै समथ 
होना, मस्त जसा साघ्रुपर वेगसे आक्रमण करना, सूयक समाः 
प्रकाशना ओर अन्धकार -अज्ञानान्वकरार--कर दूर्‌ करना, 
अभिक समान अग्रणी बनकर लोगोको सन्मामेसे ठे चत्ना, ओ. 
अन्तिम सिद्धितक पहुचाना, वायुके समान राघ्रुक्रा विर्व 
करना ओर लोकोको सुरित रखकर उनको प्राणदान देना | 
देवत्व प्राप्त करनेका यह भाव दै 1 देवोका जन्मवृत्ताः 
देखना भौर स्वयं वैसा आचरण करना । यह देवत्व प्राप्तिः 
अनुष्ठान है \ यह मनुष्यको ऊँचा बना देता है । दव मनुष्य 


(०८ ) 


अपने आचरणसे सन्मायं बताते है, मनुष्य वद उपदेदा ऊ ओर 
वेसा आग्वरण करे ओर उन्नत द्यो जाय । 
¢ 
सन्माम 
९ कि, _ + ५ 
३७१ तृप्ताः देवयनेः पथिभिः यात -- संतुष्ट होकर 
देवयान मार्गसि बापप्च जाओ 
३७२।९ रथ्या पथां मेजते- वीथाके मागका सेवन 
करो, कुमागसे न जाओ | 
३७० पथ अर्वाक्‌ कृणुध्व-- मागं समीपका करो । 
जो मागे समीपसे पहुचाता है वैसा मागे बनाओ । 
३९७ सनावेत्तः अध्वा सुग-- चिरकरालसे चलता 
हुआ माये सुगम होता दै । 


५२७।१ नः विश्वा सुपथानि सुगा सन्तु-- हमारे 
सब उपथ सुगम दय | 
५३६1१ साधिष्टोभि. पथिभिः प्र नयन्तु-- उनके 


भ 


लिये सहायक मागोसे हमे वे के जवे । 


५५५ ऋतस्य रथ्यः यत्‌ ओष्टते, वत्‌ मनामहे- 
सद्यके मागंसे जो मिलता है, उसका हम विचार 


करेगे । 


६१७।३ अगिरस्तमाः पथ्थाः अजीगः-- उषा 
म्रकारासे मागं बताती ह। 


६२८१ देवयानाः प्रन्था अमधघन्त-- देवकर मार्म 
दिसा रहित है । 
६२८२ देवयाना. पन्थाः बस्युभि हष्कृतास -- 
देवयान मामे धनौसे युक्त दै । 
देवोके जने आके मागे अच्छे खन्छ सुगम ओर आन॑द्‌- 
दायक होते दै । उस मागेसे जाने अनेवाोको सुख होता & । 
जो मागे { सनग्रि्त' ) बहुत वर्षते, अर्न॑तफ्राल्से चाद है वह 
गम होता दहै। इसीव्ि वद चाद रहा है। उस मार्मसे 
जान। सुखकर है । सनुष्य मागे एसे बनवि कि जो ( सुगः 
अभ्वा ) जने अनेके ल्यि सुगम हो, जाने अनिवारछोको कष्ट न 
हो । ( पन्था वपुः इष्छृतासः ) मागे धनसि सुखदायी हेते 
है । धनका उपयोग करनेसे मा बनते है ओर उनपर यख 
ताधन उपाभ्थेत कि जा सकते है । देवयान मागे प्रकारका 
मागे हे ओर दूसरा पितृयान मागं ॒दै वह अन्धकारमय है। 


ऋ्वेदका सखुवोध भाष्यं 


तीसरा असुरमागं टै वह गाढ अन्धकारका ओौर धातपातक्ा 
मागे है वह व्डा दु खदायी है इसल्यि अमुरमागेसे कोन 
जाय 1 पितृमागेपर अन्वकार्‌ रहता ही हे, पर वहा ( पितर्‌- 
पातारः ) सैरक्षक रहते दै इसाश्ये वद अमुरमागेके समान 
दु खदायी नहीं होगा ¡ यद्यपि वह देवयानके समान सुख- 
दायक भी नदीं है । अस्तु यदा तीन मागं है, उनम देवयान 
माग सबसे सुगम है । अतः वैषा मागं बनाया जाय ओर्‌ वहं 
समीपका हो । (रभ्य ) रथ जाने अनिके स्यि सुखकर मागै 
हो । यहा अपने दशमे ओर नगरमे मां कैसे हों इसका भी 
वर्णन है ओर नरका नारायण बननेवारे मार्गा भी उपदे 
है । साधक इसका विचार करं ओर अपने चयि सन्मां पकडे 
ओर सुखसे आगे बहे । 
बुद्धि 
# 

१०।९१ प्रशस्तां चिये पनयन्त~ प्रास्त बुद्धि तथा 
कम शाक्तेकी प्ररंसा करो | 

२३६१ नरः पायां धिय. युनजते-- नेता लोग 
संकथेसे पार होनेके लि बुद्धिपूरैक प्रयत्न करते है । 

२६३।२ प्रचेतसे खमति प्रङुणुध्वं ~ बुद्धिमान 
ज्ञानीके विषयमे खमति धारण करो, उनकी प्रसा करो । 

३०७ शुक्रा मर्नीषा देवी -- पवित्र उदि दिव्य होती 
हे । 

३९१४ धियं दधाभे-- धारणवती 
करतार | 

३१५ देवी धियं अमि दाघेभ्व, देवत्रा वाचं 
प्रकणुध्वं-- दिव्य बुद्धि धारण करो ओर देवोका गुण वणन 
वार्णीसि करो । 

३६०।१ धाीभे विवेषः-- अपनी बुद्धियों ओर कर्मोसि 
व्याप्त हओ । सब ओर परिणाम करो । सबको प्रभावित करो । 

२७२।२ वस्वः सुमतिं अश्रेत्‌-- धने साथ सुमतिकी 
धारण क्रों । 

३८८२ ददत्‌ धियं उत्‌ अव-- दन देते हुए बुद्धिका 
सरक्षण कर्‌ । 

४०२।२ समनसः यति स्थ-- एक वि्वारसे यत्ने 
रहो, यत्न करो । 

५३८1१ ध्येयः 


बुद्धिका धारण 


९4 # 


विष्-- बुद्धियोकी सुरक्षा कर । 


५२८।२ पुरी जिग्रतं-- नगरथारक बुद्धि जगा 1 
सावैजनिक हित करनेकी बुद्धि जाग्रत कसे । विशार बुद्धि 
धारण करो । 

५६८१ धीषु नः 
सुरक्षित रखो । 

६८४१ अरक्षसं मनीणं पुनीषे राक्षस भावे 
रदित बुद्धिको पदिन करो ! 

७०8 शुन्ध्युवे प्रेष्ठं मातत प्रभस्ख-- छद करनेवाली 
रेष्ठ बुद्धिको भर दो परिपुष्ट कर दो । 

इस तरदफे वचन वासिष्ठे म॑वरोमे अते दै । इन वचनेसि 
स्पष्टो जाता है कि इद्ध बुद्धिका कितना आद्र करने 
योग्य है । 

पायो धी (२३४) 

भ्रश्चस्तां धी (१०) 

द्युक्रा मनीषा देवी (३०४७ ) 

देवी घीः ( ३१५ ) 

धुरं घी (५३८) 

अरक्षसी धीः (६८४) 

प्रेष्ठा माति (७०४) 

बुद्धि संकर्टोसे पार करनेवारी हो, सकटोफे समय भ्रात न 

हो जाय । प्रक्ष॑सा करने योग्य बुद्धि हो । बरिष्ठ वीर्यवती मनन 
करनेमे समर्थं दिन्य सामध्यैसे युक्त बुद्धि हो । विशाल बुद्धि 
हो तथा सवेज्नोका हित करनेवाली बुद्धे दो । बुद्धिम राक्षसी 
ओर आसुरीभाव नहं । अयत इष्ट मति हो अनिष्ट विचार 
उसमे न अविं । यह बुद्धिका वणेन देखनेसे स्पष्ट हो जाता है 
कि इन म॑र्रिं बुद्धिकी शाक्तेके विषयमे कितना सुक्ष्म विचार 
भराहे। 

सजनेकि साथ रहनेसे, उत्तम, गुरके पास रदनेसे, सुवियाके 

सैस्कार होनेसे, खय पवित्रता ओर श्द्धतां धारण करनेसे बुद्धि 
अच्छी सूक्ष्म हती दै । इस समयतश क्रमसे जे प्रकरण अये है 
ओौर उनमें जो माग दशेन हुआ है, उस प्रकार करनेसे उत्तम 
विशाल प्रभावी बुदि प्राप्त ह्यो सक्ती दै । 

बुद्धिम सद्धावना चाद्धियि, दिव्यता चाद्ये, शुद्धता चाद्ये, 
कारय्॑षमता चादिये, अद्यत किन प्रसगे भी उसमे कंप 

उत्पन्न होना नहीं चाहिये । जितना भयानक अवसर प्राप्त हो, 
उतना क्षमता बुद्धिम चद्िये, क्योकि अप्रना संरक्षण 


अविष्र- बुद्धिके कमेमिं दमे 


६ ५३ 


( खाक्तिभे पातं ) प्रश्नस्त संरक्षणके साधर्नोसे होना चये । 


कक 


एसी बुद्धि दौनी चाद्ये त्रि जिससे यह सब सहनर्दसि दा 


सके । 
जान 

२०८ तुभ्य ब्रह्माणि वर्धना छृणोभि-~- बुम्दरे व्यि 
ये ज्ञानके सूक्त मै शाक्ते वधंनके लिथि करतां । 

२४३।२ ब्रह्मङृति अविष्ठः-- ज्ञानपूवक की इर कतिर 
सरक्षण कर } 

२४६५ हे बह्यन्‌ वीर | व्ह्मकृतिं जुषाणः-- दे ज्ञानी 
वार ! ज्ञान पूवर कृतिका तू सेवन कर । 

ॐ ¢ #& ® &५ ॐ स्‌ के 

२४७ येषां पूर्वेषां ऋर्षाणां अश्छणोा, ते पुरुष्या 
आसनच्‌-- जिन पूष कऋषियोंका स्तोत्र तुमने चुन च्या था, 
वे ऋषि मानवोका हित करनेवाङे थे । 


नक 


३४७ ऋतस्य सदनात बह्म प्र एतु-- सय केन्द्रसे 
ज्ञान कटे । 


इन म्रौ (ब्रह्माणि वधनानि ) ज्ञानके सूक्त रक्तिका 
सवधन करनेवाठे देति ई, इसाश्ये ( ्रह्म-कृतिं अविषः ) 
ज्ञानकी कृतिका सरक्षण करो । ` क्योकि ( ऋषयः पुरुष्या ) जां 
ऋषि दै वे सब मानवेोका हित करनेवले द्योते है, इसाच्यि 
( ब्रह्करृतिं जुषाण ) उनकी जो क्ञनकी कति स्तोत्र रूप 
रोती है, उसका आदर करना योग्य है । इसका कारण यद दै 
कि, इस ज्ञानसे ही सव मान्वोका हित दोनेवाला है । यह ज्ञान 
( ऋतस्य सदनात्‌ ) सदय यज्ञके स्थानसे केता है, विश्वमे 
चारो मोर जाता है ओर वहा इस ज्ञानसे सबका कल्याण होता 
है । इसाश्यि यह ज्ञान सबको आदरफे योग्य है। एेसा यह 
ज्ञान प्राप्त करके मयुष्य खयं ज्ञानी बने जो ज्ञानीहोमा व्ही 
च॑दनीय होता है । 

तानीका आदर 


२९।१ मह. सुवितस्य विद्धान्‌- बडे कल्याणका मामं 
जो जानता है वहं ज्ञानी है । 
२४।२९ सूरिभ्यः बृहन्तं रय आवह-- ज्ञानिर्योको 
धनदो) 
५० अस्तः स्स्व; कविः प्रेताः अक्षिषु 
कः { च ( 
मरतेष निधायि-- अमर बलवान्‌ ज्ञानी उुद्धिमान्‌ पुष 


(६१०) 


अज्ञानी ( निशवुद्ध तथा निल) मान्वोमे अपना ज्ञान 
रखता ई । 

८७।१ जारः मन्द्रः पावक कवितमः उषसां उप- 
स्थात्‌ अवोधि-- बरद आनन्द देनेवाला पवित्र करनेवाला 
ज्ञानी उष. काले समय जागता है । ज्ञानी प्रातः कामें उठकर 
अपने कामपर्‌ कगता दै । 

८७।२ उभयस्य जन्तो केत दघाति-- दोनों प्रकारे 
मनुष्योक्रो ज्ञान देता है । सबको ज्ञान मिलना चाद्ये । 

८७३ देषेषु हव्या सखुङृटख द्रविण-- यज्ञमे देवकि 
चयि हविष्यान्न ओर अच्छा कमं करनेवाले ज्ञानिथोको धन देना 
पाष्टिये । 

८८।२ मन्द्र॒ दमूज्ाः विश्लां रम्याणां तम. तिर 
दृदस्े- आरमैदित तथा मनका संयम करनेवाखा ज्ञानी वीर 
प्रजाजनेक्रे ल्य सात्रीर्योका अन्धेरा दूर्‌ करता है । सबके खयि 
प्रकारा करता है । ज्ञानी अज्ञान दूर्‌ करके अपने ज्ञानसे सबको 
मागे ददन करता है । सूये वा अभि जैसा अन्धरा दूर्‌ करता 
है वैसा ज्ञानी अज्ञान दूर कर । 

८९ अमूर कविः अदितिः विवस्वान्‌ ससंसत्‌ 
भिः आतेथिः चिन्नभाबुः शिवः उषसां अपरे भाति- 
रानी दृरदगीं अदीन--उत्सादी, तेजस्वी, उत्तम साथा मित्र 
पूज्य प्रभावी हमारे जिग कल्याणकारी एसा ज्ञानी उषःकाले 
परिक ही जागता है । 

९5 मनुषः युगेषु दंटन्य' जातवेदाः, समनगाः 
अश्ुचत्‌, सः सुखदा भानुना विभाति- 
मनुष्योके ंगटनमें प्ररंसनीय काये करनेवाला ज्ञानी, युद्धोकि 
समय सामना करनेवाला प्रकाशित होता है, वह अपने दरौनीयं 
सुन्दर तेजसे चमकत ह । 

९४ उरिजः यक्ञं मन्म च तत्वासाः, वनिष्ठुः 
विद्धान्‌ देवयाका वि आ दरवत्‌-- इखकी इच्छा रने 
वाला विद्वान्‌ प्रशस्त कमं ओर सुविचारौका प्रचार करता है, 
यही दानशील विद्वान्‌ देवत्व प्रा्षिी इच्छसे विशेष प्रगति 
फेरता है । विशेष प्रयत्न कर्ता है । 


१०४।२ जातवेदा दमे आस्तवे-- क्ञानीकी अपने 
स्थानम प्रशंसा हो । 


१०८९ बह्यमणे गातं ष्वेदै-- ज्ञानप्रसारंके लिये उत्तम 
मागे प्राप्न करो) 


ऋ्वेदका सुबोध भीध्यं 


१३३।१ सूरय ते प्रियासः सन्तु-- ज्ञानी तेरे स्थि 
प्रिय दहयं। 

१६६।३ सूरिभ्यः सुदिना व्युच्छात्‌-- ज्ञानियेकि - 
चयि उत्तम दिन दों । ज्ञानियोके ल्ियि सभी दिन उत्तम दिन 
प्रकाशित ्ोते हे । 

१७७।४ सूरिषु प्रियासः स्याम विद्रानेमिं हम 
अधिक प्रिय हों । हम अधिक ज्ञानी हों ओर हम विदाने 
प्रिय हो । 

३६१।१ वेधसः वासयामाक्ष- ज्ञानियोका उखे 
निवास करनेवाला राजा दो । शासक अपने राज्ये ज्ञानियोका 
उत्तम योगक्षेम चले रसा प्रबंध करे । 

४०८ विश्वे महिषाः अमू श्छण्वन्तु- सवै 
बलवान्‌ ज्ञानी सबका सुने । ज्ञानी शक्तिशाली हों भर वै 
सबका सुने ओर उनको योग्म उपदेश दं । 

५१६।१ ऋतावा दीधश्चत्‌ विप्र.- सनि बहुशरत्‌ 
ज्ञानी होता दै । 

५१६।२ सुक्रतू ब्रह्माणि अवाथः-~ ठुम उत्तम करम 
कुक होकर अपने ज्ञानोको घराक्षेत रखो । ज्ञानका नाश हीने 
न दो। 

५५२ स्युरिभिः सह स्याम-- विद्रानोक्रे साथ हम 
रहं । 

५७२ सृरीन्‌ जरतं-- चानिरयोकी प्र्॑सा करो । 

६३० ऋतावानः पुव्यांस" कवयः पितरः सल 
मन्त्राः ते देवानां सघमादः आ सन्‌- सयका पालनं 
शरनेवले पूर्वै समयके ज्ञानी संरक्षक वीर॒ सलयर्मत्र ओर देवेकि 
साथं रहकर आनद करनेवाङे ये । सदल्यमन्र वे ह किं जिनके 
विवार सतवे होति हे । 

६३८९१।१ सूरिषु ब्रह्माणि प्रशस्ता रतं-- ज्ञानियमं 
प्रशंसित स्तोत्र करो । ज्ञानियोक्ा गुण वणन करो । 

७००।९ विद्धान्‌ विप्र मेधिराय उपराय युगाय 
शिक्षन्‌ उवाच~ ज्ञानी गुरं अपने पास रहनेवाठे बुद्धिमान्‌ 
शिष्यकरो उपदेश देता है । विद्या सिखाता है । 


७००1८ पदा गद्या पवोचत्‌-- प्दोसे गयन्चान 
देता दै। 
इन वेद वचने ज्ञानीका वणन दै । ये कवन मनन पूवक 


9, 


देखने योग्य हँ । ( सूरिभ्यः बृम्तं रथं आवह ) ज्ञानियोको 


वसिष्ठ ऋषिका तस्वन्ञान 


धन दो, पर्याप्त दक्षिणा दो । यह अदेश दै। ज्ञानी लोम 
विचारे मागेगे नहीं, चुप वैठेगे, इसलिये उनको भूखा रहना 
पडगा । इसल्यि यह सूचना दी है कि उनकी आजीपिकाका 
प्रब॑ध करो । ज्ञानि्योके घरमे विया्थौ पढनेके छ्य अति है, 
अतः ज्ञानिर्योका सब्र समय पढाई जाता है, वे धन क्रिस तरह 
कमा सकते हँ इस कारण उनको घर्‌ बैड द्य धन मिलना 
्राहिये । ये ज्ञानी ( मह सुवितस्य विद्वान्‌ ) बडी सुविधाका 
मरब॑ध करनेका ज्ञान रखते दहै । ज्ञानी नि्वैत हुए तो वे उपदेश 
द्वारा सबके कल्याणका मायै सबको बता सक्ते ह । इसाच्यि 
उनको धन मिलना चाद्ये अर्थात्‌ आजीविका त्गी उनको 
न सताये, इतना प्रबंध होना चाहिये । 

( अमृत" सहृख. प्रचेता कविः अविष मतु निधायि ) 
अमरबलसे युक्त ॒विरेष वुद्धिमान्‌ ज्ञानी अज्ञानी मानवो 
अपना ज्ञान रखता है ओर उनको सज्ञान करता है । समाजमें 
वा रामे ज्ञानीका यह काय है । अज्ञानीयोको ज्ञानी बनाना । 
यह कार्य. मह्त्वपूण कायं है, इसच्यि ज्ञानको धन देना 
चाहिये आर उसंक्रा आद्र करना चाद्ये । 


( कवितमः पावकः ) अयत ज्ञानी जी होता है वह पवि 
करनेवाला होता दै । बाह्य आभ्यंतर्‌ शुद्धता वह करता है] 
अपरिन्र भाव कीं भी रहने नदीं देता पवित्र करके उज्नतिको 
पहुंचा देता ह । (केतुं दधाति ) अज्ञानिरयोकरो वह ज्ञान देता 
है । ज्ञान दी पवित्ेता करनेका उत्तम साधन है। (मन्दरः 
विदां तमः तिरः दद्शे ) यह सदा प्रसन्न रहनेवाला ज्ञानी 
प्रजा जनके अज्ञानको दूर कर देता है । सदुपदेश्च द्वारा वह 
सबको ज्ञान देता है । 

ज्ञानी केसा होता है देखिगे { अमूरः कविः ) वह मूढता 
रदित होता है, कवि अर्थात्‌ क्रातद्शी, दूरदर्शी होता है, 
८ अदिति =अदीनः ») दीनता उसके पास्त नदीं होती तथा 
( अदितिः=अदनात्‌ ) अन्न उत्पन्न करनकी आयोजना यशखी 
करता है । ( विवखान्‌ ) सू्य॑के समान तेजखी होता है, 
( सुसंसत्‌ मित्रः ) उसकी संगतिमेँ रहने योस्य हे, वह उत्तम 
साथी होता दहै, हित करनेवाला मिव होता है, (अतिथिः 
अतति ) जो उपदेश करता हुआ सतत भ्रमण करता है, भ्रमण 
करके जनताको सदुपदेश देता दै, ( शिवः >) कल्याण करनेवाढे 
उपदेश देता है कल्याण करनेका मागे बताता है । ये पद ज्ञानी 
कैसा होता है, क्या करता दै ओर उसको स्या करना चाद्ये इष 


(३१९) 


विषयका वणेन करते ह । इसका मनन करनेसे ज्ञानाके सामाजिक 
कतैव्योंका बोध प्राप्त हो सकता है 1 

( व्रह्मणे गातुं विद ) ज्ञानक प्रसारका मा वद जानतां है 
ओर वैसा क्ञानका प्रसार वह करता है । ( सूरिभ्य सुदिना) 
जञानिरयोके छिये उत्तम॒दिन प्रकारेत होति है क्योकि उनके 
ज्ञानसे दुरवस्था दूर्‌ हेती है ओर उन्नतिका भागे उनके चयि 
सुगम होता दै । इसलिये ( सूरयः प्रियास. ) ज्ञानी प्रिय होते 
है । सवको उाचेत है किवेज्ञानिये करि साथ प्रेमक्रा व्यवहार कर 
ओर उनको प्रसन्न रखें । 

( ऋतावा दीधरत्‌ विप्र; ) सन्मागंसे जानेवाखा जो बहुधरुत 
होता है उसको बिभ्र कहते हैँ । ( खदल्य -मन्त्रा ) इनके विचार 
सदय होते है, असत्‌ विचार वे अपने पास नहीं रखते । पसे 
क्षानी ८ गुह्या पदा प्रवोचत्‌ ) गुह्य विद्ाका उपदेश करता है, 
सबको गुपज्ञान देता दै ओर्‌ विद्वान्‌ बना देता है ।( विद्वान्‌ 
विप्रः मेधिराय युगाय शिक्षन्‌ ) उक्त प्रकारक विद्वान्‌ ज्ञानी 
बुद्धिमान दिष्यको उपदेश देकर ज्ञान देता है! धारणा चाक्ति 
वाखा दिष्य हुआ तो द्वी वह्‌ उत्तम गुरुषे उत्तम विधा प्राप्त 
करता है । जो बुद्धिद्ीन होता है वह गुरुके प्रयत्न करनेपर भी 
ज्ञानमें विरोष प्रगति नी कर सकता । 

इस तरह ज्ञानीके कतैव्योका वणेन वसिष्ठके सुम्तोम हरमे 
मिल्ताहै! ज्ञानी बननेसे ही सब प्रकारका हित दे्नेकी 
संभावना दै । यह अनुभव इन वचनो ठपक्रता है । ज्ञानक 
विना सनुष्यक्रा अभ्युदय या निश्रेयसं कुछ भी बनना नहीं ह । 
सख्यि यावत्‌ शक्य मनुष्यको श्ञानीके पास रहकर क्वान विज्ञान 
प्राप्त करना चाहिये । यह इन वचनोँका तान्प है । 

ज्ञानके साथ भक्ति 

५२।५ वयं अदुषः मा-- हम भक्तिहीन न हँ 

ज्ञानका महात्म्य इससे पूर्व वु्ण॑न क्रिया है । अब इस 
वचनम कते हैँ किहम भाक्तेदीन नदह । ज्ञान भौर भक्तिका 
सार्मजस्य होना चाहिये । इसका कारण यद है कि ज्ञान भाकके 
साथ न रद्वा तो नास्तिकता बढ जाती है ओर भाक्तं ज्ञानक 
साथन रदी तो वह अन्धविश्वास बढती दै। इमल्यि अनि. 
श्वास भीन बे ओर अन्धविश्वास भी न बडे, एेसा मध्यम 
मार्य प्रप्त करनेके व्यि ज्ञाने भख भी खोल दी दै ओर 
भक्तिसे हृदयकी सहदयता भी सिद्ध की है । इस तरह यदा श्वान 
ओर भकतिका समन्वय बताया है ! 


(२३१२) 


समाजमे ज्ञानदीन भक्तिन व्डे, ज्ञानदीन भक्ति बढनेसे 
लोग भोढे बनेगे, जिनको कोई आकर ट्ट सकरेमा 1 इसी तरद 
भाक्तहीन कान भीबुरा दै जो नास्तिकता ओर भोगी जीवन 
बढाता दै, इससे अश्रद्ध करूर रास पैदा होते है इसल्ि रामे 
ज्ञान सार्वत्रिक देना चहिये ओर साथ साथ भक्ति भी चाहिये। 
प्रारभसे दी एेसा शिक्षा प्रबंध रहना चाहिये । 


घुटने देककर प्राना 


६६२ मितक्चव क्षेमस्य प्रसवे युवां इवन्ते- 
घुटने जोडकर कल्याणके व्यि तुम्दास स्तुति करते दै । 


७५८ सरखती मितज्नुभिः नमस्ये इयाना भगा 
याया युज्ा-- घुटने टेककर प्राथना करनेवालेसे सरखती 
भाग्यवान बनी दै । 


यहा ˆ मितज्ु, भितक्षव › पद दै) घुटने जोडकर्‌ 
बैठन। या घुटने टेककर्‌ बैठना ओर प्रथना करना रेसा इस 
भाव है । घुटने जओडकर वीरासन होता है ओर घुटने टेककर 
भी एक प्रकारका प्रार्थनासन बनता है। मध्यकालीन पद्धति 
सयुसार पुण्याहवाचन नामरु कमम एक एेसा क्म किया जाता 
कि जिसमे यजमान घुखने देकर ह वैठता है ओर वह कम॑ 
करता ह । " अधनिकत जानु ' रसे पद उक्त कमेकरे समय 
बोलते ह इसका अथे घुनौसे भूमिको स्प करके वैठना 
चाहिये । यही करासन या प्रर्थनासन होता है । इस समय 
देसाई अथवा मुसलमान एसे वैटऋ< प्राथना करते ह । पर दे 
घुटने ठक्कर बहुत देरतक बैठा नीं जादा । दस पंद्रह निमेष 
यादेसादही बैठना संभव है | अधिक वैठनेके स्थि दृररे दी 
खस्तिकासन, सुखासन, पञ्यासन अदि आसन उपयोगी है । 


जय विजय 


२७४।३ तराणे दजञयति-- जो खयं तैर जाता दै, 
त्वरासे कमं करता है, वह विजय प्राप्न करता है । 


२७४।8 तराणि इत्‌ क्षेति- जो खयं तैरकर दुःखे 
पार जाता हे वह अपने घरमे आनैदसे रहताहै। भौर पुष्यति 
पुष्ट होता है बिष्ट भी होता 

२७४१६ कवत्नवे देवासः न~ इुत्सित कम॑ करने- 
वाठेके लि देव सहायता नदीं करते । अच्छा क्म करनेसे देव- 
सद्वायक देते दे जिससे विजय मिलता दै । 


ऋग्वेद्‌का खबोध भाष्यं 


२७७ जिग्युषः घर्नं-- विजयी कारका ही धन होता ६। 

यहा विजय किसका होता है उसका वणन “ तरणि › शाब्दे 
क्रिया दहै । “ तरणि * नाम सूर्या है, बद अन्धक्रारसे र्डता 
है ओर उसश्न पराभव के खय विजयी होता है। तरणि 
उत्तम तैरनेवाठेका नाम दै । आकाश रूपी महासागरमे उत्तम 
रीतिसे तैरत। ह इसच्ि सूयं विजयी होता दहै। जो एेसा 
दु खो, सकट ओर शत्रओंसे पार होगा, श्नको परास्त करेया 
वही विजयी होगा ओर वदी { क्षेति ) यदा आनैदसे रह 
सक्केगा । त्रासे अपना कतेव्य करनः ओर शुभस पार होना 
बचें इषना नही, इतनी बरत दै जिनसे विजय होता है। 
मनुष्य॒क्ो विजय वचादिये ओर विजयसे मी मनुष्यकरो धन 
चाहिये । यद घन ( जिग्युष" धनै )} विजयी वीरको ह मिक्ता 
हे । इसारये धन चादनेवके मनुष्य वीर बने तथा दुःखेसि 
पार होनेका पुरुषां करे । 


दारीरक।ा सवधन 

८४।२ दे सजात । स्वय तन्वं वचेख-- हे कलीन । 
तू स्वय अपने रारीरक्ा संवर्धन कर्‌ । अपने शरीरो हृष्ट पुष 
तथा बलवान्‌ बनाओ । 

१२७ ऊः न-पात्‌- बलकरो कम न करनेवाला बन । 
इस जगत जय, यदा या धन जो भी कमाना होगा, वह 
दारीर स्वस्थ तथा बख्वान्‌ हेनेसे दही होगा! सब यशि 
ययि रा्यीरकी भवद्यक्रता दै । विना शारीर खध्थ रदे फुछ भी 
नही हो सक्ता । शरीरम ऊजे, ओज, ओर बल रहना 
चाहिये । यह ८ खयं तन्वं वधेख ) खयं यत्न करो, खयं प्रयलन 
करो तब हो सकता है । तुम्दरे चयि दसरा कोई व्यायाम करे 
ओर अच्छा अन्न खाये, तो तुम्हारा रीर हष्टपुष्ट न्दी हो 
सकता, उसके प्रयत्नसे उन शरीर खस्थ रहेगा । इसल्यि 
म॑न्रमे कया दै ( खयं) खयै प्रयत्न करके शरीरको 
बहढा । यह खक्रीय -प्रयथत्नसे सिद्ध होनेवाली बात है । विचार, 
उच्रार, आचार अच्छे रहनेसे शर्खर अच्छी रहता दै ओर शरीर 
बलवान्‌ रहनेसे यश प्राप्त हो सकता है । 

तेजस्विता 

९३ वृषा शुचिः धियः हिस्वति, भासा आभाति, 
पृथु पाज अश्रेत्‌- बलवान्‌ पवित्र वीर अपनी बुद्धिो 
द्वारा छ्य कर्मक करता दै, अपने तेजसे प्रकाशता है, ओर 
बहुत अन्न या साम्यं प्राप्त करता दै । 


वासेष्ठ ऋषिका तत्वज्ञान 


{4 


९४।१ वस्तोः खः न अरोचि--दिनके समय जै सूय 
प्रकारता है वैसा प्र्माशित हयो जाओ। 

१०७१ त्व रोचिषा शोद्युचानः रोदसी आपरणः- 
तू तेजसी होकर अपने तेजसे दिश्वको परिपूणं कर दो । 

२९१।२ अस्मिन्‌ यामनि जीवा स्याति अश्ी- 
प्रहि- इसी समयमे हम सब जीव, मनुष्य तेजस्विता पराप्त 
करना चाहते द । 

५२२।९ सूर्य. बृहत्‌ पुरु अर्चीषि अध्रत्‌- सूथ 
बहुत बडे तेजोको प्राप्त करता है, वैसा तुम तेजखी बनो । 

५२२।२ सूयः माचुषाणां विश्वा जनिमा ददशे- 
सूयं मनुष्योके सब जन्म देखता है 

५२२।३ दिवा रोचमानः सम ददेशे-- दिनके 
समय प्रकारता है ओर सबको समान दीखता दै । 

बल, शुचिता ओर्‌ बुद्धि होनेसे तेजखिता सद॒ष्यमें रदती 
हे! ८ वृषा ञ्चिः धियः भा.» ये चार शब्द मननीय दै! 
बल, पवित्रता, बुद्धि ओर तेजसिता मनुष्यको अपने अन्दर 
धारण करनी चा्िये! शारीरिक बर, अन्तर्बाह्य पवित्रता, 
बुद्धिर्यो, ओर तेजखिता मदुध्यको अपने अन्दर बढानी चद्िये। 
` इसके स्यि { प्रु पाजः ) बहुत पर्याप्त अन्न चाष्धिये, यह अन्न 
शद्ध ओर पवित्र चाहिये | ॥ 

सब मनुष्य चाहते दँ करि ( जीवाः ज्योति" अक्षीमहि ) हम 
तेजाश्चिता प्राप्त करे । कोर एेसा नहीं चाहता दै किमे निस्तेज 
निर्वाय बनू । परंतु “ अन बल, शुचिता, बुदधि, ओर पश्चात्‌ 
तेजिता = यह कम है । योग्य अन्नन मिल तो शरीरें 
बर नदीं बठेगा, चित न रही तो वह बर प्रप्त होनिपर भौ 
टिकिया नदी.बुद्धिन रदी तोक्छ प्राप्त होनेषर भी उससे 
अपनी उन्नति नदीं हो सकती । इस तरह ° अन्न, बर, पवि- 
त्रता, बुद्धिः इनका योग्य साहचथ "मिल तो ही तेजिता 
प्राप्त होती है! यद्या इद्धि ज्ञान तथा विद्याका समावेश 
हुआ है । 

८ मानुषाणा विश्व जनिमा ददशो ) मनुष्योके समर जन्मद 
देखो । इस इतिहा सके मननसे पता ल्ग जायगा क किन दिन्य 
विभूति्योनि तेजािता प्राप्त कौ थी, वैसा बननेका यत्न करो । 
जोर जन्दोते तेसा आचरण नदीं करिया इस कारण जो अवनति. 
को प्राप्त हुए उनके मागे न जाओ 1 तेजलिता इस तर 
म्ाप्त होती है । तेजखी पुरुष ही श्रेष्ठ दते ई । 

&० (वसिष्ट ) 


( ३६१३ ) 


क, = कि क 
भोजनकरे छियि अच्च 

१३० विद्वा मतंभोजना सख ~ मनुष्येकि व्यि जो 
योग्य भोजन दै बह दे दो । मनुष्ये उपभेगक्रे योग्य अन्न 
ह्मे प्राप्त हो! 

१७६1१ दाश्युषे सना मोजनानि- दाताको शात 
रिकनेवारे भोजन दो। 

३८२।२ अनवा अदिति. सुहवा-- प्रीतिबरधरदित 
अन्न देनेवाखी जो होगी वही प्रक्सायोभ्य है । 

५६७ वां चित्रं भोजनं अस्ति, अत्रये महिष्मतं 
नियुयोतं-- ठम्दारा वह्‌ विलक्षण अन्न है, जो अत्रि्ठी शक्ति 
बठानेके व्यि तुमने दिया था) 

५७८ जरते च्यवनाय ऊती वैः अधिघत्थ-- 


जीणे ओर्‌ ध्षीण न्यवनके श्ि सरश्क सुंदर सूप तुमने दिया 
था । वह उसे योग्य अन्नसे प्राप्त हआ था । 

( मते-मोजनं ) मनुष्यके हितकरे लि उसे योग्य मोजन 
मिलना चाद्ये । ( अदितिः खदा ) जो रेपे भोजन देती दै 
वृह विशेष प्रसा करे योग्य है! ८ सना भोजनानि } अन्न 
टिकनेवाला ही, सदा वैसा दी मिक्ता रहे । ( मदिष्मन्तं 
भोजनं ) शक्ति बढनिवाला अन्न हो जिसके खनेसे मनुष्य 
बख्वान ओर्‌ निरोग हो जाय । ( जरते ऊती वैः ) क्षीण 
ब्रदधको मी दखंदर रूप तथा ताशट्य प्राप्त ह्यो एेसा भोजन 
मिलना चाहिये, सब आवदयक जीवन सच्च अन्तम रहे तो 
उससे शक्ते प्राप्त होती है ओर वरद आयम मी तारुण्य प्राप्त 
होता है । 

१२८ स व्रिभ्वभोज्सा अहा योजते-- वह अन्न 
प्राप्त होनेसे तेजखी द्योता दै । 

१८१९ वाजान्‌ नः उपमिमीहि-- अन्न ओर ब 
हमे प्राप्त हो। 

१८५४ भन्यसा मदेषु समुवोच-- अन्नरसका 
आनन्दके समय वणेन कर । 

१९१।९ न इषे धाः- इमे भरपूर अन्न देदो। 

३५५।२ प्रजायै वयः श्वः-- भरजकरे च्वि अन्न दिया 
जावे । 

३५६ चिषृष्ठे महाभेः सोमैः आ पृणध्वं-- दृध 
दही ओर सततुकरो सोमरसते मिका दो ओर वद अनस भ८- 
पूर पओ । 


` ६१९ 


३५३ साधु वाज्ञ -- अन्न बलका साधक है । 


केन भ (० क 


३६५ बरुभ्यः मतेभोजन आद्ुवानः-- मुष्योके 
मानवोके व्थि-सयोभ्य भोजन दो । 

४२२।९ वाजसातौ वाजः अवतु-- अन्नदानके समय 
भराप्त हज अन्न हमारा संरक्षण करे । 

५४२ इठ्डाभिः धृतेः गभ्युति उश्चतं-- अन्नो ओर 
घीसे मागका सीचन क्रो । मागमे अन्न ओर घी भरपूर 
पिता रंहे । 

५७४ मघानि अन्धांसि प्र अस्थुः-- आन॑दवधक 
अन्न रखे हे । 

६१७ यन्तः सरयः पृक्षः सचन्त प्रयलनक्ीर ज्ञानी 
अन्न प्राप्त करते दे! 

७७१ अस्नुताय जुष्टे अकं अभतास. नः आघासुः- 
अमर्त्वके ल्यि योग्य अन्न हमे अमरदष देते र । 

७८९ विदथषु च्रुज्नेघु इषः पिल्वतं - यज्ञोमे तथा 
युद्धोके समय अन्न बढा । 

मनुभ्यका अन्नफे विना चल नहीं सकता । अन्नमय प्राण 
जर्‌ प्राणमय पराक्रम होता है । इस कारण योम्य अच मनुष्य- 
को मिद एसा प्रयत्न दाना चाये ¦ (अरुषा विश्वमोजसा ) तेज, 
कान्ति बढानेवाखा भोजन होना चादि । अन्नका नाम वेदे 
‹ वाजः › है ओर्‌ इस ° वाजः ! का अथं ` अन्न ओर्‌ बल 
है । अर्थात्‌ अन्न वह दै कि जो शरीरका पोषण करके रारीरमे 
बरु बढाव । बर घरानिवाला, रोग बहडनेवाला खाय अन्न नहीं 
कटटयेगा । इसी तरह अन्नका नाम ˆ अन्धस्‌ › दै | प्राण 
धारण करने, दीधजीवन देनेकी चक्ति अच्चसे प्राप्त होनी 
वादये । एेसा अन्न मनुष्य खाएं कि जिससे उनका बक बदे 
ओर उनको दीधे जीवन प्राप्त हो । ( प्रजाये वय 9) संतान 
देनेवाला अन्न चाये । अन्नसे मनष्यमे वीये निर्माण होना 
चादिये ओर उस वीयसे उत्तम रतान होने चाद्ये । अर्थात्‌ 
एसी कोद वस्तु खानी नहीं चादिये कि जिससे सैततिका उच्छेद 
हो, वीयं क्षीण हो अथवा रोमी रतान हो) 

( मदोभि भमः ) दृध दही तथा सत्ते साथ सीमरस 
मिन्ाकर ब्रह पेय्‌ पीना योभ्य दै । यह पेय बल, उत्साह ओर 
बुद्धिकों बढाता है । ( पतैः इछाभिः ) घी भरपूर मिलाया 
हमा अन्न अच्छा दै, यह सालिक है ओर नीरोगिता बहाने- 
दाला) ( मघानि अम्धाक्षि ) मानन्द दटानेवाठे भर्‌ प्राण 


छग्देद्‌ का सबोध भाष्य 


राक्तिको धारण करके दीघ आयु देनेवारे अन्न होने चाये 1 
प्राणक्री श्ीणता बहनिवले अन्न नदीं । वे खाने योग्य 
नही है । 

इस तरदेका अन्न लेने योग्य है ! निरोगिता, बल, उटसाह, 
कार्यक्षमता, दीर्घायु, तेजखिता , बुद्धि, वीय बढानेवाका अन्न 
हो । जो इना नाय करता है वैसा अन्न सेचन करने येभ्य 
नदीं है, 

जट 

अन्नके सेवनके साथ जलका सेवन भी करना चाये । इस- 
लिय जलका निशा देखना चयि ( ४२५ देवीः आपः ) 
जक दिव्य शाक्तिसे युक्त है। ८ पुनानाः) जके पवित्रता 
होवी हे, शरीरके अन्द्रकी तथा बाहरी भी पवित्रता अलसे 
होती दै। 

४९६ दिव्या आपः -आक्राशसे वृष्टिसे भिकनेवाला जल, 

खयन्ती -- जो स्रनेमि खवता है । 

ख नित्िमाः- खोदकर कवे आदिसे जो प्राप्त दोता दे। 

स्वयेजाः- खयं जो भ्ूमीसे ऊपर आता दै । 

शुचयः पावका - ये जल दुदधतः करनेवले है, नीस- 
गिता बढनिवलि दै । 

४२९ कखावतं विश्वयत्‌ नः मा आगन्‌- 
स्थानमें रहनेवाका ओर चारो ओर कैकनेवाखा विष हमसे दूर 
हो, जल प्रयोगत विष दूर्‌ हों जःता है । ( अज्काय दुह 
दीक तिर दधे ) रोग ओर दष्टिकी मन्दता दूर्‌ हो । जल 
प्रयोगसे ये दोष दूर्‌ हते दै। 

४२२ देवीः अश्षिपदाः= दिव्य जल शिपद्‌ रोगको 
दूर्‌ करं। पाव बडा होनेका नाम रिपद रोगं है । जरुचिकित्सासे 
वह रोग दूर्‌ हो सकताहं! इस तरदं जढ प्रयोगस्रे अरिभ्य 
सिर सकता दै । 

आपत्ती दूर हों 

१९ अवीर्ते, दुर्वाससे, अमतये, श्चुघे, मा परा 
दाः-- इमं दुता, बुरे कपडे पहननेकी दरिद्रता, निद्ुदता, 
भूख आदि आपत्ति न प्रप्त । 

१९ दमे वने न. मां भजुहूथौः-- घरमे जौर वनँ 
हमे कषटनद्यो। 


वसिष्ठ ऋषिका तस्वन्ञात 


त६५ त मत अहः न, तपः न, दुरितानि न, 
पारत" न॒ नदते यस्य अध्वरे गच्छथः-- उस 
मलक पाप, ताप, क्रा, विनाश नहा सताते, जिसके आदिक 
यज्ञ कमम आप जते हँ । 

आपत्तिया इन मंत्रोमे गिनाई दै। वे ये है --{ अ- 
वीरता ) भीरुता, दुबेलता, उरपोक्पन, ( दुर्वासा, > बुरे फटे 
मेले कपडे पदननेकी दरिद्रता, (अ-मतिः ) बुद्धिदीनता 
( छधा , भूख, अन्न न मिलनेसे होनेवाली दुरवस्था, ( अहः ) 
पाप, ( तप. ) ताप, कष्ट, सकट, ( दुरितानि ) अन्तःकरणक्रे 
हान भाव, ( परिहृति ) ट्ट, नाञ्च, न्यूनता, ( नाश ) विनादा 
मृत्यु, अपम॒ल्यु, रोगादिके छेदा । ये सब आपत्तिया है । ये 
अपत्तिया हमारे पास नहीं आनी चाहिये । ये आपत्तिया हमसे 
दरदो । हमेषरमेक्ष्टनदहो । ओर हम वनमे गये तो वहा 
भीदमेक््टन दहो) हम सदा सवेदा आनद प्रसन्न रहै ओर 
उन्नतिके कायं करते रहे । 

कीर्तिं 

५२६।३ जने नः आश्रवयत-- लोगोमे हमारी कीरति 
दो । खोगोमे, रष्टूमे, समाजमें हमारा यज्ञ॒ चारों ओर्‌ केले । 
केवल इच्छा मात्रसे यह यद नहीं फैल सकता । ज्ञान, विज्ञान, 
संपन्नतां जिसके पास होगी, जो शौय, वीयै पराक्रममे विशेष 
प्रभावी होगा, जिसके पास बहुत धन होगः ओर जों उसक्रा 
उपयोग दानमे करता जायगा, जनताकरे कल्याणके कयि जो 

रता रहेगा, जो शिल्पी होगा आर जां भप्रप्िम कुरर दगा 
उसका यर फैलता दै ! चार दिशाओं एेसे मवुष्योकी कीतिं 
गति हे । 

जिन्दोने जनहितके महान महान कायं सिद, उनका ही 
यश गाया गया दै । जो जनताका अहित करते है, जो आत्म- 
मोगके चयि दृसरोको कष्ट देते है । उनका नाम भी कोई नदीं 
केता । प्रयेक मदुष्य यश्च ओर कीतिं तो चाहते दै, परु 
जनहित करनेके लि आत्म समपंण नदीं करते, उनका यज्च 
कैसे केचेगा 2 इसख्यि मनुष्य कीतिं चाहे ओर उसके चयि 
आवद्यक आत्म यज्ञ मी करं । 

सोदयकी इच्छा 

५२४ वयं अष्वः मा- हम सौदर्यदीन न होँ। 
अर्थात्‌ दम घुन्दर बने, अपनी सुद्रता बढते । 

१६७ चिश्चा अस्मान्‌ आभि श्षीह-- सोदयसे हमे 
युक्त करो । 

छ 


(३९५) 


सब लोग दर्ता चाहते है) (वयं अप्व मा) इम 
कुरूप न बने । हमारी शदरता बडे । हम सुद्र दख! ( पिना 


अस्मान्‌ अभिरिशहि ) सदय॑से हम सदर दषि। रमी इच्छा 
मनु्यकी रहती हे । परमेश्वर ८ सु-रूप-करप्नु । ऋ° ) सुद्र रूप 


= 
4 


बनानेवाला हं । जो सुंदरता इस विश्वमे द॑खती ह वह परमेश्वर 
वनाता ह । प्रयेक रूपमे जो आक्भकता है वह्‌ टश्वरसे प्राह । 
विश्वमरमे सदयं ओतप्रोत भरा दै) आकाशम सूर्यं चर 
नकषत्रका सौदये, पूथ्वीपर पर्वैत, नदिर्यो, बर्न, वनस्पति, एूल- 
पत्तो आदिकी पुंदरता अपूव है । प्रयेक पल पत्ता, तृण 
वनस्पति आदि सवमे सदये है । इस विश्वमे चन्दर नही पेष 
कों पदाथ नदीं दै। चरो ओर सब वस्तुएं मज धज कर्‌ 
सुन्दर बनकर उपर आरही है, ठेते संदर विश्वमे कोई मदुष्य 
आना चाहे तो वह संदर बनकर ही आजवे । अपनी रद्रा 
बठानेका यत्न करना मनुष्यस्ने योग्य है । विश्च परमेधरका रूप 
दै अतः वह्‌ सुंदर है, उसमे सुदर बनकर दी आना चाहिये । वच, 
अलकरार, पुष्पमाला आदि धारण करके मुष्य अपनी सुंद्रत। 
बटढावे ओर वह यज्ञादि समारभ जदा दिते द वदा जाय] 
निदा 

२२४।२ निनित्सो" शंखं भारे ऊकणुहि- निन्द 
निन्दके शब्द दूर्‌ कर, वे हमारे पास न पहुंचे । 

३१८।२ निनित्सो शं अचु कृणेत~-- निं 
निंदाकों निर्तेज क्रो । 

६२६।२ पुरुषता नः वहिः निदे माक-- सानव 
समाजमें हमारे पौरष कर्मी निंदा न दो! हमारे पौरष प्रयत्नक्‌ 
सर्वत्र प्रसा दी'दोती रहे । 

जगत्न ( निनित्पुः ) निदेकदोते दीद, वे भः मदुष्यश्न 
मी निंदा करते हे । फिर जहां दोष हमि, उतकी निंदा शिम 
त्रिना वे रदेगे नदीं । इसल्यि इमारा आचरण देस उत्तम दोना 
चाहिये छि जिसके सामने उन निदकोकी निदा निस्तेज सिद्ध 
हो जाय । हमारा अश्वरण छोग देखमे . ओर उनकी निदाके 
शब्द बरे सुनेगे ओरवे दी खयं कटेगे करि यह निदा अक्रस्त 
ह । इस तरह ( शंघं अनय ) निदाकरो फीका निस्तेज बनायाजा 
सक्ता है |! अपने श्रेष्ठ आयरणसे निन्दकेकी निंदा निस्तेज 
करनी चाये ! हमारे पौरष प्रयत्न, हमारे वीरताके कर्म॑ 
षठ हो, कि कों निदक उनी निदा क्थनेका साहस दीन 
कर्‌ सके । 


दर 


(२१६ ) 


तरुणा 

१०३।२ चि ्रभानं विश्वतः प्रस्चं यविष्ठं नमसा 
अगन्भ-- विलक्षण तेजसी सब ओरसे जिसके पाच लोग 
जाते है से तरण बीफ पास नमस्कार करते हुए हम जाते है । 

७५७ नयं बुषा षभः शिच -- मानबोका कल्याण 
करनेवाला बलवान तदहण ( यज्ञियासु योषणासु ) पवित्र चियोमि 
रईता है ओर ( वाजिनं दवाति) बलवान पुत्रको उत्पन्न 
करताहै। 

तरण पुरुष केसा हो, वई ग्रहां देखिये ( चित्रभानु ) अलयत 
तेजस्वी ( विश्वतः प्रयश्च ) चारो ओरसे जिसको देखनेके चयि 
लोग अति दै, जो सबके ल्ि प्रणाम करने योपय ह, ( नै. ) 
मदष्योका हित करनमे तत्पर रहनेवाला ( दषा वृषभः ) बलवान्‌ 
वे जेसा हृषटपष्ट ओर वौय॑वान्‌ रएेसा तस्ण हो । निस्तेज 
निवी, जनता हितके कायं न करनेवाला, निवे, विदान, 
जिसका सुल कोई देखना नहीं चाहते, एेसा पुर करिसीको 
नहो । 

एेसा तरुण पुरूष अपनी विवाहित पयित ्लीमें दल्वान पुत्र 
उत्पन्न करता है । अर्थात्‌ एसे तरण-तरुणीका विवाह संब॑ध हो 
ओर इनसे उत्तम हतान निभौण हो । अब तरणी कैसी होनी 
चादिये वह देखिये- 

तरुणीका प्रेम 

दय सुदक्षं हविष्मती घृताची युवति दाषा- 
वस्तोः उपेति, एनं स्रा वसयुः अत्मतिः उपेति- 
उस उत्तम दश्च ओर बख्वान तर्णके पास अन्न ओर घौ 
ठेकर दिनमे ओर रातमे तरणी पहुवती दै, क्रि जिनके पाष 
धन क्मानेवारी बुद्धे रोती! जो तरण धन कमाता ओर 
जो बुद्धिमान होता है, उसपर तरण छी प्रेम करती है ओर उत्तम 
अन्न ओर्‌ घी ठेकर उसकी सेवा तत्पर रहती है 1 

६२४११ युनि. योषा न उपो रख्चे- तरणी ची 
वखालंकारोसे सजती है, 

६२३५।१ विश्व प्रतीची सप्रथा उद्‌ स्यात््‌ू-- सबसे 
प्रथम खरी डे) 

६३५।२ रुशत्‌ युक बवास विशतीं हिरण्यवर्णा 
स॒प्रतीक संडक्‌ अयोचि- चमकीला खच्छ वृश्च धारण 
करके सुवणेके रगवालीं खी चमकती हुई आरही दै । 


कऋभ्वेदका सबोध भाष्यं 


६३६।४ वचिजामघा विश्व अवुप्रसृता-- धनवाली 
विश्वके सन्मुख आती हे । 

उत्तम दक्ष, बुद्धिमान्‌ ओर वनवान तरणपर खरी त्रेम करती ` 
हे ओर मन पैक उसीकी सेवा करती दै । यह पिके उटती है, 
व्ल आमूषणोसे सजकर आती टै ओर अपनी पतिका प्रेम 
सपादन करती दै । 

म॑° ६३४-३५ ये मंत्र उषाका वणेन करते हए तरण 
छरीका वर्णन करते है । तरुण छरी क्रिस ॒तरह बरताव करे यह 
उपदेश उषाके म॑त्रोसे विदित हो सकता है। इसल्ि यहा 
उपाफे कुर मत्र देखिये- 


उषा 


६९९१ सूर्यस्य .पाचीना उदिता बहुरानि 
अहानि आसन्‌-- सूयक पूवे उदित बहुत दिन ये । सूर 
उदय देनेके पूवे बहुत दिन उष.काल्के जति है । 

६२९।० उषा जार. इव पर्याचरन्ती, य्तीव न- 
उषा जारकी सेवा क्रनेक समान पतिसेवा करती है, सन्यसिनी- 


के समान पतिके विषयमे उदास नदीं रहती । 


, क 


६२३२ गवां नेजी वाजपत्नी-- गौओको चर्नेवारी 
उषा अन्न पकाती है। 

सूैका उद्य हौनिके पूवै ( बहुलानि अहानि आक्षन्‌ ) बहुत 
दिन होते द । इन दिनोमे उष काली होता है ओर सूय ददन 
नहीं होता है । उत्तर वके पास एेसौ धिति दै । ३० दिन तक 
वहा उषःकार ही रहता है ओर पश्चात सूथैका उदय होता 
है। इस तरह उदित इ सूये छः मासतक अपर ही 
रहता दै । यदा सूये उदय होनेके पूरं उषा उङ्ती है । 
इससे पतिक पूवे प्रात काल पत्नीको उडना चाहिये यह बोध 
भिता है । 

उषा उठकर गौओकी सेवा करती है, अन्नपानका प्रब॑ध 
करती हे, वेसा छी उरे, गौओसे दृघ निकाठे ओर्‌ प्रात'कालके 
उपहारका प्रबध करे । जेसी जारिणी अपने जारकी देवा करती 
दै वैसी प्रत्येक खरी अपने पतिकी सेवा करे, सेन्या्सिनी जेसी 
पतिसे विसुख न होवे) यद्यपि जारिणकी उपमा हीन दहै 
तथापि सेवाकी तत्परताक्री दष्टिसे वह उत्तम है । तत्परता दी 
यहा देखनी है बाकी बति ठेनी या देखनी नदी है । 


वासिष्ठ ऋषिका तचच्वक्ञान 


धनवाटी घ्नी 


३१ मघोनी योषणे न खाशताय आश्रयतां - धन- 
वाष्टी दो लि्योका हमारी खविवके व्यि हम आश्रय क्रे । 
यहा लिया भी वनवाली होती है ओरवे लोगो आश्रय देती 
दै रसा क्ट) 


[कम मप 


१४७ जनिप्मः सजा-- अनेक चिक 
रहता दे । 

६९० मायषी देवी मर्तेषु अवस्यु घेहि- 
मेँ देवि उषा ! मानवो सरक्षक संतान दे । 


साथ राजा 
मनुष्यों 


६२३।२ ( स्री ) ऋषिस्तु ता-- ऋषियो द्वारा प्रित 
ख्रीहो। 

६२६३।३ मघोनी वसूनां ईशे- धनवती ची धनप्र 
सामित्व करती है, 

६२४ शु्रा विश्वाहा रथेन या्ति- च्भ्र उपा 
सबसे तेजखौ रथसे जाती है । 

६२४ विधते जनाय रत्न दधाति प्रयत्नशीर 
मनुष्यको उषा धन देती है, 


छरी एे्ती विदुषी हो कि वह धनर खामिनी बन कर रहै। 
छरीके पास घनदहयेयान हो इस विषयमे आजकरे लोग सदेह करते 
हे । इस विषयमे वेदने निणेय दिया दै कि ८ मघोनी योषणे ) 
खी धनवा हो, खक अयिकारमें वन रहे । (मघोनी वपूना 
दंशे ) धनवारी छी धनोपर अयिकार चवि । इस तरह घ्री 
धनकी खामिनी रोती है भौर उसके अधिकारे नाना प्रकारके 
धन हेति है। 

ल्ली ( ऋषि -स्तुता >) ऋषियों द्वारा प्र्ंसितं होने योभ्य्‌ 
हो । एेसी विदुषी ओर एसी क्तरेत्व शालिनी दो कि सव विद्धान्‌ 
उसकी प्ररौसा शरे । एसी धनवती छम ( विधते जनाय रत्नं 
दधाति ) प्रयत्नमीख मनुष्यक्षो वह रलन देती दे, धन देती है। 
{ इरा विश्वपि्या रथेन याति ) वेत वच्छ प्न कर वह घंद्र 
रथम बेटकर बाहर जाती दै । 

यद विदुषी छी ( मानुषी देवी ) मनुष्योके धरम देवीके 
समान पूज्य होकर रहती है ओर (अवस्यु दधाति) 
संरक्षक वीर युत्र उत्पन्न करती है । विदुषी घी ॐे अद्र 
विद्धान्‌ सुयोम्य पति के द्वारा उत्तम वीर सतान उघन्न 


५ ० 


द्रात इ। 


(३१९७ ) 
( जनिभिः राजा ) चछियोके साथ राजा रहता दै, इस ठ्द्‌- 
9, क [९ ५ कै भ एष्य [ष्‌ [4 
वृचनसे रेसा प्रतीत होता हे करिराज) खोग अनेक लिया भी 
करते ह । एक एषी एक छी यह नियम होगा, परंतु कं 
प्रसगमे एक पुरुपक्नो अनेक चखिथा करनेका मी अधिकार होगा। 
द्शरथकी अनेक चिया की, चन्द्रकी अनेक छियाक्रा आरुकाग्कि 
वणेन है । इतत तरह अनेक चिध्रा होनेके भी वणन है। 
विचार करना चाहिये कि इन दोनों प्रकारके वचनोकी सैगति 
किस तरह क्गानी हे । 
क © 
पातपल्ना 
२३९ पक समान पति जनीः इव-- एक समान 
पति अनेक ियोको वग करता है । यदा एककी अनेक चछिया 
होनेका उच्खहं। 


अनेक लियेको वशम रखनेवाला एक समान पति है। इस 
वृणनमे अनेक चियोकरे समान एक पतिका उदेव है)! यह्‌ 
उदे स्पष्ट है । इन्द्रके वणैनमें यह मन्त्र भया हे । एक इन्द 
अनेक कीलोपर्‌ अपना अविकार चलाता दै, इसके च्ि यद्‌ 
उपमा दी दै, जिस तरह एक पति अनेक चियौको वदाम रखता 
है । इस उपमामे मी एक इन्द्रके आधीन अनेक करे होते है, 
वेसे एक पकिक्रे आधीन अनेक च्चिया होती दै! इस उपमाका 
विर्‌ करनेपर भी एकर पतिकी अनेक दिया दोनेकी मान्यता 
मिली हे एसा प्रतीत होता । 
व्राह्मण ग्न्थमे- 

एकस्य बह्ययो जाया भवन्ति, नहि एकस्याः 

सह पतयः। 

° एक पुरषको अनेक छिया होती है, परठु एक श्रीक 
एक समय अनेक पति नहीं रोते * यहा भी अनेक पत्निया 
करनेके चयि सान्यता दै । एक यूप पर्‌ अनेक रसिया बंधी 
जाती है उ्तके समान एक पतिक अनेक चिया होती दै य 
उपमा दी ह । तात्प एक पतिक अनेक लिया देनेका विषय 
यह एसा है । 

अपना चर 


१९।३ त्रणां मा निषदाम-- दूसरोके घरमे कमन 
रहे । हम अपने धरमें रदं । रहनैका घर अपना इडो । 

१०३१ स्ते दुरोणे समिद्ध दीदाय-अपने घरमे प्रदीप 
होकर तेजस्वी बेन । अपने स्थानमे जागते हुए प्रकारित दो । 


( ३१८ ) 


अश्नि अपने वेदरूप घरमे रहकर प्रप्त होता है, वैसा मनुष्य 
अपने घ्रमें रहे ओर प्रारित दवे । 

१७८२ सखाय प्रियासः चर शरण मदेम-- 
हम सब एक कार्य करनेवाठे, परस्पर प्रीति करनेवाले नेता, 
अग्रगामी होर अपने घरमे आनदसे रहेगे । 

६६१।२ न" अस्त सुवीरं राय प्ृश्चः-- हमारा धर 
उत्तम वीर संतानमे युक्त दो ओर्‌ वन तथा अन्ने भरपूर हो । 

३६२ म तः यं अस्ववेश्ं कृण्चन्त -- मनुष्य उसको 
अपने निज घरमे रहने नहीं दते । उसको सब बुति दे । 

दसरेके घरं नहीं रहे 

यहा कहा दै कि ( चणा मा निषदाम ) दूसरोके घरोमे न 
रहँ । दूषरोकरे घरमे रहनेकी आपत्ति हृमपर न अवि । हम अपने 
घरमे रहं । मनुष्योकी प्राप्ति जहा नदीं होती वहा हम न रहे! 
जहा मानवोका आना जाना होताहै एसे स्थानपर दम रहे, 
क्योकि हमे मान्वोमि दैवटना करना है। अतः जहा मानवं 
न होगे वहा रहकर हमे करना क्या है 8 

( स्वे दुरोणे समिद्धः ) अपने निजक्रे घरमे हम प्रकरारित 
होंगे, जैसा अमि अपने घरमे, वेदीमे रहता है ओर वहा प्रदीप्त 
होता हे, वैसे हम अपने घरमे रहकर प्रकारित होते रदैगे, 
दूसरोको सन्मायं दिखाते जायगे | 

( सखाय नरः शरणे मदेम ) एक कायं करनेवाले अर्थात्‌ 
सुसंघरित होकर, नेता अग्रणी बनकर हम अपने धरमे आनन्द 
प्राप्न करेगे ओर अपने अद्ुयायियोको मी आनन्द प्रातिका 
मागे बतेयेगे । 

(न अस्त सुवीरं रयि पृक्ष. ) हमारा घर उत्तम वीर 
सेतानो-पुत्र पौोसे, धने ओर अन्नसे भरपूर हो । किसी 
प्रकारक न्यूनता न हो । वीर पुग्रोसे युक्त घरमे हम रये । 

मेता अपने चरमं नहीं रहता 

( मर्ता अ~-ख-वेशौ छण्वन्तः ) मनुष्य -अनुयायी जन~- 
नेताकें अपने निज धरमे रहने नदीं देते। चारो ओर जाकर 
उसके ल्यि इतना काथं करना पडता है, कि उसको अपने धर 
रहनेका अवसरही नद्य मिर्ता । यहं नेताका लक्षण है। वहं 
श्रमण करता है ओर अपने अनुयायियोका सुधार करता जाता 
है। वह अपने घरमे किस तरह वैडा रहे 

१३६।१ येषां दुरोणे धतद्स्ता इद्धा प्राताभा 
निषीदति, तान्‌ ज्नायख-- जिनके घरोमिं घी ओर अन्नके 


क्ढभ्वेदका सुबोध भाष्य 


कत [क 


भरे पात्र लेकर अन्न परोसनेके व्यि वैया सिद्ध रहती है, 
उनक्रा संरक्षण कर्‌ । 

१२७।२ हुहः निद्‌ तान्‌ चायख-- दरोदी निदकोसे 
उनका सरभ्नण कर्‌ । 

१३९।३ दौोधश्च॒त्‌ शमं न॒ यच्छ-- जिसकी करति 

© ^ (= [4 ५ ५ 
दौधक्रालतक टिकी रहती है वैसा सुखदाय घर हमे दो । 

१८२५ स्तान्‌ नः उपमेमीह-- रहनेके ल्य घर 
हमे भिङे। 

२१७९ खदने योनिः अकारि--अपने स्थानमें रहनेके 
व्यि घर क्रियाहै। 

२४६ तविषीव उन्र | विश्व अहानि ओकः 
कृणुष्व -- हे बलवान्‌ वीर्‌ ! तुम सबदिन अपने धघरको 
सुरक्षित करो । 


३९२ भद्रा उषसः अरवावती गोमती वीरवतीः 
घतं ददानाः विदवतः प्रपीताः नः सदं उच्छन्तु- 
कल्याण करनेवाली उषा देवी घोडो, गवो, वीरोसे युक्त होकर 
घी देती हुई, सब प्रकारसे संतुष्ट होकर हमारे घरोको प्रकारित 
क्रे 1 

8१8 क्षम्यस्य जन्मनः क्षयेण स चेतति ~~ पृथ्वी 
उपर जन्म लनेवारे मनुष्यका निवास घरमे करानेके चयि वद 
वर्‌ सचेत रहता है । 

५४८६ क्षय. सुप्रावी अस्तु-- घर खरक्षित हो । 

५७२ इरावत्‌ वातः यािष्-- अन्नवके घरमे जाओ। 

५९.९१ मनुषः दुसेणे घमं अतापि-- मानवोके घरमे 
अभि जता है । 

६१७ मघवद्भ्य छर्दि श्ुवं यशः यंसतः-- धनी 
लोगोको उत्तम घर ओर स्थायी यश दो । 

७०८ ब्हन्तमान सहश्नद्धार गृह जगम- बडे 
विदा हजार द्वारौ वाके घरमे रहैगे । 

७१९ अह स॒न्मयं गरदं मो गम- मे मिरे घर 
जाकर नहीं रहंगा । 

सु- सुंदर घरमे रद्रुग । 

८८५ परस्त्यावान्‌ मये--- धरवार! मनुष्य हो! 

८९३ नः सुवीर क्लथ घन्वन्तु-- वीर पुत्र पौत्रोवबाला 
हमारा घर्‌ हो । | 


वासिष्ठ ऋषिक्रा तचवन्ञाच 


पिङ्ीके धरम नहीं रहेगे 
(५११ अहं सुन्मयं गृह मो, गम सु) -मे मिदं 
नही रहूगा, परन्तु सुन्दर पके घरमे भे निवा 
समञ्ते दह कि ऋषि छोग मिक धरोमे रहते 
सभयता हमे मि््के न्चोपडीमे रहना स्खाती दै, वे त्रको 
देखें ओर समन्ने कि वसिष्ठ ऋषितो कहते दहैकि गमे मिद्धकरे 
धरम नहा रहूगा । परन्तु सुन्दर पक्के घरमे रहरूगा 1 यह ऊक 
मी हे क्योकि वसिष्ठ ऋषिक गुरकुखमे हजारो छत्र पढते ये, वे 


क ४ 


सब मिद्धीकी स्नोपडमिं किस तरह रह स्केगे । 


हजार द्वारोबाला घर 

अगे वेही कहते है कि (७०८ बृहन्त मानं सदखद्रार गं 
जगम } बडे विद्र आकारवले हजार द्वार जिसमे है रेसे 
घरमे जाकर हम निवास करेगे । ८ ६१५ ध्रुवं छर्दिः ) स्थिर 
टिकनेवाला घर हो । आज तैयार करिया, जोरस हवा आयी, 
नदीका प्रवाह बढ गया ओर वह घर बह गया, तो वसिष्ठ 
ऋषिके गुरकुल्का-किं जहा सहो छच् पठते ये-- क्या 
बनेगा । इसय्यि पके मका्नौमे रहना ही योग्य है । ' बृहन्तं 
मानं सदखद्ारं ` बडे विशार परिमाणवाका घर हौ जिसको हजार 
रार हे एेचा विशार घर हे । जहा हजारो छत्रोको पढना है वहा 
हजार ह्वारोवालादही धर होना वचाष्िये। एक एके कमरेके 
च्यिदो तीन द्वार रहे तो २००।३०० कमरेवाला तो यह धर्‌ 
होगा ही । रे घरों रदनेकी इच्छा करना योग्य है + सदं 
छात्रौके खाथ रहनेवे ऋषि एसे दी विला मकानोमे रहते 
होगे, इसमें संदेढ नदी हो सकता । 

घराका सरक्षण 

१३६ दुहः निदः चायस्व । 

५४६८ क्षयः सुभ्रावीः अस्तु । 

“ निंदकसे ओर दोदियोसि रका संरक्षण कर! धर्‌ च॒रक्षित 
हो । › उस घरपर कोदं हमला न करे, चोर दटटैरे डर उस 
धरकों कष्ट न परहुवा सके । ठेसा सुरक्षित घर हो । 


यकस्वी धर हो 


( १३४ दी्ुत्‌ शर्म) अयत करति युक्त घर हो। 
यशसी धर दो । जिसकी कीर्तिं सुनकर कोग उसकी ओर आङ्कष्ठ 


होति द्यरेखाषर ह्यो) 


स्‌ 
= 
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(३१९) 


{ ४१४ क्षयेण चेतति ) घरसे उत्तेजना मिले, घर्‌ देखनेसे 
उत्साह वड जाय फसा षर्‌ हो। घर देखनेसे सव उत्साह दूर्‌ 
दो एेसाघरनदो। 

मच्र ३९२ कदादै करि “घोडे गौवे तथा बालनचरे घरे 
चारो ओर घूमे, उष काठके सूयं किरण (सदं उन्छन्तु } 
चरको प्रकाशित कर देता घर्‌ हो । 

( ५७२ इरावत्‌ वति ) घर्‌ धनधान्ये पन्न हो 1 दरि 
रता दु.ख हानि घरे पासन अवे | एसे धर मनुष्यके हो । 
मनुष्य रेमे उत्तम घरमे रदं ओर आनन्द्‌ प्रसन्न दा, घर 
बालवच, पुत्रपौत्रमे युक्त हों ओर देश््यैसे संपन्न हो । 

उत्तम पच 

११।९ शूने मा विषदाम-- सतानरहित घरमे हम 
नरह + 

९११।२ नृणां अशेषसः अवीर्ता मा- मटुष्योको 
सतान-दीनता ओर अवीरता न प्रप्त हो । 

१९१४ प्रजावतीषु दुर्या परि निषदाम~ पुच- 
पौर््रोसि युक्त घरों हम रे । 

१२ य अश्वी निलयं उपयाति, प्रजावन्तं स्वपत्य 
स्वजन्मना दाषक्ता बाच्घानं क्षयं नः धहि-- जिस 
घरक परास घोडेपर वेढे वीर्‌ नित्य अते दे, वेसा सम्तानवाखा, 
उत्तम पुत्रोवाला ओरस सतार्नौसे बढनवाखा अपना निवास 
स्थानदो । 

१६ वाजी बद्ुपाणेः सहस्पाथ तनय. अक्सं 
समेत्ि-- बलवान शच्रधारी सहं धनोसे युक्त पत्र 
ज्ञानोको प्राप्त करता है । पु्रज्ञानी मी हो ओर्‌ वीर्‌ तथा 
धनवान्‌ मी दयो । 

१५।३ खुजातासः वीय परिचरन्ति--उत्तम कुलीन 
वौरपुत्र ईर पूजा करते दै । वीर्‌ इशवरकी भक्ति क्रे । 

२१।१ तनये मा आधद्धू--दमास पुत्र न मरे) 

२९।२ न्यः वीर' अस्मत्‌ मा कविदासीत्‌-- मन- 
वोका हित करनेवाला पुन्न हमपे दूर न हो 

२९१1३ खहवः रण्वसहक्‌ सहसः सलु; -- प्रेमसे 
बुलाने यम्य रमणीय ओर बलवान पुत्र हो । 

३९ तत्‌ तुरीयं पोषयित्नु विष्यस्व, यतः कमण्यः 
खदक्च देवकामः भीरः ज्ायते-- वद सत्वर पोषण 


(२९०) 


करेवा वी हमे दो, कि जिसस कर्ममे कुरर, ऽत्तम दक्ष 
आर ईर भक्ति कएनेवाला वीरपुत्र उत्पन्न होता हे । पुरुषफा 
वीये उत्तम निदौष हुआ तो मतान उत्तम होती है, इसल्यि 
प्रकी कामना करनेवाले लोग अपना वीये उत्तम प्रभावल्लाली 
ब्रनानेका यत्न कर । 


३९६ सुपुजा अदितिः बर्हं आस्ताम-- जिसे 
उत्तम तेजखी पुत्र है वह माता अदिति यहा आसनपर वैडे । 
सु पुत्रोक्छी माताका सब सत्कार करे । 


४५२ मात्रा सुक्रतुः पावकं देवयस्याये आज- 
निष्ठ-- मातापितासे उत्तम कमे करनेवाला पवित्र पुत्र दिव्य 
क्म करनेके ज्यि ही उत्पन्न होतादै। पेसा दही दो अर- 
णि्ोसे अमि यज्ञे करनेके ज्रि उत्पन्न होता दहै । 

५२।३ बयं अवीराः मा-- इम निवीयै न वनै, हम पुत् 
हीन न बन । 

५२३।३ अन्यजात शेष नास्ति-- दूसरेका पुत्र अपन 
आस पुत्र नहीं हो सकता, ओरस पुत्रकी योग्यता दत्तक 
पुत्रको नहीं हो सकती । 

५४।१ अन्योदयं खरेच अरणः भरभाय नहि- 
दूसरेका पुत्र उत्तम सेवा करनेवाला, अपने पास आनिवाला 
होनेपर भी ओरस पुत्रके समान ग्रहण करने योग्य नदीं होता । 

५४।२ अन्योदर्यः मनसा मन्तवे नही-- दूसरा 
पु मन से अपने ओरस पूत्रके समान मानने योग्य नदीं 
होता । 

५81३ सः (अन्योद्यं ) ओक' एवि-वह दूसरेका पुत्र 
अपने मतापिताके घर ही जायगा । उसका मन इधर नहीं लगेगा । 

५8६।8 नव्यः वाजी अभीषाय्‌ नः पेतु-- नवीन बल- 
वान्‌ ओर शतरुका पराभव करनाल ओरस पुत्र हमे उतपन्न हय । 


१८६१ वृषा बुषण रणाय जजान-- बरवान्‌ 
पिताने बलवान्‌ पुत्रको युद्ध करके राघ्रुनाश करनेके लि निर्मर्णि 
क्रिया दै । 

१८६।२ नारी नयं सषुब-- ची मानवोका हित करने. 
वाला धृत्र उत्पन्न केरे । मलुष्यका यद ध्येय रहे | 

१८६।३ यः नुभ्यः सेनानीः भ्र भस्ति- जो मानवो- 
क] हित करनेवाला तथा सेनाका सैवालन करनेवाला प्रभावी 
नेता हो सकता है एसा पुत्र मातापिता उत्पन्न कर । 


छश्वेदका सुबोध भाष्य 


१८६४ सख इनः खत्वा गवेषण धुष्णुः-- वह पुत्र 
खामी, स्ववान्‌, गौ्ओंकी खोज करनेवाला तथा शघ्रका धर्षण 
करनेवाला हो । 


क क 1 


२९१५ जरित्रे श्चुष्मिणं तुवि राघसं-ज्ञानीको बलवान्‌ 
कलाओं प्रवाण पुत्र दयो । 

२२०।१ वृषण शुष्म वीरं दधत्‌ -- इमे बवान ओर 
सामभ्यवान्‌ पुत्र चाटियें । 


म 


आर्‌ 


भ 


२२०।२ हयभ्वः सुहिभ्रः-- पुत्र शीघ्रगामी घोडे 
उत्तम कवचच धारण करनेवाला हो । 


२२०।३ विश्वाभि ऊतिभे. सजोषाः स्थाषिरोभि 
वरी वृजत्‌-- वहं वीर पुत्र सव प्रकारके सरक साधनोसे 
युक्त, उत्सादी ओर निपुणो साथ रहे ओर शत्ु्ओंको दूर करे । 

२२९४ न शभोमत आधेधाः-- हमे भन कमानेवाला 
पुत्र चहिये । 

२३० पुजा पितरं न सबाध समन दक्षा अवसे 
हवन्ते-- पुत्र जसे पिताको बुरे दहै, उस तरह इक मिरे 
समान भावसे दक्ष रहनेवाठे वीर अपनी सुरक्षाके ल्य इन्द्रको 
बुखाते है। 

३२६ खुपाणि. त्वष्टा पत्नी वकीयान्‌ दधातु- ` 
निमोता प्रमु हमारी परलियोमे उत्तम वीर्‌ निमौण करे । 

8०९१ विश्रतास पु्रासः मात्तर-- भरण पोषण 
होनेवले पुत्र माताकी गोदमे चेरते दै । 

४४३ पिता पुत्रान्‌ इव नः जुषख-- पिता पुत्रो 
पाल्न करता है वैसा तुम हमारा पार्न कर । 

५९१०।२ तस्मिन्‌ तोकं तनय दृधानाः-- उस शुभ 
कर्ममे इम अपने बाटबरचोक्रो रगे, प्रवीण बनारथेगे । 

५६३।३ सयु. पिता न विवकिम-- पुत्र पिताके साथ 
जेघा बोलता हे, वैसा मै बोरता दू । 

५६८।३ तोके तनये तूतुजाना. बालबचोके स्थि 
त्वरा कसे । 

७88 जनीयन्त. पुज्रीयन्तः सुदानव अच्रवः- 
सवाङे पुत्र चादनेवाे दाता अग्रेषर दो । 

संतानंसे भरे हृष घर हों 

घर क्रा भूषण संतान दै | जिसमे बालवच है एेसा घर हो । 

( ११ शुने मा निषदाम ) हम संतान रहितं धरम नहीं 


कासष्ठ ऋषिका तस्वक्ञान 


रदेगे। हम रेषे घरमे रदैमे क्र जिस घरमे बाढ बचे बहुत हो | 
बाल बच्वोसे शल्य घरमे रहनेका दुभीम्य दम कदापि प्राप्न न 
हो । ( ११ प्रजावतीषु दुय वरि निषद्‌ाम ) जिस 
घरमे बाल बचे बहुत हे उस घरमे हम रहेगे । ( ११ न्रुणां 
अशेषस् मा ) मनुष्योक्रे दैवमे पुत्रदीनता न हो। पुत्र 
हीनता बडी बुरी अवम्धा है। यह महादहदैव है । पुत्रहीनता 
हमे कदापि प्राप्तन दयो । ( १२ प्रजावन्त खपल्ये खजन्मना 
शेषसा वावृधानं क्षय नः धेहि ) बालबचोसे मर, 
अपने निज सतानोसे परिपणे, ओरस पुत्रोसे बढनेवाला घर 
हे मिले । हमरे घरमे ओर्स पुत्र पौत्र तथा प्रपोत्र हँ । पुत्र 
पौत्रोसे हमारा घर भरा हो! (८५२ वयं अवीरा मा) 
हम कभी वीर सतानसे रहित न हो अर्थात्‌ हमे सन्तन हों ओर 
वीर सन्तान हो । 
दत्तक पुर नहीं चाहिये 

दत्तक पुत्रकी निंदा वसिष्ठ म॑मे दौखती है। (५३ 
अन्यजातं शेषः नास्ति ) दूसरे गोदमें छया दत्तक पुत्र 
ओरस संतानकी योग्यता नदी पा सकता । भौरस् संतानका 
मूत्य कुछ जर ही है 

५४ अन्योद्यैः खुश्षेवः अरणः प्रभाय नहि । 

दूरके पेटसे जन्मा उत्तम सेवा करनेवाला, प्रेमसे पश 
अनिवाला होनपर्‌ भी वह ओरसपुत्र जेया स्वीकारे यौभ्य 
नदं होता ! वह ८ अ-रणः ) न ज्डनेवाला भी हुआ तो भी वह 
ओरस जसा नहीं समज्ञा जायगा जो दूसरेका पुत्र है वह 
दूसरेकाही रहेग ओर जो अपना दोगा वह अपनाही रहेगा । 
इसलियि दत्तक पुन्न लेनेका दुदैव हमारे नसीनमे न हो। 
मारे पास अपना ओरस वरि पुत्र हो । रसे सपुत्रे 
हमारा घर भरा रहे । 

५९ अन्योदर्यः मनसा मन्तवे नहि । 

< दूसरेका पुत्र दत्तक केनेकी बात मनमँभी ऊने योग्यं 
नहीं दै । ` वह दूरेका पुत्र (५९ सः ओकः पति ) अपने 
धर ही जायगा । अपने मतापिताओके पास दी.आकर्धित होगा। 
वह हमारे पास कदापि नदीं देगा । इस दत्तक पुत्र ठेनेकी 
बात मनमें छने योग्य भी नदी है। 

ज्ञानी वीर धनी पुत्रहो 
केवल ओरस सन्तान नदीं चादिये, परंतु वह ज्ञानी 
8१ (वसिष्ट ) 


( ३९१ १ 


वीर्‌ पुरुषार्था विजयी धन प्राप्त करनेमे समथ ठेसा रतान हो - 

१8 वाजी बीट्ुपाणी संहस्र पाथ तनयः 

अश्च समेति । 

वलवान्‌, शार वारी, सहो मागेसि धन कमानेवातरा पुत्र 
ज्ञानी भी दो । पुत्र एेसा सलक्षणी होना चादिये । १५ सजञा- 
तासः वीरा. परिचिरल्ति ) उत्तम फुलीन सुपुत्र जिस समय 
अपनी सेवा करने श्ये तत्पर रहते दँ उस्र समय अपने घर 
का सच्चा आनद मिरु सकता है। दस तरह इस ससारसे 


[कक 


आनद प्राप्त करना चाद्ये । 

२१ नय. वीरः अस्मत्‌ मा विद्ासीत्‌ । 

° जनताका हित करनेवाखा वीर पुत्र हमे उत्पन्न ये ओर 
वह हमसे दूर्‌ न जाय । › यही पुत्र घरक्री गोभादहै। (२९१ 
ख्व रण्व-संटक्‌ सहस्र सूनु )-- उत्तम प्रेमसे 
बुलनेयोग्य रमणीय ओर बलवान्‌ पुत्र हो ( ३४ कर्मण्य. 
खदश्चः देवकामः वीरः ) पुर्षार्थी, दक्ष, इंधरभक्त ओर 
वीर पुच्रहो । 

५8६.नव्यः वाजी अर्भपार्‌ नः पठतु! 

° नवीन वलवान्‌ शघ्ुका पराभव करनेमे समथं पुत्र हमे 
उत्पन्न दो । ( १८६ चषा रणाय जज्ञे ) बलवान्‌ पुत्र रघु 
साथ युद्ध करनेके ल्यि उत्पन्न होता है दसा वरिपुत्र दमे 
चाये । ( १८६ नारी नयं सषु ) पत्नी जनताका दहित 
करनेवाले सुपुत्रको उलसन्न करतीं है ! खव खगोके कल्याण करने- 
वारो ˆ नय॑ › ( नरेन्यो दित) कहते दै ।  पाच~जन्य, 
८ पञ्चजनभ्यो हितं ) पाचों प्रकारके मदुष्योका हित करने- 
वाखा पुत्र हो, सावंजनिक् हित करनेके चछयमं तत्पर पुत्र छो यह 
माच यय हे | 

१८६ यः चुभ्यः सेनानी. अस्ति । 

जो पुत्र मानवोका दित करमेके चि सेनानीका कार्थ कर 
सकता है देना पुत्र हो । मनुष्य (७६8 जनीयस्त पुत्री - 
यन्तः सुदानवः अग्रव ) पत्नौ करे, पुत्रवान हो, दानद 
ओर अग्रभागमें रहकर धुराका काये करे । 

यह इच्छा.दोनी चद्धिये । मेरे पत्र विद्वान्‌ हो, कीर हो, 
युद्धम जानेके 9्ये उल्छक ह, अनेके उद्योग करके धन कमाने 
वाके ह+ घन कमाकर्‌ उत्तम रीतिसे दान दे, उत्तम सत्पात्रर्मे 
दान दे, जनताक्रा सुख बडनेके कार्यं करे, कायं करनेभें तत्पर्‌- 


६६९१२ ) 


तासे अगे बडे, अनुयायियोकौ लेकर आगे बहे, अपना, अपने 
घरका तथा राष्रूका संरक्षण करे, अपने घरको शुकी बाधा 
दाने नदे। (२१ तनय भा आधक् ) घरे बाल्बचे न 
मरे । वे दीवेजीवी हँ ¦ 

( रद सुपुत्रा वर्हि आस्तां) उत्तम वीर पर्ब 
माताका सन्मान होता रहे । समाजमें वीर पुत्रका प्रसव करने- 
वाटी माताका आदर हौ । 

वसिष्ट मन्रोमे पुत्रके विषयमे ये भाव प्रकट हुए ह । अच्छे 
भरष्ट वीर ( ७२५ सुअपत्यानि चक्रु ) उत्तम सतान निर्माण 
करते ह 1 सुप्रजा निर्माण करनेका यत्न हरएकको करना चाद्ये । 

चचेकी प्यार 

३० मातरा शचेश्युं न रिहाणे- गोमाता बचेके प्रेमसे 
चाटती दै । 

गौ अपने बचेके साथ जिस तरह प्रेम करती दै वैसा 
प्रम माता तथा पिता अपने पुत्रोसे करे। बच्चे यह जाती 
का धन ह । ययपि वह क्रिसीे घर आता ह, तथापि वहं 
जातन्का तथा रष्टका धन ह । इसलिये उसकी पालना परम 
आदरे साथ करनी चये । 

बन्धु भाई 

११२ नेदिष्टं आप्य उपसद्याय मीठहुष-- समीपके 
भाद पाक्त जाने योम्य ओर सहायता मागने योग्य है । 

५.७९ बन्धुं सूच्ताभि प्रतिरन्ते-- मामे साथ 
मीडा भाषण करो । भाई मादे साथ भाङ्वरेका वतय होना 
योग्य हे, उससे प्रम भरा वर्तव किया जाय, मीटा भाषण स, 
आदर्से मिले ओर आवद्यक समय पर योग्य सहायता भी दी 
जवे।°माश्राता आात्तर द्विक्षन्‌, भा खसारं उत 
स्वसा (अथे ३।३०।३)* भाई मारके साथ तथा बहिन बाह्नफे 
साथद्ेष न करे } यें मिलकर प्रेमसे रहँ । मिलकर कर रहं | 
यह वरिष्ठ स॑घ्रोकी शिक्षा हे । 

प्रजाजनांका हित 


२६२ कृष्यः त्वा संनमन्ते-- प्रजाजन तुम्हे प्रणाम 


भ च. 
कर्तं ह! 
२६३।३ चषंणिप्राः पृकीः विदाः प्रचर-- प्रजाको 


प्ररपूणे करनेवाला दोकर तू प्रनाजमें सेवार्‌ कर । 


५०) 


अग्वेदका सबोध भाष्यं 


५४० अक्रा अर्या श्चेति अजयन्त करतं-- 
बलवान आय संतानकेो अधिक बकशाटी बनाओ । 

६१३ विश्च विश हि गच्छथ ः:-- प्रत्येक प्रजाजनके पास 
जाओ । 

६२२।९१-२ पञ्चक्षिती. युजाना सदयः परि- 
जिगाति-- प॑चजर्नोको क्ार्यमे जोडती ओर तत्काठ प्रेरित 
करती है। 

६२२।२-8 दिवः दुहिता भवनस्य पत्नी जनानां 
वयुना अभिपद्यन्ती-- दृलोककी पुत्री विश्वकी पालन 
करनेवारी लोगोके कारयौका निरीक्षण करती है ॥ 

६२७।१ विश्वानर सविता देव. विश्वजन्यं असतं 
ज्योतिः उदश्चेत्‌-- विश्वका नेता सविता देव॒ साबंजानिक 
दित करनेवाी ज्योतिका आश्रय करता है । 

६४५।२ मायुषी पंच श्ितीः बोधयन्ती--पाच 
मानवोको उषा जगाती हे । 

६८६ अन्यः प्रविक्ता रीः घारयति- अन्य वीर 
प्रजाका धारण करता है । 

“ क्रष्टय. ° पद खेती करनेवालोका बोधक है । ' चषणी ' का 
भी वही अथे है। ' धिति ` पद्‌ भूमिके आश्रयसे रहनेवाङे 
किसानोका बोधक हे । ` पञ्चक्षितीः ' ' पञ्चज्ञना ` ये पद 
पाच जातियोके वाचक है । ब्राह्मण, धत्रिय, वैशय, शुद्र ओर 
निषाद ये पाच जातिया है । इन सबका हित होना चाद्ये 
न पार्वो मानर्वोक्ा कव्याण होना चाहिये । ‹ ६२७ विश्व - 
जन्य असतं ज्योति ` सा्वेजनिक सुख ओर तेज सबको 
मिलना चाद्ये ! कोई दीन, दुबेक, अनाडी, निधन न रहे, सब 
खोग आनद प्रसन्न रहँ । ( ६१३ विशे विश गच्छथः ) 
प्रत्येक प्रजाजनके पास जाओं, उनको क्या चाहिये व 
देखो ओर विचार करो ओर उनकी सुखी करनेक्रा यत्न करो । 
( ६४५ मायुषी . पश्च क्चितीः बोधयन्ती ) पाचो प्रकारके 
मानवको बोध करो, ज्ञान दो, उनफो शज्ञान करो, उनको 
उश्नतिका सामं दिखाओ । 


दस तरह वसिष्ठ मनरोभें सार्वजनिक कल्याणका विषय आया 


है) 
मरक्षण 
१९४९।९ दुधुक्षन्‌ खयवसे घ्य उपससजे- 


वसिष्ट षिका तच्वन्ान 


श, 


दृध दुहने क इन्छा करनेवाला उत्तम घासे पास अपनी गौको 
पटुचाता दे । 

१४९३ विश्वः इन्द्रं गोपति आह-सब कोई इन्द्रो 
| ऋ # [१९ क 
गोओ खामी करके वणन करता है । 

९५२।१ यः आयस्य सधमा गव्या तृत्सुभ्य आ 

वि ¢ ७ क क श्ल, 

अनयत्‌-- जो इन्दर अयकरे घरमे रहनेवाठे गौओके शण्ड 
हिषक राघुओंसि वापस लता हे! , सघ-माः गव्या “~ 
गौवे घरमे रहती थीं । गोशाल साथ साथ बावी जाती 
र्थी | 

२९४।१ स्तयेः गावः न आप चित्‌ 

¢ म +^ ९ भ, हे 

प्रसूत न हुईं गोओकी तरह जल प्रवाह ब्रहते हे । 


[कर 


पिप्यु - 
२३४।४ न. गोमति वज्ञ त्वं आभज-- दमे गोओके 
वाडमे स्थान दे । 
२७५ यस्य रष्चिता इन्द्र मस्तःच स गोमति 
तजे गमत्‌-- जिसके रक इन्दर ओर मरत्‌ ह, वह गौओवाछे 
बाम जाता है, उसके पास बहुत गेवे होती दै! 


२८८३ गोभि अश्वैः चन्न परजनथ, नृवत 
स्याम ~ गौ, घोडे ओर वीरो हमे युक्त कर, इनसे इम 
द्रिवान बने । 

५८० शचीभि. स्त्य अन्यां अपिन्वतं-- अपनी 
अद्भुत शक्तियेसि वध्या गौको दुघ्रारू बनाया । 

५८१ अधन्या पयोभिः तं बधेत्‌- गो दधसे उसे पुष्ट 
करती है। 

६२५६३ उचखियाणां ददत्‌, गावे उषसं वावदोत - 
उषा गोओंको देती है, गवे उषाक्रो चाहती है । 

७०० अन्या जिःसक्त नाम विभर्ति-- यके २१ 
नामद। 

९१९ गोसनिं वाचं उदय, वचसो म अभ्युदि, 
त्वा मे पोष दचातु-- मेसेवाकरी प्रतिज्ञा मै करता द्र, 
सुकषे तेजखी कर्‌, त्वष्टा मेरा पोषण करे । 

१०८ पुन्‌ गोपाः-- पजक संरक्षण कर । 

वैदिकं धमन मोरश्चषणका महच अद्यत है । विना मौके यज्ञ 
नहीं भौर विना यज्ञके वैदिक धमे नदी | इतन गोरक्षणके साथ 
धमेक सेध है ( १४९ सुश्रवसे येनं उपकत्तखजञे ) उत्तम 

% 


(३९६; 
जौके घासको खानेकं ल्यिं गोको छोठता ह्रं । मौ विना ववने 
घास के खेतमे जाय ओर पर्यप्त घास खेच्छारे खाय | इत तरह 
गवे हृष्टपु्ट हो । 

( २३४ नः गोमति बज्ञ आभज ) दमे मोओके बाडेने 
रख । जहा गौवे हों वहा हम रदेगे । इतना प्रेम गौओपर्‌ दहना 
चाद्ये । जमे घरके मनुष्यवैसी ही गेवे घरमे रहे । घरक 
मनुष्य ओर घरी गौओमे कोई फरक नदीं दोना चाद्ये । 
जिसका सरक्षण इन्द्र करता है, वह गौओके वडमे रदता है । 

वन्ध्या गोक्तो धार बनाना 

अधिनी कुमार ईस बन्ध्या गौको दवार वनानेकी वियाफ़ो 
जानते ये । उन्दने ' स्तयं अरन्यां श्चीभि. अपिन्वतं 
( ५८० >) वध्या गौकरो पुष्ट करफे दुवाह बनाया चा । (५८६ 
अह्न्या पयोभि त वर्धयत्‌ ) गौ अपने दृधे उच छं 
मनुष्यको पृष्ट करती है । मदुष्यो हृष्ट पुष बनानेकरे छवि मोर 
दूध अच्छा होता टै । इसल्ि (९१९ गोसनिं वाचं उदय) 
गोसेवा की ही बात करनी चाहिये । गोवा रना ही मदुष्योका 
धमे है । मनुष्य पुष्ट होना चाहता है ओर तेजस्वी होना 
चाहता है ! यह गौके दूवसे हो सक्ता दै, इमस्य गौकैवः 
करना मनुष्योक्छा कतव्य द | 

गोसे पञ्चगव्य उत्पन्न होता है जो मनुष्ये किय अयत 
हितकारी है 1 मेके श्यरिसे उष्पन्न हनिवाके सभी पदाथ दहित- 
कारी दै । इस तरह गौ मनुष्यके च्ि दहितकारीं हे । 


उत्तय दिन 

९९।२ यस्य बहिः देवैः आससाद अस्मै खदिना- 
नि भवन्ति- जिसके घरे आसनपर्‌ प्रष्ठ विद्ध आकर वैते 
है, उसके ल्ि उत्तम दिन अति दै । 

९५१।९ अहा सखुदिना व्युच्छात्‌-- दिन अच्छे दिन 
नहि 

जिसके धस्य आकर ज्ञानी पुरषार्था वीर्‌ चैठते हबे दिन 
उस घरके लिय पुदिन दते दै । बर्की सगतिसे दिन सुदिन 
बनते हैँ । भ्रष्ठ पुरषोकी अनुकरूलतासे सब दिन छुदिन होते दै । 
भ्त्येक दिनके खदिन करनेका यद्दी एक उपाय दै 1 अप श्रेष्ठ 
सत्पुरुषो करौ सतिम अपने दिने व्यतीत कीजिये, तो वे दिन अप - 
के ल्य स॒दिन ह्यो जायगे । अर्थान्‌ दुष्ट मुष्यते साथ जो 
दिन जायमे वे दिन अच्छे होनेपरमभी वे कुदिनया दुन ह्वी 
कटे जायमे । 


(६२४ ) 


दीर्घं आयु 

२४ आयुषा अविक्षितासः-- आधुसे हम क्षीण नहो । 
रम दीर्घायु बने । 

५१६।३ क्रत्वा शरदः आपणेये-- पुरषाथसे अनेक 
वर्षको पूणेतया प्राप्न कर सक्ते है । 

५२३न जीवसे गव्यूति घृतेन आ उक्षतं-- 
हमारे दषं जीवनके ल्यि दमारा मागे घासे सित हो हमे 
भरपूर घी मिले । 

५१९ पदयेम शरदः शतं, जीवेम शरद शत॑- 
सो वषं देखे ओर सौ वषं जीवे । 

९४७ सुवीयः शतहिमा मदेम- उत्तम वीर दो- 
कर सौ वष आनन्दमे रहैगे । 

( आयुषा अविक्षितासः ) आयुपे हम क्षीणन हो, हमारी 
आयुकमनहा।जो आयु हमे मिले वह रोगादि पीडासे जजेरित 
न हो । उत्तम खास्भ्यके साथ हमे दीधे आयु मिले । ( करत्वा 
रारद आप्रणैये ) पुरषा्थक्री भरपूर आबु हमे प्राप्त हो। 
टम दीष आयु मिरे ओर उसमे हमसे भरपूर पुरुषथ होते 
रहे । घी, गौका घी दीधे आयु ठेनेवाङा है इसच्यि वह हम भर- 
पूर्‌ भिलता रदे । हम सौ वषे जीते रहे ओर वीरतके करम कसते 
हए आनैदसे रहे । हमार दीधे आयु हो । 

२१२ जनेषु स्व आयु नदि चिकाते- लोगोमिं 
अपनी आयुर कोई नहीं प्रकाशित करता | 

६३८१९ न` आयुः प्रतिस्ती - हमे दीधे आधु 
यिय । 

लोगोको अपनी आयु कितनी होगी, अर्थात्‌ मे कितनी 
आदयुतक जीवित रहगा, इसका पता नहीं होता । इसी तरह 
अपनी आधु दतनी है यह भी ठीक ठीक कोह नदीं बताना 
चाहता } पर प्रत्येक चाहता है कि हमे अतिर्दधं आयुं प्रप्त 
हो । केवल इन्छासे दीधे आयु प्राप्त होगी एसा मानना उचित 
नदी है । ( क्त्वा ररर आप्रणेथे ) पुरषाथेसे सौ वषे पूं 
दो सकते दै । इसके लिये प्रयत्न करना चादिये । सनियमोका 
पालन करना चाहिये, मनका स॑यम करना चाद्ये, विचार 
उच्चार आचार परर खावीनता चाहिये सत्पर्षोकी सगतिमं 
रहना नहदिये । मन पवित्र विचारे भर देना वाद्ये । 
दयि रीतिसे रहनेवाखा पुरुष दीधे आयु प्राप्त कर सकता है! 


ऋश्वेदका खुवोध भाष्य 


दश्वर 

२८७ अस्य तस्थुषः जगतः ईशान ख्ंशं अभि 
नोनुम -- इस स्थावर जगम विश्वके अपनी दर्शे देखने- 
वाठे खामी इश्वरको ह्म प्रणाम करते है । 

२८८ दिव्यः पार्थिवः त्वावान्‌ अन्यः न जातः न 
जनिष्यते-- बुरोफमे तथा परथिवीपर ठम्दारे समान दूसरा 
कोई सामर््य॑वान्‌ न हा ओौर न दयोगा। ओर न इस 
समय है । 


३८३ अस्य विष्णोः दैवस्य वयाः- इस विष्णु 
सवेव्यापक देवकी राखाएं अन्य देवं हे । सब विश्वही उस विष्णु 
देवकी शाखाए दै । 


५०४।१ पष नृचक्षाः सूयं उमे ज्मन्‌ उदेति- 
वृह मनुष्योक। निरीभक सूय॑देोनौ लोकौँमे उदय होता है । यू 
सत्रका निरीक्षण करता है । 

५०४।२ सः विश्वस्य स्थातुः-जगतः च गोपाः- 
वह ईश्वर स्थावर जगमका रघक है । 

५०४।३ भर्य॑षु ञ्चु चृजिना पदयन्‌- व्ह दैश्वर 
मानवोमे सरल आर कुटि को देखता दै । 

इससे पूवे जो आकां्नाषं प्रकट कौ दै, सुपुत्र हो, वह वीर 
ओर ज्ञानी तथा प्रभावी हो, दीर्घायु प्राप श्ट, जीवन 
यशखी होना आदि जो मनुष्यकरी आकाक्षाएं दैवे सिद्ध हीने 
ओर करनेके चयि इश्वर्की भक्ति करना एक प्रमुख साधन है । 
अन्य अनेक साधन.हे प्र उन सबमेँ ङरकी भक्ति मुख्य 
साधन हे। 

दश्वर केसा हे यह जानना, उसके प्रष्ठ गुणोका मनन करना 
ओर उन गुणोको अपने ओवनमें डालना यह साधन है । जीव 
का शिव बनना है, वह शिवे गुण जीवमें ढालनेसे द हेनेकी 
सैभावनां है) 

वह्‌ स्थावर जगम विश्रेका शामी है ({ जगतः तस्थुषः 
रंशानं ) सब विश्वका वह सच्चा अधिपति दै। व्ह 
अधिपति अपने सामर््य॑से बना है, क्रिखीकी दयसे 
नहीं । उसके समान दूसरा छोई साम्य॑वान नदी है इखि 
चद सवका खामी ह । वह ( ख दशं ) अपनी द्टीसे सका 
निरीक्षण करता है, दूसरे प्रेषितकी रिफारस उसको नदीं कुगती। ` 


४१ 


व्ह सवेत्र है ओर सबको अपनी आखमे देखता है ओर ( मत्यै 


वसिष्ठ ऋषिका तच्वक्षान 


कज दृजिना पर्यन्‌ ) मानवोमे सरल कौन है ओर कुटिल कौन 
है यह जानता दै । यह कायं वह अपनी राक्तिसे करता ६ । 
( त्वागन्‌ अन्य; न जातः जनिष्यते ) तुम्हरे समान दूसरा 
कोह न समथं हभ ओर नहे तथा न कोई होगा । वह स्थावर 
जंगमका रक्षक है ओर सब अन्य देव तथा पदार्थं वृक्षक आश्रय 
से शालाए रहती है वैसे दै । संपूण विश्व इसके आश्रयते रहता 
है । यदह सवका उपाख इ । 


इश्वर उपासना 

१९४८।१-२ त्वा पस्पचानासः दवयन्ती मन्द्रा भिरः 
उपस्थुः-- ठम्हारे वणेन करनेकी स्पर्धा करनेवाली देवत्व 
प्राप्त करनेकी इच्छुक आनद जठनिवारी हमारी वाणिया तुम्हारी 
उपासना करती है । 

१९७२ ते माहिमाने रजांसि न विव्यद्‌- तेर 
मदिमाको रजोगुणी लोक नर्हीं जान सक्ते । तेरी महिभाको ये 
लोक नही जान सक्ते । 

२०९ मन्यमानस्य ते महिमानं नू चव्‌ उत्‌ 
अदनुबन्ति- सन्माननीय एेसी तेरी मदिमाका कोई पार 
नहीं खगा सक्ते । तुम्हारी संपूणे महिमा कोई जान नदीं सकता। 

२०५९ ते राधः बीं च उत्‌ अदचुवन्ति- तेरे घन 
ओर पराक्रमका पार नहीं लग सक्ता । 

२२९१ प्रहे उग्राय वाहे वाजयन्‌ पष स्तामः 


अधाधे-~ बडे उम्र वीरके अर्थात्‌ तुम्हरे प्रभावा वणन 
करनेवाला यह्‌ काव्य किया है । यह प्रभुष्टी स्त॒ति है) 


२२७।१ हयश्वाय शुषं त्सा -- उत्तम घोडोको 
वेगवान्‌ साधनौँको अपने पास रखनेवाठे वीरकी प्रदंखा गतिरहं । 


२२९ नवीयः उक्थं जनये-- नवीन स्तोत्र म बनाता 
द्रं । चवत्‌ छुणवत्‌-- वह मद्ष्योमें बैऱर इने । 

२३९ श्चमि आधे यत्‌ विषुरूपं आत्त, तस्य जगतः 
चर्षणीनां राजा इन्द्रः-- एृध्वीपर जो विकूपया खुहूपदहै 
उस्र जगम प्रजाञओंका रजा इन्द्र दै स्थावरका मी बही 
परभु ह । 

२६०,२ ते महिमा व्यानट्‌, इषिर्णा जह्य पास्ष- 
तेरौ महिमा जिनमें केटी दै उन ऋषरियोके काव्योका सरक्षण त 
करता टै । 


(३२५ ) 


२९६।१ वः ब्रह्मणा पितृणां जुष्ठी - ठम्दारे कन्यसे 
पितरोकी प्रसन्नता होती है। तुम्हारे कान्या सान सुननेसे 
सव आनंदित होते दै । 

२९६।४ शक्ररीषु बहना रवेण इन्द्रे शुष्मं आद्‌- 
घातन- बडे खरसे सामगान करे इन्द्रा यदश्चगान करो । 
उच श्वरे प्रयुका यदश गाओ । 

इस तरह वेदमें तथा वसिष्ट ऋषिक म॑त्रोमें ईघरके गुणौँश् 
वर्णन अथौत्‌ उस प्रभुक्री मदिमाका वणेन दहै | यदह ईइसल्ये 
क्रिया है क्षि मनुष्य इस आदे पुरुषका वणन देवे ओर छने 
ओर वैसा बननेका यत्न करे । 

देश्वर अपने साम्य॑से सव विश्वका राज्य करता है । इससे 
स्पष्ठदहैकिजिषमे सामथ्यं होगा, वह इस पर्वापर राज्य 
करेगा । ईश्वरसे अविक सामथ्यवान्‌ कोई दूसरा नही है वैसे दी 
हम अद्धितीय सामध्येवान बने तो दम भी अपने स्थानपर चिक्र 
रहेगे । सामर््यूसे सव कोई टिक सकता है । वह इर सवका 
निरीक्षण करता है हम मी अपने आधीन जो है उयक्रा निरी 
करे ओर योग्य कौन दै ओर अयेोश्य कोन है यह जने। इस 
तरह ईश्वरॐे गुण अपने अन्दर ढाके जते है \ यदी उपासना 
लाभ हदोतादै। 


स्वामी बनकर रहो 

१७ इईंशानासः मियेध भूरि आहवनानि जुहु- 
याम-- हम खामी नं ओर यन्मे बहुत हवनीयं द्रन्योका 
द्वन केर । धनके खामी बनो ओर घनका समर्पण यज्ञम बहुत 
क्रो । 

यधा ˆ ईश ? बन कर रदो | जिसमें ईन शाक्ते है वह ईश 
अथवा ईशान है ! खामी बनना, प्रभु बनना, चारक बनना, 
उसके अन्दर वसना, उसको वेरना ये सब भाव ‹ ईड “ बनने 
ह । रहना, वसना, चेरना, शास्नन करना इतना जो नदीं कर 
सकता वदन प्रभु बन सकता है ओर न इल बन सकता है। इस 
समयतक्र जो शास बने हं, उनमें शासन शक्रि यी, राज्यम 
वसने घेरने, शासन करनेकी शक्ति थी, इसीव्यि वे शासक 
बने दै । अरधिकारौको किखीने शासकके स्थानप्ररखा भीतो 
उसमे सासन दाक्ति, इदान श्यक्ति न रदी तो वद्र वहा चिकि नही 
सकेगा ओर जिसमें शासक शक्ति है, वह किसी न किसी स्पे 
दासक बन ही जायगा, इसीष्यि कदय क्रि पिके ‹ इदा 


(२९९ ) 


बनों ओर पश्चात्‌ बहुत दान ठो । जगत्‌का भला करनेके लिये 
बहुत अपण क्रो । 
न 
मातुभमि 

२७४ वसवः देवाः ज्मया रन्त ~ धनवान निवास 
कता विबुध मातृभूमिके साथ रमते रहते दै । 

जो निवास करानेवाठे द्योते दहै उनको वषु कहते है । ( ये 
निवासयन्ति तें वस्वः ) अनताका निवास सुखकरा करनेमे जो 
यत्न करते दै, सहायक होते है वे ' व ' ह । ये वसुदेव सबा 
निवास करनेवले दहै। ये ( ज्मया रन्त) भूमि 
साथ रमते दै, मातृभूमिके साथ सनेम प्रसन्न देते 
है। जो मातभूमिके साथ रहनेसे प्रसन्न रहते दै 
वेदी जनताका सखस निवास करनेवाठे हेतिं दै । जो अपनी 
मातृभूमिका द्रोह करणे, जो मातृभूमिके रात्रुओंका हित 
फरनेके लिये तत्पर रहेगे वे जनताका निवास सुखमय करनेवाके 
नदीं दग । 

` वमवः उमया रन्त › पिवास करानेवाके मात्ृभूमिके साथ 
रमते है । मातृभूमिके साथ रमनेवाठे, मातृभूमिक्री मक्त 
करनेवारे जनताक्रा निवास मातृभूमे सुखसे हो, इसके ल्ि 
यत्नवान्‌ हगे । अथवेवेदमे काण्ड १२।१ मे मातृभूमिक 
सूक्त है । उस सुक्तमे ६२ मृत द । उन मंत्रा मनन पाठर 
यदा करं । ‹ माता भुमिः वु्ोऽहं प्राधेव्या 1 ˆ तुभ्य 
बलिद्त स्याम › यह मातृमूमि हमारी है ओर मे उसका 
पुत्रदं! मै इस मातकर विय अपनाबरछि देता ह्ं। ये उस 
सूक्ते मत्र दै ! यह सब सूक्त यदा देखने योग्य है । 


सथधटना 

९१ गणेन ब्रह्मकृत मः र्षिण्यः-- संघके द्वारा ज्ञानका 
भ्रसार करनेवाखोंका नादा ने कर । संधसे ज्ञान प्रचार करने. 
धाछोकी सष्टायता करो । 

२९८।१-२ गा- अजनासः दण्डा इव भर्ता. 
परिचर्डनक्नाः अभकासर आस्न्‌-- गौञ चलनेक्रे दण्डे 
ेसे भरत छोग निरु, तथा बालक जञेसे थे । असंधटित ओर 
बिखरे हुए थे , 

२९८१-8 तलषनां पुरपता वाख अमवत्‌, 
आत्‌ इत्‌ चत्सूनां विशः अप्रथन्तः-- तृत्सूओका नेता 
वसिष्ठ हुआ, तवसे तृल्सुजकी प्रजाएं बढ गयीं, उनत हुई, 
पैवारेत्‌ इई, समथे बनी । 


ऋग्वेदका सुबोध भाव्यं 


३७५ विश्वेदेवाः सधस्थं अभिसान्ति - सब देव एकं 
स्थानपर्‌ रहते है । नियत समय एक स्थानपर भाकर्‌ वैठना यहं 
संघटनाके ल्य आवदयक है । 

४०३ सधमाद. अ-रिष्ठाः- संघटित होनेवाले विनघ्र 
नहीं दमि । 

६३१।१ समाने ऊरव्यै आधेसगतासलः-- वे एक ही 
बडे कायम मिककर संघटित हुए । 

६३१।२-३ संजानते, ते मिथः न यतन्ते-- जो 
ज्ञानी होति ह वे आपसे ल्डते नही । 

३७२।१ अप्रति येदं वधनाभे" वन्वन्ता- अप्रप्त 
भेदको वधथसे नष्ट करो । आपसमे भेद बडजनके पूर्वै हौ उसको 
दूर्‌ करो, नष्ट करो । आपसमे फूट रहने न दो । 

७8७ सबाध विप्रा बाज्सातय इंद्टते- रमान 
दुःखमें रहे ज्ञानी चके लिय प्राथेना करत दै । समान दुभ्खमे 
रहनेवाे संघय्ति होते है ओर अन्न तथा बल प्राप्त करते है । 

९१५ मनः सवं इत्‌ जनः संगत्या सुमना असत्‌ - 
हमारे सब खोग अपनी संघटना करनेक्रे लिये उत्तम मनसे मिरूते 
रहते दै । 


वसिष्ठ मन्त्रि संघटनाके विषयमे एसे उत्तम निर्दा मिलते 


दै। (९१ ) गणेन मा रिषिण्यः } संघर्मे, गणने रहनेते 


तुम्हारा नाश नहीं होगा । यह सघटनाका पाहिखाही सूत्र यहा 
कहा है । गणदाः अपनी संघटना बलवती करनी चाहिये । 
प्रथम ( मरता, परिच्छन्नां अभकाखः आसन्‌ ) मारत 
लोग आपस असघटित थे, इसच्यि वे बालक जसे निषेक ये । 
परिच्छिन्न होना, छेटे छोटे फिरकोमे समाजका बंद जाना यह 
निबेलताका चिन्ह है । इस कारण समाजक्तो परिच्छिन्न, छिन्न 
निच्छिन न्दी हने देना चादिये । ( पुरएता वासेष्ठ. 
अभवत्‌ ) फिर उन भारतीयों नेता वकिष्ठ हुभा । वसिष्ठ 
उश्रको कहते ह कि ( वासयति इति वसिष्ठः ) जो संघटना 
करनेमे चतुर्‌ होता दै, वसनेमे चतुर हो। भारतीोको पसा 
उत्तम पुरोहित मिता ओर उन्ह्नेजो भारतीय बालकं जे 
निबेर ये उनको बलवान ओर सुसंघाध्ति बनाया । तव 
भरताकी ८ विरः अप्रथन्त ) प्रजाएं सामथ्येवान्‌ बनी ओर 
बदढने लगी । सामर्थ्यवान्‌ होगयी । 


जो ( संध- स्थ आभेसखान्ति- ) एक स्थानपर 


बसिष्ड ऋषिका तच्वक्षान 


आकर नियत समयपर बेठते ओर अपनी संघटना करने का विचार 
करते है, वे ( सथ -माद्‌ः अरिष्टा ) एक स्थानपर जमा 
होनेवाठे, संघटित होकर अपने आपक्रो विनासे बचाति है । 
संघटन दोनेसे बिनारासे बनव सक्ते हँ । अपने अन्दरका भेद 
दूर्‌ करना, अपने अन्दर एकात्मता उत्पन्न करना ओर्‌ एक 
काम अपने आपको बाच लेना ये सघटनकि ल्ि आव्दयक 
ट । ( समाने ऊव्यं अधिसगतासः ) एक बडे कारके 
अन्दर संमिलित होना, उस काके छिये अपने आपको समर्पित 
करना यह संषटनके ल्यि अर्य॑त अवश्यके है । ( सवाध 
विभ्राः ) एक बाधामे एक आपक्तिका अनुभव जिनको द्येमा,वे 
उस बाधाको दूर्‌ करनेके ल्य संधित होगे । इस च्यि जिनको 
संघटित करना हे, उन सबको एक कष्टम वे सब है, सवर 
संघटित होनंसे वह सबको सतानेवाला भय दूर्‌ हो सक्ता, 
इसका यथाथं ज्ञान देना चाहिये । इससे उन सबकी उत्तम 
संघटना दोग । ( सव" जनः संगत्यां सुमना ) संघरित 
होनेवाले सब रोग अपने संघटनमें उत्तम मनसे समिकित दय, 
किसीका किंसीके विषयमे विपरीत मनोभाव न हो! इस तरह 
संघटित समाज करनेके विषयमे वसिष्ठके म्रोमिं सूचना मिलती 
-है। जो सदा ध्यानमे धरने यो्य दै। 


अयणी केसा हो ! 


१ नरः दृरेश्च प्रसस्तं गृहपति अथयु अश्च जनः 
यन्तः- नेता खोगम अपनेमेसे दूरदशी प्र्षसायो्य गृस्थी 
प्रगतिदीर अग्रणीके प्रमुख बनति हँ 1 

अग्रणी वह बने करि जो दूरका देखनेवारा, प्रहसायोग्य 
कायै करनेवाखा, गृहस्थ धमै पालन करनेवाला, अच॑चल 
अर्थात्‌ स्थिर पद्धतिसे अपना कतव्य करनेवाला, अस्िके 
समान तेजखै! तथा अपने प्रकाशे दूसरोको मागं बताने- 
वाखा हो। 

यहा अग्रणी गृहपति हो एेसा कदा है) ब्रह्मचारी या 
संन्यासी नहीं । क्योंकि ब्रह्मचारी ओर सन्यासी को आगाषीडा 
नदीं दाता, इसव्यि म्रामका्यं अथवा राष्ट कार्यमे वह सक तरह 
अपना कतव्य नहीं कर्‌ सकता, पर जों गृहस्थौ होता है उसके 
स्व॑र संबैधी होति दें, इसव्यि वह जानता है कि अपना उत्तर- 
दायित्व क्या है । इसल्यि अध्यक्ष अथवा नेता गृहस्थी दही 
होना उचित है । 


(२२७) 


दूरदर्शी प्ररसायोग्य गृहस्थी प्रगतिशौल तेजसी अश्रणी 
हो । 

८ वसिष्ठ शुक दीदिवः पावक अश्चे- जनताक 
निवास करानेवाला, बलवान्‌ वीर्यवान्‌, तेजखी पवित्रता करने- 
वाला अग्रणीदो। 

२७ खुक्रतव छुचयः धियांधाः वयं नराशंसस्य 
यजतस्य महिमानं उपस्ताषाम-उत्तम कम करेवाठे,पवित्र 
बुद्धिमान होकर हम सब मानवे प्ररंसित ओर पूजनीय 
नेताकी महिमाका वणेन करे । हम उत्तम कमं करे, पवित्र बने 
ज्ञानी बनें ओर प्रष्ठ महात्साक्रा दी वणन करर । 

२८ इद्धेन्थ असुरं छुदक्षं सत्यवाच अध्वराय 
सद्‌ इत स महेम प्रदंमनीय, बवान, उत्तम दक्ष, सल 
भाषण करनेवाा जो है उसी नेताका हम सदा वैन करते दै । 

५१।१ य. कत्वां अभ्रतान्‌ अतारीत्‌ सः देवतं 
योनि आसखाद्‌-- जो अपने पुरषा्थेसे दिव्य विदुरघोका 
तारण करता है वह देवोके बनाये प्रेष्ठ स्थानें विराजतां हे । 
वह सुख्य स्थानपर बैटता है 1 वटी नेता होता दै । 

५८ वैश्वानरः वरेण वानरान. माद्धषीः विशः 
अभि विभाति-- सब मनुष्योका प्रेष्ठ नेता शरेष्ठ साधनसे 
बढता हुआ अपने मानवी प्रजाजनेको अधिक प्रकाशित करता 
हे । सब छो्गोका अग्रणी अपना सामभ्य बाकर अपने 
अनुयायियोका भी तेज वडाता है । 

६९।१ चृतभः अपाचि तमास्ति मदन्तीः लचीभि. 
प्राचीः चकार -- मनुष्यो प्रष्ठ वह दै किं जो अज्ञानान्ध- 
कारमं पडे रहनेपर भी उसमे आनद माननेवे रोगो 
दाक्तियो से सैपन्न उदयोन्युख करता हे 1 

६९।२ बसल: ईशानं अनानतं पृतन्युन्‌ दमयन्तं 
गरणीदे-- धनके खामी उन्नत ओर सेनःसे हमला करनेवाङे 
दोत्रका दमन करनेवाले नेतार प्रशसा करो । 

७१।१ विम्वे जनाखः रामन्‌ यस्य सुमति भिश्च 
माणाः-- सब रोग अपनी उरक्षाकरे इुखके सिये जिसकी 
सदुबुद्धिको चाहते टै वह श्रेष्ठ पुरुष दै 1 

७१।२ विभ्वे जनास एवैः यं उपतस्थु -- सब 
खोग अपने कर्मकि साथ जिसके पास पटुचते दँ वह प्रष्ठ पुरुष 
हे । अपने कर्मोकी परभा यहा होगी , एेखा जिसके स्वधमे स्र 
मानते दै वह्‌ श्रष्ठदै। 


( ६९८ ) 


७२।६ वैश्वानरः घरं आससाद - सक्का जो प्रेष्ठ 
नेताह, वह श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करता ह । प्रेष्ठ स्थानमे 
विराजता है । 

७३ सषह्रान देव अश्च नभोभि भ्रहिषे-- शक्तिमान 
दिव्य अप्रणीकोभे नमस्कार करता हं । उसका मै सन्मान 
करता द्रं । 

७६।१ विचेतसख- मानुषासः अध्वरे रथिरं खद्य 
जनन्त-- ज्ञानी मनुष्य हिंसारदहित जुभक्मेमे रथै बेटकर 
जानेवाकेको तत्कार नियुक्त करते द । मुख्य स्थानमें रखते द । 
नेता बनति है । 

७९।२ यः एपां मन्द्र॒ विदपति' मधुवचा ऋतावा 
चिक्ां दुरोणे अधायि - जो इन रोगोका आनन्ददायक 
परजापालक हे वह मधुरभाषणी सत्यपालक प्रजाभेकि घरे 
सन्मानके स्थानम स्थापित दता है । बैठता है । 

९५।३ सुसदरा सुप्रतीकं खञ्च हव्यवाह भनु 
घ्याणां अरति अच्छ यन्ति-- सुन्दर, सुडौक, प्रगति - 
रील, अन्नवान्‌ मानवेकि नेतके पास मनुष्य जाति है। उनके 
साथ रदे ओर उन्नतिके काथं करं । 

९८8 इह प्रथमः निषद्‌- यदा पिला मुख्य बनकर 
रह । नेताको शुख्य स्थानपर बिटलाना योग्य है । 

१०६।१ विश्वश्युचे धियधे असुरधे अश्रये मन्म 
धीति प्रभरध्वम--विन्वमें तेजस्वी बुद्धिमान्‌ पुरषा्था दु्टोका 
नाश करनेवाठे अग्रणी नेताका सन्मान करो । 

१०६।२ ्राणानः वैश्वानराय दि 
मे सन्तुष्ट॒होकर सबके नेताके लय अपण करता 
करता हं । 

१०७२ जातवेदः वेश्वानरः-- नो ज्ञानी दै वह्‌ विश्वका 
नेता होता है । 

१०८।१ ज्ञातः परिज्मा इथेः-- प्रकट होते दी चारो 
ओर्‌ घूमनेवाखा नेता सबको प्रेएणा करता है । 

११३ कवि गृहपतिः युवा पंचचषणीः दमे दमे 
निषसाद्‌--्ञानी गृहस्थ तरण पार्चो प्रजाजनोके घरोमिं 
जाकर बेखता है १ 

२६११ त॑र प्रगीत नृन्‌ रोदसी सं निनेथ- 
ठेम्हारी पद्धति मनवो श्रे इस विश्वमे सम्यक्‌ रीतिसे उन्नतिक्षी 
ओर ठे चक्ती दै। 


=. 
भर- 


ह, सन्मान 


व्म्वेदका सुबोध भाष्य 


यहा प्राय अचिकि वणन ह्यं नेताका वर्णन किया ३ै। 
अम्नि इी अग्रणी हे। अग्‌-र-णी, अग-नी, अभि । इस तरह 


अथि दी अग्रणी अथवा अग्रणी दही असि दहे। असि अपने प्रकाकश्से 


सब विश्वको मादन करता है ओर उनको उन्नतिके मार्गे 
चलाता दै । इसख्यि अमि ही अग्रणी दहै । इस कारण अभिक 
वणैनमे ° अथरणी?के गुणदियेद। 


अग्रणी ८ दूरे दशः ) दूरदर्शी, दूरका देखनेवाला, भविष्य. 
मेँ क्या होगा, इसकी जिसको यथाथ कल्पना है, एेखा (परशस्तः) 
पररौसित, प्र्ीघ्के योग्य, सबको आदरणीय ( अ-थ्युः) जो 
चर नहीं, जो क्षणक्षणमें बदलता न दहो, जों स्थायीरूपसे 
उन्नतिके काय करता हो, (अमिः) जो प्रगतिशील दै, अपने तेजसे 
अज्ञानान्धकारकरो दूर्‌ हटाता है, मागे बताता ओर प्राप्तव्यस्थान 
पर पहाता दै, बाचर्मे ही नहीं छोडता, ( वरिष्ठः) जो अचुया- 
चिर्योको सुखपूर्वैक निवास कराता दै, जो ( पानक ) पवित्रता 
करनेवाला है, अन्तर्बाह्य छद्धता करेनवाखा है, ( शुक्र. ) जो 
बल्वान्‌, वी्यैवान्‌ तथा पराक्रमी है । ( दीदिवः ) जो तेजसी 
है, प्रकाशमान दै, ८ सुक्रतुः) उत्तम कमे करनेवाल, 
( छुचि ) ज शद्ध है, (धियं धा ) जो बुद्धिमान दै, योग्य 
समय पर योग्य संमति देता दहै, ( असुरः ) जो बलवान्‌ दै, 
प्राणके बलस सामथ्येवान्‌ है, ८ सु ~ दश्च ) जो उत्तम दक्ष द, 
प्रयेकं कायं उत्तम दक्षतासे ज करता है, श्सीथल्ता 
जिसमें दोती नहीं, ८ सय-वाश्र ) जो सखमाप्रण करता हे, 
जो असद भाषण करता नही, ( वेश्वा-नर ) सब नरका सब 
मनुष्योका जो नेता है, ( च-तम. ) सब मानवेमे जो अयत 
रेष्ठ है, ८ ईशानः ) शासन शाक्गसे जो युक्त है, जो भ्रसुख 
होने योग्य है, ( अनानत ) जो उच दहै, जो प्रेष्ठ है, (पृत- 
न्यून दमयन्‌ ) जो भन्ुसेनाका द्मन कर सकता दै, शात्रुसेना- 
का पराभव करनेवाला, ( सहमान .) श्चका पराभव करनेवाला, 
रात्रुका आक्रमण रोकनेवाला, ( बि-चेताः ) जो विरेष ज्ञानी 
डे, सामथ्यवान चित्तवाखा, { अ-ष्वेरे रथिरं ) हिंसाराहित, 
अङि भ्रष्ठ कमेमे सततवर जानेवाख, ( मन्दः ) आर्नददायक, 
प्रसन्नचित्त, ( सधु-वचाः ) मधुर भाषंण करनेवाला, ( ऋता 
वा } सरक खभाव, सल कमेको करनेवाला, { विश पत्तिः ) 
प्रजाका उत्तम पालन करनेवाखा, ( ख दत्रे ) घुन्दर दीखने- 
कख, € सु-प्रतीकं ) उत्तम आदश्षवान, ( खञ्च,सु-अञ्चं ) 
गतिक, ( मनुष्याणा अरतिः ) मनुष्योको उच्च स्थान त 


[> 


वासिष्ठ ऋषिका तत्वज्ञान 


ठे जानेवाला, ( प्रथम. ) जो प्रथम ग्थानमे रहनेयोम्य है, 
८ विश्व श्रु ) सबमे शर्ध, सबका प्रकारक, (अ सुरे ) दष्ट 
आततायेयोका नारा करनेवारा, ( जात-वेदः ) जिससे वेद्‌ 
प्रकट होते है, जिससे ज्ञान फैकता है, जो ज्ञानका प्रचार करता 
हे, ( परि ज्मा ) अदुयायियोमे चारो ओर धूमनेवाका, घूम 
घूमकर चारों ओर जाकर असुयायियो करी परिस्थिति देखनेवाला, 
{कविः ) ज्ञानी दृरदरीँ, विद्रान्‌, अतीन्धिय विषर्योक्ा ज्ञाता, 
( गृहपतिः ) अपने घरका पालन करनेवाला, गृरभक, ( युवा ) 
तरुण, जो शद्ध अतएव कायं करनेमे अमथ नहीं हज दै, 
८ पञ्च- चषेणिः ) पाचे जातियोके मनुष्योका हित करनेवाला, 
जो ( अपाचीने तमसि मदन्तीः श्वभिः प्राचीः चकार ) 
गाढ अन्धकारं पडे छोर्गोको ज्ञानका प्रकार दिखाता है, यद 
जेसके अन्दर शाक्तेया दहै, ( यस शुमतिं भिक्षमाणा" शन्‌ 
जिसकी म॑मतिके. अनुसार दल्नेवालोको नि.सदेह सुख ही प्राप्त 
होता दै। ( विश्वे जनासः यै उपतस्थु ) सव लो कठिन 
परसंगके समय जिसके पास जते है ओर ओ श्ुभरमति प्रदान 
करके उनका योस्य मागेददौन करतादै, ज ८ विचा दुरोभे 
अधायि ) जो प्रजाजनेके घरमे जातादहै ओर वद्य आदर 
स्थान पाता है । इस तर्फ श्ुमगुणोमे जो युक्त होगा वह 
नेता, अग्रणी, प्रसुख, अध्यक्न होने योग्यदहै। पाठक इन 
गुर्णोका मनन कर ओर एेसे युण जिसमे हदोगे उसीको भध्यन्न बनार। 

ये गुण प्रायः उपर दिये म॑त्रोमे कमर आये दै । एसे शरेष्ठ 
पुरुषो ही अपना नेता बनाना उचित है। इसके विपरीत 
जो होगा वह नेता बनने अयोग्य दै । 

राष्टकी तैयारी 

६८०।१ बृहत्‌ रार इन्वाति-- बडा रार प्रसन्नता 
देता दै । 

६८०९ इन्द्र. नः उरुं छोकं कृणवत्‌-- इन्द्र हमारे 
चयि विस्तृत स्थान बनवरि ! हमारा राष्ट विस्तरत करे। 

९२४ योदश भोवनाः पञ्चमानवा.- दमारे 
रष तेरह प्रात है ओौर पाच जातिया है, ब्राह्मण, त्रिय, 
वैद्य, श्र ओर निषाद ये पाच प्रकारके लोग हमरे राम है, 
हमि ररम तेरह भुवनदहै, तेरह ्ंतहै। राष्रके तेरह 
विभागदहे। 

! वृहत्‌ रां बडा राष्‌ ये शब्दं अन्य छोटे छोटे रष्टरोका 
भी बोध करति दै ! अर्थात्‌ ब्रडे ओर्‌ छेटे राष्ट हेति दै । दाश- 

४२ ( वसिष्ठ ) 


( ३२९ ) 


रा्ञयुद्ध इस वसिष्ठके मत्रोमे ही पाठक देेगे । सूक्तं ३३ 
ओर ८३ देखो । यदा दश राजाओकरे संघा सुदासके साथ 
युद्ध इआ ओर इसमे सुदास्षफा विजय भा ¦ अर्थात्‌ यहा दस 
छट छेटे राष्रू थे ओर उनकी अपेक्षासे सुदामदा रष वडा 
था । अनेक राष्रकर संघटना होना, उने समिकित सेन्येसे 
चडाई होनी ओर दश राजाओंरे संघक्रा पराभव हयेना यद 
वणेन इन सूक्तोम है । इससे सिद्ध है कि र्र छोटे भीहेतेये 
ओर बडे भी देते ध। खदा राजा भारती्योक्ा था, वड 
निवल था, क्योकि भारतियोमे अपस सी एूट थी ओर छेरी 
छारी दल्ब॑दी भी थी! इन्ोने वसिष्ठो अपना पुरोहित 
बनाया, वसिष्ठे रा्रीय सैवटना भारति्योकौ बनायी, ओर वे 
प्रबल बने ओर्‌ दिग्विजय करने रगे । पुरोहित कोम राष्रीय 
सेघरनाका काय करते ये । 


यह पुरोदितका कां है, वसिष्ठे अथवैवेदकर मंत्रो यह बात 
स्पष्ट लिखी दै- 

९०२ जिनका मँ पुरोहित हं, उनका काच्रबकमे तीक्ष्ण 
बनाता ह्रं, अक्षय बल उनका म निर्माणकरता ह्। 

९०२ इनका राष्ट मे तेजस्वी बना देता द्रं । इनका ओज- 
वर ओर वीये मै बढाता ह्र। हनक्रे शत्रुओं 
बाहुओंकरो मे काटता द| 

९०४ इतके रात्र नीवि गिर जाय, यै ज्ञानसे अपने छोगोको 
उन्नत करता द्भ ओर शत्रुओंको क्षीण करता हं । 

९०५ जिनका मँ पुरोहित द्रं, उनके शाच्रमे तीक्षण वनाता हं । 

९०६ इनके राच तक्ष्णि करता दू, इनका राष्र्‌ उत्तम 
वीरतासे समथ बनाता द्रं | इनका क्षात्र तेज कमी 
क्षीण नही होगा। 

९०५७ अपने अपने ष्वज लो, उत्साहमय हषे शनरुपर चडाई 
करो । अपनी सेना शतरुपर आक्रमण करे । 

९०८ व्वलो, चढाई करो, विजय प्राप्त करो । तुम्दरि बहु- 
ओम बडा बक दे । तुम्हारे श्रुओका बक क्षीण हुआ 
ह । इसखियि उनको मारो । 

९०९ दातुपर द्ूट पडो, अगि बहे, शाने सैनिरकोेसे सुख्य 


सुख्य वारको मारो । उनसे कोई न बचे । 
यह्‌ सेना तैयार करना, उनके शाखराछ्र तैयार करना, रघु 


दाल्लोसे अपने राच अधिक्‌ प्रभावी करना, शघ्रुपर आक्रमण 


३६३०) 


~~ 
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केस संमय कैसा करना, इसका निश्चय करना अदि ये सब 
काय पुरोहित्के हे । राजा युद्ध करेगा, सैनिक भी युद्ध करगे, 
धरतु सव तैयारी प्रथम पुरोहित करेगा । यह्‌ वैदिक व्यवस्था 
यहा विष्टे म॑त्रोमे दीखती है। इस तरह राष्‌ निर्माणका 
दार्यं पुरोहितका दै, राघ्रमे सेनाको तैयार करना, उसको उत्साहे 
भर देना, दात्ुपर करनेके आक्रमणोकी सब तैयारी करना, यद्‌ 
सव पुरोहितकरे करनेका काथं है । रामेश्वर जानेवाके यात्री 
भी वनुष्यबाण ओर दक्षिणा पुरोितको ही देते द। 
णेश्ञ पुराणमे काशीराजाके पुरोहित श्रीगणेदने ही सेनाकी 
तैयारी की थी ओर जिससे उसको विजय मिला । ये का 
पुरष्ित्के है । 
रा्टका ध्वज 

३१२ जनाय केतु दधात- लोगे चि प्वज दो । 

५९३९ दिव दुहितु उषस जायमान केतुः धिये 
अचेति-- दुक पुत्री उषासे उत्पन्न होनेवाखा ष्वज शोभाके 
लिये प्रकाशता हे । 

६२८ पुरस्तात्‌ उषसः केतुः अभूत्‌ , प्रतीची 
हर्येभ्य- आधे अ! अगात्‌- पूवे दिशामे उषाका ध्वज 
पृहरने लगा है, पिम दिहाके प्रासादौपर प्रकाश पड रहा दै । 

उषाका यह्‌ रंग गेना, लालसा होता है । उषाका ध्वज इष 
लाल यागेसवे वणकाहै। ' उषस केतु ` गेसवा है दस्मे 
संदेह नदी दै । यही खोगोको दिया ध्वज दै । 

९०७ के तुमन्तः उदीरतां । 

अपना अपना ध्वज छेकर्‌ अपनी सेना चके, शनचुपर आक्र- 
मण करे । अन्यत्र भी वेदम ध्वजका रग अभ्चिज्वाख जैसा 
अथवा उद्थ होनेवाके सूयं प्रकाश जेखा वर्णन "क्रिया दै | यह 
रग नि.सदेह भगवा है । इस भ्वजको ठेकर वेदिक धमं राजा- 
आओकी सेना राघ्रुपर चढादह करती थी ओर विजय प्राप्त करती 
थै । ष्वजकी ओर देखनेसे सनाका उत्साह बढता है भौर युद्धमे 
शक्ति बढ जातौ हे ¦ इषल्यि राष्टरके पास अपना ध्वज रहना 
चादिये । वेदमे “ सुयकंतव * कहा हे । खे रगप्र सूकर 


क 


चिन्ह आयकर वैदिक ध्वजपर रहता था । 
रस्य, स्वराज्य + साभ्राज्य 


8द अघुरस्य पुंसः कृष्टीचां अयुमायस्य सम्राज. 
तवेसः कृतानि चिवाक्षेम-- ब्वान्‌ पुरुषार्थ प्रजाओके 


ऊग्वेदका सबोध भाष्य 


प्रिय सम्राट बलसे किये पराकरमोका भे वणैन करता ह्र । 

६७ काव केतु द्वेः धानि मातुं ड राज्यं (आ 
विवासे ) , पुरद्रस्य पूर्व्या महानि नतानि गीर्भिः 
आदिवासे-- ज्ञानी, ज्ञान प्रसारक, कीलो को अपने राज्ये 
धारण करनेवाले, तेजखी, प्रजाको उख देनेके लिये राज्य 
करनेवाले, राजाकी ने प्रहंसा करता दं । इस शत्रु नगरोका नाश 
करनेवाले सम्रारूके अपूव महान पराक्रमोका वणेन भे करता हू । 


8 १९।२ दिव्यस्थ जन्मनः साम्राज्येन सख चतति- 
दिव्य जन्मवाले सम्राट्‌के साम्राज्यसे वह सचेत होता है । मनुष्य 
उत्तेजित होता दै । 

४४४। १ हे वास्तोष्पते ! शग्मया, रण्वया, गातु- 
मद्या खसदा सक्षीमहि - टे मूधते ! सुखदाय रमणीय 
प्रगतिसाधक परिषदमे हम ठे । राजक ययि एसी सभा होनी 
चाद्ये । 


६६० सथ्रार्‌ खरार्‌ , महान्तो महावसू चृषणा 
ओजः बरं खंदधुः-- सम्राट्‌ ओर खराय्‌ ये दोनों महा 
धनवान बलवान है वे शाक्ते ओर बलक्रा धारण करते है । 


७६९ ठभ्दालः मा नः ईशत -- इष्टका शासन हमपर 
न हों । 

' राज्य! का अधपति "राजाः,  खराज्य+ का 
अविपति “ खराट्‌ 2, ओर “ घाग्राज्यः का अधिपति 
“ सम्राद्‌ ° कहा जाता है । इसमे अतिरिक्त ' भौज्य, वैराज्य, 
महाराञ्य, जानराज्य ` एेसे अनेक प्रकारके राज्यशासनोका नाम 
वैदिक सारखतमे है, पर उनका उण वसिष्ठके म््रोमे नदीं है । 
सबसे प्रथम विवार ओर मनन करनेयोग्य वसिष्ठा मंत्र ह वद 
'मानोदु हास इशत (७४९ ) हमारे ऊपर दु्टका 
शासन न हो यह है । “मा व. स्तेन दशत, मा मघददासः' 
( वा० यजु १।१ >) हमारे उपर चोर ओर पापका राज्य न 
हो, यह यदवेदका कहना है । वही बात विष्टे मत्रे हे। 
चोर, पापी दुद्टका सासन कोई न माने, एसे सासनमें कोई न 
रहे । यह महत्वपूण उपदेश यहा दिया है । 


दे० स्वराट्‌ सथ्राय्‌ महान्तो महावसू वृषणा 
ओजः बर संद धु.-- खराज्यका अयिपति खराट्‌, ओर 
साम्राज्यका शासक सम्राट्‌, ये दोनो कड है ओर ( भदहा-बसू ) 
बडे धनवान दै, अत वे बडे ( ब्रृषणा ) बलवान है, वीगैवान्‌ 


वसिष्ठं कषिका तस्वक्षान 


ओर पराक्रमी तथा समथ हे । वे ओज ओर बल धारण करते 
दे । यदा सम्रार्‌ ओर खराय्को ‹ महावसू " कहा है! इतके 
पास बडा धनकोश है । क्योकि राजा धनकोशचसे राज्य कर 
सकता ह । निसका कोश खाली हआ है वहं राजा निषैक है । 
राजाकी शक्ति बरु ओर सामभ्य उमरे घनकोशपर्‌ ह यह ब॑त 
यहा कटी है भौर वह सदय दै । 


र{जसमा 


राजसमा ( शग्मा ) खुखदायी है, प्रजाक्रे ल्ियि हितकर 
हे, ( रण्वा ) प्रजाको रममाण करनेवाली है, प्रजाकां राञ्य- 
रासनपर विश्वास प्रजाकी प्रतिनिधिसभासे रह सकता है । (गातु- 
मती ) प्रजाकी प्रगति करनेवाली सभा होती है। इसल्ि 
राजाको सलाह देनेके लिये प्रजकक प्रतिनिधिर्योकी एक रसद 
हनौ चाहिये । राषटरका धनकेश भरपूर होना चादिये ओर 
प्रजाके प्रतिनिधेयोकी एक संसद्‌ होनी चाहिये ! एसा रज्य- 
शासन प्रजाको गुखदायी, प्रजाका आनद बढनिवाला ओर 
प्रजाकी उन्नति करनेवाला होता है । ( ४४४ ) 


प्रजाको अनुमति 

(९६ ) सश्रर्‌ असुरः पुमान्‌, कृष्टीनां अचु 
मायः- सम्राट्‌ बलवान्‌, नवजीवन अपने राष्रको देनेवाला, 
ुरुषाथीं ओर प्रजाओ द्वारा अनुमोदित दो \ यहा “ कुश्ठीनां 
अनुमाद्य ` ये पद बडे महत्त्वे दै । सम्राट्को राजगद्रीपर 
बेटनेके ल्यि प्रजाजर्नौकी अनुकर समति चाहिये । तभी को 
राजा राज्यपर रह सक्रता है । 

इस तरहक प्रजाकी संमतिसे राज्यपर अये हए राजाके 
( तवसं तानि विवकिम ) सामथ्ये क्रियि हुए परा- 
कमक छख वणैनके योग्य होति दह । उनका वणेन करना योग्य 
ह । इनके वनसे दुरोको तैसे सुयोग्य कायं करनेका प्रोत्साहन 
मिक्ता है । 


राजा ( कविः ) ज्ञानी दूरदर्शी, ( केतुः ) ज्ञान प्रसारका 

ध्वज ज्ञेसा ददीक प्रतीक, ८ अद्रेः धासि. ) कऋलोको अपने 

राज्यके संरक्षणे स्यि धारण करनेवाला, { मं ) तेजखी 

८ दा राज्यं) प्रजाके कल्याणके ल्यि राज्य करनेवाला हो । इष 

( पुरंदर ) शश्ुके नगरोको ताडनेवाठे राजाके बड बडे परषा- 

थोके काव्योंका गान करना चाहिये । इन पराकृमोंश्ो सुनकर 
८ 


(२६१. 


दूसरोको उत्तेजना मिकेगी कि हम भी देषा राज्य बासन क्र 
ओर एेमा टी यन प्रात कर । 


राजा प्रजाक्रा पालनकता 
द९ कुष्ठानां पति स्यीणां रथ्यं वश्वानर वाव- 
शानाः इरितः सचन्ते-- षि करनेवाखी प्रजाफरे खामी 
वनसे पूणे रथम वेढनेवारे सव छोगेके नेताको शिभित घोदियां 
इवर काती दै, उसके रथको चलाती हे । राजा रथम वैठता है, 
उस रथम एेश्वयं भ्पूर भरा रहता दहै, उसके रथको उत्तम 
शिक्षेत घोडिया चलाती दे । 


१ 


२४२।२ अनेनाः मायी- र्ठ देव पपरहित है ओर 


कुदाल है । सामध्यैवान्‌ है 1 


२६५ सत्रा राजान अनुत्तमस्यु-- सवका राजा अन 
तिम उत्साहवाला हो तो उसकी स्तुति होगी । 

३१६ सहस्रचक्षाः उय्रः-- दजारे नेत्रे देखनेवालः 
वीर्‌ राजा है । 

(| 3 ~ ५ 

२३१७ रा्रानां राजा पेशाः अस्मे अनुत्त क्षत्र 
विश्वायुः रष्क शोभा राजा दै, इस राजक स्यि क्षात्र 
तेज प्राप हे ओर पूणे आयु मिले । उत्तम वख्वान्‌ बनकरर्‌ दी 
जिन प्राप्त करे । 


३४८ इन अदन्धः पद्‌-वीः-शासक रात्रे न दवकर्‌ 
योग्यको योग्यपदपर्‌ रखता है। 


२३७३ नियुत्वान्‌ विपती इव विशां स्वस्तय वीरौ 
आ इयाते-- जये घोडे जोतकर्‌ प्रजापाल्क राजा लोग जाते 
हे, उस तरह प्रजाजनोके कल्याणक लिये सभाम जते है । 
सभाक्छी संमतिसे राज्यसासन चकति दै । 

५३७ ता सजाना सुक्षितीः तपेयेथां - वे राजा 
उत्तम रातिसे प्रजाकी तृप्ति कसतेद। बे अपने पदपर्‌ श्र 

= म 
रदते द । 

५६१ प्रजापति चिष्ण्यो-- रजके पालक बुद्धिमान 
ह । निहवुदधन द्यं । 

६१८ जनानां अचषातारः अन्चुक्ासः प्रययु. 
मयुष्योके पारक अङ्रशलतास्ते सपे मार्मसे अपनी प्रजार्कः 
प्रमति कसते दै । 


(२२२९ ) 


जनानां चुपातारः खेन शवसा शुद्युबः- वे 
मानवोकरे पाठक अपने बलसे षढते है । 

जनानां चपातारः सुक्षितिं श्छियास्ति- वे मदष्योके 
पालक अपनी प्रजाका निवास करति दै । 

७०२ खुपारदक्षः अस्य सतः राजां -- कष्टो प्रजाको 
पार ठे जानेमे राजा उत्तम दक्न हो। 

८६७ कतुमान्‌ राजा अमेन विश्वा दुरिता धनि 
रत्‌ पुरुषा राजा अपने बलसे सब कष्टोके पार होता दै। 

८९० राजा वज्ञन्यस्य चमो भुवत्‌-- राजा बल्का 
धारकं हो । 

८९९१ मर्त्यानां राज्ञा स्यीणां रयेपतिः-- सरुष्योका 
राजा धनोका धनपति हो । राजाका कोडा भरपूर भरा हो। 

९३२ वचसा मनुष्येषु राजा संबभूव तेजसे 
मानवे राजा होता है । जो तेजखी ह वदी राजा हने योग्य है । 


द्विसा्नोका पालक 


राजा केवल प्रजाका खामी नीं है वह "कृष्टीनां पतिः” 
वह प्रजाजनेोका पारक है, विशेषतः कृषि करनेवार्लोका प्रति- 
पाल करनेवाच् है । धच्निय अपने आकारे बल्से तथा 
वैद्य अपने धनक्रे बलसे अपना पालन करने समथं होते ई । 
छुषक व॒ हौ निवल रहता टै । इसण्थि निबेर्लोका पालन 
करनेवाला राजा है एेसा कदनेसे सब प्रजाका पालक वह है यहं 
सिद्ध हुआ । यदी राजाका कतव्य है । अधिकार चलाना यहं 
राजाका कतव्य नदीं है, प्रत्युत उत्तम प्रकारसे प्रजाका पाटन 
करना ओर उनमे भी कषकका पालन करना राजाका मुख्य 
कतव्य है । 

° स्यीणां रथ्यः › वहं राजा धनेकि र्थपर वैठता दै, 
उसका अविकार नाना प्रकारके धनोपर्‌ रहता है। अ्रजाका 
पालन धनसे दीहो सक्तादै। इसमे राजे पास धन. 
कोरा भरपूर द्येन क्च चहिये । इसकी सूचना इस पदसे मिख्ती 
है। ' वैश्वा-नरः ` यद्‌ राजा सव राका नेता, अगु, 
अग्रगामी, अग्रणी रै, प्रजाका योग्य रीतिसे संचालन करनेवाला 
यह्‌ हे । 

यह प्रजापाख्क राजा ( अनेनाः=अन्‌+एनाः } निष्पाप 
श्टना चाये । क्रिंसी तरहका पापाचरण उसके जीवनम उससे 
म हो । राजा राष्टूमे आद्र पुरष है इसाञ्यि उससे पाप कदापि 


%ग्वेद्‌का सुबोध भाष्य 


होना नद्ध चादिये | ( मायी ) प्रवीण, कुशल, कम करने 
कुदाल राजा दो । किसी तरह अपने प्रजापालन कमम न्यून न 
दो । ( सज्ा-राजा ) साथ साथ सबं प्रजजर्नोको लेकर 
प्रकारित होनेवाका राजा हो । प्रजाजनोक्रे साथ भिर्कर रहै, 
अपने आपको प्रथक्‌ न समक्षे। ( अन॒त्तमन्यु. ) जिसका 
उत्षाह अर्त हो, जिसके पास निरा्ाक्भी आती न दहो) 
यहा मन्यु › का अथं “ उत्साह ' दहै। इसका दूसरा अथै, 
' क्रोध › भी हे । राजका कोध ओर्‌ प्रसाद्‌ विफल न होने. 
वाला हो। (उग्रः) राजाउग्रहो, निस्तेज न हो, अजा. 
गले स्तन जेसा निरथंक न हो । ( सहसखाश्च" } हजारे 
आखोसे देखनेवाखा दहो । ˆ चारैः पह्यन्ति राजान" › रुप् 
रोपे राजा सबका निरीक्षण करता है । गुप्तवर विभाग राजाके 
पास उत्तम का्ंक्षम हो । जो अपने देरकरे अन्द्रकी सब बति 
जाने ओर परदेशमे क्या चर रहा दै यह सब यथावत्‌ जाने। 
यह ज्ञान प्राण्त करनेमे राजा कसर न करे । 


३१७ राज्ञा राष्रानां पेशः- राजा र्का सौद 
है, रा्टको संदर रूप देनेवाला राजा हयो । राजा उत्तम रहा 
ओर उसका रासरनभ्रबध अच्छा रहा तो राष्ट तेजखी होता 
हे । इसके विपरीत शासनप्रवंध दीला रा तो भ्रष्ट रष्रभी 
क्षीण ओर दुषैल होता है । ( अस्मै अनुत्त क्षत्र ) राजाके 
पास उत्तम क्षत्रिर्योका सामथ्यं हो, उत्तम सेना ह्ये ओर उसमें 
उत्तम वैर पुरुष दो । 

३४८ इनः अ-दन्धः- राजा किसके दबावसे न दब 
जनेवाला हो । किसी दबावसे न दे । स्य पालन करे ओर 
दुष्टोके दबावमे कभी न फ़से । 


राजसभा राजा जायं 

राजक्रे जि एक सभा हो, उस सभाम राजा जाय ओर उस 
सभाकी अनुमतिते राज्यशाखनका व्यवहार करता रहे । (३५७३ 
विशां खस्तये कसट आ इयति ) प्रजाजनोका कल्याण 
करनेके चयि राजा राजसभामे जाय ओर उस सभाकरे सदस्योसे 
विचार्‌ विनिमय करे 1 ° बिरीह› का अथं ! मेका, अनेक 
लेगोक्ी जहा उपक्ित्ि होती ह वह स्थान, घभा, सामैजनिक 
परिषद › यह दै । 


राजा बुद्धिमान दहो 
५६३ प्रजापती प्चष्ण्यो- राजालोग बुद्धिमान हों 


वासिष्ठ ऋषिका तच्छन्नान 


निबद्ध न दो । बुद्धिसे जो राञ्य चलाया जाता है, वही अच्छा 
हितकारी होता है । जो राजा निधुद्ध, अनाडी, दुव्यसनी, पापी 
हो तो राज्याधिकारी दोनेके ल्िदहदी अयोग्य है। इसच्यि 
कहते है कि-- ( ६१८ जनानां सृपातारः अवृकास. ) 
मुष्योका पालन करनेके कार्यम नियुक्त हुए राजपुरुष " अवरः 
अर्थात्‌ क्रोधी नहो, छुटिल नहे, दुष्ट न हो । सरल खमाव- 
वजे हों । वे ( स्वेन हावखा छश्च. ) अपने निज वलये 
बढते रहै, दूरके हाथंसे पानी पनेवाले न हो । परावलंबी न 
दे । ( चुपातार. सुश्िति क्षियान्ति ) मदुष्योका पालन 
करनेवाले मलुध्योका खखपूर्वैक निवास करानेका प्रयत्न करें । 
प्रजाजनोक्ा जीवन सुधारनेका यत्न करं । प्रजाजनोका रहन 
सहन सुधर जाय, उनकी स्थिति अधिक अच्छीहोजाय एेसा 
प्रयत्न करे । 


७०२ राजः सुपारदश्च. ~ प्रजाका पालन करनेवाला 
प्रनाको दु खोरे पार ठे जनके कायै दधतासे करनेवाला हयो | 
प्रजा हितका प्रेक कायय॑दक्षतासे प्रमाद्रदित रीतिसे करे । 
( ८६५ क्रत॒मान्‌ राज्ञा अमेन विश्वा दुरिता धनि. 
घ्नत ) पुरुषार्थ प्रयत्न करनेवाला राजा अपने प्रयल्नके वल्से 
सब आपत्तिया दूर्‌ कर सकता है । प्रयत्न करनेसे सव कुठ 
होता दहै। (८९० सजा वजञन्यस्य धमो सुवते) 
राजा बका धारण पोषम्‌ करनेवाखा हता ह । रजके रहनेसे 
रा्रूमे बर रहता है ओर वही राजा दुष्ट हुआ तो उसके कुप्र- 
ब॑घसे बलवान्‌ रार भी निनेक हो जाता । { ८९१ मद्यानां 
राजा रयीणां रयिपतिः ) सानर्वोका राजा नाना प्रकारके 
धर्नोका खामी दता दै । राजाॐ पास परिपू भरा इथा धन 
कोश रहना चदे । धन ह्य राजाका ब्छ है !( ९३२ वचसा 
मनुष्येषु राजा संवभूव ) तेजखितासे मदुष्येोमे राजा 
होता दै! अर्थात्‌ राजां तेजखिता चहिये । निस्तेज मनुष्य 
राजगरीपर चोभा नीं दे सक्ता इसि तेजसी प्रतापी 
पुरषो दी राजाके स्थानपर रखना चाद्ये । 


९३६ इमं ्ष्रियं बधय -इम ्त्रियक्नो बठाओ । ( इमं 
विशां एक वृषं छृणु ) इस कत्रियको अद्धितीय बलवान 
कर । ( ९३५ अयं राज्ञा क्षत्रियाणां च्म अस्तु) 
यह राजा क्षत्रियोँसे सबसे श्रेष्ठ दो जाय । बलवान्‌ होनेसे यह 
राजा सबमे श्रेष्ठ हौ । सब अन्य राजा खोग इस राजाके साम्ना 
ज्यमं रदं । इतनी इस राजाकी शाक्ते बहे ।( ९३८ अयं राजा 


(२२३) 


धनानां घनपातिः, विश्चां विदपति अस्तु ) यह राजा 
सब प्रकारके धनोका खामी द्ये ओर सब प्रजाओं का उत्तम पालक 
हो । ( अस्य श्रं अवचं कृण॒हि } इसके श्रो निस्तेज करो । 

९३९ अयं राजा इन्द्रस्य प्रियः भूयात्‌- यद 
राजा प्रभुको श्रिय दो । दइमक्रा आचरण देखा उत्तम हो कि 
जिससे इसपर ईर प्रसन्न हदो जाय । ८ ९४० येन जयन्ति, 
त पराज्ञयन्ते ) जिससे राजा विजयी होता ह ओर कभी 
पराभव नदीं होता, इसका ज्ञान यह दै, ८ मानवानां रक्ञां 
उत्तम करत्‌ ) मानवोमे, राजांमे, क्षत्रियोमे इसको उत्तम 
वर्‌ दिया है, इसच्यि इसका कभी पराभव नहीं होभा ओर 
विश्वमे यह्‌ विजयी होगा । 

९४१ हे राजन्‌ ! त्वं उत्तरः डे राआ ! तूअधिक 
रेष्ठ बन, सव मानं ओर राजाओमें तुम्हरे जसा कोद न 
हो । सबसे उम्वा स्थान तुम्हरे च्य ही प्राप हो। (ते 
सपत्नाः प्रतिश्रवे अधरे) तेरे सब शत्रु नीचे दो, 
तुम्हारी योम्यताको वेच प्राप्त ह्यो । इतनी तुम्हारी योग्यता 
र्ठ हो जाय । 

९४२ सिह प्रतीक. सां दिंशः-- सिंहे समान सवं 
दिशाओं प्रमावी बन, ( व्याघ्रप्रनीकः शत्रून्‌ अव 
वाघस्व ) व्याघ्रके समान रच्रुओंको पराजित कर्‌ 1 { एक 
चृषः जिगीवान्‌ ) अद्वितीय बलवान्‌ होकर तू सेतर विजयी 
ओर यशसी बन । 


( ९४५ } (व्री ) शखधारौ, ( वृषभ. ) बलवान्‌, 
( तुराषाद्‌ ) खरासे श्रु दबनेवाला ( शुष्मी ) सामथ्यै 
वान्‌ ( राजा ) एसा राजा हो । 

इस तरह प्रजापाक्क राजाके गुणोच्छा वणेन वदि मंत्रि 
हे । पाठक इस्त दष्टीसे इन मंत्रौका मनन करं ओर राज्य्ासन 
विषयक बोध ठे! ये मत्र राज्यन्चसन विषयक उत्तमोत्तम 
बोध देरटे दै | वाधिष्ठ ऋषिने इन मंत्रोमे आदश राजका 
वणेन क्रिया है । वह्‌ आज भी मननीय है । 


दूतकमं 
२३७।१ आध्निभिः सजेषा अश्च देवं दूते ङणुध्वभ्‌- 
तेजसी पुर्षोके साथ रदनेवाके तेजसी दन्य पुरुषको अपना 
दूत बनाओ । राजदूत वृह बनाया जवे किजो खयं नेता हो 
ओर्‌ अभिके समान तेजखी ओर मागदशेक दो । तथा जो-- 


(३६४ ) 


३७।२ मस्ये निशरुविः ऋतावा पावकः तपुमूघां 
अध्वरः-- जो मुष्योमे स्थिर रहता दै, तथा जो सघ्यानिष्ठ, 
पवित्र, तेजस्वी, घीसे पका अन्न खानेवाला तथा दसा छठ 
कपर अदि दोषोसे रहित हो। रसे प्रेष्ठ पूरुषको राजदूत 
बनाना योग्य है । 

९९ मानुषात अजिर दूत्याय हंढ्टत-- सनुष्य 
सदा प्रगतिशील पुरषको ही दूतकमेके चयि प्रशित करते । 

देवोमे अमिको दूतकर्म स्थि प्रशंसनीय माना है। यज्ञ 
कर्ताका दूत होकर देवो राज्यमे जाता है ओर देवोको बुलार 
लता दहै। दूत अकरि समान तजी, उत्साही, प्रकाशमान, 
अग्रणी, कायं ( अग्र-नी) अन्ततक्र, सिद्ध हदोनेतक संपादन 
करनेवाला, बीचमे ही न छोडनेवाखा हो । ये अभ्कि गुण दै। 
ये गुण राजदूत होने चाये । परराष्ूमे अपना दूतत अनि समान 
प्रकारता रहै" । नीतिमे ( निध्रविः ) स्थिर, ( ऋतावा ) सदय- 
निष्ठ, ( पावकः ) इद्ध, पवित्र, ८ तपुः मूर्वा ) तेजस्वी सुख 
वाला ( अ-व्वरः ) हिसा न करनेवाला अथवा ( अध्वरः) 
योग्य मागं बतानेवाला ( अजिरः ) जो निब नहीं है । रसा 
दूत हो। 

३७४ नः अस्य जग्मुष. दृतस्थ श्रोत हमरे इस 
प्रवासी दूतका कथन घनो । 

६९९ वरुणस्य स्पशः स्मदिष्ठाः सुमेके उभे 
रोदसी परिपद्यन्ति-- गरणके गुण्त दूत यावा परथिवीका 
निरीक्षण करते दै । 

हमारे दूतकी बाते जदा वह जाय वहाके सदस्य सन । पसा 
कभीनदहोक्ि हमारा दूत तो राजक्षभमे जाय ओर वहा 
उसका कोई न पुने । हमारा दूत इतना तेजस्वी ओर विद्टान 
हयो क्रि सब लोम उसकी बाते सुन ओर उसका कहना मने । 


( स्पशः >) गुप्तचर, राज्यके चार्‌, चारो ओर भ्रमण करे 
उनको किसी स्थानपर प्रतिबंध न ही । वे एसी युक्तेसे जहा 


जाना है वहा पहुंचे कि किसीको पतातत नल्गे। ये (उमे 


रेदसी परिपस्यान्ति ) दोनो लोकोकें देखते दै । उनको सब 
भ [44 हेये य १ ४५ 

टद प्रदयक्न जेसे हीने चाहिये स्योकिं उनकी गति सवत्र रटनी 

शराहिथे | सबसे वरिष्ठ ओर प्रष्ठ देव वरुण है । इसके ये गुप्त- 

चर सब विश्वमे जाते है ओर स्के कार्थं देखते हं । तैसे हमरे 

राजाके दूत हो, गुप्तचर हों, जो सब रा्टूमे तथा बाहरकी 


कन क क 


सन बतं देखें, जाने, ओर्‌ राजे पास उस ज्ञानको पट॑चा दे। 


६ €. 
कऋर्वदका सबोध भाष्यं 


नदीपारं 


१५०१ इन्द्रः अर्णासि गाघा सुपारा अङ्णोत्‌- 
इन्द्रने अगाच जर्लोको खसे पार करनेयोग्य बनाया । यही 
राजाका राष्टूमे कतेव्य है । लोगेकरे जनिआनेके मागं नदि 
कारणन स्के एसा प्रबध करना चाहिये 

३५२ सिन्धुमाता खरस्वती सुधारा खद्घा, 
स्वेन पयसा पीप्यानाः यदसा वावशाना साकं 
आभि आ सुष्वयन्त-- सिन्धु मता सरस्वती उत्तम धारा 
युक्त, उत्तम दध देनेवाली, अपने जलसे बढनेवारी, अन्नको 
बढनिवाली साथ साथ बढती जाय । यह नदी गौका दूध ब्र 
परंतु मागमे सकावट न करे । 


५०९।३ प्रवा नयः गाघं अस्ति-- निम्न प्रदेशमे 
नदी गहरी होती है । इसलिये उसको पार करनेका यत्न करना 
चाहिये । 

५०९४ अस्य विष्पितस्य पारं नः पषेन्‌- इ 
गहरी नदीके पार ये वीर हमे जाय । हम गरी नदीके भी 
पार जाथे । 


नदीका जल तो जेताका वैसा ह रहेगा, प्रतु जाने आनेके 
लये नदीके उपरसे मागं बनानां चाद्ये । नोकाओंकी पक्ति 
रखकर उस परे गहरी नदीके पार जा सक्ते है, बडे बडे 
रक्षोके कष्टो सेतु बनकर पार होनेके च्ि मामे बनाया जा 
सकता है । इस पास्मे उस्र पारत बडा रस्सा अथवा तारका 
रस्सा रखकर उसपरे पार दहं सकते ह । पत्थरोके सेतु तथा 
लोदेके सेतु चि जा सकते है । तात्य व्यापार व्यवहारकी 
उन्नति होनेके व्यि नदिथोके पार जनेके मागे अष्ुण्ण होने 
चाहिये । 


नोकासे समुद्र पार होना 


७०६ नावं आरुहाव, समृद्ध मध्ये प्रेरयाव, अपा- 
स्य॒भिः अधिचराव, श्यमे कं प्रंखं प्रंखयावहे- 
नौकापर चदे, उसे समुद्रम चलाव, जरूकि बीचमे अन्य नौका- 
ओकि साथ चठे तब आसन्द्के चयि सूपं चढनेके समान 
आनद प्राप्त करेगे । 


७०७ वरुणः वसिष्ठं नाषे आ अघात्‌- 
वसिष्ठको नौकापर चाया ( खु अपाः महोभिः 


वरुणने 
ऋषि 


वसिष्ठ ऋषिका तस्वन्ञान 


चकार ) उत्तम कमं करनेवालने अपनी शक्तियोसे उस 
ऋषिको पार किया । 

दरस तरह नोकार्ओक्ा सखद्रमे जाना आना, नदीपार करना, 
ससुद्रकी याघ्रा करना आदि इन मचरोम च्वखिादहै। यह रौका 
विहार सब जानते थे इतना सुप्रमिद्ध था, सवक सुविदित था । 
इसलिये ' नावा इव सिध द्रिताव्यन्चिः। ' एेसी उप- 
माए दीं गीं हे।दुखो, कष्टौ, प्रापो जौर आपत्तियोसे पार 
होनेके लि * नोकासे नदीप।र या ममुद्रपार ` टोनेकी उपमा 
दीह । उपमा उस्कीदीजातीदहैकिजो सबको पुविदितदो, 
इसल्ि छोरी ओर क्डी नौफाभोका वर्णन सिद्ध करता है कि 


यह व्यवसाय सुविदित था । अश्विदेवोने भुज्युको आर उसकी 
सेनाको भी ससुद्रपार क्रिया था। यह नोका बडी दी होमौ | 
शिल्पी 

२८५ त्वष्टा सुदं नेभि-- सुतार उत्तम लकर्जसे चक्षकी 
नेमी बनाता है 

२३५६ ऋभुश्चणाः सुशिप्रा वाजाः- 
रहनेवारे बल अन्न तथा धन सुराक्षेत होते दे । 

२३५७ ऋभुक्षण॒ सखदेराः असक्तं रत्न घत्थ-- 
कारीगरोको आश्रय देनेवाले, आत्मो्नति कऋरनेवाके, चुराया 
जानेवाल धन न दे । 

२३५९. इन्द्रः स्वयशः कभुक्षाः-- राजा अपने यासे 
िल्पियोको आश्रय देनेवाला हो । 

४२२ ऋञुभिः छः स्याम -- शितपीयोके साथ रहकर 
हम कुशल रित्पी धर्नेगे 1 

५८१ सुमन्मा कार उषसां अग्रे वुधानः-- मनन- 
शीर शित्पी उष कालके पूर्वै उठे 1 ओर अपना कार्य प्रारंभ करे । 

६६२।६३ कारवः उभयस्य वस्वः इंश्यानाः-- कारगर 
दोनों धनेकि खामी होते है । 

( द्रं नेमिं ) उत्तम क्कडीकी दी चक्रको नेभि बनानी 
वाहये, मही तो वह विकिगी नहीं । शिस्पीयोकने प्रयत्नसे अन्न, 
वरु तथा धन निर्माण होते दै{ राजा { ऋभु-्ाः) 
शिधियोको आश्रय देनेवाला शो ! जो शिल्पियोके साथ रहते हे 
वे रित्यी बनते है । इस तरह रष्टमे शिल्पी ब्रद्धी करनी 
भादिये 1 छिल्पियोके साथ धन रहता है | इसाश्ि सित्यीरयोश्ा 
राषटूमे सन्मान ही । 


त्पियोमे 


(३३५ ) 


भ, य ६३ [र 
३२ मायुष्षु कारू वप्रां जातवदस मन्य~~ 
मनुष्योमे जो कारगर ज्ञानी ओर बुद्धिमान दै उनकरीभे मान्यता 
कुरता ह्र । वे अपने कमेको उत्तमसे उत्तम वनावे, वे अपना 


करसं छख कपर र्‌ातं कर । 


९९९।१ कीरि. अवसरे इदान जुहाव-- कऋरीगर 
अपनी सुरक्चकते लिये श्शवरफी प्राथना करता है 

( मानुषेषु कार विप्रौ ) मनवोमि रित्पी ज्ञानी, ज्ञान 
ओर नित्प एष स्थानपर्‌ रहना चाहिये । ये रि्पी ८ जातत्रेदसौ- 
जात-वनौ ) वन उत्पन्न करनेवाठे द, रिच्यसे ह) धन निर्माण 
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होता है । इसलिये रूम शित्पी अधिक होने चाहिये । 


दन्दकं ( ३५९ इन्द्र. ऋभु-क्ाः ) रिन्पियोको आश्रय 
देनेवाला का है । इन्द्र देवोका राजा है, वह शिलपियोको आश्चयं 
देता दै, सन्मानसे उनके दित्पोको उतेजना देता दै, उस तरह 
यहकि राजा्ओको भी अपने राज्यमे रिद्पिरयोको उत्तेजना मिले, 
रित्पोकी बृद्धि दो एेसा करना चाद्ये ¦ रित्पद्ी धनदहै। 
दित्पकी उत्तेजनाका अथे धनकरी उत्तेजना है । मनुष्योफो धन 
चाहिये, इसच्यि मलुर््योको शिन्पेको उत्तेजना देनी चाद्ये । 

पापस कवचच 

१०४।१ महवा इरतानि साह्वान्‌-- अपने महसे 
पार्पोको दूर्‌ कर्‌ । 

१०४।३ स अवद्यात्‌ दुरितात्‌ गणतः मघोनः नः 
रक्षिषत्‌- वह प्रमु निय पाप मसे हम सब उपासकौ ओर 
धनिर्कोको बचवि 

१०७।३ स्वं अनिश्चस्तेः अभुज्चः-- त निन्दित 
ह्मे चचा । 

२१२ तानि अहांस्ति अस्मान्‌ अतिपर्षि-- उन सब 
पपोसे हम सवको कव्याओ | 

२४२।३ यत्‌ अचरृतं भ्रतिचष्, द्विता अवस्ात्‌- 
जो प्राप हमारे अन्दर दिखादे देगा, वह द्विषा होकर दूर्‌ 
किया जाय । 


२८३१२ पापत्वाय न रासीय -- पाप बहनेके चयि 
भ धनक्रा दान कदापि नहीं करूमा 

२३१९२ तनूनां रपः विष्वक्‌ चि युयोतत- शरीरके 
पराप दर्‌ हो) 


(३३९ ) 


३८२ न अहुः प्रातिपषत्‌-- हमारा पाप दूर्‌ हो । 


४३२ आदित्यानां शतयेन शमणां सक्षीमहि 
तुराषः अनागस्त्वे अदितित्वे दघतु-- आदि्योके 
कल्याणकास कवचसे हम सुरक्षित हो ओरवे त्वरासे कायं 
करनेवङे हमे निष्पाप ओर अदान बना्वे। 

8३७ अन्यज्ात एनः मा सुजेम~ दूसरेका क्रिया 
परापर हमे भोगना न पडे। 

५०३ उद्यन्‌ अद्य अनागाः त्रवः-- वह सूयोदय हीने 
परर आज दही हमे निष्पाप करके घोषित करे । 

५०३।३ वयं दृवन्ना सव्य-- हम देवोमें सलयपालक 
करके प्रसिद्ध हों । 

५२६ नः अनागसर प्रवोच ~~ हमे निष्पाप घोषित कर। 

५६१।& ऋतस्य पथा दुस्त तरेम नावा अपः 
हथ-- सलयमागेसे पापके पार रगि जैसे नौकासे नदी पार 
देते दे । 

५४८ यामन्‌ नः अह अतिपिप्रति-- वीरोका आगमन 
मारा पाप दूर्‌ करे । 

६७३।९ अयं अघानि मा अमि आतपर्ति- 
दके पाप सुन्ने कष्ट दे रहे दै । 

६७३।२ वयुषां असयतयः मा नपन्ति-- घातक रात्र 
मुने ताप देत द । 

६८०।२ अरुञ्जुभिः सेदभिः सिनीथः-- रज्युरहित 
ब॑धनोसि पापियोको बाधते हे । 

द६९३२।१ नः पिच्या हुग्यानि , चयं तनूनि चङम-- 
हमारे पैत्निक पाप दयँ अथवा अपने इस शरीरसे च्यिद्ं, वे 
सब दूर्‌ हों । 

९३९३।२ पद्युठृपं तायु-- पको तृप्त करनेवासा प 
चयोर ( पापे भी पुण्य करता है । ) चोर क्रिसीके पञ्चको चरता 
है, यह पाप है, पर उस पको घास पानी देता है यहं उसका 
उस पापम पुण्य दै! 

६९३९ दाम्नः चच्सं न, वसिष्ठ अवसृज--रस्सीमे 
बचछडेको छोडतेके समान सुश्च वसिष्टको सुक्त करो । 

६९५ मील्हुषे भूणये देवाय अनागाः अहं अर 
कशाणि--- म निष्पाप बनकर देवकी सेवा करगा । 

७०३।१ य. आगः चक्रुषे चित्‌ मृव्टयाति-- दर 
पाप करनेषलेकरो भी घुख देता हे । 


ऋश्वेदका खुवोध भाष्य 


७०३।३ वरुणे वय अनागाः स्याम--- वरुणमे हम्‌ 
निष्पाप दहा । 

७०९ य नियः आपिः प्रियः सखा सन्‌, आगांसि 
कृणवत्‌, ते पनस्वन्तः मा भुजेम-- जो प्रियंमित्र 
होनेपर भौ पाप करता दै, वह्‌ तुम्हारा मित्र होनेसे उसे पाप 
फल सोगना न पडे । 

७१० वर्णः अस्मतु पश्च विमुमेचत्‌- वर्ण 
हमसे पाश दूर करे। 

७१५ दैव्ये जने यत्‌ किच मनुष्या अभिद्रोहः 
चरामसि, अचित्ती तव यत्‌ धमां ययोपिम, 
तस्मात्‌ एनसः नः मा रीरिष -- दिन्यजनसं्ब॑धौ जो 
दरो हमने क्रिया है, न सम्षते हए जो धमेजोप हुआ हो, उप 
पापका मोगहसमे न करना पडे। 

७४५ न पापत्वाय, अभिशस्तये, न निदे, मां 
रीरधर्त-- पाप, विनाशा, निन्दके स्थि हमे पराधौनन कर्‌। 

पाप कई प्रकारे होते है, एक व्यक्तिका किया हु पाप, 
दूसरा सामुदायिक रीतिसे किया हु, तीसरा अज्ञानसे हआ 
चौथा जानचृज््र परिणामक विचार करके किया हुआ । रे 
अनेक प्रकारके पाप हे । इन सब पापौको दूर करना चाये 
इन सब पापोंपे अपना बचाव करना चाहिये । इसल्मि कहा है- 


१०४ अवद्यात्‌ दुरितात्‌ न रक्चिषत्‌ । 

१०७ अभिश्ञस्त- असु. । 

२१२ अहांसि अस्मान्‌ आत्तेपर्षिं । 

३८२ न अंहः अतिपषत्‌। 

५९६८ नः अहः अतिपिप्रति । 

हमारा पापसे बचाव हो । हमसे पापन दहो । पापके दुष्प 
रिणामकेों हम सहँ ओर्‌ पापक्रा नाश करे ( १०५४ महा 
दुरितानि साह्वान्‌ ) अपने मदत््वसे, अपनी शक्तिसे हम 
पापोको सहृकर दूर्‌ करेगे । पापोके दुष्परिणामको सहना पडेगा, 
पर उस समय हम हिम्मत देसी धारण करेगे कि इस विपत्तिसे 
हम बचेगे ओर पश्वात्‌. अच्छा सत्क करफे उन्नत हो जायगे। 

२८३ पापत्वाय न रासीय-- पाप बढानेक्षे चि 
हम अपने धनका दान नदीं करेगे । अपने धनसे पाप होगा 
देषा कोई दुष्कमे हम नदी करगे । 

8३७ अन्यजातं एनः मा सजेम-- दूसरेका किया पष्ठ 


वसिष्ठ ऋषिका तच्चन्षान 


हमे भोगना न पड ¦ दृसरेके पापका भी भमे।ग मोगना पडता है । 
जेसा नेतके, अथवा राजक प्रमादसे पराभव हता है ओर्‌ सबका 
सब रारू पर्तत्र हो जात्ताहै ओर दुख भोगता दै। एमे कर 
भोगद्ैकिजो दृ्रेकरे कारण हुए द्योते हे ! रावण्के पाप 
कारणरठका जटी ओर दुयोधनके पापके कारण कुरुकुलका 
नाश हुआ । 


५४१ ऋतस्य पथा दुरिता तरेम ~ सलक माग॑से 
हम पापप्रवाहके पार दा जाये । सद्य ओर ऋतके अवकंबन 
कृरनेसे पाप नदीं होता। इसाश्ये सलयनिष्ठा धारण करनी 
चाटिये । 

६९२ पिञ्या दग्धानि, वय तनूभिः चङम- 
पतामाताके कि पाप ओर खयं अपने शरीरसे किये पाप 
भोगने पडते है । पिताक पापसे पैतरिक रोग ह्येते है ओर अपने 
किये पापोसे भी अनेक विपत्तिया प्राप्त दयतीदै। इन सवे 
अपना श्न्वाव करना चाहिये । 

७०३ आगः चक्रुष सरढ्याति-- पाप करनेवलिको 
भी इश्वर सुख देता हे \ यह उसी दया दै । इसल्यि हमको 
सदा एसी दक्षता धारण करनी चाद्ये करि ८ ७०३ वर्णे 
वयं अनागा; स्याम ) इश्वरे सामने हम निष्पाप सिद्ध 
हों जाय 1 दक्षता धारण करनेसे यद हो सकता है । ८ ५१० 
वरुणः पाञ्च अस्मत्‌ विमुमोचत्‌ ) इधर हमे पापक 
पासे मुक्त करे । इसि हमे ईश्वरकी माक्ते करनी चादिये । 

तात्पयं यह्‌ करि पापसे अपना बचाव करना चाहिये । पाप 
वैयक्तिक भी है ओर्‌ सामुदायिक ओर रष्टय भी पाप होतेह । 
उन सबको करना नहीं चाहे । उत्तम ज्ञान प्राप्न करके दक्तासे 
व्यवहार करनेसे पाप नही होते 1 हम निष्पाप बने यदी इन्छा 
धारण करनी चाहिये । 

बट 

२२७ देवजूतं सहः इयाना देव जिसकी प्रशंसा 
करते हँ वैसा बल हमे चाद्ये । 

२२७२ तसुत्रा वाजं सनुयाम - इ खसे पार होकर 
हम बर प्राप्न करर । 

२३३।२ न॒ सद्माखणः वाजान्‌ उपमाहि- हमे 
सहसो प्रकारके बल अन्न ओर धन प्राण्त हो । 

रे ( वसिष्ठ ) 


( ३६७ ) 


२३५१ यःते ज॒ष्म आति, स्िभ्य. सभ्यः 
शिक्चष-- जो तेरे पाम सामभ्यं है, वह्‌ तू समान परिचारवासे 
मटुष्योंको सिखाभ । 

१४६९।२ महे क्चत्राय शवसे जज्ञे--बडे घ्ात्रबल्ङरेचियि 
वह जन्मा है । 

२६९ देवं ह्युष्मिन्‌ सुवज्ञ शुर इन्द्र चपते- दै 
दिव्य बलिष्ठ वज्नवारी शर्‌ इन्र राजा ! शवसा आयाहै- 
वेगसे आओ, अपने बरक साथ आओ । 

२४९ अस्य महे चस्णाय महिष्षत्राय पोस्यायं 
भव- इस बडे साम्यं ओर बडे क्ात्रबन्फे व्यि प्रपिद्र 
हो जाओ । 

२६३० ते सह , त्वं महान्‌ अकि-- तेरा यदह वठ है, 
उस बल्करे कारण तू बडा है। 


४५ 


~ - [> + ५ 
२२५२ सहध्ये बाणाः द्‌ाधर- बन 
वाणीकों वारण करौ । बल बहाने चयि दह बोलनादे तो बोलो । 


9 क 


२७७ य हरिवान्‌ दक्ष दधाति, तं रिप नदभान्त- 
जो धुड सवार्‌ वीर बलक्रा वारण कररता हे, उसको श्रु नदीं 
दवा सक्ते! बल्वानकों श्रु नदीं दवत्ति, निबेर्को दी 
द्वति ह । 

२५९ त्वासु कः भा दघपंत्ि-- तरे वनको कोन 
पर्षित कर्‌ सकता है! क्योकि तुम महाबलवान्‌ ओर 
सामथ्येवान्‌ है । 


२७९ पायं वाजं सिषासत्ति- दुःखमे पार्‌ टोनेके 
दिनमे बकी आवद्यक्ता होती हं । 

९९९।९ अरघनेषु तयः रेत ॒च्ुण्वन्ति-- ुवनंमि 
[९ क [९ [५ ०५ क, ५ ¢ 
तीन लोग ही बल्वीथ प्राप्त करते, ब ज्थोतिरप्रा आया 
तिखः प्रजा.-- प्रकारके मामेसे जानेवाके आयेक्रि तीन 
ब्राह्मण-क्षत्रिण-वैदय ये प्रजाजन है, जो बलवान्‌ हो सक्ते हैँ । 

३९२।१ शुष्पात्‌ भानु उदातं-- बलसे सयका उदय 
हता है। 

३९३२ युष्मत्‌ परथिवी भार त्रिभति-- नलसे 
प्रथिवी भार उठाती दै । 


४२२।३ श्रावस्त हावांल्ि- बलतानेफरे साथ रहकर 
बङ प्राप्त्‌ करगे \ 


३६३८ ) 


५१८।२ शुष्मः महित्वा रोदसी बहरघे-- बरु अपरम 
सहत्वसे विश्वमे व्यापता दै । 

५१८४ वन्षमन्मा बजने प्र तिराते-- यज्ञम मन 
ग्मनेवाङे बल बाति दै । 

५१९१ विश्वा अमूरा च्रषणा-- सब मूढता दूर करं 
ओर बल बवे । 

५३९ पूतदक्षं आ्षितं ज्येष्ठं भसय विश्वस्य जिगत्तु- 
जो पवित्र, अक्षय, शरेष्ठ, दीर्घायुदायक बल है वही विश्वविजयी 
हया । 

५४ \ असुर्याय धारयन्त-- बक धारण करते है । 

५५१ हिरण्यया राया हयं मतिः अश्चकाय दावसे 
मेधसातये-- सुवणसे वा धनसे युक्त यह मेरी बुद्धि आहि सक 
घलकरे चयि तथा मेधाब्रदधिके लिय कां करे । 

५६७8 शचीभिः नः शक्ते सामर््योसि हमे सामथ्यै 
धान बनाओ । 


५६८।२ नः प्रजावत्‌ रेतः अहयं अस्त -- हमारा 
सुप्रजां उत्पन्न करनेवाङा ब्य क्षीण न हो । हमारा वीय बडे । 


६६४।३-५ त्विषे महे्व्काय ओजः मिषति- 
तेजखिता ओर बडे धके लिये बल बढते है । 


९४४ देवहितं वाज्ञं सनेम ~ वह बर हम प्राप्त केर 
फिजो विबुर्धोका हित करता ३। 

वसिष्टके मंत्रि बलके बढानेके चयि रेसे केचन दह। यहां 
बलका महत्त वणेन किया है भौर अपना बल बढनिदी भी 
उत्तेजना दी दै । (५१९ विश्वा अमूरा वृषणा ) समको 
क्या करन। चाद्ये १ दो ही बाते सबको करनी चाहिये, इने 
एक ( अ-~मूरा, अ-मूढा ) मूखंता दूर्‌ करना चाहिये ओर 
दूप्तरीं ( वृषणा ) बलवान्‌ बनना चािये। विश्वमे विजयी 
द्नेका यहां एसा परिपूणं कार्यक्रम इन तीन शब्दमिं र दिया 
है । स्य मानवजातिके लि यहं उपदेशा उपयोगी दै । 


२२७ देवजूतं सहः इयानाः- देवेकि द्वारा जिस 
धककी प्रशंसा की जाती है वह बल हमे चाद्ये । राक्षसी दारा 
भसित बल हमे मही वादये । प्रकारके मामको बतानेवाला 
ल देवोमिं वणेनीय होता है । श्रुरता, धातपात करनेवाले] भ 
श्चस पत करते दै । 


ऋग्बेदका सुबोध भाष्य 


२३५ ते शुष्मः सलिभ्यः सुभ्यः-- शिश तेरे पा 
जो बल ह, वह अपने मित्रोको सिखादो ओर उनको भी त्रैसा 
ह बर्वान्‌ बनाओ । न सिखते हुए ठुम्हारे पास हौ अकर्‌ पडा 
रहा, कोई विया पड रही तो वह ठम्हरे सथ हौ नष्ट होगी, 
इसाध्ि जो अपने पास विधा है वह अपने कोगोको सिखाभो 
ओर विद्याका खृब प्रचार करो । ( २४१ महे क्षत्राय ज्ञे) 
तुम्हारा जन्म बडा क्षात्र कमे करनेके स्यि, बडे पुरुषार्थं करनेके 
जिम है, यह ध्यानमें धारण करो ओर किसी शन कर्मे अपने 
आपको न फंसाना । ( २४९ ) देव शुष्मिन्‌ सवन श्र 
यपते ) प्रकाशमान , सामर््य॑वान्‌, रा्रधारी शूर राजा हो । मे 
राजा गुण भी यां कहे है । एषा बलवान्‌ राजा होगा तो 
वही अपने राज्यका योग्य पालन कर्‌ सक्रेगा ओर श्रु 
दबा सकेगा । ( २४९ मष्ट श्चन्नाय च्भ्णाय पौस्याय 
भव ) बडे क्षात्र तेज तथा बलके बडे कायके लि अपना जन्म 
है यह बात ध्यानम धारण कर 1 अपना जन्म किसी भी हीन 
कार्यकर च्ि नदीं है, एेसा मानना आवद्यक है । ( २६० त्वं 
महान्‌ आक्षे ) तैब्डादै, एेसा समञ्लो किम बडे का 
करनेके चयि, बडा होनेके ल्य जन्मा हं। मै क्षुद्र नदीं द, दैन, 
दीन नदीं ह । मुक्षे बडे कायं होने है, रेषे विचार मनमें 
धारण करने चाहिये । 


२६५ खहध्ये वाणीः बक बढानेवाठे विचार बोल. 
नेके लि हौ अपनी वाणी है । यदि बोलना है, व्याख्यान देना 
३, तो बल बढनेके चयि ही बोलना चाहिये । अपना सामथ्यं 
बडे, संघटना ढे, अपना प्रभावं बडे इस कार्यके स्मि ही 
बोलना! है तो बके । 


२७७ यः दक्षं द्घावि, तें रिषःनद्‌मन्ति-~ जो 
बल धारण करता है, उसको चात्र नष कबति) यह सिद्धान्त 
कितना अच्छा है । यह सिद्धान्त ध्यक्ति, राष्‌ ओर समाजको 
सदा ष्यानमें धारण करना चाहिये । यदि तुमको रनर दभा रहे, 
तो समश्च #ि तुम्हारे अन्दर बक नहीं है । बक भौ दक्षतायुक्त 
सामथ्येवान्‌ चाहिये । तब सब शत्रु दूर हो स्केगे । बलवान 
( बस्य कः आद्रधषंति ) धनको कौन हाथ ठगा सकता 
है ¡ जगते किसका सामथ्यै दहै कि जो बलवान धनको हाथ 
लगानेका साह कर सके ! ( २७० पायं बाज्ञ ) दुभ्खेसि 
पार होनेके जयि ही बलं चाहिये । बक प्राप्त दोति ही दुब 
दूर हो सक्ते है । 


वसिष्ठ ऋषिका तर्वक्षानं 


३१६ शुष्मात्‌ भानुः उदात, पृथिवी भारं बेभर्ति- 
बल्सेही सूय उदय होता है ओर प्रथिवी इतने भारको 
उटाती है । यह तो तुम प्रयक्ष देखो ओर अपना बल बहाओ। 
बके विना इस जगतमें रहना भी असंभव द । यहांके असित्वष् 
स्यि भौ बर चदय । ( ५१८ श्चष्मः रोदसी वद्धदे ) बल 
ही त्रिभुवनमे व्यापता है, अपना परमाव कैरता है, इसच्यि 
बरु बढ़ाओ, पिर बुम्दं कोई दबभेग। नदी । बलकी प्रप्ति 
करनेके ल्िदही यत्न करो । 


छ क, क 
बडा हानेसे अनुकूढता 

९८ अस्य शोः अनु वातः अनुवाति-- इस 
अभिके प्रकारके अनुकर होकर वायु बहता है। अमि 
छोय रहा तो जो वायु उसको बुन्ाता है, वदी वायु अभिकरे बढ- 
जानेपर उसका सहायक होता है | छोरेपनमे विपत्ति है, बडा 
होनेपर सबकी अनुकूकता हयो जाती है । 

१८५ महित्वा तविशीभिः य पर्राथ-- अपने 
महष्तलसे ओर अपनी शक्तियोसे पूणे बनता है । प्रसिद्ध होता 
है । सर्वत्र प्रभावी होता है ¦ 

छोरापन बुःखदायक है, छोटेपनमे भय है । दीपको वायु 
न्ञाता है, जो अमि प्रज्वलितं नहीं हु उसको वायु बुन्ञाता है, 
पर वही अभि बडा होकर दावानलका प्रचण्ड खरूप धारण कर 
धधकने लगता है, उस समय जो वायु उसको दुक्षाता था, वदी 
उसको अयुकूक होता है ओौर उको अधिक बढनेके ज्ये 
सहाय्य करता हे । जो छटेपनमे शन्न॒ था वदी बडा होनेसे 
मित्र बनता है । इसच्यि कहा है- 

न अस्ये सुखमात्ति । 
भूमैव सुखम्‌ । 

अल्पमे ख नदी, बडा होन। ही सुखक्रारक है । निबेरुति 
शध बठते दै, समर्थं होनेपर श्र ही मित्र होते ई) सामथ्यैसे 
ही शत्रुको मित्र बनाया जा सकता दै । 

उक्तम मिन्न 

२२९ सच। नः दुश्रृतये इमतयः मा प्रवोचः- 
हमारा मित्र हमारे भरण- पोषणम बाधा डालनेके लि कुविचार 
न कैतादे)। 

२२ भ्रमात्‌ चित्‌ क्षन्नामा नहान्त-- चरमे मी 
हमारा भित्र हमारे नाञ्चका।ं विचार न करे । 

ॐ 


( ३९९ 


१५९४ विषुखोः सखा सखायं अनरत्‌-- परस्प 
विरोधि परिस्धितियोमिं भी जो भित्र रहता है, वदी अपरे 
मित्रका तारण ऋरता है । कष्ट ओर सुखकरी परिस्थितिभे ज 
सहायक होता दै वह स्रा मित्रदै! 

१५७२ ये त्वायन्तः त्वा अञ्चु -अमद्‌न्‌ सख्याः 
सख्यं वुणानाः-- जो अनुकूल रहकर्‌ आनन्द वडाति ह 
जो मित्रता करनेके इच्छुक दै, उनसे भिन्नता करना योग्य 


१६४ सर्वताता मेद्‌ प्रपुषायत्‌-- यज्ञे आपसकं 
फूट दूर्‌ होती है । मित्रता बढती है । यज्ञ उसको कदंते ह प्रि 
जो ( सरवै.ताता ) सबका तारण करे । 


२०० नमो वृधासः विश्वहा सखायः स्याम-- 
अन्की बृद्धि करनेवाले सब लोग सव॑दा मित्रभावसे आप्षम 
रह । 

२१० असे ते सख्यानि दिवानि सन्तु-- हमि 
व्यि तेरी मित्रता कस्या करनेवाली बने । 


२३४८३ भिः जनं यतति-- मित्र लोगोको सत्क 
प्ररत करता है । 


६६६ युषयोः सख्यं आगण्यं माड़ीक नियच्छतं -- 
ठ॒म्हारी मित्रता, बेधुता हमारे लि चखकर्‌ हे । 


मित्रके विषयमे वसिष्ठे मंत्रमिं रेषे क्चन अति द । विप- 
ताक ओर सपत्कालमे जो सहायक होता है वह सचा भित्र है 
यह मित्रकी व्याख्या मंत्र १५१ में देखने ओर मनन करने 
योग्य है । सपत्काकते सब पास अति दी है ओर विनन्रभावसे 
रहते भी दै, परंतु विपत्काल अनिपरवे दूर होते टै। वे सते 
मित्रं नदीं कहलति ! 


१६४ सर्वेताता भद्‌ सुश्रायत्‌-- यज्ते सत्रभेद भिः 
जाति द ¦ सवका हित जिषे होता है, सर्वत्रं जिसका अच्छः 
प्रभाव होता है, सबका जिससे व्रिकरास होता है षह यज्ञ है; 
यज्ञे परेष्ठो सत्कार, सबकी संघटना ओर्‌ .दुबेलोंकी सद्यतः 
होनी चाहिये । ये श्रेष्ठ क्म ह कि जिससे आपततफे भेद दूर्‌ 
होते है । ओर एकता बढती दै ! ( २१० सख्यानि दिवान्नि 
खन्तु ) मित्रता कत्याण करनेवाङी हयो । दुराचारियोकी 
संषरना होती ३, परतु वह अधःपात करनेवाली है । इसा 
सैधटना शुभ कलटनेवाखी चाहिये । 


( ३४० 


अपने अन्दर विया, सौय वन, रित्पका सामथ्यं रहना 
चाहिये । यह सामश्ये अपने अन्दर बढना चाये । इसके बढ 
जनमे रत्र भीं मित्र दति दै ओर्‌ हंसा, टिकता अदि 
समाजने नही रह सक्ती । 


भ्रष्ठ धन 


५।१ सुवीरं खपृत्य प्रदास्तं रथं धियान दाः-- 
उत्तम वीरोसे युक्त तथा उत्तम वीर संतानोसे युक्त प्ररंसित वन 
बद्धक तथा कर्वैत्व शाक्तिक साथ हमें चाहिये । 


५।२ यातुमाचान्‌ यावा य र्थि न तराने-- दिसक, 
डाकू एसे वनको ट्ट नहीं सकता । जिस धनके साथ वीर रहते 
है उस धनको ददर छट नही सकते, पर॒ जिस धनके पास 
सरक्षण कनेक व्यि वीर नही होते, वह धन टटा जाता है । 


@ ५ (त, 


४६ विश्वा सौभगा न दीदिददि-- सब प्रकारके 


सौमाग्ययुक्त रेश्चयै हमे प्राप्त हो | 


५२ भूरे. अमृतस्य, सुर्वायंस्य राय दंरो-- हम 
बहुत अननक ओर उत्तम वीयेयुक्त धनके खामी बने | 


५३।२ नित्यस्य रायः पतय स्याम-- स्थायी रहनेवाले 
धनके हम खामी बने | हमारे पास धन स्थायी होकर रहे | 


५५।९ स्पृहास्यः सहसत रथि समेतु -- स्पृटणीय 
सल्खों प्रकारका धन हमारे पास्च एकतनित होकर आवे । 

द8 तां द्युमतीं इषं अस्मे आ इरयख-- उस तेजखी 
इष्ट धनको इमे दे दो | 


६५ नः पुरश्च रय श्चुलयं वाजं महि शाम युवख- 
हमे बहुत य॒शा, सख, बल ओर कीर्तिं देनेवाला वन दो । 


७२ वैश्वानर बुःन्या वखूनि आददे-- सबका नेता 
मूख धन प्राप्त कर छेता है । सब का्योके निभनिके स्थि जो 
धन आवद्यक है वह नेता प्राप्त करता है 

८२ कदा दुष्टस्य साधो. रायः पतयः, वन्तारः 
भवेम-- दम कच राधे पासके उत्तम धनके स्वामी बनकर, 
उस धनका बंटवारा करनेवाङे बरनैगे 


९१ विश्वाम्‌ देवान्‌ रत्नधेयाय यक्षि-- सव देवोका 
दृष्नकी प्राप्तिके चिये यजन कर । 


ऋर्बदका सुबोध भाष्यं 


(न कक (र ९ 


९२।२ राये पुराध यष्छि-- चन प्रणति च्यि बुद्धि. 
मानक] सत्कार कर्‌ । 

२५।२ गिरः द्रविण सिक्षमाणाः-- वाणिया धंनकी 
इच्छा करती है । 

९७ उद्िजः विश्च मन्द्र यविष्ठं इद्वत, सः 
रयीणां देवान्‌ यजशाय अतन्द्र; अभवत्‌-- सुखकरी 
इच्छा करनेवाखी प्रजार्पे आनद बडानेवारे तर्णकी प्रशसा 
गाती ह, वह धनोकी प्राप्िकरे हेतु दिन्यजरनोकी प्रीतिके अथं 
यज्ञ करनेके चि आलसय रोडकर सिद्ध रहता टै । 

१००।१ दाद्युषे मत्याय अक्तो वषुनि चरिः रथि. 
कितु -- दान देनेवाले मनुष्यकं दिनम तैनवार्‌ धनका दान 
करना योग्य हे । यह्‌ सब जानते हे । 

११५ सः न ऊुवित्‌ वस्वः वनानि- वह हमे 
बहुत धन देता है| 

११६ वीरवत: रयि दशे स्पाहा-- वीर पुरषका धन 


उसकी शोभा बढाता दै । वीर पुत्रवारेकरे व्यि धन सोभा 
देता दे। 
५, कि, क क [भ्य 
सातये त्वा उपयन्ति. 


निभ 


१२० नरः विप्रासः धीलतिभि 
ये क्मेकि साथ धन प्राप्ति 


नेता ज्ञानी खोग बुद्धिपूर्वकं श्य 
ल्म तुम्हरे पाक्ष अति दै । 

१२२ हे सहसः यहो ! स ईशानः त्वं नः राधांसि 
आ भर, भग वायं दातु-- रे वल्के पुत्र! तू सामभ्य 
वान्‌ होकर दमे भरपूर घन दे, तथा धनवान्‌ प्रथु भी हरम 
एश्वयं देवे । 

१२३ स वीरवत्‌ यहा वायं च द्‌ाति- वहर्वारोसे 
युक्त यश तथा धन देता हे । 

१२८ ख सबह्मा सुरामी वसूनां देवं सघ. जनानां 
योजते-- वह उत्तम ज्ञानी ओर सयमी धनौं उल्छृष्ट धनको 
नमो्गोकों देता है | 

१६५ विदुष्ररः वद्धिः, मन्द्रया आसा जिह्यथा, नः 
रयि आ बह~- विद्वानोमे श्रेष्ठ तेजस्वी वीर, आनन्द देने 
वाली मधुर भाषके साथ, हमे धन देवे | 


१३५।२ मधवद्धथः रयि भा वह-~ धनकानोके पासे 
धनलाद्ये। 


वासेष्ठ ऋका तत्वक्षन 


१३३।१ महः श्रवस कामेन सथांसि अश्व्या 
भघा ददाति-- बडे यलकी इच्छसे विद्ेप सिद्ध उेनेवाले 
धन, अर्थात्‌ घोडे आदि धन वह देता ह । 


१२८ अभचे., विधते दाद्युषे जनाय, सुचीय 
रत्न दधाति-- यह तेजखी अमि, र्ता दाता जनके लि, 
उत्तम वये तथा रत्न आदि धन देता है | 


[र 


१४३ प्रचतसर ! विश्वा वार्याणि व॑स्व-- हे बुद्धि- 
मान्‌ | सब प्रकारके खीकार करने योग्य धन हमे दो | 

१६५ महः इयानः नं रत्ना विद्‌ ध - मद्वचो प्राप्त 
होकर हमे रत्नोकों दे दो । 

१४६।१ नः पितरः, विभ्वा वामाः, सुदुघाः गाव 
अश्वाः असन्वन्‌,-~ दमारे पूवेजोने, सव प्रकारके धन, 
दुधारू गौव ओर उत्तम घोडे प्राप्त मि ये। 


कीक 


१४६।२ त्वं देवयते वसु वनिष्ठः-- त्‌. देव वननेकी 
इच्छा करनेवाेके स्यि धन देता दै । 

१४७ विदुः कविः सन्‌ , पिश्चा, गोभिः अश्वैः 
गिरः त्वायतः अस्मान्‌ रये अभिक्षेशीहि-- त्‌ जानी 
ओर कवि रोता हुआ, खन्दर ०, गौवे, घोडे आदिके साध, 
तुम्हारे वभेनकी स्तुतिर्यौ ग प्रयुक्त करनेवे हम सबको धन 
प्रप्र केरनेके स्यि उत्तम संस्कार संपन्न कर । 


१७८ रायः पथ्या अर्वाची पतु-- धन प्राप्तिका 
मामं हमारेतक पहुचनेवाखा हो । 

१६९।२ वसिष्ठः दुधुश्चन्‌ बह्माणि उपक्षखज्ञ- 
वसिष्ठ धन प्राप्त करनेी इच्छा करता हुभा काग्योको करता हे । 

१५९१।२ मत्स्यासः, रये, निदिता आपिः इव-- 
मत्सयके समान परस्परकफो खा जनेवासे, धन प्राप्तं करनके 
च्यि, बडी तेजासे कायं करनेवाले होत है ओर आपसमें मिच्र- 
भावसे भी रहते दै ¦ 

१५२।३ भ्रगव, द्ह्यवः, शष्ट चछ्कुः- - भरण-परषिण 
करनेके इच्छुक, तथा द्रोह करनेवाके, ( धन श्राग्त करनेके चये 
स्वेन्छापै परस्पर ) सेवा भौ कस्ते द । 

२६५ पूर्वा नूतना चराय सुमतय सचक्षे- 
4 पव समयके तथा इस समके घन तथा सुविचार अवणनौय है । 
भसा योभ्य दै 


( ३४६ ) 


(\ 
तान पकररक्छ घन 
९८८१ पूवैः अपराय शिक्षन्‌-- जो पवन. वंशजको 
देता है, जसा पित्र्य वन पुत्रको मिलता दै । 


स्ग्रायान्‌ अयत्‌-- जो 
नेसा राजक्रो प्रजासे कर 


१८८२ देष्णं कनीयसः 
धन कनिष्ठे प्रेष्ठको भिल्ता दै 
मरुता है। 

१८८।३ अग्रत दुरं परि आसखीत्‌-- जो वन दूर 
देगमे जाकर वद्य अमर जैसा रक प्राप्त होता दै । 

१८८४ चिन्यं रचय नः आभर-- यह विलक्षण धन 
हमे भरपूर्‌ भर दयो । 

९९० रायः काम आगन्‌, त्वं वसः च आशशरकः- 
धनकी कामना मरे पास आगयी है! अत वनदचह्मदे दो) 

१९१।२ वस्वी शक्त सखु आस्ति-- वनकी उत्तम 
राक्ति हमारे पक्ष दै । 

६९८ इन्द्रः विषह्य मघानि दयते-- इन्र श्रुका 
पराभव करके आनददायक धन देता दै | 

२९६ स वीरवत्‌ गमत्‌ नः धातु-- वह वीरोसे 
युक्त तथा गोओसे युक्त धन इमे देवे । 

२२९ अय वसूनां इद्टे-- यह धनोका स्वामी बनना 
चाहता है । 

२२२।१ नः वायस्य पर्ध-- दमे सरक्षणके योग्य अनस 
भरपूर भर दे। 

२२२३ सवरं इष पिन्व-- उत्तम वीरोके साथ रहनै- 
वाला धन हमे सिके | 

२०४९।३ वक्षूनां सभरण नः आभर-- धनेका समूह 
दमरे णस ङे आओ । 

२२५।५ अस्मे दयु रत्नं अधि 
रटन प्रदान क्र । 

२३२।२ पकः मघानां विमक्ता तरणिः- एक दी 
वीर धनक्र दाता दहै ओरव्ही तारक भीदहै। 

२३४।२ शरः नषाता शचक्तः चकानः- दर वीर 
मनुष्यके चयि धनका ट्वा करनेके समय बरको देखता है । 

२३५,३ त्वं विचेताः, परिवृतं राघ- न अपवृधि- 
तरज्ञानी दहै, इसण्यि इस गुप्त धनको भी हमारे सामने 
प्रकट कर्‌ । 


घेहि~ हमे तेजस्वी 


( ३४२ ) 


२३६।२ दाशषे वसूनि दद्‌ाति-- दाताको धन 
देता है। 

२३६।३ उपस्तवः चित्‌ साधः अर्वाद््‌ चादत- 
प्रशसित होनेपर वह्‌ वन टमारे पास भेजना है । 

२२७२ अस्य अनूना दक्षिणा, सखिभ्यः सभ्य 
वामं पीपाय इम दी हरं न्वूनता-राहित घनकी दिणा, 


क कि 


समान विवारवल वीरतरै च्ि ष्ट धन देतीहै। 


२३८१ न स्थे वरिवः कधि हमे रेश्वयैकी ब्रदधि 


करनेके लिये त्रष्ड धनदेदो। 


२३८९ ते मनः मघाय आववृर््या- तेरा मन धन 
प्रितफे चयि हम आकरषित करते है | 

२३८३ गोमत्‌ अश्ववत्‌ रथवत्र उ्यन्तः- गेवि, 
मोड ओर रथोसे युक्त धन तुम्हारे पास है । 
२४२।१ महः राधसः राय नः-- बडी सिद्धि देनेवाले 
धन हमे मिले । 

२४९।३ अस्य रायः बुधे भव~ इस वनको बटाने- 
वारा दहो । 

२५९।१ मघानि दृदत.- बनोका दान सत्पात्रमे करे । 

९५२।२ सूरिभ्यः उपमं वरूथ यच्छ - ज्ञानिर्योको 
उपमा देने योग्य घन दो । 


२५२।३ स्वाभुवः जरणां अश्चवंत- रेश्चयेवान्‌ होकर 
दीर्घायु प्राप्त करे | 

२५६ नः वाजयुः गभ्युः हिरण्ययुः भव~ हमे अच्च, 
गोवि ओर्‌ सुवणं देनेवाला हो ! 


९६८ णयस्कामः वज्ञहस्त सुदक्षिणं पुत्र पपितर 
न, हुवे -- धनकी इच्छा करनेवाला वज्रधारी उत्तम दक्ष 
वीरको, पुत्र पिताक बुखनेके समान, बुकाता है| 

२७० सयः चित्र॒ यः हाता सहस्राणि ददत्‌ , 
दिव्लन्तं न किः आ मिनत्‌- तत्काल जो सेक्डो ओर 
सदो प्रकारे धन देता दै, उस दातको कोई रेक नहँ सकता | 

२७२ मधवन्‌ | घनानां वरूथ भक हे घनपते ! 
तू धनोका कव्व जैसा संर्क बन | 

२७२ त्वाहतस्य वेदनं विभज्ञमहि- तुम्हरे द्वारा 


ॐ क 


मरि गये शद्चका धन हम सब बंटवारा करके ठेगे | 


कर्वेद्‌का सृवोध भाष्यं 


२७२ दुन गयं अभिर- जिसका नाश नही होता 


एसा घर ओर धनदहमे दौ । 


२७४।२ महे आतुजे, रये, कृ णध्वम्‌- बडे रघु- 
विनाराके स्यि, तथा धन प्रात करनेक्रे चिये, प्रयत्न करो | 

२८१ अवम मध्यमवस्यु तच इत्‌- अवम, मन्यम 
ओर परम धन तुम्हारी ही दै 

२८१ विश्वस्य परमस्य राजास सब परम प्रेष्ठ 
धनका तू राजादहै। 

२८२ त्व विश्वस्य धनद श्रुतः 
चन देनेवाका करके भ्रसिद्ध दै । 

२८३।१ एतावत्‌ अह ददीय- इतना वन मे प्राप्त 
करन] चाहता हू । 

२८३।२ हे रदावसो ! स्तोतार दिधिपेय- हे धन 
दाता | स्तोताक्री सुरक्ना दो । 


आसि- त्‌ सवक] 


क (न, क 


२८९ कुद्ाचे दधिरे महयते दिषे 
दत्‌- कीं भी रहनेवाङे अपनी उन्नति 
ह्म धन देते दै । 

१८५१ तरणेः, पुरध्या युजा, वज्ञ स्िपासति- 
त्वरासे कायं करनेवाला, अथवा दु खसे तैरकर पार दहयोनेवाला, 
धारणावती बुद्धिके साथ युक्त दोकर, धन, बक ओर्‌ अन्न प्राप्त 
करता है । 


२८६।१ दष्ातेः मत्यः वसुः न ते 
मलष्य धन नही प्राप्त कर्‌ सकता । 

९८६।२ स्रेधन्तं रथिः न नश्चत्‌- दिसकके पास धन 
नही परहुचता । 

२८३।२ धाय दिति खुश्षक्तिः इत्‌ देष्ण विन्दते- 
दु खसे पार होनेके समय उत्तम शक्तिवाखा ही धन प्राप्त्‌ 
करता है। 

२८८।२ अभ्वायन्त' गभ्यन्त वाजिनः, त्वा हवा- 
भहे-- घोडे, गोव ओर अन्न प्राप्त करनेकी इच्छवाले हम 
तुम्हारी भक्ति करते हे । 

२८९१ ज्याय, कनीयसः सत. तत्‌ अभि आभरः 
बडा भाई छोटे भरैको धनका भाग देते । 

२८९।२ सनात्‌ पुरूवसुः, भरे भरे हव्यः आस्- त्‌ 
सदसे बहु धनवाला है ओर प्रयेकं स्पध॑मि, सदायाथं बुखने 
योग्य दै । 


(* 


दिषे रायः शिक्षय 
कररनेवारेदो प्रतिदिन 


निदनौय 


वासिष्ठ दिका तत्वज्ञान 


१९०।२ नः वसु सुवेदा ङ!धे-- हमे थन सखे प्राप्त 
होने योग्य कर ¦ 

३२४ चरुषु श्रवः धु -- मदष्यामें वनका वारण करो । 

३२७ अरमतिः अस्मे वस्यः स्यात्‌- उत्तम इुद्धिवाला 
हमे वन देनेवाला ही । 

३२८ रातिषाचः नः वष्छूनि रासन्‌- दान देनेवाल 
हमे चन देवे । 

३२९ नः रय. पवता आप रातिपाच भौषयथी 
द्यो वनस्पतिभि सजोषा पृधथवी उपे रोदसी 
परिपासतः-- टमारे वनका सरक्षण पवैत, नदियो, भा वेयो 
वनस्पतियोके साथ परथिवी करे | 

३३० धियध्यै राय धशण स्याम वारण करने. 
योग्य धनक्रे हम आधार बने । 

३५३।४ त नः युज्य र्थि अकीन्घन्‌-वे देर 
हमारे सुयोग्य धनको बडे । 

३५८१ मह अभंस्य वसुनः दिभागे देष्ण उवो- 
चिथ बडे अथवा अल्प धनके दान करनेके समय देने 
योग्य ही धन तुमदेतेद्य। 

३५८२ ते उभा गभस्ती वसुना पूर्णा-- उमरे 
दोनो हाथ धनसे भरपूर भरे है । देनेके समय कैजूसी नदीं है । 

२५८३ शृनृता वसव्या न नियमते - वुम्हारी 
दानके च्वि प्रगत हदे वाणी किसके द्वारा रोस नहीं जानी । 

६१३।१ सयधांसि न आ यन्तु-- बहुत धन हमारे 
पास आ जाय । 

३६३२।२ रातौ सयः नः आयन्तु-- दानके समय घन 
हमारे पस आजंय | 

३६९ नूनं भमः मदुष्येभिः 
श्वय मनुष्यों द्वारा पूजनीय दै । 

३६8 पुरूवसुः रत्ना विद्घाति-- बहुत धनवाला 
रत्नोका दान करता दै । 

३६९ जास्पतिः रत्नं न अनुम सीष्ट प्रजाका पालकः 
राजा धन हमे देवे । 

३६९ उग्रः भग अवसे जोहवीति-- उग्र वीर्‌ धनको 
अपनी खरक्षके लिये प्राप्त करता है । पर ८ अध अनुत्र 
रत्नं थाति ) जो वीर नीं वह केवर धनके पास आता दै । 


हव्य - नि रंदेह 


( ३४३ ) 


३७५३ अविदस्य सद्रासा राय धात अक्षय तथा 
सदा रिकरेवारे धनका वारण कमे | 


३.७७ म््यानां कामं आस्िन्वन्‌ नदत -- म्यक 
धन कामनाको प्रतिव॑व न कसे} 


३७८ नः उपमं अक यच्छरतु- दमे उमस उत्तम 
चन मिल । 

३७९ विदध्या श्रुष्टि खं पतु ~~ मगठनसे भिजनेवाला 
धन हमे मिले । 

३७९ अस्य रत्निनः विभागे स्याम - इम रत्नवानके 
दाचमें हम दानके अपिक्रारीदहो। 

२८० द्य भक्तं रेक्ण" दिदे ्- देवभक्तको धन मिले । 

३८८ प्रणेत. सत्यसयध भगः- उत्तम नेता सप्रति 
भाग्यवान ह । 

२८९ वयं इदानी भगवन्तः स्याम-- हम सव 
वनवान्‌ बनं । 

२९० भग एत्र भगान्‌ अस्तु, तेन वय भगवन्तः 
स्याम~ भगदेव भाग्यवान्‌ दे, उससे हम वनवान्‌ ह । 

३९१ वाज्ञनः अश्वाः स्थ इव, चसुविद्र भग 
अर्वाचीन ~ जसे बलवान घोडे रथको खीचकरखति है, वैभे 
टी धनवान भगको-धनको इमार समीप काया जाते ! 

३९९६ आकथि अचि. कीरस्य रेवनः इरोण 
स्योनशीः आचेकेतत्‌ , दमे सुप्रीत इ्यत्ये विके 
वाय दाति- अभि घनवान्‌ वीरे घर सुखसे प्रकारता ड, 
तव वह उसके घरमे सतुष होकर उम प्रजाको धन देता है 1 

४०२।१ वसनां ज्येष्ठ महः अद्य आमंतन- धनम 
जो प्रेष्ठ महच धन हा वही हमारे पास आज दी आ जे, 

७०३ नः विक्षु आ द्य हमारी प्रजाजनमि 
धन दो। 

४०३ वये राया शुजा- इम धने युक्त हो । 

४०९ सुरलः खविता हस्ते पुरूणि नया दवान, 
अश्वैः वहमानः भूम निवेशयन्‌ प्रसुवन्‌ -- उत्तम रत्नो- 
वाखा सविता ह्यथमे मचुष्यौका दित करनेवाठे बहुत वन धारण 
करके, घौडकरे रथसे आक्रर्‌ सचक्रा निवास करावे ओर सत्क 
रेश्वय बढाने । 


( ३४९ } कऋण्वेदकः खबोध भाष्य 


४१०।१ हिरण्यया बृहन्ता शिथेस बाहू सुवणेसे 
भरे बडे विशाल तथा केले हुए इस सू बाहू जिनसे वड 
धनदेता है। 

४१९ सहावा वतुपति. वसुनि न आ साविषत्‌ 
बलवान्‌ वनपत्ति हमे धन देता ६। उरूकी अमति 
विश्चयाणः ~~ विस्तृत प्रगतिका आश्रय देता हे । 

४१२ खुजिह् पूणंगभरस्ति पाणि स्वितार 
हमा गिरः, स. चिज बृहत्‌ वयः अस्मे दधत्‌- उत्तम 
भाषण करनेवाले हाथमे पूणं भर कर वन लेनेवाके उत्तम 
हाथवलि सविताकी यह प्रदासा दै कि वह विलक्षण ओर्‌ बडा 
धन हमें देवे । 

६२० सिस्व वरिवः नः दधात्तन- नदिया हमे 
प्रष्ठ धन दे । 

४२२।२ विसरभे विग्व स्याम वेभववानेकेि साथ 
रहकर हम वेभववान हँ । 

४२९।१ देवास ! नः वरिव कतेन-- दे देवो | हमे 
धनदेदो) 

२४।२ वस्वः असमे इषं स ददीरन्‌- वसुदेव दमे 
सन्न अथवा इष्ट धन ठे | 

४३८ तुरण्यवः अंगिरस: सवितु. देवस्य रत्न 
नक्षन्त- त्वरसे काये करनेवलि अभिरम ऋषि सवितादेवसे 
रत्नोको प्राप्ठ करते रं । 

४8१ सुदासे पुरूणि रत्नधेयानि खन्ति, असे 
धत्तं उत्तम दाताके पास बहुत धन होगा, वह॒ हमारे ल्मि 
दे दे। 

४8२ यत्‌ त्वा ईमहे, तत्‌ न प्रतिज्ुषख- जो 
तुम्दारे पास हम मागेगे वह धन हमे दे उलो | 

४४३ गयस्फान , गोभि अश्वः अज्यसत स्याम- 
घरका विस्तार करनेवाले होकर, गौभा ओर घोडे युक्त होकर 
ह्म तरण बने | 

५२९।१ इाखुध ऋतावान नः सहं चिरदन्तु- 
रोकको दूर करनेवारे शलयनिष्ट वीर हमें सस्तो प्रकारके 
धन दे । 

५२४६।२ चन्द्राः उपमं अकं नः आ यच्छन्तु ~ 
आर्नन्द देनेमारे वीर्‌ पूजनीय घन हमें दं | 


५५४।३ सः काम पूर्यन्तु- हमारी कामनके अनुसार 
धन देकर कामना पूणे करे । 
५६७।१ त्मने तोकाय वरिष. द्‌ धन्तु-- अपने पुत्र 


क क क क 


पोन्नोके स्थि धन दे) 


५३६।२ देवगोपा. इषा सह मदेम- देवो द्वार 
स्रक्षित हकर हम अन्नसे भर्नदित गे । 


# =| 


५४९ अद्ञ्धस्य वतस्य खराज राज्ञानः महः 
हैराते- न द जानेवाले नियमेोफ पालक राजा धनके स्वामी 
बनते है } वन प्राप्न करते द। 


५६५।३ वसुमता स्वर्विदा रथेन पृवामिः पथ्याभि 
आयात - धनवले तेजस्वी रथसे आप पूवप मागे ह अश्ये। 


पद वा अवः युवाकुः वस्‌ यु.- तुम्हारा ररपण 
सुख तथा धन देनेवाला है । 

५६७१ वसय अधां प्राची पथेयं सातये कृते- 
धन देनेवाली अहिंसक बुद्धिको दानक्रे स्यि सिद्ध करो। 

५६९ असे रात एष स्यः निधि हितः-- द्मे 


क ५ 


दिया यह खजाना हमरे लिय सुखदायी हय । 
५७१।२ गव्याः अद्वयाः मघानि पृञ्चन्तः- मो 
अश्च रूप घन तुमद्तेदहा। 


५७१।३ र्या मघदेयं जुनन्ति, मघवद्भ्यः 
असश्चता भूतं-- जे वनी धनका दान करते है उन दानि- 
योके साथ रहौ | 

५७२ रत्नानि धत्त- रत्नोका धारण कये । 

६३०७ पांचजन्येन राया विदवतः आय(ते-- प॑च- 
जनके हित करनेवाले धनक्रे साथ चारों ओरते तुम आभो । 


(5 क @५५. 


९३२०।२ चिच्रं यश्चस्र रथय धेहि-- यश्शस्वी घन दे। 


६२०।१-२ महे सुविताय बोधि, सोभगाय प्रयल्धि- 
बडे सुख ओर सौभाग्यके ल्ि जाग, यत्न कर | 

६२६।१ गोमत्‌ आदव।वत्‌ कीर्वत्‌ पुरुभोजः रत्न 
चहि- गेवे, घोडे, वीर ओर अन्न जिसके साथ दै एेसा धन दे । 


६३१।६ वसूनि यादमनाः ~ धनोको पराप्त करते है 


वासिष्ठं ऋषिका तच्वज्ान 


६३२ दीघश्चत रवि भस्मे दधाना - प्ररंसतित घन 
हमे द्‌। 


६३७ अन्तिवामा वसृनि आभर, राच. चोद्य- 
पास घन रखनेवाली वीरा वन भरदेवे ओर्‌ वनका हमारे 
समीप खा देवे। 

६२३८ गोमत्‌ अदववत्‌ रथवत इषं राधः न 
द धती- गोके घोडो ओर रथेक्रे साथ अन्न तथा धन हमे दौ । 

६३९ अस्मासु हन्त ऋष्वं रथि धा- हमे बडा 
विश्या वन रो । 


६४० अवाचा बृहता ज्योतिष्मता रथेन अस्मभ्य 
वाम यक्षि- बड तेजखी रथसे हमे वन दो | 

६४७।३ सुरते वसनि विद्धात्ति- सत्कमकताक्रो 
धन देतादहै। 

६५२ अदवावतीः गोमतो. वीरवतीः घृतं दुहानाः 
विरवतः प्रपीता' भद्राः उषासः नः सदं उच्छन्त- 
घोडे गोएं ओर वीरो युक्त षत दुहनेवाखी परिपुष्ट कस्याण 
करनेवारी उषाएं हमारे घर प्रकाशेत करे । 

द५४ चनन्वती उषा दाह्चषे मयः रत्त-- धनवनी 
उपरा दाताकरो सुख तथा वन देता है । 

६५७ दीरधंद्त्तमं चिन्न राधः आभर- प्रशंसनीय 
धन द्‌ । 

६५८ सूरिभ्यः असरत वस्त्वनं श्रव गोमतः 
वाजान्‌ ज्ञानिरयोको अपार धन, यश ओर्‌ गौर्ओवाले 
अन्न दो । 

६६८५१ अस्मे महि दयुम्नं सप्रथः रामं यच्छन्तु- 
दमं बडा तेजखी विस्तृत धनवाला सुख मिले । 

६७४।१ उभयस्य बरवः सखातये- दोनो वनो दानो । 


६८१।२ देवजूतः रयि न "उपो त॒ - देवों ह्वार 


सेवित धन हमें मिले । 

६८२।१ विद्ववारं पुरश्च वमन्त र्थि धत्तं - 
सबको खीक्रारने योग्य बहुत अन्ञसे युक्त निवासकं धन 
धारण करो 1 

द८२।२ शुर; अग्रिता बलुनि द्‌्त-- शूर अपरि - 
मित धन देताहै)। 
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६८३ खरत्नास देववीतिं गमेम-- उत्तम रत्न वारण 
करके य॒क्नमे हम जाय | 

६९५।३ कवितरः देवः यत्स राये ज्ञुनानि-- ज्ञानी 
देव भक्तको बनके चिय ब्रेरित करता हे । 

७२१ये ह्ानास. गोभि अच्वे वषठुभि दिरण्ये 
स्व न दधते, विद्व आयु अवद्ध. वीरे पृतनासु 
सद्युः-- जो स्वामी गेवे, घोडे, घन, मुवणं ओर सुख दमे 
देते दै, वे पूणं आयु अवधितफ अश्वारोदी वीरे साथ 
युद्धम शुका पराभव करते हे 1 

७२8 माक नव्यं सुवित इंटे-- सुखदाय नवीन 
सुखकी -वनकी-प्रदौसा करते हे । 

७३६ भूरेः यवसस्य सायः क्षयन्तौ- बत धन 
पास रखनेवाठे ! 

७३८ प्रमति इच्छमानः विभ्रः पूवेमजं यशस 
रवि इट्‌ विशेष बुद्धिकी इच्छा करनेवाला ज्ञानी प्रथम 
उपसग लेने योरभ वनकीं प्रशसा करता है । 

७५१ गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ अद्ववत्‌ बस्लु वनेमहि- 
गोओ, हिरण्य, घोडोवाछा धन प्राप्त करगे । 

७५६ मुचनक्य भूरे. रायः चेतंती-- पृथ्वीके सव 
वरनोक्त प्रेरणा करती दै 

७६२९ मघोनां राघः चोद्‌-- घनियेकर 
प्रेरित कर्‌ । 

७७०।१ सुर्वायंस्य राय; काम -- उत्तम पराक्रमसे 
प्राप्त वनकी कामना हम करते दै । 


वनको 


७७६ दिन्यस्य पार्धेवस्य चस्वः दाथ, कीरये रथिं 
धेत्त- दिव्य तथा पार्थिव धनकरे तुम स्वामी हो, कविफे भन दो। 

७८६ मसुष्ये दृशस्या इसवती धनुमती ख्य- 
विनी भूत -- मानर्वोका हित करनेवाली तुम दोनों घान्य. 
वाली, गौवाली उत्तम जवाली हो । 

७९२।२ सुवितस्य अश्वावत- पुर्शन्द्रस्य भूरेः 
रायः प्चं-- दुविधाजनकं घोडोवारे तेजस्वी धने 
सपक मे रहो | 

८६२ आयुधा संक्े्ानाः, इस्तयो विश्वावक्ष 
दधाना" - श्च तेजस्वी करते दै, देनेके चयि हाथमे धन 
क्ते दै। 


( ३४९ ) 


८६३ रत्नधाः वार्याणि वि द यते~ रत्न धारण करने 
वकते धनोंका दान करते दै । 


धन चाहिये 

४ धन चाहिये यह ॒कामनो महां स्पष्ट दैव री है । 
धनके विना कुछ मी सिद्ध नदी ता यष्ट बात सब जानते ह । 
राज्य, व्यवहार, यज्ञयाग आदि सब यज्ञसे दह होते 
है। सेन्यासमभी लिया जायतो भा उसको गेष्ए कपडे 
ओर भोजन तो चाद्ये । यह धने विना नहीहो 
सकता । ज प्ृथ्वीपर स्वधाम स्वप्रयत्नसे जाना चाहते है 
उनके चि तो धने चाये ही 1 उदाहरणार्थं विष्ट गुरुकुल 
चलति ये, ओर उसमे सदश छात्र निःदयुल्क पडते थे । उनका 
व्यय विना धनके कैसे चकर सकत। है, इसाश्यि ऋषिकोग धन 
वाहते थे ओर बह सच मी है । 


वसिष्ठ ऋषिका आश्रम राजा विश्वामित्रने चधाथा, इसी 
तरह ॒दैहयराजाने जमदमि ऋषिका आश्रम टूटा था। ये 
राजा लोम आश्रम धनके लौभसे ही दरते थे। इत- 
सै सपन्नये आश्नम थे, इसाश्ये इन आश्रमोसे सदो छात्र निशयुत्क 
पठते थे । यदि धनन होतातो इतने छान्रौकी पठादईकी सुग्य- 
वस्था हो भी नदीं कती थी । इसकियि रा्सेवाके अथं ऋषि लोग 
धन चाधि यह इच्छा करते थे ओर वह योग्यरी थी। 
विष्के मत्रमे ही देखिये ‹ धन चाद्ये ` यह कामना 
स्पष्ट दीख रद्री है- 
४६ विभ्वा सौभगा नः दीदिहि । 
९५ द्रविण भिक्षमाणा प्मिरः। 
१३५ राथ आ वह्‌ । 
१४६ त्व चसु वनिष्ठः । 
१८८ विच्य राय नः आभर । 
१९० सायः कामः आगन्‌ 1 
स्वं बखः नः आशकः । 
१९८ दण्दः मघानि दयते । 
२९१ अयं वसूनां दे ¦ 
२२२ वायस्य पूधं। 
२२४ वनां संभरण नः आभरः । 
र५र मघाति व्रदतः। 
२७४ राये छृणुध्वं । 


ऋभ्वदका सुबोध भाष्य 


२९० नः व्यु सुवेदा कृधि । 
२२४ अषु ्रवःशध्ुः। 
३६२ राचासि नः आयन्तु 1 
रायः नः आयन्तु । 
९३६४ नूनं भगः मनुष्येभिः हव्यः । 
३८९ वयं इदानीं भगवन्तः स्याम । 
४०३ बयं राया युजा । 
४२२ वञ्युभिः विभ्वः स्याम । 
४२९ नः वरिवः कतेन । 
५२४ नः काम पूरयन्त । 
५७२ रत्नानि घन्तः । 

१८१ रयिः नः उपो पतु । 

इस तरहं धन चाहिये, धन हमारे पास आजाय्‌, धन हम 
प्राप्त हो, यह इच्छा इन मन्त्र भागोमिं स्पष्ट है; ये मन्त्रमाण 
इतने हौ है रेषा कोई न समन्ञ । एसे मंत्र सेकंड है । मनुष्य 
प्रलेक कारय करनेकरे समय देखे करि प्रयेक क्षणम धेनकी आवरय- 
कता है, वह दूर्‌ नदीं हो सकती । विना धनके ङु भी 
प्रगति नही हो खकती । इसश्यि धनको छोडना अर्समव है 1 
यह धन रोम नदं, यह इस भूमिपर स्वगेधाम स्थापन कलेर 
आतुरता है । यदि व्यवद्यारम धन चदिये, तो उसको प्रप्त 
करना ही चाहिये । व्यथं लयागका खाय केम क्या सास 
होगा १ धनके खामी हम बर्मे, धनके गुलाम हम न बरे । यह 
बात ष्यानमें धारण करनी चादिये । धन हमारे उपर चढकर हमें 
दास नं अनवि, पर हमारा भ्रभुत्वं धनपर सदा रहे, यह आव. 
र्यक है देखिये - 

५३ नित्यस्य रायः पत्तयः स्थाम । 
५२ रायः दहो । 

२८३ एतावत्‌ अहं इश्ीय । 

५४९ महः ददाते । 

७७१ वस्वः दंशाय । 

४ धनके खामी हम बने । हम धनके ईश्च बनें । इम धनके 
प्रु नन । ' यह इच्छा प्रदौसनीय दहै । धनके दास हम 
नदीं बरनर, परंतु भनक स्वामी, बनकर यहां रगे । हमरे 
आधीन धन रहेगा, धनके आधीन हम नहीं देमि । जिस तरं 
ईन करनेवाला, शासन करमेबाद्ा अपनी इच्छास्चे ओर अपनी 
स्वत्॑रतासे, अपने ्रभत्वसे भपनी वस्तुक प्रयोग ओर्‌ उपयोम 


धसिण्ड ऋषिका तक्षन 


केरता दै, वैमा हम अपने धनका उपयोग करभे | हमें धनका 
यज्ञ करना है, धनकी गुलामी करनी नदीं है यह भाव यहा है 
ओर यह महत््वपूणे भाव है । धनका स्वामी होनेमे दोष नहीं 
हे, धनकां दास हनम गिरावट है। इस गिरावट वचनां 
चाहिये ओर धनसे मिलनेवाङे सब लाम प्राप्त करने चाद्ये 
ओर इखसे व्यक्तिका ओर राका हित करना चाहिये । इसाश्ये 
कहा है- 
५ छुबीरं खपत्यं प्रशस्तं रयि दाः, 
५९ अमृतस्य सुवीर्यस्य राय. दंशे । 
११९ वीरवतः रथिः दशे स्पा । 
१२२ वीरवत्‌ बां दाति! 
१३८ खु्वीयं रतन दाति । 
२२२ खवीर इषं पिन्व । 
७७० सु्वीयस्य राय. कामसः। 
उत्तम॒वीरताकरे साथ रहनेवाला धन चहिये । वौरतासे 
धनका सरक्षण होता है । वीरता न रहते इए, जो धप मिकेगा, 
वह कोई डाकू टकर ले जायगा } उसका सरक्षण अपनी 
वीरता हम कर ओर कमाया इभा धन दुषटोकि आक्रमणसे 
सुरक्षित रखें । विना वीरताके घन मिला, तो वह अपने पास 
नीं रहेगा । जहां वीरता होगी, वहीं धन स्थायी रहेगा । इस 
च्य धनी रोगोको वीरता प्राप्त करनी चाये । ' वीर › का अथं 
पुत्र * भी है । { वीस्यति दुष्टान्‌ ) जो दुक दूर करता है 
ओर अपने कक्का धन सुरक्षित रखता है वह वीर हे ओर वदी 
स्वा पुर है! देसे पुत्र हौ । नहीं तो षरमे धन बढता जत्राहै 
ओर तान नहीं हेती । उस धनका क्या पयोग १ इसलिये 
धश भरपूर धन भी चाहिये ओर वीर्‌ सुपुत्र भी घरमे ओर 
हेति चाहिये । द्वक नी । वसिष्ठ ऋषि दत्तक पुत्रको पुत्र 
भी नदरी कते । वे दत्तक पुत्रक निषेधपूर्वकं निंदा करते ई ! 
यह धन तेजस्वी शेना चहिये- 
९४ द्युमत इषं असमे फेरयसख 
२२५ द्यम्ने रत्नं असे अधि बेहि । 
३५३ नः युज्यं राय अवीच्रुचन । 
६३३ दौीधश्चुत्‌ रथिं असे दधानाः । 
६३५७ दीधश्चुत्तम राधः आभरः । 
६९८ असे महि द्युम्नं खथ्रथः शमे यच्छन्तु ! 
६८१ दे वजतः रयिः नः उपो एतु । 
हभ तेजस्वी धन चाहिये › अर्थात्‌ जिससे हमारी तेजस्िता 


( ३४७ ; 


बढेगी एेसा धन हमे चाहिये । किसी दुष्टमागेसे भिन्न इं 
धन हमें नदीं चाहिये परतु वह ( युज्यं रयिः } योग्व धन 
योग्यता बढानेवाला घन हमे चाद्धिये । ( दीवेशरुन, दीधशुत्तमः 
रथिः ) विशेष यद्च फलानेवाला धन हमें चद्धिये । हमारा यश्च 
चाध दिशाओमे कैठे, वह धन प्राप्न करने योग्य दो, तेजरिविना 


बठानेवाखा हो, एेसा भ्रष्ठ धन हमे चादिये। 


धनके अन्दर किन किन पदा्थौका समावेश होता है यह अव 
देखिये- 
५ सुवीरं खपत्यं रथिं । 
५५ स्पृदह्ाय्य. सहली रयिः । 
१२३ वीरवत्‌ यश्चः वायं च । 
१३८ सुवीग्रं रत्न । 
१४६ विश्वाः वामाः शदुधा गावः, अश्वाः । 
१४७ पिन्चा, गोभिः अन्वेः राये अभिदिश्षीमहि, 
२११ वीरवत्‌ गोमत्‌ नः घातु । 
२३८ मोमत्‌ अश्ववत्‌ रथवत्‌ व्यन्तः 
२५३ वाजयुः गव्युः हिरण्ययुः नः भव्‌ । 
२७२ दुनेशः गय आभर । 
३९१ वाजेन. अश्वा. रथं भगं । 
४४३ गयस्फान- मोभिः अभ्वैः अजरासःस्याम। 
५७१ शव्या अश्वया मघानि पखन्ते। 
६२६ गोमत्‌ अश्वदत्‌ वरत्‌ पुश मोजः 
रत्वं घेहि । 
६२३८ गो भत्‌ अश्ववत्‌ रथवत्‌ इषं राधः) 
१५२ अश््वावतीः गोप्रत), वीरजतीः। 
५२१ गोभिः अदेः वकुभिः, हिरण्ये, अद्धि 
वीरैः खः नेः दधते 1 
७५९ गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ वस अश्ववत्‌ वनेमाहि । 
७८६ इसवतो चद्ुमती सुय सिनी सव । 
७९२ अदवावतः पुरुश्चन्द्रस्य भूरेः रायः पचे । 


८ उत्तम वैसा सग्य, उत्तम ओर वीर रतान, यस 
देनेवाला, स्वीकार करने योग्य, योर्वे, घोडे, रथ, सुवणके 
अ्ल॑करार, उत्तम ( दुमैश्चं गयः } पक्ता घर्‌, विशाख घर, उत्तम 
( अअरासः ) ताख्य, ( पिदा ) सुद्र कूप, (८ पुदमोजः ) 
पर्याप्त खानपानकौ सुविधा, विदचेष तेजच्िता आदि दनेवाला 


( ९४८ ) 


वन चादिये । इससे ( वाय॑, वरणीय ) स्वीकार उरे योग्य, 
प्राप्त करने योग्य धन कहते दे । एेसा वन चाहिये ।( स्पृहाःयः ) 
इच्छा करने योस्य वन हो, केवल पेसा नी, प्रतु वणेन करने 
योग्य वन चाहिये । धनोमे ८ वामा ) उत्तम प्रतित्रता छी, 
( गय ) घर, दुवाह गौवे, घोडे, रथ॒ ( आजकल समयते 
अनुसार मोटर, ) उत्तम अन्न, सदर रूप, ओजस्वी तारुण्य 
आदिका समावेश होता है । घोडोमे अश्च ओर अर्वायेदो मेद 
वे । अरब देशके घोडेको अर्वां ( अरब, अर्वा ¡ कहते हँ ओर 
अश्व दृषा घोडा, देशी घोडा है। इन धनोमे संदर रूप, 
सुडोक शरीर, तारुण्य, ब्रृद्धावस्थामे भी र्किनेवाला तारुण्य, 
उत्तम पक्रा घर, उत्तम पुष्टिदायकं अज्ञक्रा समवेंश होता दै । 
यह्‌ सब रेश्वयं चाहिये । 

यदा गवे, घोडे, रथ तो दै, प्र हाथी नदीं है । यह विचार. 
णीय बात है । हाथी तो वेदम है। 

सगा शव हस्तिनः खादथा बना । ऋ १।६४।५ 
£ हाथी वर्नोको खाते है" नोधा गौत्तम ऋषिका यह मन्त्र है । 
पर धनमे हाथीका निर्देश वेद्मि नहीं है । गोवे घोडे रथ घर 
पुत्र आदि दै, प्रर हाथी नदीं । आधुनिक सस्छरृत वाडमयमें 
‹ गाजान्त-टक्ष्मी का वणेन द । जहा हाथी एेसा वन । 
लक्ष्मीक चित्रमे हाथी अवद्य रहते है । हाथीपर सुवणेकी अम्बरी 
रखकर उसमे राजाफा बैठना रेश्वयंका ठक्षण समञ्च जाता ह । 
इन्द्रके पास मी एेरावत है । पर वेदमे रेरावतका अथ ( इरा- 
वान्‌ ) जल्पूणं मेष एसा है । अस्तु वेद्‌ मंत्रो धन वेमे 
हाथाकी गणना नही है। 

' सहस्ली रयिः ` अर्थात्‌ हजासे प्रकारका धन है एसा 
अनेक वार्‌ वेदमें कहा है । बल, बुद्धि, चातुर्य, विद्या, आधिकार, 
आरोग्य, उत्तम मि, मान्यता, यद आदि अनेकं प्रकारके घन 
होते है । वे सब भन चाहिये । जिससे मदुष्य धन्य होता है 
उसका नाम धन दै । मरुष्य अनेक प्रकारोसे धन्य होता है, वे 
सब धन दै । इसल्यि सदशं प्रकारके धन हैँ रेसा क्य है । ये 
सब घन मुष्यको चाहिये । 


धनका सरक्षण 


धन ्राप्त करना सहज त्रात है, परतु उसका संरक्षण करना 
कठिन है । इसल्ि वेदमत्रोमे धनके सैर्णका भी उपदेश 
क्या है- 


ग्वेदका सुवाध भाष्य 


५ यातमावान्‌यावाय रयिन तरति। 

“ दुष्ट डाक जिसक्रो टट नहीं सक्ता ` रेमा वन चाष्टिये । 
अपने वनका इतना सरक्षण टोना चाहिये । 

२३५ परिघ्त राय । 

* गुप्त घन ` अर्थात्‌ सुराक्नेत घन दना चादिये। 

३२९ नः राय पवता आप ओषधी वनस्पति 
योः प्राथवी परिपासत 

हमारे घना सरक्षण पैत, जलग्रवाह नदिया ओषधि, 
वनस्पतिया, पृथवी, आग्राय ये करते दै । ' इनसे धनशी ठीक 
कल्पना आसकती है । प्रैत ओर पवेतोपरर्‌ बनाये कीलेति रामर 
संरक्षण ह्येता हे । जल प्रवाहं ओर नदियोसे मौ र्र्‌ ओर 
ग्रामोका सरक्षण होता है, ओषधि वनस्पतियोस सरीर 
आरोग्यकूपी वनका सरक्षण होता ह । प्रथिवी ओर आका ये 
मी रा्रूषी धनफ़े सेरश्रक है । यदह वणेन राघ्रूरूप घनका 


पिशेषतया है । अन्य घन गौण अथसे ठे सक्ते द । 


8९१ सहावा घनपतिः ) 

रात्ुका पराभव करनेवाला धनी हो । अपनी शक्तिसे वहं 
दात्रुका पराभव करे । एेसा धनी होगा तो वह अपना धन 
सुरक्षित रख सक्रता दै । 

५रयिचियानःदाः 

ˆ धनको बुद्धिके साथ दभ दो' अर्थात्‌ हमे वुद्धि भी 
चाये ओर घन भी चाहिये । वुद्धि न रदी ओर केवर धन 
ही रहा, तो हीन मागसे जाकर वनेका नाश करेगा । इसि 
धनके साथ बुद्धि चादिये । कितनी साबधानीकी सूचना ह 
देखिये । 

७२ बुध्या वसूनि । 

ˆ बुनियादी घन है ' क्योकि प्रसेक कमम प्रथम धन 
चादि ! वनके विना कोद व्यवहार हो ही नहीं सकता । सब 
केमोका इस तरह आवार धन द । 

९२ राये पुरधिः 

^ धनर चि विशाल बुद्धि चाद । ` पुरंधीका अथे विशाल 
युद्धि पसा भी दै ओर्‌ ( पुरं धारयते सा } नगर्फे संरक्षण 
कयि जो उपयोगी होती दै बह धारणावती बुद्धि पुरधि कदकाती 
हे । यह जनत्ताका सरण करनेवाली विशाल बु वनक्रे साथ 
चाये । 


वासिष्ठ पिका नच्वक्षानं 


२८५ तरणिः पुरभ्या युजा वाज्ञ सिषासति । 

“ ( तरणिः ) त्वरसे कराये करनेवाला, निर्दोष काय करने" 
वाला, ( पुर्या युजा ) विज्ञान बद्धिते युक्त होर, धन वल 
तथा अन्न प्राप्त करता है । धारणावती द्धि बनके माथ दोनेसे 
बडे काम हो सकते दे। 

६०७ पाञ्चजन्येन राया विश्वतः आयातं 

‹ पच्चजनोका हित करनेवाले धनक्रे सायं चारीं ओरषे यहा 
आओ । ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय, द्र ओर निषाद इन पायो 
मदष्योका हित करनेवाला धन राष्रूमे बढना चाये । जो धन्‌ 
र्मे होगा वह इन पच्चजनोकर हितकरे का्ेमं लगाना चये । 

९९ रत्नयेयाय विश्वान्‌ देवान्‌ यक्षि, 

रत्नोका धारण करनेके खयि सव देवोके उदेदयसे यज्ञ कर । 
यज्ञका उदय भी धन प्राप्ति दै । यज्ञम घन लगता दहै, धनके 
व्ययसे ह यज्ञ होता दै, वह धन द्शगुणित होकर य्ञकतीके 
पास आ जाताहै। इस तरह यज्ञ भी बनके उपाञेनक्रे ल्ि 
होता दै। यक्ञसे विश्व कल्याण होता हे, उससे विश्वका 
सुख बढता दै, आरोग्य बढता दै, हृष्टि पुष्टी बढती है । उसके 
पश्चात्‌ वे मनुष्य अनेक पुरषं करते हँ ओर धनका उपाजन 
करते है । 


तीन प्रक्रारका धन 


१८८ पूवे मपराय शिक्चन्‌ , 
कर्नायस ज्यायान्‌ देष्ण, 
दरं अश्चत पवयासीत्‌। 


धन तीन प्रकारका होताहै, (१) जो वरिष्ठं कनिष्ठक 
देता ह, पितासे पुत्रको वंच परंपरया प्राप्त हता दै, (२) 
कनिष्ठ परष्ठको देता है, निष, तर प्रजा राजाको कर्‌ के रूपसे 
देती दै, (३) तीसरा धन क्हदहैकि दूर देशम जाक्रर वहा 
जीवित रकर, व्यवसाय करे जो प्राप क्रिया जाता दहै, ओर 
दस तरह इकट्ा होता हे} ' 

रद८ रायस्कामः पुज पितर ) 

° धनक्ी कामना करनेवारा पिताक पास धन मागता दे । ' 
ओर पिता पुत्रको धन देता है । यह आचुवंश्िक धन दै। 
इसपर पुत्रका अविकार जन्भसे है । परंतु जव धनवान पुत्रहीन 
होकर मर जाता है, तब उमका धन राजा, अथवा शासन 
संस्था अपने पास ठे कती है । क्योकि अन्तिम वनपर्‌ अधिकार 


( ६४९ ) 


सव प्रजाजर्नो 7 है । ( ६०० पाञ्चजन्येन राया ) पयजनोक्त 


धन है । प्चजनोकरे हितकरे चयि सव वन दै अतः पुत्रहीनफा 
भ 


५ 


निम 


वन सासक ठेता है ओर्‌ उसका उपयोग पचजनोके हित करनेके 
कामे क्प्तादहै। वन स्रिसी मी व्यक्तिका नदीं दै, क्योकि 
व्याकर मरता है, व्याक्त स्थायी नहीं है। व्यक्तियोका रघ, 
समाज स्थायी है । इसल्ि समाजक्रा-परचजनोके म॑घकरा धन 
हे । उसालिये पु्रहीनका धन राजाछेता है । इतना दही नहीं 
प्रतु प्रजासे ऊर केकर राजा अपना कोश भरदेता है। वह 
राजा अयिकरार इताल्यि माना गया द किं वन पन्चजर्नोका 
हे । राजा पञ्चजनो पालन का्य॑मे वह लगाता है । राजा कर्‌ 
लेनेका अधिकारी इसच्ि है । 


राजा प्राप्त वनका व्यय प्रजापालनके कायाम ठक तरद्‌ 
करता हेवा न्दी, यह सभा, सामेति आदि पठ्चजर्नोकरी मभार 
दखे ओर राजानो योम्य रीतिसे व्यय करनेफ़े ल्थि उस बाधित 
करे । 

१९१ वस्वी शक्तिः खस्ति 

° धनक्री शक्ति बडी है › यह जानना चाद्ये ओर इस धन 
गक्तिको अपने प्रथुत्वभं रखन? चाहिये । यदि चह धनश्यक्ति 
मारे सिरपर वैठ जाय, तों वदी शक्ति हमारा दित करनेके 
स्थानपर हमारा द्य घात करेगी । इसाञ्यि जिसके पास धन 
आता ह वह अयत दक्न रहे, सावध रहे । धनका दाम या 
गुलाम न बने पररतु धनका खामी बनकर रहे । 


धनवान्‌ 
२२ य रेः अथीं एृच्छमातः पति स मर्तःरेवान्‌- 


क. क 


ज्ञानी ओर धनक्री इच्छा करनेवाला जिस विषयमे पच्छा करत। 
दे वह मचप्य धनवान्‌ है । 

१२३२।२ मघवानः यन्तार.-- धनवान्‌ दाता 
संयम रखें | 

१२३३।३ मधवानः जनानां गर्वा ऊर्वम्‌ दयन्त- 
वनी लोग छऊोगोको गअक द्यडक्ा प्रदान करं । 

विद्वान ज्ञानी धनक्री इन्छा करता हु जिसके पास जाता 
हे तथा जिसको आदरसे पृच्छता है उसको धनी कते ६ । 
धनीकी यह व्याख्या है । क्रेवर धन पास्‌ होमेसे धनी नदीं 
कहलाता, परत जो षनका दान ज्ञानीके ज्ञान प्रसारके कार्ये 
चि करता दै, अत ज्ञानी जिसके विष्रयमे पूषच्छते रहते है, 


हो, 


(२५० ) 
आदरसे पूते दै वह सत्वा धनी है । धनी संयमी हो, अपने 
इदियोका संयम करे, अपने भोगोका संयम करे । ओर (जनाना) 
लोगोकौ भाखाईैके व्यि गौवोके द्चण्ड तथा अन्यान्य प्रकारके 
धन देता रहे । 

२५२ सररिभ्यः उपम वरूथं यच्छ । 

° ज्ञानियोको उपमा देने योग्य त्ष धनदो ।' क्यारिवे 
ही सत्पात्र ओर धनका दान लेनेकरे व्यि योग्य अयिक्रारी दै । 
धनकी शक्ति बडी होनेसे उसक्रा प्रयेकं मानव अच्छी तरह 
उपयोग नहीं कर सकता । इसलिये अज्ञानीके हाथमे गयी धन- 
दाक्ति अन्छा कायं करनेकी अपेक्षा बुरा घातक परिणाम ध 
करेगी । इसाश्ये कहा है कि ( सूरिभ्य वरूथं यच्छ ) ज्ञानि- 
योंको ही शरेष्ठे धन दो । अ्ञानि्थोको धन न दो। वनका 
विशेष दान क्रनादो तो उस खमयदइस तरह विचार करना 
नचादिये करि इस धनको मे किस विद्वानको दू कि जो इसका 
उत्तम उपयोग करके जनताका भख अयिकसे अधिक्‌ कर 
सकेगा । धनका उपयोग जनहित करना हे । वह जिसके पास 
धन जानेसे होगा वह उप्त धन ठेनेका अधिक्रारी हे । 


शख-तटवार 


६५ रोचमानः सुक्रतुः, परता खधिक्ति. इव, नि. 
गात्‌-- खन्छ खद्के समान चमकनेवाला अभि प्रकाशेत हुआ 
दे । यहा तलवारकी उपमा अभिको दी दै । अभि जञेसा लकड 
योच्चे बाहर आण चमक्ता है, वैसा खट्ग म्यानमे बाहर आकर 
चमक्ता है । 


“पूता स्वाधेत्तिः' तल्वार्‌ अथवा खड्गं खच्छ रहना चादिे। 
शश्च जितना खच्छ रहेगा उतना वह्‌ अच्छा कार्थ सकेगा । 
भलेक शच्चके विषयमे यदी नियम है । घलुष्य बाण इभ, तो 
धठुष्य, उसकी डोरी तथा बाण खच्छ, मल रदित होने चािये। 
परशु, खद्ग, तसख्वार, स्प्य, कृपाण, इल्दाडा, मह, भारा 
आदि सभी राख तेज चाहिये, साफ क्यं होने चाये । ये रोच 
सेच्छन रहे तो कायं नहीं कर सर्गे । 


अभिकी उ्वाखाके समान सब राच स्वच्छ रहने चाहिये रेषा 
इस म॑त्रमे कहा है । जिसकी धारा बुतक्षिण होती है वह राच्च 
युदधमे छाम दे सक्रता है । सैनिकोके शच सुतीक्ष्ण रखने रखवाने- 
फा कत्य पुरोदितका है । मत्र २०५-९०६ देखो । इनमें 
पुरोहित कदता है कि जिनका म पुरोदित दर उनके सैनिक 


“^ ५ 
ऋण्वद्का सबोध भाष्यं 


रा्चाचर मै अर्त तज रखता हं । जिनसे शत्र परास्त होगे 
जर अपना विजय रोग। 1 रात्रे शस अपने रल अधिक 
तीक्ष्ण होन चाहिये, तब अपना विजय होगा । 


^ भ, 
आयं आर दस्यु 
दे त्व आयोय उरु, ज्योति जनयन्‌, देस्युन्‌ 


ओकसः भआज्ञः- त्‌ आयकरे लिय विशेष प्रकाश करता दहै 
ओर दस्युओकरो घरसे उखाड देता है । 

६८ अक्रतून्‌ प्राथेन बघ्रवाच. अध्द्धान्‌ अचर 
धान्‌ अयज्ञान्‌ अयज्यून्‌ दस्यून्‌ पणीन्‌ अपरान्‌ 
च कार-- सत्कर्म न करनेवाले, टिक, अमलयभाषी, श्रद्धा 
हीन, दीन अवस्थामे पहुचे, यज्ञ न करनेवाके, दूसरोको भी यज्ञस 
दटानेवारे, छुटिर रीतिसे व्यापार व्यवहार करनेवलि दस्यु- 
लयेरोको वह प्रभु अधिक हीन दीन बनाता दहै । योग्य राजा 
दष्टोको हीन अवस्थातक प्रहु॑चा देता दै । 

आयकरे व्यि प्रकाशा मागं है ओर्‌ चोर, उदुभोके स्यि 
इसके भिपरत अवस्था प्राप्त होती ३ । ( अक्रतु ) सत्कमे न 
करनेवाठे, ( ग्रथी ) कुटिल, जय्कि, ( वाक्‌ ) असलयभाषी, 
( अध्रद्ध ,) श्रद्धारहित, ( अवृध ) रीन अवम्धामे रहनेवाले, 
( अयज्ञ ) यज्ञ खयै न करनेवारे, ( अयञ्यु † यज्ञ करनेवालोको 
यन्न कर्मसे रोकनेवारे ८ पणि ) रिः. रीतिसे व्यापार व्यवहार 
करनेवाले, ( दस्यु ) चोर डाक छटेरे जो हमि उनको (अ- 
परान्‌ चकार ) नीच अवस्था पहुचा दो । एसे काम वेन 
करे एसा क्रो । ये दस्यु है। 


काली प्रजा 


५९ हे वैश्वानर । त्वत्‌ सिया आस्तिक्नी. विशः 
भोजनानि जहाती असमना आयन्‌, यत्‌ पूर्वे 
द्रोशुचानः, पुरः द्‌रयन्‌ अददे -- हे सवके नेता वीर्‌ 
तुम्हरे भयसे काली प्रजा अपने भोजर्नोको छोडकर, व्यप्र 
चित्तसे इधर उधर भटकती दै, जिश्च समय तुमने नागरिक 
जनोके हितके व्यि, शत्रुके नगरोको तोड़ दिये । यहा काली 
रजा श्रु है ओर पुरु प्रजा दूस दै एसा प्रतीत दोता है । 


` अ सिक्नीः विशः ` अश्चेत प्रजाजन, काटे वणक 
खग ये यहा पराजित हुए, वे अपने भोजन छोडकर इधर 
उधर भागने रगे एेसा वे्णन है । दूसरी प्रजा ( पूरवे, पुरं ) 
दे 1 पुरवासी रोरमोको पुरु कहते दै । नागरिक छोगयें पुरु है 


वसिष्ट ऋष्वकरा तचचज्ञान 


जिनका नाम "पौर" भीदहै।! (असिक्नी विन ) कल 
प्रजके भौ नगर थ, वे नगर, वे पुर्यो ( पुरः द्रयन्‌ अदीदैः ) 
तोडी गयी, उनका चाच क्रिया गया । ओर वे अपने तैयार हृष 
भोजन वहीं फँककर्‌ इधर उधर भागने ठ्गे । यदा तरसा युद्ध 
प्रसगका काट्पनिक अथवा सल वणन है । जिम युद्धेमे काली 
प्रजा पूरे पराभव हुआ ओर आर्योक्रा विजय हुआ है । अथै 
वीरोने काली प्रजाकरे नगर तोडे, उनको भगाया, उन नगरप 
कब्जा पया । 
काटोसे सुरक्चा 

४३ आथखीमि शतं पूभिं अमितेः महोभि. न 
पएहि- सेकडो रोह दुर्गेमि ओर अपरिमिते समयसि हम 
सब नागरिकोके सुरित क्से। “ आयसी पू ?का अथं 
कला, लोदेका बना अथवा पत्थरोकी दीवायेसे बना दुगं । “पूः ' 
का अथं ‹ नगरी › है निम नागरिकोके सपूण सुखमावन 
भरपूर रहते दै । एसी नगरियोका संरभ्ण दुगेवि करना चादिये। 

१२५ अनाधष् न चरपीतये शतभुजि मही 
आयसी पू मव-- रत्रुमोसे आक्रान्त न हकर मारे 
मनुष्यों सरभषणके लि सेकडो साधनोसे शुराक्षित बडी विस्तृत 
लोह प्राकारसे सराक्षेत कीखोवाली नगरी हो । 

१८९ अद्विव -- कौरोमे सुरक्षित रहनेवाला । पवैतपरके 
कौले जिसका सरक्षण करते दै, 

२२४।१ दुगे मर्तास" न अमास्ति, तान्‌ अभिच्रान्‌ 
निश्चरथिहि-- कौकोमे रहकर जो हमारा नाश करते है उन 
राघ्रुओका ना कर । 

७५५ आयस्ती पृः-- ठेदेके कौठेकी नगरी । 

इन म॑तरेमि कौला वणेन है । नगरा सरक्षण करनेके 
स्यि कीरोकी रचना करनी चाये । एसे सुराक्नित नगर हौ, 
तथा राष्टूके सर्णके व्यि भी कौर्लोक्ी उत्तम व्यवस्था करना 
योग्य हे ! एसे सुरक्षित नगर हो, जो शाघ्ुके अक्रमणसे भयस 
विसुक्त दय । 

दान 


१६९ विभक्ता शीष्णं शीष्णं 
देनेवाखा श्रेष्टसे श्रेष्ट विद्रानको दान देवे 

१७१।२३ सुष्वितराय वेद्‌ः 
यज्ञकतीको धन दान क्सो | 


विवभाज-- दान 


जडति 


प्रयन्ता-- उत्तम 


( ३५१ ) 


पापय इनन 

१७७२ परादे अघाय मा सूम-- (प्र आदा) 
दूसरे लेफर जीवन निवह कनेक पाप करनेवाले हम न टौ! 
हमे पेसी हीन स्थिति कभी प्रप्निन हो । 

धनदान 

१८०।२ मघानि ददत अस्मद्यंच ~ गेनक्ा दान 
करते हुए वे हमारी ओर आ रहे है !। 

१८३९ दाष मुहुः वख दाता अभून्‌ - दाताकरो 
वारंवार वनका दान करता इ। 

१८९।१ प्रियः सखा ते ददाश्चत्‌- त्रियमित्र तुन्न 
दान देतादे। 

२१४।३ त्वं घीभिः वाजान्‌ विद्रयसे-- त्‌ बुद्धियेकर 
साथ अन्नो दान देताहै। 

२१५ देवत्रा एकः मर्तान्‌ दयसे-देवोमे एक हा 
देव मानवो पर्‌ दथा करता है । वनका दान देनेकी दया करता 
है। धनदेतादहै) 

१७५ वसूनि दद्‌ः-- धनका दान कर्‌ । 

२२९ त्वावतः अवितुः रतौ-- तेरे अनुकरूल रहकर 
सरक्षण करनेबालेके दान ह्मे मिले । 

२६६ मघानि दद्ः-- धर्नोका प्रदान कर । 

२५५ सुदानवे सत्यराधसे उक्थ शंस-- उत्तम 
दानी ओर सद्ङ़े लि धन ठेनेवाकेकी प्रदौसा कर । 

२७५ सुदासः रथ न किः परिभास-- उत्तम 
दाताके रथको कोई घेर नहीं सकता । 

५११ सुदासे उरु खोक -- उत्तम दाताकरे सिये विस्तृत 
क्षेत्र भि । 

६३४९।३ सनयथ धियं घाः - दानक बुद्धि धारण कर्‌ । 

दान किसक्रो देना चाये ४ ( शीर्ण शीर्ष्णे ) प्रष्ठ विद्वानको 
ह दान देना चाहिये । हविर स्थानमें विराजनेवष्ठे क्ञानीको दान 
देना चाद्ये । दन ( अघाय मा) पाप बडनेके च्यिदानन 
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ही} जो पाप करता है उसको दान नरह देना चाहिये । 
२९१७ असूनि ददः । 
२४४ मघानि दद्‌ । 
घरनोका दान करो । यज्ञके लिये, युम करम करनेवालेक्ि षयि 


(२५२ ) 


धनक्ा दान करो । सदा { खनये धियं धा. ) दान देनेकी बुद्धि 
अपने अन्दर रखो । क्योञ्रि सव धन समाजका दहै, इसियि 
जितना उस वनका उपयोग समाज हिते व्यि दहो सकेगा, 
उतना उसका अधिक साथैक होगा । 

३१४ अ यात, कतेन साधन्‌ , देवान्‌ व्दयाभि- 
हिसारदित, सघयसे साधन करके, देवोको बुकाता द्र । 

२३७२ ऋतं यजाति ऋत सलयका यजन करता है । 

५११।१ य वेदिं अबयजेत, स रिपः चित्‌--जो 
वेदीका अपमान करता है, वह्‌ दुगेतिफ प्राप्र होता है । 

६८५ दे बहूतये स्प्न्ते-- यज्ञके अथं स्पर्धा करतेद। 

यज्ञका स्वरूप देवपूजा-सगतिकरण-दान दहै । विबु वोक्र 
सत्कार, संघटन करना ओर्‌ निधछोकी सहायता, ये त्रिविध कर्म 
यज्ञम होति दै । : अ-यातु ` दृस्रको यातना न देना, इतन। 
टी नदी प्रतु दूसको सहायता परहुवाना यह यन्न उश दै । 
 अ-व्वर्‌ › अदुरिकता, हिसा न करना, तेदी चाले न जाना 
आदि य्ञमे होते है । " ऋत ओर सद्य ' ये यज्ञके अग दै। 
सरता ओर सदयनिष्ठा ये यज्ञ युख्य अग दै । ^“ देवहूति ” 
देवोको वुरनेप सपधा यज्ञमे होती दै । देव आकर यहा बे 
इतनी पवित्रता यज्ञ स्थानमे होनी चाहिये । .ये यज्ञकर सामान्य 
लक्षण हे ! रेष देखा जाय तो अनेक प्रकारके यज्ञ है । उनेका 
संपूण वणेन विशेष स्थानपर भ्या जायगा ! यहा इतने लक्ष. 
णोका उख ही पर्याप्त है । 


सुगेधी हवन 

१८ नः सुरमीणि हव्या प्रतिञ्यन्त॒-- हमारे सुगंधित 
हविद्रेव्य प्रसेक देग्ताको प्रिय ह| 

छगंधित हवनसे प्रसन्नता होती है, यह अनुभव हरएकको 
है । खगंधा हवनसे प्रसच्चित्त होता है, दुगैयियुक्त पदा्थोका 
हवन करनेसे मन अप्रसन्न होता है, मिरचक्षे इवनसे खासी 
आती है ये अनुभव सबको माम है । हवनमे ये ह्य विचार 
मुख्य स्थान रखते हैँ । 

प्रय जो ओषधिया ओर वनस्पतियो जिभ॒रोगपर प्रथुक्त 
होती है उनका हवन उस रोगका प्रतिकार करता है | कईं हवन 
एसे मीदहँकरिजों शुके राज्यमे किये जाति दँ जिनसे अनेक 
रोग वहा बढ़ जाति दँ । इस विषयका वर्णन आये चाणक्ये 
अथं शाच्मे क्रिया है 1 जेते रोग बढानेवाले हवन है वैसे द्य 
रेर्गोको दूर्‌ करनेवाठे भी हवन दै । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


इस विषयमे प्रयोग करे देखना चाहिये ओर निधित कायै- 
क्रम नियत करना चाहिये । हवनसे पदार्थोके परमाणु शरीरम 
श्वसन निकरे जाते है, वहाकी शेष्मल व्वचापर्‌ वे चिपक्रते 
है ओर शरीरमे जाकर इष्टानिष्ट परिणाम करते ह । 


प्रशसनीय कम 
१८२।२ नर्यः यत्‌ करिष्यन्‌ अपः चकरेः- 
मानवोका दहित करनेवाला जो कम॑ करना चाहता है, वेह कर 
छोडता है । 


क. 


१९५१ नयाणि विश्वा 
मानवो हित करनेके सब कमेक 
कहलाता है । 

२११९ य विश्व्रानि दावक्षा ततान--जो सब 
कर्मोक्रो अपने बलसे फैराता हे । 

३८२ राजानः ऋतस्य नेतारः अपः धुः-- रजा 
र राजपुरुष सलयफे प्रवतैक होकर रोगोकि कर्मोको आश्रय 
हे । 

४६१०७ सरः असमै अपस्यां अनु अदात्‌- सूय 
( ज्ञानी ) मनुष्यको कमे करने प्ररफ़ बुद्धि देता है । 

५१० त॒रासः देवहेडनं कमे मा-- शीघ्रतासे देवोका 
निरादर करनेवाङा कम कोई न कर । 

५१५।६ सूयः पिदवा भुवना अभिचष्टे- सूये सव 
भुवमोका निरसीश्चण करता है । 

५१५।8 सः मलेषु मन्यु आ चिकेत व्ड सूय 
म््येकि मनमे जो भाव है उसे जानता है । 


अपसि विद्धान्‌- 
जों जानता है वह विद्वान्‌ 


# 
2}; -# 
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६४९।१ देवं देवं राधसे चोद्यस्ती-- प्रयेक विबु- 
धक्तो सत्कमे करनेकी प्रेरणा देती है । 
सुनता ईर्यन्ती-सलयभाषणकी प्रेरणा करती द । 


५२२।४ कतभि. क्रत्वा छतः सुकृतः; शत्‌- 
पुरुषराथं प्रयत्न करनेवाला सत्कमे करता द । 

"नर्यः ` वहदहैकिजो सब मानवे हित करनेके चि 
परास्त कको करता दै 1 ' पाञ्चज्ञन्य ` पदका मी यदी 
अथे है । पञ्चजरनका हित करनेवाला पाश्चजन्य कृछाता दहे । 
सार्वजनिक हितक। कम करनेवाला यद इसका अथे आजकी 


माषे ३। 


वसिष्ठ कषिक्रा तस्वज्ञान 


२९५ नयांण तेभ्वा अणक्ते विदान्‌ 
सब मानवो? हित करनेके ल्ि जो प्रशस्त कमं करने होते 
हे, उन कर्मौका यथावत्‌ जाननेवाला ‹ विद्रान्‌ ` कटखाता है । 
ये ‹ ऋतस्य नेतार ' सरलताके मार्गके मचालक होते द । 
५१० तुरासः देवशेडनं मा त्वरासे कम करते हुए 
देवक निरादर होने योग्य कमं न कर । भ्रत्युत देवोका आदर 
होने योग्य ही कमे कर । इसमे प्रमाद न दहो । 


¢ सुकृतः भू । सुक्रम कर. सत्कमं कर, प्रसित कर्मौको 


कर । इसमे प्रमाद न हो । सद्‌ा अपने हाथसे प्ररंसित दही 
शुभ कमं होते रहे । कमी हानिकारक कम न हो । 


हिंसारहित क्म 


९८।९ अध्वरस्य महान्‌ प्रकेतः आसि -- हिसा कुटि- 
लता विरहित कर्मोका महान्‌ सूचक तू बन । 

१२३८१ देवाः प्रचेतसं अध्वरस्य होतारं अङ्ृण्वत- 
देवोने विशेष ज्ञानी तेजस्वी वीरको कूटिलतारहित प्रशस्त कमे 
करनेके स्मि निर्माण किया है। 

द६२३१।९ देवानां नतानि न मिनन्ते, अमधंन्त- 
देधोके कर्मोको कोई बिगाडते नही, हिधित नरी करते । देवो 
प्रशस्त क्म चलते ही रहते है । 

: अ-प्वर्‌ ` पदका अथे ‹ दिसारहित, कुटिक्तारहित, 
जिसमे तेढापरन नदीं ठेसा कम । › ( ष्वा दहिं्ा तदभावो यव 
स अध्वरः ) जिसमें तेढापन नर्द, हिसा नर्ही, छर, कपट , घात- 
पात नह एेसा उत्तम प्ररौता योग्य कमं | यज्ञका यह मह्व- 
पूणं नाम है । सक्तके अथं पूधै स्थल्मै “ सन्कार-संघटन दान ° 
दिये हे, उनके माथ ' अदहिंसा-सरलता-अकप ` का समावेद्य 
करना योग्य है । इससे यज्ञका खरूप विशेष रूपमे प्रकाशित दगा । 

विस्तृत का्क्षेज 

३५४।१ मही अस्मति प्र कृणुध्वं -- एृथ्वीपर कायै- 
्षित्र अपने विये विशार बनाओ । 

' अरमति ` पद यहा मद्पूणे है। ˆ अ-र्मति 
जहां रममाण हना ही केवर नदीं है, भोग मोगना दही केवल 
नीं, जदा केवल मजा उडान। ह नद्यं वह " अ-प्मति ' दै । 
भोगेोपर आसक्ति न रखकर कतेग्यपर्‌ बल देना यह इसका भाव 
द! वृसरा अथं इसका एसा दै-- ' अर-मति › प्रगति करनेमे 

६५ ( वसिष्ट ) 


( ३५३ ) 


जो बुधि होती हे । ( ऋच्छति प्रगच्छति इति अर्‌, तत्र मतिः ) 


जो प्रगति करता है, अभ्युदय या उन्नति करता है उसका नाम 
अर › है, एेे अभ्युदयके करमो जो अपनी मतिरो कगाता 
हे वह अरमति है । 

अपनी बुद्धिको अभ्युदय मिश्रेयघे, परम कल्याणक्रे कायंमे 
लगाना चाद्ये । मनुष्य हीन, तुच्छ, दीन कार्योके लिये अपनी 
मतिक्नो न कगवे, परंतु घ्रषठ प्रगति करनेवङे कायम हौ रगवे। 
यह इसका तात्पर्य ह । 

सख, रान्ति ओर कल्याण 

२३२।२ अस्मे पिया भद्राणि सश्चत- दमे प्रिय 
कल्याण कूप छख प्राप्त हो । 

३३२ भगः पुराधेः रायः सुयमस्य सव्यस्य शसा 
न हो अस्तु-- ेश्वये, बडी वुद्धि, घन ओर उत्तम संयम- 
पूवैक पालन कयि सल्यकी प्रसा ये सब हमारा कल्याण 
करनवाले हे । 

३३५ सुतां खुहृतानि नः श सन्तु- उत्तम कमं 
क्रनेवाोके सुकृत हमारा कल्याण करनेवारे हों । 

३३६ जिष्णः रजसस्पति नः श अस्तु-- विजयी 
लोकपति हमारा कल्याण करनेवाला हो । 

२९३८ सोम ब्रह्म नः इ भवतु- सोम आदि वनस्पति 
ओर ज्ञान हमारा कल्याण करनेवाला हो । 

३३९ सूयः पवेताः सिन्धव आप. नः च सन्तु- 
सथ, पवेत, नदिया, जक हमारे जयि कल्याण करनेवाले हो । 

१४१ जायमाणः खविता पजन्य चित्रस्य दु 
पति. न प्रजाभ्यः हो भवन्तु - सरक सूय, पजन्य 
ओर देशका हितकर्ता राजा हमारी प्रजाओके चयि घुखक्रार हो । 

३४२ सरखती धीभि. नः श अस्तु-- विदादेवी 
बद्धियों ओर कमे शक्तियो साथ हमारा कल्याण करं । 

३४३ सत्यस्य पतयः, अवन्त गाव , सुकृतः 
सुहस्ताः ऋभवः पितरः न शं मवन्तु- सयका 
पालन करनेषाठे, घोडे, गवै, खुकमे करनेवाले, उत्तम ॒दस्त- 
कौशल्यक। कार्यं करनेवाके शित्पी तथा हमारे रधक इमे छख- 
दायीदह्ौं। 

५९१०।१ गोपावत्‌ भद्र लम सुदासे यच्छन्नि-- 
निसमे सरक्षण शक्ते है, कल्याण ओर्‌ सुल दै, वदे सुख उत्तम 
दाताको देवता देते द । 


३५५४ )} 


६५९ विषश्च जनाय अध्व्तय अहि रामे यच्छर्त- 
पजाजन अहिंसक कमं करे इसल्यिं उनको सुख दो । 

६९६ नः योगे क्षेमे क्लं अस्तु- हमारा योगक्षेममे 
क्त्याण ही) 

मनुष्यकों छख चाहिये, शान्ति चाहिये ओर परम कल्याण 
नहिये । ^ प्रियाणि भद्राणि ? हमे कल्याण चाहिये, पर॒ वह 
य्‌ भी होना चाहिये । हितकारक वस्तु तोद्धो पर वह्‌ प्रिय 
धरी दयेनी चादिये । ( भग. > रेश्चये माग्य, (रं वि ) विशाल | 
बुद्धि, सार्वजनिक हितकी बुद्धि, ( रायः ) धन, संपत्ति, (ख 
यम॒) उत्तम संयम, ({ सदयं >) सल व्यवहार, सर व्यवहार, 
। शसः ) प्रदौसा, यश, कीति, ( सुकृत ) उत्तम कमे, पुण्य- 
कमं ( ब्रह्म ) ज्ञान, ( सरस्वती ) विदादेवी यह सब हमारा 
सचा कव्याण करनेवाला हयो । कल्याणक भास इन साधनोसे 
न हो, परततु यच्चा कल्याण हयो यह भाव यहा हे। 


युद्ध 
हि क क र |, 

8० ते प्रसितिः खशा सना इव पति-- अयिकी 
उवाला युद्ध करनेवाली सेनक समान हमला करती है । जेसी 
अधिकी ज्वालां ककडियोपर्‌ हमला करके उनका नाश 
करती है, उस तरह वीर सेनाएं शरुपेनाका नास करे । 


१७२ तन्वा शुश्रूषमाण. समर्ये आवः-- शरसे 
युशरूषा करनेवाला युद्धमे वीरो सरक्षण करता है। युदमें 
दाशरूषा छरनेवाङे भी रहने चाद्ये । 

२२६३।१ समन्यवः सेना समरन्त-- उत्साही सेना 
ही युद्ध केरती है! 


२३४।२ मेमधिता नरः इन्द्रं हवन्ते-- युद्धम जने- 
वाठे वीर ईन्द्रको अपने सहाथ्याथ बुलाते हँ । 

२५९।२ समत्छु केत उपम दयः युद्धोमें हान 
उपमा देने योग्य धारण करो, युद्ध स्वेधका अच्छा ज्ञान धारण 
करो । 

२८२ ये भजयः इं भवन्ति, अय विश्वः पाथिः 
अवस्यु" भिश्षते- जो युद्ध यहा होते है, उनमें ये सब 
पाथिव वार अपनी पुरक्षके ल्ि सद्टायता चाहते है । 

२९० महाधने सखीनां अविता वृध भव- 
युद्धम भि््रोकी सुरा करनेवाला ओर श्रद्ध करनेवाला ह । 


ऋष्वेदका सृवोध भाष्य 


२९७१ तष्णज्ञः तास नाता दाशराज्ञे 
उददीधयुः -- वषित, र्रुसे ेरे इए उच्नति चाहने - 
वके वारोने दारराज्ञ युद्धमे अपने उद्धारक छथि बहुत यत्न 
किया | 

३१२ समतु त्मना कीरं हिनोत-- युदधोम स्वयं 
स्तिसे जनेके चयि वीरो प्रेरणा करो । 

३३२ वाजसातौ नः श्च यो -- स्पधि हमारा कल्याण 
हो तथादुःखमीदृर्‌ दहो, 

३५४।४ खातौ पुराधे रातिषाचं वाज्ञ प्र कृणुध्वं - 
युद्धे समय नगरका सरक्षण करनेवाले बख्वान वीर शाक्तिक 
बहुत बढाभो । 

६६२।९ युर पृतना बन्हयः युवां हवन्ते- 
युद्धोमे अभिसमान तेजसी वीर वुम्दं बुरुति हैँ । 

६९७२ भरेभरे पुरोयोधा भवत- युदधमे अगे 
रहकर क्डो । 

९६७।६ उभये नर स्पुधि-- दोनो नेता स्प्णामि दे । 

६७०।१ कृतध्वजः नरः समयर्ते-- ध्वज उटाकर्‌ 
वीर युद्ध करते है । 

६७०।२ आजो [कचन परियं न भवति-- युडमे $छ 
भी भला नहीं होता है । 

६७०।२ स्वदश्ः सुवना यज भयन्ते- आसमज्ञानी 
पुरुष युद्धसे उरते हे 1 

६७९1१ भूम्याः अन्ताः ध्वासेरा सं अदश्चत- 
भूमिके अन्त भाग उत्वस्त होते है । युद्धका परिणाम भयंकर 
होता ह । 

६१७२।६ जनानां अरातय उपतस्थुः-- जनताकेश्घर 
युम इकडे होति है । 

६८१।१ विदथेषु नः यज्ञं चारू कतं-- युद्धोमे भौ 
हमारा यज्ञ सदर रीतिते होजाय । 

६८५।२ दिद्यवः ध्वजेषु पतन्ति-- युद्धे समय शल 
ध्वजोपर ' गिरते ह 

७८०।१ त्वया सौश्रवस भनि जयेम-- यज्ञ देने- 
वाल संग्राममे विजय्‌ पर्विगे । 

७८०।९ महतः मन्यमानान्‌ योधया---क्डे घमंड 
राघ्रुजंसि युद्ध कर । 


वासि ऋषिका त्वन्नाम 


७८०।२ शाशदानान्‌ बाहाभे साक्षाम ~ दिपक 
रात्रुका अपने बाहुबलमे पराभव करेगे । 

७८०।६ यत्‌ ४४ वतः आ भयुध्वा.- 
हु च्यूर पुरुष शघ्रुसे जडता है । 

७८१ अदेवी ` मायाः असहिष्ट-- राधसी कपर्ैका 
पराभव कर्‌ । 


क ऋ 


नीरोसे घेरा 


॥ 
युद्धको नीति। 

( ६७० आजौ किच प्रियं न भवति ) युद्धसे कुछ मी 
अच्छा नदी हाता हे, युद्धके परिणाम बहुत दुरे होते है। 
धमेकी मर्यादा द्रुट जाती है, तरुण लोग नष्ट होते दै, तश्ण न 
रदनेसे चखिथा व्यमिचार करने कगती है । संताने विगडती दे । 
धान्य कम पक्ता दै। इस तरह सवत्र अव्यवस्था दोती 
दे । इसख्यि जहातक हो स्के वहातक्र युद्धको यलना 
चाद्ये ओर यदि छ भी दूसरा उपायनरहातो ही युद्ध 
करना चाहिये । 

( ६७० खदैश भुवना भयन्ते ) ज्ञानी रोग युद्धसे भय~ 
भीत होते दै, क्योकि वे युद्धके भयानक परिणामको देखते है । 
इसल्यि युद्धे एसे घोर परिणाम होगे एेसा वे ज्ञानी पिकेसे 
जानते दै, इस कारण युद्धसे बे डते रहते है । ८ भूम्याः अन्ता 
ष्वसिशः स॑ अदृश्नत ) भूमिके अन्तमाग मी विनष्ट हो रहे 
है एसा युद्धके समय दीखता दै! घनघोर युद्ध होने र्गा 
तो भूमि धूलौ विनष्ट ढो रहौ हे एेसी दीखने कमती है। युद्ध 
क्या वहा तो ( ६५७२ जनानां अरातय उपतस्थुः ) जनताके 
दारु ही इक होते है । यदि वहा जनतकरि मित्र छट हो 
जाये, तो उनमे युद्ध ही नदीं होमा। वै भित्र बनकर 
जनताक्ते कल्याणक उपाय सेर्चैगे । पर॒ युदधके पूरं जनताके 
राचरुदी इक्र होते ई, इसच्यि युद्ध खडा हो जाता है ओर 
उपमे विष्वस्ष ही विर्ष्वेस हयो जाताहै। 


इस तरह ऋषियोकी इच्छा युद्ध करने करवानेक्ी नही होती 
है, परत किसी एक ॒पक्षकी दुष्टताकरे कारण युद्ध छिड जाता 
हे । वैसा हा तो पहठेसे हय अपने पक्षकौ तेयारी उत्तम 
रखनी चारिये । 


टाश्रषा पथक्‌ 
( १७२ तन्वा शुश्रूषमाणाः समर्ये जवः ) अपने शरीरसे 
रश्रृषा करनेवाले युद्धम बडा सैरघ्षणका कायं करते द । घायल 
® 


( २५५ , 


इए वीर्योकी शुक्षषा कर्नौ चाहिये । यद (तन्या दृश्वष- 
माणाः ) शरीरसे दुक्रूषा करेनका कायदे । ' ुश्रपमाग ' 
पद्का अथं ‹ सुननेवाला, एकम्रचित्तसे सुननेवाला ° रेषा है | 
° श्रु * धातु ‹ सुननेके अथैवाला ` है! परंतु जो ष्यानपू्ैक 
खनता द कही ध्यानपूषैक सेवा शुशरृषा करता दै । इस कारण 
इसी पदा अथं ‹ सेवा, सुश्रषा करनेवाला › एसा होता | 
इस १७२ वे मंत्रम्‌ ° इन्द्रने कुत्सकी दुभ्रषा कौ * एसा भव 
है । युद्धम कुत्स अखस्थ हभ या, जिसका सेवा, ञुधूषा इन्र 
प्रबधसे हुई, जिससे कुत्सका सरक्षण हुआ । यहा युद्धमे रूणो- 
की सेवा करनेकाही भाव दै । 
(^) अ ¢\ नर 
उत्साही सेना लडती हे 

( २२३ समन्यव सेनाः समरन्त ›) उत्साहवाख सेना दी 
खंडती ह । जिनमे कडनेका उत्साह नही, शक्ति नदीं, वे क्या 
ल्डेगे ” जहा ( २८२ आजयः भवन्ति, विश्वः पार्थिवः अव- 
स्युः भिक्षते) जहा युद्ध हति द वहां सब योद्धा अपनी सुरा 
चाहते द । ' महाधन › पदा अर्थं "युद्ध ' दै, क्योपि 
युदधसे बड़ा धन प्राप्त होता दै, अर्थात्‌ युद्धम विजय होनेसे 
बडा घन मिलता दै, शञ्चके नगर टकर धन प्राप्त किया 
जाता है । इसल्यि युद्धका नाम ‹ महाधन ° दे । ( २९० 
महाधने सखीना अविता मव ) युद्धम मित्रोका संर्ण कर्‌ । 
युद्धके समय अपने साथियोका संरक्षण करना योग्य दै । 


( ३१२ समत्य त्मना वीरं हिनोत ) युद्धोमे खथस्परतस 
वीर जाय सी उनको प्रेरणा होनी चाहिये । जबरदस्ती 
युद्ध भूमीपर जानेसे भीर सगुभ्य कुड नही सफेगा ओर उसके) 
संभालनेक्रा काये दूसरेको करना पडेगा ¡ ईइस्स्ि वीर॒ खयं- 
सतिसे ही युद्धम जाय ओर वहा उत्तम वीरता साथ जडे । 
( ६६७ भरे मरे पुरोयोधा भवत ) प्रत्येक युदधमे अग्रभागे 
रहकर युद्ध करो । पि पछि रहना योग्य नर्ही। (६७० 
कृतष्वज- नर. समयन्ते ) ष्वजा फहरानेवाले वीर युद्ध करते दै । 
अपने अपने ध्वज वीर ठै आर्‌ उस \वजक्रा सन्मान करते हष 
रन्रुसे खड । ( ६८५ दिद्यवः; प्यजेषु पतन्ति } शात्रके रान्न 
'्वजोपर गिरते दै । ध्वजको देखकर शत्रु शच्च चलति दै । 
( ७८० आजिं जयेम ) युद्धम हम निदेद्‌ जीतेगे एषी 
धारणा ्डनेवाले वौरकी चाद्ये । एेसा वीर युद्धम जय प्राप्त 
करता है । ( ७८० मन्यमानान्‌ योधयाः ) घमंडी राचुओते 


( ३५६ ) 


साथ युद्ध करना ओर उनको पराजित करना चाधिये । 
( ७८१ अदेवीः मायाः असहिष्ट ) आसुरी कपर्टोका परामव 
करना चाहिये । राक्षस लोग जो कपय्से युद्ध करते हे, उनका 
पराभव करना चदिये । इस तरह वसिष्ठ म॑त्रोमे युद्ध विषयमे 
कहा दै । 

रथ 

२९६।२ अश्च अव्यय - रथका अक्ष न ट्ूरनेवाला हा। 

३०७ सतषट बाजी रथः - उत्तम बनाया उत्तम शाक्ते- 
दारी रथं हा । 

३१० धुषु अदवान्‌ आद घात-- धुराभोपे 
जोतों । 

३५६ वादिष्ठः अभक्तः रथः-- उत्तम वहन करनेवाला 
न दूटनेवाला रथ हो । 

(कन \ अ ८ ¢ 

३९8 हरिवः रोषितः बीरवाह! युष््व-- दर्दिण- 
बठे घोडे वीरके रथोकरो जोते जाय । 

8०७ प्रथमः वाज्ञी अर्वां दचिक्रावः प्रजानन्‌ 
रथानां अग्रे भवतति-- स्मे सस्य अरबी घोडा खयं 
जानता हुआ, रथके आगे खयं जाकर खडा रहता द 1 

६२१ मघवान वाजा ऋसुक्षणः नरः ! अवाच. 
नयं रथं आवतेयन्तु-- है धनीं बलवान्‌ ओर कारी- 
गरोको आश्रय देनव नेताओं ! तुम्हरे मनुष्य-दहितकायं 
रथकर तुम्दरि घोडे हमारे पास ठे अवे । 


क भ, क 


1) 


५३७ मनसा गतं तक्चत्‌-- शिल्पी मन कगाकर्‌ रथ- 
को तैयार करता ह । 
प भ, क, ५ ॥ 
५७५ मनोजवः स्थ द्वातातिः- मनके समान वेगवान 
रथ संकडा तेरकषक्र साधनोस युक्त हो । 


५८२ हिरण्यय घुतवताने पविभि' सचान; इषां 
वोढ्हा वाजिनीचान्‌ नृपति बरुषभि अश्वः आयातु 
सुवणेका बना, धीक मागेसे जानेवाला, अगमगाता इअ, 
अन्नोको लनिवाला सेनावारु राजके समान बरिष्ठ घोडे 
खीनचा जानेवाला रथ हमर फरस्च जजाव । 

५९९ वृषणः छुन्नायव" वां र्थे आवतंयन्तु- 
यकवान रिधित घाड आपके रथका यद्य कवे । हमरे पास ठे 
भवं । 


ऋग्बेद्‌का सुबोध भाष्य 


५९९ ऋतयुग्भि. अश्वे स्यूमगभस्ति वमन्तं 
आवहे थां-- सरल जनिवाटे घोडे तेजस्वी वनवा 
र्थो इधर ठे आद्ये । हमरे पा धनसे भरा रव आ जाय्‌। 

६०० रथः वसुमान्‌ उखयामा-- धनवाला रथ 
सवेरे जानेवाला है । 


(१५ * 


रथकरे विषयमे वसिष्ठ म॑त्रोमे इस तर्द निदेश मिलते दै। 
' अ-व्यय अष ' सथफा अक्ष न दूटनेवाल हो यह 
अदेश कितना महच्वका है यह विचार करनेवछे पाठफ़ जान 
सक्ते हे। ( खत रथः) उत्तम बनाया हज रथ्ये, 
शिल्पे रथ उत्तम प्रकारसे बनाया ही । जो न दूटनेवाला होग। 
ओर चाल्के स्यि भी अच्छा दोगा। ( धृषु अध्वन्‌ आद्‌- 
धाति ) घुराम घोडे जोते जाय । वैलोाक्रा काम युद्धमे नदीं दै। 
( मनोजवः रथः ) मनके अनुसार्‌ चखाया जनिवाला रथ हये ! 
ये रथके वणेन देखने योस्य है । 

घोडा 

8१ अद्य दोषा उषसि मजेयस्त--- घुडदोडके 

धघोडेकों दिन रात सेवा करके खच्छ रखने दँ । घोडकी सेवा न 


हई तो वह घोडा घुखदोडमे अच्छा कार्यं नदद कर सकता । 
इसलिये घोडकी सेवा अवद्य दहनी चाहिये । 


१७६९४ च्रृषणा हरी रथे युनल्मि-- बल्वान (दो) 
घोडे रथम मे जोतता ह्रं । 

२९१।२ श्वर अद्यः अधायि-- घुराम चपल धोडो 
जोतादै। 

२५२ मन्दसानाः वाजिनः नः तोकं चियं च 
अवन्तु -- आर्गद्‌ देनेवाके घोडे अथवा बलवान्‌ वर हमरि 
बालबन्चोका तथा कर्मक सरक्षण केरे ! 

४०८ दधिक्रा, ऊतस्थ प्रथां अनु एतवे न. पश्यां 
आ अनक्तु-- यह घोडा सय मागसे चखता दै, वद हमारे 
मागेकी सोभा बढवि । 

५७० त तरणयः धषु बहन्ति-- तम्हारे त्वरसे चलने- 
वारे घोडे धुरामे रहकर ठेति दै । 

५९० शुन पृष्ठ" वाजी अश्वः-- जिसके पटपर 
बेढना इखदायी है वह बलिष्ठ घोडा अच्छा द्र । 


न डतर [९ | [न कै ऋ क भे क, न € 
धोडेके विषयमे वसिष्ठ म॑त्रामे रेषे वभेन अतिदहै) सवे, 
साधारण घरोमे रहनेवाला घोडा ओर घुडदौडमे दौडनेवाका ` 


१ 


वासेष्ठ किका तत्व्ञान 


घोडा एसे दो घोडोका पृथक्‌ वर्णन क्रिया है ओर अरबी घोडका भी 
वर्णन पृथक्‌ है । वसिष्ठ ऋषिकरे वणेनमे इन तीनो घोखोका वर्णन 
देखने योग्य है । 
रोग दूर करो 

७३ अमीवा प्र॒ चातयस्व- रोगोको दूर करो । 
आसे, अपचित अन्नसे उत्पन्न रहोनेवले सेगोको द्र करो। 
उसका बीज दारीरमे न रहें रेखा करों। 

८५ अमीवचातनं रक्षोहा दय॒मत्‌ आप्ये हा 
भवाति- रोग दूर करने ओर्‌ रोग बीज हटनिवाला तेजखी 
ओषध बाधवोके च्य सुखदायीं दोता टै । 


२७० सनेमि अमीवा अस्मत्‌ युयवन्‌-- पुरन 
रोग हमसे दूर्‌ हो। 

8१४ जासु अनमीवः भव-- प्रजाजनोमे नीरेग हो । 
रेगीन बनो! रीग द्र कस्नेवाला बनो | 

४ १५।२ सहश भिषजा-- दज आषाधेया रोग दूर्‌ 
करनेकी हे । 

४१५।३ तोकेषु तनयेषु मा रीरिषः-- गालक्चोमे 
अपम्रत्युन दहो) 

४४२ नः स्वावेश अनमीव भव, नः दविपदे 
चतुष्पदे शे भव- हमारा घर रोगरषित हो । हमारे 
हिपाद्‌ ओर चतुष्पाद्‌ खी रो । 


६४५ वास्तोप्पते ! अमीवहम विश्वारूपाणि 
आवेशन्‌-- दे भूपते | रोग दूर्‌ करनेवाका हो, सब रूपोका 
सदर्‌ता प्राप्र कर । 

ˆ५९८ अस्मत्‌ अनिरा अमावां युयुतं, नः देवा 
नक्तं चासीथां- हमसे अन्नके अभावको तथा रोगकरो 
दूर करो ओर हमं देन रात सुरित रखो ¦ 

रोग दूर्‌ करके दीघेजीवन प्राप्त करना यहे इच्छा यदा स्पष्ट 
दौखती है । रोगका नाम ' अर्मवा'है। ˆ अमी-वा) का 
अथं आमे उत्पन्न टेनिवाला, अपचितः अन्न पेरमे सडता है, 
वह आम्‌ है । इस आप्करे कारण सेय हतेदे। रोग नेका 
मुख्य कारण यह है \ यदि अपचनन रहा ठो रोग अहौ अप 
दूर हो सकते है | नीरोग हानेके च्वि * अनमीव" भव ` कहा 
है । ˆ अभीव-चातन › यह रोग दूर्‌ करनेकी चिक्रिस्साका नाम 
नै 


क 


हे । ज रक्नो-हटा इस पद्मे रध् ( राक्षस }' नाम रोग 


(३५७ ) 
बाजोका है । इनक्रा नाहा करनेवाके ओषधफा नाम ‹रक्ो- 
हा ` है |" सहच्च भिपजा ` सटखो ओषव है ओ येगेको दूर्‌ 
करते हे ओर मसुष्यको नीरोग ओर दीर्घायु करते दै । इञि 
मनुष्यको डरना नही चाहिये । आवद्यफ़ दोनेपर ओषधि 


6 ^. 


प्रयोग करके नीरोग होकर दधिंजीवन तथा बल प्राप्त करना 


^¢ ॐ 


4 
# 


उत्तथ वीर 


४।२ सुजातासः नरः समास्ते कलीन नेता संघ- 
टित हति दै, लीन नेता दैघटिद देकर काये करते हैँ । 


8।३ खवीसस प्र निः शोश्ुचन्त--उत्तम वीर्‌ विरोष 
तेजश्वी दते दै । उत्तम वीर्‌ तेजसी, प्रेष्ठ, सघटना करनेवाङे, 
तथा कुलीन होति दै । 


€ ऋ. क 


२४।४ सृवीरासः मदेम--इम उत्तम वीरोसे युक्त होकर 
आनन्द प्राप्त करेगे । 


8१।६ नरः दोषा उषसि यविष्ठ भजंयन्त ~ 
नेता लोग रात्रीमे तथा उषःकालमै बलवान्‌ तर्णक शद्ध 
करते द, पतित होने नहीं देते। जगते दै, तेजस्वी अनति दे । 

8४७ शुक्राय भानवे सुपूत मति प्रभरध्वम्‌-- 
वलवान्‌ तेजखी वीरके स्थि अस्यत पवित्र स्तो गाओ, 
बलवान्‌ ओर्‌ तेजस्वी वारकी प्रसंसा करो । 


७८ सः तरुण अधि गृत्सः मातु" अजनिष्र- षर 
तस्ण वीर अधिके समान तेजस्वी तया प्रद्ंसनीय मातासे 
उत्पर् हुआ है । 

४८।२ स" भूरि अन्न! सं अत्ति-- वद वीर्‌ बहुत 
अन्न उत्तम रीतिसे भक्षण करता है जिससे वह बलवान्‌ 
बनता है । 


६९ अनीके ससदि मर्तासः दयेतं जग्रश्र, सः 
आयवे दुरोकं शुद्ाच ~ सैनिकरोकौ सभामे मनुष्य अद्यत 
तेजस्वी वारको प्रमुख स्थानम रखते दै, बहम वह मानवेके हितकर 
विय अद्यत प्ररतासे चमक्ता है । तेजस्वी वीरको सेनापति 


४ 


बनाते है, वहम वह अपनी वौरतासे चमकता है । 


( ६५८ } 


६६ दार बन्दे ~ शरक विदारण करनेवाले वीरको मे 
प्रणाम करता हं | 

११८ द्युमन्तं सुवीर निधीम्रहि-- तेजसी युवीरको 
हम यहा सरक्नणकरे चयि स्थापन करते दै । 


११९ त्वं अस्मयुः सुवीरः-- तू हमारे साथ रटनेवाला 
उत्तम वीर्‌ दै । 

६६६।१ पराशरः शतयातु वसिष्ठः- दूरसे ( परा 
रर >) शरसधान करनेवाला ओर इस कारण सेकडो 
यातना देनेवाठे रत्रभोका सामना करनेवाला वसिष्ठ ऋषि ह 
यह श्यूर वीर है । 

१७९१।१ एकः भीमः विश्वा कष्ीः प्रययावयति- 
अकेला प्रबर वीर सब रात्रुओको अपने स्थानसे उखाड 
भ. (५ 
देता है! 

२७१।२ अदाश्रुष. शश्वतः गयस्य च्यावयिता- 
अदात राघ्ुके-सुस्थि< धरोको उखाडनेवाला वीर हे । 


१८२।१ स्वघावान्‌ उन्रः वीर्याय जन्ने-- अच्वान्‌ 
शूर वीर्‌ पराक्रम करनेके लिय उत्पन्न हुआ दै | 

१८४ युध्मः अनवा खजकृत्‌ समद्धा दुरः जयुषा 
सत्राषाट्‌ अषाण्हः स्वाजा पृतनात्रिं आसे। अथ 
विभ्वं शा्ूयन्तं जघान -- वीर युद्धसे पे न इटनेवारा, 
युद्धविद्यामे कुश युद्धमे जानेके व्यि सिद्ध शूर जन्मखभावसे 
दन्रुका पराभव करनेवाला, खयं पराभूत न होनिवाखा बलशाली 
योद्धा, शघ्रसेनाकरो अस्तव्यस्त करता दै ओर सच शत्रुओोका 
नाश करता है । 

१८५ हरिवान्‌ वच्चे नि मिमिक्षत्‌- अुडसवार शघु- 
प्र्‌ शल फेकता है । 

१८७।१ य॒ अस्य घोरं मन. आ्ेवासत्‌, स 
जन" जुचित्‌ ञे, न रेषत्‌-- जो इस वीरके घोर 
मनक प्रसन्न करता हे, वह मनुष्य अपने स्थानपर सरक्षित रहता 
है, वह कभी क्षीण नहीं होता । 


१८७।२ य इन्द्रे दुवांसि दधते, सः ऋतपा कऋतिजाः 
राये क्षयत्‌-- जो इस वीरेके कान्य गाता है वह मलयपालक 
ओर सद्यके लिय जन्मा वीर्‌ धनके व्यि निवास करता है। 
पर्याप्त घन प्राप्त करता हे । 


ऋग्वेदका सबोध भाष्य 


१९५।२ भीमः आयुघेभः एषां विषेश प्रचण्ड 
वीर अपने आयुधोके साथ शत्रसेनाओमे श्रुमता है । 

१९५।६ जहंषाण वच्रहस्तः महिना जघान-- 
प्रसन्नचित्तसे वजर हारम धारण करक अपी पूं शक्तेसे रातरु- 

॥ 

पर मारता ह 

२१६।१ वज्रबाहुं ब्ुषणं अच॑न्ति-- व्रके समान 
बाहुवाठे बलवान्‌ वीर्की पूजा करते दै । 

२१७।२ नृभिः आ प्रयाह-- नेता साथ जाओ । 

२२३ उः पुरषयउग्र वीर दो। 

२२३।२ नयस्य मह" बाह्या" दिद्य॒त्‌ ऊती पताति- 
मानवोका हित करनेचाके बडे वीरके बाहुओंसे तेजस्वी शच्च 


है । 


उन मानवोकरा रक्षण करनेके लिय शान्रुपर गिरता हे 
२२३।२ विभ्वन्यक्‌ मनः मा विचासीत्‌-- चारो 
ओर जानेवाला वीरका मन इधर उवर न जाय । अपने 
संर्षणके कार्म ही र्गा रहे । 
२४९४ अस्य महे नृम्णाय भव-- इस राष्टका महान्‌ 
सामथ्यं बढाओ । 


२४९५ अस्य महि क्षत्राय पौस्याय भव-- इस 
राटूका बडा क्षात्रतेज ओर वीयं पौरष बढ़ाओ । 


२५०।१ शुराः तुषु सूर्यस्य सातौ-- शूर भीर 
अपने शरीरोमे सुकरे दानफो वारण करे ¦ सु प्रक्राशसे अपने 
बलकी द्धि करे । 

२५०,३ विश्वेषु जनेषु शरः सन्य -- सब मानवे 
डर दी सनामें रखने योभ्य है । 


२१९१२ असु -रः अभ्चे- बलवान्‌ वीर अत्निके समान 
तेजस्वी होता है । 

२५१।४ असु-रः सुभगाय अत्र निषीदत्‌- 
यख्वान्‌ वीर उत्तम रेश्वयेके च्वि यद्या निवास करता दै) 
वृह एेशयैका र्षण केरे । 

२६५।२ हर्यण्वाय आरर्पान्‌ सबहेय- षुडसवार 
वीरके ल्य भिर्नरौको उत्साहित करो । 

२९७।द. त॒त्छुभ्य उरं रोकं अङृणोत्‌-- वल्छ 
लोगोकों विस्तृत प्रदेश युद्ध करके प्रप्त हुजा । उनको विस्तृत 
प्रदेदा दिया । 


वसिष्ठ ऋ दिका तच्वज्ञान 


३०२ बुरे उथ्राः दुरा मंसन्ते-- रघ्रुका हमला 
होनेपर उग्रधारोका सन्मान होता है । 

३५४ विदथ्यं पूषणं वीरं प्रङृणुध्वं-- युदधमे विजयी 
हृषटपुषट बीरपुत्रको निर्माण करो । पुत्रषसादोकिजो शरदो 
ओर्‌ विजयी हे । 

३६३ पायुः दिव्य सदा नः स्िषकतु- सैरल्णकतां 
दिव्य वीर सदा हमारी सुरभा करे । 

३८२ यः द्युष्मी उश्र नस्य रायः पयंता कः नास्ति 
जो वीर्‌ बलवान्‌ ओर शूर होता है, उसके धनका अपहरण 
करनेवाला कोई नदीं होता । 

३८७ विधतां उथ्रः तुरः राजा~ पारण शाक्तिवाला 
उग्र वीर त्वरासे काय करनेवाला राजा विजयी ओर स्तुतिके 
योग्य दोता है | 

४१२ स्थिरचन्वने क्षिप्रेषवे खुधाते वेधसे अषा- 
ल्हाय सहमानाय तिग्मायुधाय रुद्राय दवाय इमा 
गिरः भरत-~ स्थिर धनुवाके, शीघ्र बाण रफेकनेवारे, धारण 
राक्तिवाले दात्ुके आक्रमणको हटानेवाके बलवान तथा तीक्ष्म 
आयुधवाके ( र देव ) वीरे थ्थियेस्ते्रदै। 

8५३ सुद्स्य स्नीद्छा मयां सु-जश्वाः व्यक्ताः 
नर -- सके एक दौ घरमे रहनेवाके मदय वीर्‌ उत्तम घुडसवार 
ओर सबके परिचितनेता द । 

8५५ स्वपूर्थिः मिथः अभिवपत, वातस्वनसः 
दयेनाः अस्पृभ्रन्‌- अपने शरीरोके साथ मिलकर, वायु 
प्रचंड वेगके समान शाब्द करनेवाठे ओर रथेन पक्नीके समान 
वेगवान्‌ वीर स्पधामे शामीरू होते हे । 

8५६ धीरः पतानि निण्या चिक्रेत- शूर वीर इन 


क 


कार्थकरापोको जानता दै । 

४५७ सा विर्‌ शवीरा सनात्‌ सहन्ती चरम्ण 
पष्यन्ती अस्तु- वह प्रजा उत्तम वीर होकर, सदा रातरका 
पराभव करती हु, मनुष्योके उपयोगी होनेवाखे बलकरो बढाती 
रहे । 

५१२।१ एषां समृतिः सस्वः त्वेषी च~ इन वीरोकी 
भित्रता गुप्त स्थायी तथा तेजखिता देनेवाङ होती है । 

५१२।२ अपीच्येन सहसरा सहन्ते- घुराक्षित बलसे 
वीर शाघ्ुका पराभव करते ह , 


( ३५९ ) 

५१२।३ युष्मत्‌ भिया रेजमाना - ठम वीरोके भयते 
सद्र कापते हे । 

५१२।९ दक्षस्य महिना नः मृव्छत~ अपने चलकौ 
महिमासे हम सबको सुखी करो । 

५१८२ अयज्वनां मासाः अवीसः आयन्‌- यज्ञ 
न करनेवालोके दिन वीरतारषहित अव्यामे जाय । 

५६७।२ ऊर्ध्वा धति ईइणववत्‌ धारयत्‌- उच धेयं 
करता ओर धारण करता है । 

५४१ भूरिपाशा अचतस्य सेतुः म््याय रिपवे 
दुर्येतु ~ र्ुफो बावनेके बहुत पाश्च धारण करनेवाले, 
असल्यके पार्‌ होनेके सेतु जेसे, मानवी रात्रको पार करनेवाले ये 
वीर है । 

५५३।२ सूरवक्षछ्ः अश्चजिद्धाः ऋतावृचः- 
सूर्यके समान देखनेवाके, अभिक समान जिह्वावाके अयौत्‌ उत्तम 
वक्ता सल्यक्रां सवधन करनेवाक़ वार हो । 

५५४।१ अनाप्यं क्षत्रं राजानः आश्ञत- अप्राप्य 
क्षात्नवल राजा प्राप्त करं । 

५५8४।२ रारद्‌ मास अहः अक्तु ऋचं यज्ञं विद्‌ धः- 
वीर वषे, मास, दिनरात, ज्ञान ओर क्मेका धारण करे । 
दीधायु ओर ज्ञानी बने । 

५५६ ऋतानानः ऋतजाता; ऋतावृध" अनृतद्विषः 
धारासर सुछदे्रमे स॒म्ने सूरय नरः वय सयाम- 
सल्यनिष्ठ अक्षलयदवषी घोर वीरोके सुखमे हम रहे । 

६६२।३ उश्रः मरुद्भिः शुभं देयते-उगर वीर मरद्रीरोके 
साथ सबका शुम करता है ॥ 

८३8 शुरप्राम. सववीरः सहावान्‌ जता तिग्मा- 
युधः कषिप्रधन्वा समत्स्वसाकरूहः पृतनासु शब्‌ 
साह्वान्‌ धनानि सबनिता-- श्र, वीर, बखवान, विजयी, 
तषि राख्रवाला, शीघ्र धनुष्य चकनेवाला, युद्धोमे असह्य 
सत्रुओका पराभव करनेवाला वीर हो । 

९९३२ यः घौरः शक्रः परिभूः अदाभ्यः- जो शर 
वीर बलवान दाघ्चभोको जीतनेवाला ओर क्िसीसे न द्व 
जानेवाला है बहौ उत्तम वीर है । 


इस तरह वीरोक्ा वणन वासिष्ठ मचरोमे है! ये सव मंत्र मनन 
करने योग्य है । 


( २६०9 


है र [नो 


चीरके शद -वीरके शख कमे टोने चाहिये इस विषयमे क्या 
कदा है देखिये, ( परा-चर ) दूरतकं बाण रे फनेम समथ वीर 
हो, ( वजर मिमिक्षत्‌ ) वज्र जैसे राशो तीर्ण कफे धारण 
करे, ( आयुधेभि भीमः ) शल्रोसे भयंकर वीर हो, ( वज्र 
हस्त >) हाथमे वज्र धारण करनेवाका वीर हो, ( वज्रबाह ) 
वज जसे बल्वान बाहु हो, (दिघयुत्‌ उती ) सरक राख तेजखी 
हो, ( स्थिर धन्वा ) श्ूरका धनुष्य स्थिर हो, न ट्टनेवाला 
हो, ( क्षिप्रेषु" ) शीघ्र बाण छोड सकनेवाला वीर हो, ( वेधा ) 
अचूक वाण मारनेवाला, राघ्ुको वीघनेवाला, ८ तिग्मायुधः ) 
तीक्ष्ण आधुधवाला, ( भूरिपाश्च > वीरके पास शत्रुको बाधनेके 
्थि बहुत पाश्च हो, ( अभि जिहा ) अभि ज्वार समान 
ज्वाल शत्रुपर छोडनेका साधन वीरे पास हो, ( धिप्रधन्वा) 
धनुष्य शीघ्रतासे चकरनेवाला वीर टो । इस तरह घ्न, अघन 


वीरे पास हो ओर वंह श्चप्रयोग करनेमे प्रवाण हो । 


उत्तम वीर घनो 

केव ठ वीर्‌ बने इतनी ह इच्छा यहा दीखती नहीं ह। यहा तो 
¢ सु वीर * अर्थात्‌ उत्तमसे उत्तम वीर होना चाहिये २६ महच्च 
पूणे आक्रा्षा स्पष्ट दीखती हे । उपर दिये वचनोमे सुव र 
पद अनेक वार्‌ आयारै, जो प्रेरणा करता है कि उत्तम शूर वीर 
बनो । ये उत्तम वीर ( सुजातासः ) इुकीन दों, अथोत्‌ उनके 
आरुरवंशिक संस्कार उत्तम हो । (भूरि अन्नं अत्ति) वीर 
अधिक अन्न खाये, क्योकि य॒दि वह अधिक न खाय तो उसमे 
विशेष लाक्ष नहीं वेगी ओर वह युद्धे कम ठीके तरह कर 
नदीं सकेगा । वीरो ‹ दार ` कहा है, ८ दारयति सः) जो 
सत्रुक विदारण करता है वह दार दै। ( भीम ) भयंकर 
युद्ध करनेवाला, देखसेमे भयानक, ( विश्वा" कृष्टी. च्यावयति ) 
राघुके सव रेनिर्कोको भगादेतादै। यह है वीरताकी कृती । 
अदाता, अनुदार, कंजूस ही समाजका रत्र है उसको समाजसे 
दूर्‌ करना चाहिय 1 ( अ-दाङ्भुषः गयस्य च्यावयिता ) जं 
दान सा्वैजनिक हितकरे कार्यं करनेके ल्यि नहीं देता उसका घर 
हमारे समाजमे नदीं रहना चाहिये । समाजे केटी खोग रहँ कि 
जो सवंजनिक हित करनेके च्यि योग्य दान देते है । 

वीर्‌ ( युष्मा ) युद करनेके च्यिं उल्मुक रदे, सदा तैयार 
रदे, ( अनवा ) पीछे न हटनेवाला, ( जनुषा सत्राषाद्‌ >) जन्म- 
सभावे दात्रुका पराभव करनेवाला, ( अ-षाल्ट्‌ ) कभी 


ऋ्वदका। खवोध भाध्य 


पराभूद न होनेवाला, ( खोजा -ख+ओजा ) अपने निज- 
बल्से दी जो बलवान्‌ हुआ है, ( खज कृत्‌ ) उत्तम रीतिसे 
युद्ध करनेवाला, ( नयथः ) सव मानवा हित करनेवाला वीर 
होना चाहिये । ( पौसयं ) पौरष, सामभ्यै, ( तृम्णं ) मनुष्योकि 
हित करनेका बक, ( २५० विश्वेषु शूर सेन्यः ) सब मनुष्योमे 
जो विशेष शूर दो वही सेनाम भरती करनेयोग्य है | य 
मदृच्वकी बात दे । 

इस प्रकाश शरवरोके विषयमे वसिष्ठ दरीनमे मननीय 
उपदेश है, वह सव मानर्वोका हित करनेवाला है । इसि 
इसका मनन विशेष रीतिसे करना योग्य हे । 


राञ्चनाश् 

१९६।९ यातव नः न जुजु्ु~ यातना देनेवाले श्र 
हमारे पास न आ जाय) 

१९६।२ वदना वेद्याभिः नः न जुजुबुः- बन्दन 
करक हमारे अन्दर नम्रसावसे रहनेवाले हमारे शत्रु हमारे पास 
न पंच । 

१९६।२३ स अयं विघुणस्य जन्तोः शार्धत्‌- वह 
श्रेष्ठ वीर विषम माव मन्म वारण करनेवाले दुष्ट मानवोपर भी 
अपना प्रदासन करता दै । 

२५८ अय वक्तवे निदे आसन्णे नः मा रन्धि-- 
तुम हमारे खामी होकर हमे कठोरभषी, मिदक अदाताके 
अधीर न रख) 

२९२।१ अज्ञाताः आश्वासः दयध्यः वुजनाः नः 
मा अवकमुः-- अज्ञात मागंसे आकर अञ्चुम दुष्ट रघन 
हमर आक्रमण न करे । 

७७० सश्चत. अरिष्यन्‌ आतिपषंत्‌ -- हइमारेपर 
आये टु.खोको दूर्‌ कर । 

' यातु? वहदैकरिजो यातनाया पाडा देता दै) चोर 
द, घातपात करनेवाके रोग यातु ककि दहै क्योकि वे 
समाजको यातना पहुचाते हैँ । { अज्वाता. अशिवास; ) अज्ञात 
मारमैसे अशुभ ८ दुष्य बरृननाः ) दुष्ट दुर्जन अति है ओर 
अनेक प्रकारे कष्ट पहुंचति दहे ! ये सब समाजके श्रु दै 
उनको दूर्‌ करना चाद्ये | 

७।९ विश्वाः असती", जरूथं, तेजि अपदह- 
सब शत्रुओं ओर कटोरभाषियोको दूर्‌ करो \ जला दर । 


वसिष्ठ ऋषिका तश्छक्ञान 


७।२ नि खरं अरातीः चातयख- शब्दं न कसे 
हुए दुष्ट द्र ह्ये जाय एसा कर । 

१३ अजुष्टत्‌ रश्चसः अररुषः अघायोः धूतं; पाहि 
अयोग्य, दुष्ट, पापी, धूते श्ुसे अपना सरक्षण कर । 

१३ परतनायून्‌ अभिष्यां-- सेन्यसे हमला करनेवाले 
दाघ्रुओका भी हम नाश करेगे । शत्रुकां पराभव करेगे । 

७०।१ सः वधस्नैः देह्यः अनमयत्‌-- वह राज। 
रशरोसे हिसक आसुरी कम करनेवान्दौको विनम्र करता ह । 

७०।२ सहोभि विश निरुध्य बलिहृतः चक्रे-- 
वह राजा अपने सामर््योसि कर न देनेवाल प्रजाका निरोधन 
करके उनको कर्‌ देनेवाखी बनाता दै । 

८३ खः भरतस्य अचि पृतनासु पुरं अभितस्थो- 
वह भरतका सेनानी अग्रणी वीर युधिं पुरं नामक अषुरे 
उपर आक्रमण करनेके लिय खडा हआ था । 

८८ स क्रतु पणीनां दुरः धि- वह उत्तम कमं 
करनेवाखा वीर पणि राक्षसोके कीठेकि दार तोडता है, ओर 
मागे खा करता है । 

९२१९१ जरूथं हन कटोरभाषी दुष्टका दण्ड दे। 

१२१ शुक शोष्यः अमर्त्यः द्युचः पावकः ईड्यः 
अभः रल्नांसि सघति- तेजस्वी, अमर, दीप्िमान, पवित्र, 
स्तुलय, अग्रणी नेता रा्सोका नाश कर्ता दै । 

१२४ त्वं अहस रक्षः भजर रिषतः तपिष्ठैः 
दह~ तै पापी दन्रुओंसे हमे बचाओ ओर जरारहित होकर 
अपने तपनेवाखो ज्वालाओंसे हिंसक रात्रओंको जला दो । 

१५०।२ शापं, सिन्धूनां अशस्ती , शन्तं शम्बुं 
अङूणोत- खापको, नदियोके महपूरके विनाशक जल- 
प्रवाहो, राचरुना करनेवाले शम्ब नामक दात्रुके उपर पहुंचने 
योस्य बना दिया । 

११२।२ यधा नृन्‌ अगनू- युद्धम शुके वीरोपर 
आक्रमण करं | 

१५३ दुराध्यः अचतस -- इ बुद्धिवाले तथा अवि- 
चारी जोहेवे शत्रु) 

१५३ चायमानः कविः पत्यमानः पड" अशयत्‌- 
अपने स्थानसे उखाडा गया, वह ज्ञानी श्र भागनेपर भी 
देमारे ( इन्र ) वीरने उसे प्के समान गिरा द्रिया। मार 
दिया । 

8६ ( वसिष्ट ) 


( ३६९१ ) 


१५४ इन्द्रः मयुषे वधिवाचः स्ुतंकान्‌ अभिान्‌ 
अश्धथत्‌- इन्द्रने भनुष्योकरे हित करनेके ल्यि व्यथं बड्बड 
करनेवाले उत्तम सतानवाले शाच्रुभको मार डाला ! 

१५६।१ यज्ञा घवस्या वेकर्णयोः जनान्‌ नि अत्त. 
राजा यशकी इन्छासे सदुपदेश न सुननेवाके गत्रुके रोभोका 
नाश करे । वि-कण--सदुपदेदा न खननेवाखा । 

१५६।२ दस्म संयन्‌ बर्हिः निशि चाति ~~ सन्दर 
तरण वीर घरमे बेडा वेढा जेसा दर्मो काटता है, वैसाशघ्रुकरो 
वीर्‌ काटता जाय | 

१५६।६३ दुरः इन्द्रः एषां सम॒ अकरोत्‌-- गूर 
इन्द्रेन इन वीरोकी उत्पत्ति ही इस शग्रुनाशङे कार्करे चम 
कीदहै। 

१५७।२ वज्रबाहू, श्चुत चद्ध दुह्य क~-वष अप्छु 
निकृणक््‌-- वज्रधारी वीर बहुश्रेत ज्ञानी, द्रोदकरारी तथा 
कभी वरामे न अनिवाले शत्रको जलगप्रवाहोमे बाकर मारे । 

१५८१ एषां विश्वा पुरः सत्त दंहितानि सहसा 

4. ¢ ५.९ [कक ५ 
सद्यः विद्दंः- इन शच्रुओके सब नगरियोके साता सुदृढ 
प्राकारोको अपने बसे तत्का तोड दो । 

१५८२ अनवस्य गयं तृत्सवे विभाक््‌ ~ अरक्नणीय 
राचचके स्थान भित्रोको देदो। 

१५८।३ मरुध्रवाचच पुरं जष्म- असलयभाषी नागरिक 
सन्रुपर हम विजय प्राप्त करेगे । 


१५९ गव्यव इद्यवः अनव; षष्ठिः दाता षरसहसरा 
षष्टि च षट्‌ बीरासः दुवोयु नि सखुषुषु- दोदकारी 
र्षणके अयोग्य रेस गायै चुघनेवाके शात्रुओके चियासष्ट हजार 
छियासष्ट वीरोको मिन्नोका रक्षण करनेके व्यि मारा गया । 

१६० दुर्मित्रासः तृत्सवः प्रकछावेत्‌- विशेष कला 
वान्‌ हौनेपर भी लोभी होनेके कारण श्रु ही समश्चे गये, उनपर्‌ 
हमला करिया, तव बे ( विश्वा भोजना जह )- मब अपने 
मोजनादि भोगोको छोडकर ( वेविषाणाः खष्ठाः नीचीः 
अधावत )-~ हमारे वीरोद्रारा अन्दर प्रविष्ट हदोनेपर अपने 
स्थानसे छुट गये ओर नौचे सुह रके भागने खे । 

१६९।१ क्षां अमि अनिन्द्र वीरस्य अध शाधन्तं 
परा नुददे- मातृभूमिके दितका विचार करके नासिक 
तथा वरके घातक्र शत्रुको दूर्‌ भगा दो) 


५ ६६१ ) 


१६३१।२ अन्धुभ्यः मन्युं मिमाय कोधी शघ्ुके 
कोधका नाकच करो । 

१६१।२ चत्यमःन. एथः बतंनि भेज्ञ-- पराजित श्र 
भागनेवारोके मार्क सेवन करे । इतना शघ्चुका पराभव करना 
दिये कि वहं भाग जाय । 


१६३१ ते हात्रवः शश्वन्त. ररधुः-- तम्दरे शतु 
सदके श्ये पीसे जाय । 

६६२।२ राधतः भेदस्य रन्धि तिन्द्‌-- स्पधो करने- 
चाके तथा पक्नमेद्‌ निर्माण करनेवाले रात्रुका नाश कर । 

१६३।३ यः स्तुवत. मर्तान्‌ पनः कृणोति, तिभ्मं 
घञ निजषहि-- जो सदाचारी लोगोकों भौ पापक्रा दोष 
खाता है, उस्पर्‌ तीक्ष्ण राच फेंको । 

१६५३ मान्यमानं देवकं जघथ - चमंडी तथा तुच्छ 
देव पूजकका नादा कर । “ देव-क ' तुच्छ छोटा देव, दीन 
टवपूजके 

१६५४ ध्ुहत. रावर अवभेत्‌ ~ बडे पहाडपरसे युद 
करनेवाले शघ्चुका नास कर्‌ । 

१६९ युध्या-माधि सरितः अभीके नि आश्ेशात्‌- 
सतत युद्धसे दी कष्ट देनेवाके राञ्चुको नदीके जलम विनष्ट करो । 
९‹ युध्या-मयि * -जे युद कफे ही सदा क्ट दता है । 

१७२ दास्र द्ाष्ण कुयवं निरधयः- घातपाती, 
रोषणकरता, बुरे चावल देनेवाके शत्रुका नाश कर । 

१७९। १-२ चमन. देववीतौ उभिः भसि हंसि- 
प्रजाफा € तू-मनः) दहित करनेमें जिपका मन तत्पर है, वह 
युद्धोमे अपने वीरो द्वार बहुत शाचरु्ओंक्ा वध करता है । 

१७४३ दस्यु चुमुरि धुनि निं अखापेय'-- घात 
पाती, कष्टदायी ओर घबराहट करनेवाके शघ्रुओंको स्थायी 
र॑तिसे भुला दो । वे फिर कभी उठ न सके । 

१७४।६ दभीतये भरिणि हसि-- भयभीतको निर्भय 
करमेके च्यि बहुत शद्रुओका नाञ्च कर । 

१७८४ तवेश यद्धं नि शिशीहि- त्रासे वशमे 
करनेवाले तथा यातना देनेवाके शच्रुका नाश कर्‌ । 

१८३।१ शुश्चवान. वृत्र हन्ता- सामभ्वेसे बढनेगला 
वीर्‌ राघुका नाच करता है । 


ष्वेका छबोध भाष्य 


(ऋ 


१९७।१ कत्वा मन्‌ परि भूः-- अपने पुरषाथैसे भूमिके 
उपरके सब शघ्रुओका पराभवे कर्‌ । 

१९७३ खेन शत्रसा वृं जघन्थ- अपने निजबल्े 
राघरुका वध कर । 

१९७४ शद्धः युधा ते अन्तं न विविदत्‌- रत्र 
युदधसे तेरा दी नादश्च न कर सके, इतना अपना सामभ्य बडाओ। 

१९८ पूर्व देवाः असुयाय क्षत्राय ते सहांसि अनु- 
ममिरे- पूर॑समयके देव॒ ( अर्थात्‌ अक्के राक्षस ) अपने 
्षात्रबर्की धमण्डसे वुम्दरे ब्रखोको कम मानते ये। (प्रवे 
फीस गये । ) 

२१३।२ इन्द्रः वृत्राणि अप्रति जघन्वान्‌- इन्द 
राघरुओको अप्रतिम रतिसे नष्ट करता है । 

२५८५।४ बलुषः मलयस्य वधः जदि-- धातपात 
करनेवाले रात्रुके मनुष्यने जो वध करनेफे ख्यि शाच्प्रयोग 
करिया है, उसका नाच कर्‌ । 

२२७४ खना वृत्रा खदना कधि सदा स्र 
सहज्ीसे नाश करने योग्य हो, ( अथोत्‌ अपना बल उनसे बहुत 
बढाथा जाय । 

२२९१ सवां पुरः, समान एकः पत्तिः जनीः इव 
सु नि मामुज्ञे- र्रुकी सव नगरियोंो, समान रीतिसे 
अक्रेका दी, ए पति अनेक ियोको वरा करने समान, उत्तम 
रीतिसे वश्च करता है । 

२४१।२ तूतुजः अतूतुज्ञ अश्िश्चत्‌- दाता अदाताको 
पछि रखता है । 

२४२ दुर्मित्रास. क्षितयः पवन्ते, एभि अहभिः 
नः द्‌शस्य-- दुष्ट लोग आक्रमण करते दे, उनको इन दिनेमिं 
हमारे अधीन कर । 

२५० त्वं सुहन्तु वृत्राणि रन्धय- त्‌. तीक्ष्ण शान्त 
मारकर शत्ुका नान्न कर । 

९५९ त्वं वमे अलि, पुरो योधः असि, त्य युजा 
पतिष्ुवे- त्‌. हमारा क्वच हो, तु संर्क है, तू अग्रगामी 
होकर युद्ध करनेवाला दै, तेरे साथ रहकर हम श्रो योर्य 
उत्तर देगे । 

१७२ दरघेत समजासि- स्पधौ करनेवाले शश्ुको 
दर्‌ कर्‌ । 


वांसष्ड ऋषिका तच्वक्ञनं 


२८० वृत्रहत्येषु चोद्य शुका नाश करनेके च्ि 
अपने वीरको उत्तेजित कर । 

२८० तव प्रणीति सूरिभिः विश्वा दुरिता तरम- 
तुम्हारी नीतिका अवेकंबन करके ज्ञानि्योके साथ रहकर हम 
सब दोषोको दूर करेगे, सब शत्र ओके पार जाथगे । 

२९० अमित्रान्‌ परा जद - शब्रुभोसो दूर कर । 

३२१९ द्विषा दिद्युत्‌ अवा विष्वक्‌ व्येतु- राचुभकि 
तेजस्वी शार हमपर परिणाम न करते हुए चारो ओर अस्तव्यस्त 
ह जाय | 

३२२ अषि नः रिषे मा धातू- शत्रु हामारा नाच 
न करे । 

३२४ राये शर्घ॑न्तः अयः परयन्तुः- धनकी स्पध 
करनेवले चन्र दूर्‌ ह । 

२५० रिरक्चतः मन्थं प्र मिनाति--श्युके कोधकेो वरि 
दूर करता है । 

४०१ देवताता नः सध. मा क.--- युद हमरि शत्रु 
ओंको सहायता न कर । 

६२३।४ श्रो चचम्णं मिथत्या विषृण्वन्‌-- शत्ुके 
बलको हिंसा द्वारा विक्त करके नाश करते दै । 

५६९१।२९ अयमा द्वेषोभि. परि व्रणक्तु-- अर्यमा 
देषी राघ्चुअओौको घेर्कर्‌ रखे । 

५१४ विश्वानि दुगा नः तिरः पिपृतं~- सब विप- 
तियोको हमसे दूर कयो । 

५१९२ जनाना दह. अन्रुता सचन्ते-- जनताके 
्रोदि्योको असल मागमे पकडो । 

५५२।१ पारेमूतिभि धीतिभिः विश्वानि विद्‌- 
थानि येमु -- शुका पराभव करनेके अनेक सामथ्ये युक्त 
सब वीर युद्धस्थानोका नियमन करत दै । 

५७8 अर्यः तिर-- श्रुओंको दूर्‌ करो । 


६१९ इह अजुर तम अप आवः-- रात्र मूत अंध - 
करार दूर्‌ करता है । 
६२५ देवी देवेभिः खञ्हा रुजव्‌- देवी उषा देवोत 
साथ सुदृढ श्रुओका नारा करती है । 
६२५।२ सत्य! सत्येभि दण्डा स्जत्‌- सलयवीरा 
मरत्यपारुक वीरेद्ारा सुदृढ चाघ्ुओाको दूर करती है। 
® 


(३६३ , 


६५९।२ यः पृतनासु दुढथ' दीधप्रयल्यं अति - 
घचुष्यति त वय जयम-- जो युद्धोमे पराजित ह्यना 
कटिन है, जो उत्तम मानवफ क्ट देताहै, उस रघुप दर 
जय परथेगे। 


६६९ १ अन्य श्चश्रयन्तं अजामि आ भातितर्त-- 
अन्य वीर रानु दूर्‌ करता है । 

६६४।२ अन्य. द्रेभिः श्रयसः प्रब्ुणाति-- दूसरा 
वीर्‌ थोडे सैन्ये बडे शुको वेरता है । 

६८५।४ शावा विषुच पराचः, अमित्रान्‌ इतं -- 


क 


शुओको दूर्‌ करो ओर्‌ उनका वध करो । 
६८६।२ अन्यः परविक्ताः अप्रतीनि वृत्राणि इन्ति- 
दूसरा वीर बडे शन्का वघ करता ह । 


५ 


७३२ भ्यः नितोशनालः- रा्रुरा नाद करनेवाे 
वीर होते दहै। 

७४९ चषणीखहा असभ्यं अवसा अआगतं-- 
सेनाका पराभव करनेवाके तुम सत्र वीर हमरे पास संरक्नणक्रे 
साथं आभो) 

७५8 दुभ्लंसं दुर्विद्वांसं भामोगं रक्चरिविन हन्मना 
हतं ~ दुष्ट, अज्ञानी, कुटिल, रा्रुका नाश कर| 

७८७ वृषरिधरस्य दास्य मायाः परतनाज्पेषु 
जघ्नतुः-- शघ्रुके केपटोका नाडा करो । 


(४) 


७८८ वचन असुरस्य श्तं सहस वारान्‌. अग्राते- 
साक हथः-- बलवान्‌ रात्र सेड ओर सदो वैरोको 
साथ साथं मायो 

८१८ अघशक अधं स अभि, नपुः यथस्तु बह्य- 
द्विषे घोस्वक्तते एकमीदिने अनवायं देषः धत्त-- 
पापेद्ेषी ज्ञान द्वेषी घोर शघ्चुका वध कर । 

८१९ दुष्छृन. तमास अन्न ध विध्यत-- इको 

न्धेरेमे कीधो । 

८२० वधानं रक्ष निजुेथ-- यहनेवके राक्षसे 
मारो । 

८२१ अभतप्तेभिः अदमहन्मेमि तपुवेधेभि अजं 
रेभि अत्रिण परनि नि विध्यतं, विस्वर यन्तु-- 
राखने राक्षसको मारो वे चुपचापं भगे ¦ 


(३5४ ) च्छग्वद्का सुबोध भाष्य 


८२३ भगुरावत दुहः रश्च हव, दुष्डृते छम मा 


रत, यः नः दुहा अभिदासति-~ र्नसौ, इरचारियो- 


थि वि 


को मारो । 

८२६ असतः वक्ता असलम्‌ अस्तु-- अप्तत्यभाषी 
नष्ट दवे । 

८०६ स्तेयकृत्‌ स्तेनः रिपुः दश्च पतु, स तन्वा 
तना च निहीयतां-- चोरनष्ट हो, बह समूकनष्ट दहो! 

८२७ स तन्वा तना च परः अस्तु, अस्य यश्च 
परिद्ुष्मतु, यः दिवा नक्त दिप्सतिं-- जो दिनरात 
कष्ट देता हे वह विनष्ट हव, वह सूख जाय, दूर हो जाय । 

८७७ रक्षः हन्ति, अरातीः परिबाधत-- राक्षष 
मारते दै, शरु बाधा करते द । 

८४१ प्रतिचक्ष्व, जाग्रत, रक्षोभ्यः बधं अस्यत, 
यातुमद्धन्यः अशनि अस्यतं-- देखो, जागो, राक्षसोपर 
दाच्च फेको, घातपात करनेवालोपर अघ्र चलाओं । 


रा्चके लक्षण 

वसिष्ठ म॑त्रोम शतरके रक्षण दीखते दैवे ये है-(अ- 
राति) दान न देनेवाला, कंजूस, कृपण, सागेजनिकः हित करने- 
के कार्योम दान न देनेवाला, ( जहूथ } कोर भाषण करने- 
वाला, व्यथं बहुत बडवडनेवाला, अपन भाषणसे दूसरे 
मनको कष्ट देनवाला, ( अ-जष्ट ) पास जाने अयोग्य, साथमे 
रहने अयोग्य, प्रीतिस्ते सेवा करने अयोग्य, ( रक्ष, ) रक्षक 
करके रहकर घातपात करनेवाला, ( अघायु ) पापी जीवन 
व्यतीत करनेवाला, ( अरसष ) इष्ट दुजेन, ( धूते ) धूते 
कपरी, इुखिलि, ( प्रणि ) दुष्ट रीतिसे व्यापार, व्यवहार करने- 
वाखा, व्यापार करनेके मिषसे चोरी करनेवाला, ( अह ) पपी, 
( रिषत्‌ ) हिंसक, ( अरासत ) अग्रश्षसनीय, निय, ( शधैन्‌ ) 
सिक, घातपात करनेवाला, ( दुराव्य ) दुष्ट बुद्धिवारा, पात 
पातक्री दी आयोजना करनेवाला, ( पत्यमान ) निरनेवारा, 
पतित, ८ पु ) प्के समान बरताव करनेवाला, ( वे्रिवाच्‌ ) 
व्यथ बहुत बोरनेवाला, निरथकं भाषण करनेवाला, ( अ- 
मित्र ) जो मित्रता नदीं करता, शत्रुख करता है। ( वै-कणे.) 
सदटुपदेश्च > सुननेवाला, सुननेपर भी उसके अनुसार आचरण 
न करनेवाला, ( दद्य > द्रोही, घातपात करनेवाखा, दरोहकारी 
( क-पेष ) सयम न करनेवाला, ( अनव, अन्‌-अव ) रक्षण 


करदे अयोग्य, जिसका नाश दी दोना चाद्ये, ( खध्र-वार्‌ ) 
असव्यनाषी, ( दुर्भित्र ) मित्र करके रहकर दुष्टता, राघ्रुता 
करनेव्राखा, (८ अनिन्द्र ) इश्वर उपासना न करनेवाला, नास्तिक, 
( मन्यु-म्य ) क्रोधी, ( मेद ) भेद उत्पन्न करनेवाका, पट 
उत्पन्न करके बठानेवाला, आपसका विद्वेषं बढानेवाला, (एन ) 
पाप करनेवाला, पाप, पापी, ( मन्यमान ) घमंड, गरविष 
( देवक ) दीन देवताका पूजक, द्र देवताफा उपासक, 
तामस देवताऱा भक्त, ( युध्या-मधि ) युद्ध बढनिका इच्छुक, 
कलह बढानेवाला, ( दास ) घातपात्‌ करनेनाला, विनाद्च क्ररने- 
बाला, ८ ष्म ) शोष करनेवाका, ठेस, ( कु-यव ) 
नचावर्खोको सडाकर बे्वनवाला, दूषित धान्यकर व्यापार करने- 
वास, ( दस्यु ) विनाशकर्ता, घातपरात करनेवाला, ( चुसुरि ) 
कए देनेवाखा, घबयाटट उत्पन्न करनेवारा, (धुनि ) यही 
्रक्षोम मचानेवाला, € यादव } यातना बहनिवाला, !( ब्रत्र) 
घेरनेवाला रात्र, ( पूर्वं देवः ) पिरे देव करफ़े बताकर पीते 
दत्ता करनेवाला, ( वनुष्‌ ) घातपात करनेवाला ,(अ-त्‌ तुजि ) 
दान न देनेवाला, ( दिष्‌ ) द्वेष करेतेवाला, व्यथं द्वेष करने- 
वाला ( अदिः ) कम न होनिवाला, घात्तपातोको बहानेवारा, 
( अरिः ) अक्रिमणकारी शत्रु, ८ खध. ) हिंसक, ( अचरत ) 
असल मागेसे जनेवाला, रिक, ८ तभः ) अज्ञानान्धकार 
वटनिवाला, ( दीधंभ्रयुज्य ») दषे द्वेष करनवाला, ( इुष्दंस ) 
जिसकी चारौ ओर निद होती है, ( इवान्‌) विद्वान 
दोनेपर भी दुष्ट प्रग्रतीवाला, (आभोग ) छुरिल, सेके 
समान कुटिक गतिवाला, ( मायाः ) कपट, जाक फेलानेवाला, 
( दुष्टछरत >) बुरा चाल्वलन करनेवाला , ( अन्निन्‌ ) खानेवाला 
भोगो, ( भयुरावान्‌ ) तोड मरोडनेवाला, (असत्‌) असन्मायैसे 
चल्नेवाला, ( स्तेयक्ृत्‌ ) चोरी करनेवाला, ८ स्तेनः ) चोर, 
( रिपुः ) श्रु ( परः) अन्य होकर रहनेवाला, ( यातुमान्‌ } 
यातना देनेवाला, कष्ट देमेवाखा, जो होता दै वह शरदै। 


यदा राके करीव करीब साट लक्षण दिये द । इन ऊक्षणोसे 
मनुष्य अपने शघरुओंको पहचान सक्ते दे । शग्चुभके इतने 
र्षण देकर बताया है $ यदि चान्रुओंसे अपने अपक 
बवाना है,तो कितने लक्षणवारोकीं दूर्‌ करना चाहिये । 
मनुष्य मात्र खख चाहता है 1 इसच्ियि उसको राघ्रुभको दूर्‌ 
करना दही चादिये। 


जिस तरह रोगर्बाजोको श्रीर्मे र्खनेसे शरीर खास्थ्यरका 


वासिष्ठ ऋषिका तत्वन्ञानं 


आनद्‌ नही भिर सकता, उसी तरह रा्रूमे इन ल्णोनाले 
रातरुजओको रखनेसे राषटको भी सुख, समावान तथा आनद नहीं 
माप्त द सकता । जितने शत्र समाजमे रहेगे, उतने उपद्रव 
समाजमें बहेगे ओर सामाजिक रान्ति सुदूर जाती रदेगी । 
इसल्यि समाजको रान्ति, सुख स्थायी रूपसे देनेके च्य समाज- 
सेये उपद्रवक्रारी दुष्ट ङोग दूर्‌ हटाने चाहिये । इसल्यि ऋपि- 
लोग इन दुष्टोके इतने लक्षण देते है । इन जक्षणोसे मनष्य इन 
दुषटोको पहचान ओर इनसे अपने आपको बचाव ओर शान्ति- 
काआर्नद्‌ प्राप्त करं । 
संरक्षक सेन्य 

९ अनीकं मतां नरः पस््रा विभेजिरे-- अपनौ 
सेनाको मनुष्योके नेता रोग अनेक स्थानोंपर विभक्तं करके 
रखेते है । देशकी सुरक्षकरि ल्यि अनेक स्थानोपर अपने सैन्यकरो 
रखते हे । सैन्यको अनेक स्थानें रखना चाये । 

१०।२ शरः नरः अदवी साया अभिसन्त-श्र 
लोग आसुरी, कपट जालोकौ दूर करे उनमे न फसे । सेना 
आसुरी कपटियंको दर करे । 

८४।१९ विश्वेभिः अनीकैः सुमना भव-- अपने 
सब सेनिकेके साथ उत्तम मनसे व्यवहार करनेवाला बन | 

२५० विश्वेषु जनेषु दुरः सेन्य.- सव जनोमे जो 
दर्‌ होगा वही सेनक च्ि योग्य है । 


+ 


२३२५ महासेनासः अभेभि शश्च तपन्ति- वदी 
सेना अपने सराय रहनेवाठे अपने बलोसे दान्रुको तपाति दै । 

३९५ पुरु अनी कः-- बह सेना रखनेवाला वीर अच्छ 
दोता दै । 

६२३।१ पूर्वीः शासा अभिसन्ति- सातरुके बडे सेन्यका 
पराभव अपने उत्तम रासे होता है । 

२५० विश्वेषु जनेषु शुरः सेन्यः-- सव मुष्योमे 
जो विशेष श्र द्योता है बह सेनाम सरती करने योग्य है । भीर 
मनुष्यकं सेनाम उपयोग नहीं हो सकता । ( ९ अनीकं पुरा 
विभेजिरे ) अपने सेन्यकनो राष्‌ रक्षणाथे राष्टमे अनेक स्थन- 
प्र रखते है । जहा जहा दुषटौका आ्राबल्य हेनिकी संभावना 
रहती दै बहा पद्िलेसे हौ सेना रखी जनेसे वे गुण्ड दब जाते ह 
ओर समाजमें उपद्रव नही कर्ते । यह सावधानता रज्यसासको- 
को पटे ही रखनी चाद्ये । 


( ६६५ ) 


राक्षसी कपर जालोको दूर्‌ करना ओर्‌ प्रजाको शान्ति 
सुखका अनुभव देना यदय तो राञ्यश्चासनका कतैव्य है । इल्यि 
गुण्डोके शामन करनेके च्य राध्रमे अनेक स्थानोमें सेनाकी छोरी 
मोटी तुकडिया रखना चाहिये । (शासा अभिसन्ति) राच्से थोडी 
सेना भी बडे शुका सामना कर सफ़ती है। इसलिये शघुके 
दल्रोसे अपने शच्च अपिक तीण रखने चाहिये । 

वासिष्ठ ऋषि राज्यलतासनका कैसा उपदेशा देते दै यह 


क क 


[ | 


दक्षको सरक्षक॒ बनाओ। 

२ यः दश्चाय्यः निलयः दमे आस, तं स॒प्रतिचक्षं 
अस्ते अवसे नि ऋष्वन्‌-- जो निय दक्ष रहकर अपने 
घर्म रहता है, उस उत्तम ददीनीय वीरको घरके सैरघ्षणके 
खयि नियुक्त करते दे । जो दक्षतासे अपने कायं करता है, उस- 
को र्णके कार्यम नियुक्त करना योभ्य है । 

१५ सभेद्धारं वनुष्यतः उरुष्यात्‌ पापात्‌ 
निपाति-- जगनेवाले वीरका हिसकोसे ओर बडे पापे 
सैरभ्रण हो । 

५९१ वनुष्यत. अवद्यात्‌ नि पाहि दिको ओर 
पापियासे संरक्षण करो । 

१००।३ अभिश्स्ति-पावां भव~- रात्रुभौसे अपर्ना 
सुरक्ा करनेवाला बन जा । 

१०९ युय नः सदा खस्तिभि पात-- ठम सदा 
हमारा सरक्षण कल्याण करनेवाले साधनोँसे करौ । 

११९ खः अश्चिः नः आमा्यं वेद्‌: विश्वतः रक्षतु 
उत अस्मान्‌ अहसः पातुः-- वह नेता हमारे साय रहने 
वाके धनको सुरक्षित रखे ओर हरमे पापस बावे । 

१३६।२ तान्‌ अहसः पति पिप्रहि- उनको पापसे 
बन्ानेवाङ साधनोे च्चाओ । 

१६६।२ शतं पूभे. पिपृषि- सौ नागरिक कालोसे 
उनको सुरक्चित कर । कीलोम उनके संरक्षणके सब साधन रों 
ओर उनसे सरक्षण करो । 

२६४२ यमुना तत्सवः आवन्‌-- यमनियम्‌ पान्न 
करनेवलि तथा संकटो पार करनेवाठे वीर्‌ सरक्षण करते द । 

१७० अ-जरं क्षत्र दुणाश-- क्षात्नबर शीणन 
बाला ओर अविनादी दो । 


केक 


दाच“ 


(२९१६ ) 


१७२ धृषता एविग्वामि उलिमेः प्रवः-- शतके 
उखाडनेके वलसे सव प्ररारके सैरक्नणके सावनोँसे अपने छोगकि 
संरक्षण रो । 

१७७।६ अच्रकेभिः वरूथैः 
सरधणोंसे सबका संरक्ण कर्‌ । 

१८०४ चरणां सखा श्र. अविता च मृ -- 
मनुष्योका भित्र श्र ओर उनका सरक्षण करनेवाला हो । 

१८१।३ तत्वा ऊती वाद्चघस्व-- अपने रारीरे 
हाय सैरक्षणकी शाक्ते बडाओ। 

१८१४ महः पनस चाता-- अड़े पापसे बचनेवाला 
वीर हे । 

१८२।३ युवा श्रुषद्नं अवोभिः जग्मिः~ तरण वीर 
मतुष्य रहनेके म्थानमे अपने सव सरक्षण करनेके साधनोके 
साथ जाता है । 

१८३।२ वीर जरितारं ऊती प्ावीत्‌-- वीर वैर 
काव्योके गान करनेवालोका संरक्षणके साधनोंसे सरक्षण 
करता है । 

१८९।४ नुपीतो वरूथे स्याम-- मानवेकी सुरक्षा 
करनेके कामे तथा उनकी सुरक्षाके कारथमे हम कायै करनेवाले 
होकर रहेंगे । 

१९९।३ भरे" सौभगस्य शत ऊति अवः-समभी 


न 


धर्नाकी सुरक्षा सेकडां साधनोसे करनी चाहिये । 

१९९1९ त्वाचत. अभिक्षत्तुः वरूता - तेर संरक्षणमे 
रहनेनाला वीर्‌ चारौ ओर हिंसा करलेवालोका निवारण करता 
है । 

२०० ते अवसा सभीके अर्यः अभीति वचुषां 
शवांसि वन्वन्तु - अपने बख्से युद्धमे आर्यदलके वीर आक्र- 
मणकारी दहिंसकेोके बर्छोका नाद कर । 

२१७ आवता वृधे अस - हमार रक्षण भौर संवधैन 
करनेषाङा दो । 

२२५।१-२ सुदासे दातं ऊतय. सहसरं शंसाः 

सन्तु- उत्तम दाताके ल्य सेकड सरक्षण प्राप्त हो ओर सहं 
्र्साएं प्राप्त दे | 

२३२।२ यस्य मिथः तुर ऊतय - जिसके परस्पर 
मिले त्वरसे सिद्ध होने रक्चके साधन दै । 


जायस्व-- श्रतारहित 


ऋर्वेदका सुबोध भष्य 


२३३।१ वृषभ कृष्टीनां नृन्‌ ऊतः 


न पि 


को मानवक नेताओको सुराक्नेत रखनेके 1 


२२५।२ त्वं रण््हा- तं उदर्ड 
तोडता टै । 


२३७।१ दाता मघवा नः सहूती, नः ऊती वाजं 
नियमते-- दाता धनपति हमारे कदनेपर, हमारी सुरभा कर-- 
नेके ल्यि हमे बक देवे । 

२४० हे शवसिन्‌ उथ्र | हस्ते वञ्च आदधिषे, 
धारः सन्‌ ऋत्वा अषाठ्हः जनिष्ठाः-- हे वल्वान्‌ वीर 
तुम अपने द्यथमें वज्र धारण करता है, तब भयानक वीर 
बनता दै ओर अपने युद्ध सामर्यसे शात्ुके स्यि असह्य 
टता दै। 

२७३ अवसे पक्मीः पचत, रणुष्वं इत्‌ संरभ्ण 
करनेवाखेके यि, देनेके यये अन्न पकाओ, उसके लियि आव्दरयकं 
कमे करो । 

२७३ मयः पृणन्‌ इत्‌ पृणते-- वह सरक सुख देता 
है ओर दमे पूणं करता है । | 

२७६ यस्य अनिता त्वं भुवः सर मर्तं बाज्यन्‌ 
वाजं गमत्‌-- जिसका सरक्षण त. करता है बह मचुष्य अन्ने . 
धन प्राप्त करता है । 

२७5 अस्माकं रथानां चरणां च बाधि ~ हमरे रथौ 
ओर वीरको जानो ओर उनका सरक्षण क्रो 1 

२९२।२ वयं प्रवत शश्वती अप आतितराम- 
हम सब अपनी सुरक्षा करनेमे समथे हकर सदा कर्मीको निवि- 
घ्रतया कर सक इतना सामथ्यं प्राप्त करं । 


गृणाति-बलवान्‌- 
स्वाक्रारता है। 


रात्रुके कीरोको 


२९६।३ न रिषाथ-- निवे न बनो! 

३१८ विभ्वाञ्ु वतिश्च अष -- सब प्रजाभमिं 
सरश्चण कर । 

२३५६।६ धियः आकेतार भगे प्र रणुध्वं-- उुद्धिका 
सरक्षण करनेवाले वीरकेा भाग्यत्ान करो 1 

३९०।२ प्रवतः सनिता जक्षि सरक्षण करेवा 
घन देता है । 


२६०।३ युज्याभिः ऊती ववन्म- योग्य संरक्षणे 
म सुरक्षित होगे । 


वसिष्ट ऋषिका तत्वज्ञान 


३६६ विश्वेभिः पाय॒भिः सरीन्‌ निपात॒-- सब 
सरक साधने ज्ञानियोकी सुरक्षा हो । 


क (क 


३९८ वरूत्री पकथनुभिः निपातु-- वाणी गौओसे 
हमारा संरक्षण करे । 

३७० आहि चकं रक्नासि जंभयन्त-~ दुष्ट शूर रघ्- 
सोका नाश कयो । 

२७१ विषाः अमृता"क तक्ञाः बाजे वाजे घनेषुनः 
अवत-- ज्ञानी अमर तथा सलनिष् प्रयेक युद्धम नक ल्ि 
हमारी सुरघ्ा केरे । 

३७५ ते ऊमाः धक्ञियासः-- वे संरश्चक वीर पूजनीय 
होते दै । 

३८१।९१ यं मलयं अवाथ, स उग्रः हष्मी- जिसका 
सरक्षण होता है वह वीर बलवान्‌ होता है । 

३८४ मयाभुवः अवन्त; निषान्तुः-- खखदायी 
गतिशीर वीर सबका संरक्षण करें । 

६१४।२ अवती- अवन्‌ ( छ ) -जो अपना सरक्षण 
करता है उसका सरक्षण वह ( ख ) करता है । 

8४१९४ दुर उपचर - द्वारोका सेरभण करो । 

४२६।३ विश्वे सजोषाः नः अवसे भूत-- खव 
उत्साही वीर हमारे सरक्षणके च्यि तैयार र । 

४२५ ता. देवीः आप दह मां अवन्तु-- वे दिव्य 
जल हमारी सुरक्षा कर । 

8३४ भुवनस्य गोपाः अस्माकं सतु- भुबनके रक्षक 
हमारे रक्षक हों । 

६२६ अदितयः स्याम ' देवत्रा पुः मद्यत्रा-- हम 
अदीन बनें । देवकी रक्चक शाक्ते म्येमिं आजाय । 

४३७ तोकाय तनयाय गोपाः-- बालबचचकि रक्षक 
बनो । 

४४३ हे वास्ताष्पते ! नः प्रतरणः भव ~ दे मूपते! 
हमारा रक्षक हो । 

४४४।२ क्षमे उतत योगे नः वरं पाहि-- सरक्षण ओर 
धन प्राप्त करनेके समय हमरे पासके प्रेष्टका सरक्षण करो । 


( ३६७} 


५३७ ऋधग्यतः अनिमिषं रश्चषम।णाः- सयमागेसे 
जनेवाले सतत अपना सरक्षण करते ह । 

५२५ सः चासी्थां, खुजनिमासः वरूणस्य वायो; 
खणां परियतमस्य मित्रस्य देष मा भूम हमारा संर्ण 
करो, इम सव कुलीन कोग वरण, वायु, मानव, प्रियतमं मिच्रके 
क्रोधे न हो । 

५९४८ यामन्‌ प्र आवी" अस्तु-- आक्रमण सैरघ्रक हो । 

५६३।७ दतः अज्ञीगः- दूत जागता ओर जगाता है । 

५९३७।३ वाज्ञे विश्वा पुस्घौ आविष्ट-- बढ बढा- 
नके छिये सच संरक्षक बुद्धिको खराक्षित रखो । 

६६६ दैव्येन अवसा अर्वाक्‌ आगतं~- दिष्य 
सैरक्षणसे पास्त आओ । 

६८१४ स्पाहांभिः ऊतिभिः नः प्रतिरेत -- स्परद- 
णीय संरक्षणोंसे हम इःखसे पार हो जाय । 

६८४।३ अभीके यामन्‌ नः उरखष्य्ता- युढमे रर 
पर हमला चढानेके समय हमारा रक्षण हो । 

७७५ धियः अविष, पुरंधी जिगृत, अर्यः अरातीः 
जजस्त-- बुद्धिका संरभण करो, विशाल बुद्धिको जाम्रत कसो, 
रान्चुका नारा करो । 

रक्षणका कायं 


सैरभणके एयक चयि { अवसे दधाघ्यः नि ऋण्वन्‌ } 
सैरभ्ण करनेके कायेके लियि अर्त दक्षो नियुक्त करना योग्य 
है । ओ अपने कायम दक्ष होगा वही संरक्षण अच्छी तरह करं 
सकेगा । जो दक्न नहीं बह शिधिक रहेगा ओर अपना कार्यं डक 
तरह कर नहीं सक्रेगा ! ( पापात्‌ निपाति ) पापसे सदुष्योका 
संरक्षण होना चाहिये । संरक्षकोंका कलतैन्य है किः वे कोको 
पापेसि बन्वाव । असन्मागेपर्‌ जाने न दै । ( वनुष्यतः नि 
पाहि } हिसकरोसे बनं । सैरक्षकोका क्या कर्तव्य है वह यहा 
दीख रहा दै । दिंसक, दुष्ट शरु हमला करने रगे, तो उनसे 
छोर्गोका-नागरिकोका संरक्षण करना चादिे । ( नः वेदः रक्ष ) 
हमारे धघनकां सैरक्नण करे । हमारे पास जो धन है, उसका 
संरभण संरक्षकं द्वारा होना चाहिये । 

( खस्तिभिः पातं ) कल्याण करनेवाङे साधनोसे संरक्षण 
करना योग्य है ¦ नींतोरएेसानदहोकिर्सरक्षणतोहो, पतु 
असुरक्षित अवस्थासे भौ अभिक दुःखदायकं स्थिति प्राप्त दहो 


(३६८ ) 


जाय । ( पूं पिपरि) कीलोते नगरे ओर र्षा सरक्षण 
कर्‌ । कीलोमे सरक्षणके सब उतमोत्तम सावन रसे जायं ओरं 
नसे श॑शश्ण किया जड ¦ 


( अजरं क्षर दुगार ) विक्रार भात्रवल विनष्ट नदी हता, 
वह सरक्षण करता है । इसा्ेये अपने कोगोका क्षात्रबछ क्नोण 
न हो इसके लिये यत्न करना चाहिये । राष्ूमे ्ात्रबल बढाना 
वाष्धिये । ( उतिभि प्राव. ) सरक्षणके उत्तम साधनोसे हमे 
सुराक्चित कर । रक्षभके सब साधन अपने पास तैयार रटने 
चाहिय । इस विषयके यत्ने उरी नदी होनी चाहिये । (वरूथैः 
त्रायस्व } सरक्षक्र कवचौसे बचाव करो । कक्च जेस] सेरक्षण 
करता दै वैसी सरक्नणकी योजना करो ओर अपना बचाव करो। 
( शूरः अविता ) जो शूर होता दै वही उत्तम सैरक्षक होता है। 
इसलियि वीरो फो अपने पास रक्षक करके रखो । ( उती वात्र 
धस्व ) सैरक्षणके सान बठाओं । जिनसे सरक्षण दोता है 
से सच साधन अपने पास रखो । 


( अभिक्षन्ुः वरूता ) हिसक दु रात्रभंका निवारण करना 
चाहिये । ८ अयः वहुषा रावासि वन्वन्तु ) आ्यैदल्के वीर 
हिंसक बलोका नाल केरे ओर अपना सरक्षण करे । ( अविता 
वृषे असः ) रक वीर वर्धन करनेवाला होता है। ( शतं 
उतय सन्तु) सेक्डो संरक्षक साधन अपने परास रखो। 
रक्षणके सावनो न्यूनता न हो । ( मिथ तुरः उतय ) जी 
लोग आपसमे सघटित होकर रहते है, उनके स्यि सरक्षणके 
साधन शीघ्र ही उप्त रहते दै! आपसकी संषटना ओर 
राके खाधन साथ साथ रहने चा्टिये । 


८ छष्टीना दृषभ उतये ) मानवोमे ज बलवान होते दँ 
उनको सरक्षणके कार्थके चयि नियुक्त करना योभय है \ वैर जसे 
बवान पुरुष सैरक्षणके कारके ल्य लगाना योम्य है । ( घोर 
सन्‌ अषाढ. ) जो भयंकर वीर होता है वह दाच्ुका पराभव 
करता है । इषाश्यि मदुष्य चर वीय शोयेसे विरेष उग्र बे ओर 
सपना रक्षण करे । 

( विश्वा विद अविष्टं } सब प्रजाज्नोतक संरभ्ण 
पटुना चाये । रामे कोद मनुष्य अघुरक्नित नहीं रदना 
चाद्ये । इम सव सुराकषत्त दै एसा सच नागरिकोको भ्रतीत 


ऋग्येद्क्ा खुवोध अष्ट 


देना चाहिये! (वियः अवितारं ममे छृणुनवं ) बुद्धिका 
संरथण क्रवेवाक्फे चित्रे पर्याप्त चन दो! क्योकि बुद्धिका 
संरक्षण इञ तो एेधयै मी भप्त होता है) इसाल्ये धनसे 
बुद्धिफे- दरध्षणका महत्व विशेष ह । 


( 7, भ 


विश्वेभिः पायुभिः सूरीन्‌ पातु ) सच संर्नक साधनो 
ज्ञानियोका संरक्षण होना चाद्ये } राप्रका उत्थान ज्ञानियोसे 
होता है । इसलिये विपत्तियोके समय ज्ञानी विज्ञानीयोका सैरभ्षण 
करना चाहिये । वे सुरक्षित रहै तो राष्टका उद्धार निभ्देह 
होगा । ( विप्रा. अमृताः; अवतं ) ज्ञानी न मरकर सब अन्योका 
सरक्षण करे । ज्ञानियोका प्रथम संरण हो ओर वे अनेकः युक्ति- 
योसे रा्रूका संरक्षण क्रें । 

( उमा. यज्ञियास ) सैरलक वीर पूजनीय होते दै, क्योकि 
वे ही सबको सुर्ना देकर बति है 1 इसाधिये बचनेवले मान- 
नीय हने ट चाद्ये । ( अवेन्तः निषान्तु ) प्रगतिरैपन्न वीर 
सवका सरक्षण करे । रक्षकोमं गति चाहिये । शघ्रुसे इनकी गति 
अधिक्‌ चाये जिससे वे शाद्को पकड सकेंगे । ८ दुरः उपचर्‌ ) 
दरारोका संरक्षण कर्‌ । घरक ह्वार, नगरे द्वार, रष्क हार सुरक्षित 
रखने चाददिये । रक्षकोको बहा रखना चाद्ये । ( सजोषा; 
अवसे मूत ) सब उत्साही वीर रक्चषणके कामम खगे । 


८ भुवनस्य गोपा सन्तु ) रष्क सर्र करनेवाके अच्छे 
रक हों । ( वास्तोष्पते प्रतरण भव ) हे रक्षकं | दे भूपते! 
उत्तम सरक्षण करनेवाला ह । ( न षरं पाहि ) हमारे अदर 
जो श्रेष्ट होगा उसका सरक्षण कर । ( अनिमिषं रक्षमाना. ) 
आख ब॑दन करते हए अपना संरभ्रण करते रहे ।! आ्खय 
छोडकर अपना रक्षण करौ । ( यामन्‌ प्रावीः अस्तु ) शत्रुपर 
आक्रमण करना हो तो वह भी अपनी सुरक्षा करनेवाला होमा 
चाहिये । नदी तो इधर्‌ शत्रुपर आक्रमण करेगे ओर्‌ उधर घरमे 
च््े जायगे । ८ दूत अजीग. } रक्षक, सेवक जामतां रहे । 
उसको तो सदा जागना ही चाद्ये । वह सोया तो सुरक्षा कौन 
करेगा 2 


( विश्वाः पुरंधीं आविष्ड ) सब विशाल नगररक्षक बुद्ध. 
योको सुरक्षित रखो । जिससे अपना संरक्षण क्या जा सकता 
है उन बुद्धियोको सुरक्षित रखो । बुद्धिको विनष्ट हने न दयो | 


क सिष्ट कऋंषिकाःञच्रि 


(२३६९ ) 





आदश-पुरुष-दरशन 





निरुक्तमे श्रीमान यास्काचार्य लिखते है कि- 


यत्काम ऋषिः, यस्यां दवताया, आपय 
इच्छन्‌, स्तति प्रयुक्ते, तदहेवतः स मन्त्रा भवति । 
निर ७।१।१ 

जिस कामनाका धारण करता हुआ ऋषि, जिस देवतान, 
इस अथक भ स्वामी बनूगा एेसी इच्छा करता हमा, स्वुतिका 
प्रयोग करता है, उस देवताका वद मन्त्र होता है । यहा तीन 
भाव है-- 

१ ऋषिके मनमें किसी कामनाकी उत्पत्ति होनी, 

२ किसी देवताके छिये उसने स्तुतिका प्रयोग करना, 

३ ^ इससे इस अ्थ॑का स्वामी बरनंगा ` यह्‌ ऋषिके मनमें 

विचार रहना 

ये तीन बातें यहा ह । ऋषिके सामने अभि, वायु, जल आदि 
देवताएं रहती है, वैसी वे देवताए हम सबके सामने रदत ही 
हे । इस विश्वभरसं सर्वत्र देवताएं ह देवताए द । कोई स्थान 
देवताभसे खारी नहीं है । हम देवताओको देखते है, उनसे 
सैबेध रखते द ओर उनका उपयोग भी हम सब करते ह है । 
उनके विषयमे बुरा भला कहते भी दै । 


यह जक, वायु अच्छा हे, यद भूमी ठीक नदीं दे । यह वन- 
स्पति उपयोगी है आदि प्रकार हम इन देवताओके संबधका 
ही वणन करते हँ । इसी तरद ऋषि करते ये । 

पर उनम दो बाते विेष रूपे थीं । ( यत्काम ऋषि. ) 
किसी कामनाकी पूर्तिं करनेकी इच्छा उनके मनमें रहती थी ओर 
( अभथपद्यं इच्छन्‌ ) इससे भँ इस अर्थका स्वामी बनंगा एेसी 
महक्वपूणे आकाक्षा उनके मनम रहती थी । एेसी परिध्थिति् 
ऋषियोके मनम जो स्फुरण हुभावे ये वेदमंत्र दै असिं 
आदि देवताएं हमरे सामने रदत है, पर उन. देव्तभमिं हम 
जो बतं नहीं देखते, उन ॒बातेोक्य अशित्वा ऋषियेति उन 
देवताभोमें किया थ्‌ 9 द्वी जिथे- ` छर्थपत्ति ° दतेन इच्छा 
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हे। “ मे इसं अर्भका पति बनूगा ` ओर इस अथके स्वामी बन. 
नेका मागे यह देवता इस रीतिसे बताती है एसा देखना ही 
उसका साक्षात्कार देवते रूपमे करना है । 

अब हम कमदा वसिष्ठ ऋषिके मन्त्रि इन देवत्ताओके 
अन्दर किघका साक्षात्कार क्षिाथा, यह देखैगे ओर इससे 
जानेगे कि वसिष्ठ ऋषि ( यत्काम ऋषि ) किसकी कामना मनमें 
धारण कर रटे थे ओर ८ आथपलयं इच्छन्‌ ) किस अथेक्रा 
पति होनेकी उनमें इच्छा थी ओर उनको वह सिद्धि किस तरह 
हृदं थी । 

हम प्रथम अभिदेवतके मंत्र ठगे। ये करीब १६५ त्र 
ह । ऋग्वेदमे १४५ है ओर देष ६ र्मत्र अथपैवेदमे तथा 
अन्य संहिता्भेमिं है। इन म॑त्रोम अभिका वणेन अपने 
अन्तःकरणके स्फुरणसे, किसके प्रलोमनसे नही, करते दै । 
यह वर्णन करते हुए वसिष्ट ऋषि इस अस्निदेवतामे ज्ञान, गुण 
देखते दे-- 

ज्ञानी अथि 

“५० कविः (६७), ८७ कवितमः, ८९ अमूरः 
कविः” ये नाम इन मंत्रों है इनका अथं ‹ कवि, उत्तम 
कवि. अमूढ अर्थात्‌ ज्ञानी कवि ' दहै । अममे कवित्वं यदा 
ऋषिने साक्षात्कार करके देखा हे । अर्थात्‌ यहा उमर अभधिक्रा 
वर्णन है कि जो उत्तमसे उत्तम काव्य करके टै ओर जो 
( अमूरः ) मूढ नहीं हे । उत्तम्र ज्ञानी हे । 

५ 8८ गृत्स ( निदान. ज्ञानी ) ७९ छत्रेता , ५० 
रचत: '' ये पद सीः क्लानी, विद्रा जिसका चित्त ज्ञाने 
पवित्र हुभादै दे प्रचसमरीय त्तम अन्तःकरणवीकते विशेष 
विद्राचका वरणेन कर रहे । 

^ ७8 ह्या, १२८ छनह्या ” ये पद मी बडे ब्रह्म- 
किते न्पेधक दे । खः विद्राभोभे जे अयत माननीय सचेता है 
क शरह्या कहते हे । व्॑ञेस्थानमे व्रह्ला सर्वोपरि शेत द । 
देखा यड्‌ प्रह्मः यह.अमि ई 1 ‹ १२८ सुशमी ` शद्धियाका 


< ६७० ऋष्वेदका घुवोध भाष्य 

उनको कभी कष्ठ नहीं देता, अर्थात्‌ एसे क्ानिरयोको उक्त 
करतादहे। इसल्ि कहते है कि ' १६ सहसख्रपाथाः 
तनयः भक्षय समेति ` सहो धनान्नके स्तोत्रोसे युक्तं 
पुत्र साक्षर हौ । ज्ञानी बने! 


असिक ये विरेषण वसिष्ठं कषत्रं अयिसूक्तौमे अग्रे दै। 


रामल करनेवाला, मनको शान्त करनेवाला जोज्ञानी है वह 
सुशसी कहलाता है  “ ४४ ज्ञात- वेद्धा" ( ९० ) * जिससे 
मेद बने या प्रकट हए ! जिसे ञान कैर्ता है, जो वेदोका 
्ञाता है, ८ जातं वेत्ति ) जो प्रकट हए वस्तुमात्रको यथावत्‌ 
जानता है, जो पदाथ विद्याको जानता दहै ओर आत्मविद्याको 


भी जानता हे, एेसा सर्वज्ञ जो दै वह जातवेदा है । इसील्मि 
कहा है वह “ ८७ केतं दधानि ° ज्ञानका धारण करता है, 
जो ज्ञानी है, जिसमे ज्ञान विज्ञान परिपूणं रहता दै। 


उःपर जहा मन्त्रभाग दिया है वहा उसका सन्त्राक् भी दिया 
है वहा उस भागको मन्त्रम पाठक देख सकते है । अब्र यहां 
प्रन यहदहैकिक्याये विरेषण अश्चि-आम-मे चरिताथ हौ 


सक्ते है ! चरितं होति दै णेमा कना कडिन ह । फिर सद्य 
विया प्रकाशक, स्फुरणसे प्रकट हुए वेदमैत्रोमे ये कैसे अयि 
है 2 इसका विचार करना है । 

यह बातदहैकरिजो ' यत्काम ऋषिः यस्यां देवतायां 
आथेपत्य इच्छन्‌ ` इस निर्क्त वचनसे व्यक्त होती है। 
ऋषिं कुछ असाधारण कामनां धारण करता है ओर्‌ ष 
असाधारण अर्थ॑करा पति बननेकी इच्छा करता है। ऋषि तो 
साधारण भोगकामनामे फंमनेवके होते ददी नही, वहा उनका 
परिस्थिति द्यी पवित्र रहती दै। वहा बे असाधारण पवित्र 
परिस्थितिमे रहते है ओर विश्वकस्याणका विचार उनके मनमेँ 
सतत रहता दे । इसव्यि उनकी कामना मीं विश्वुकत्याणकी 
ओर उनका अर्थपति होना भी विश्वकल्याणके कायेक्रमका एक 


५ १०८ ब्रह्मण गातं चिद्‌ ' ज्ञान प्रसार करनेका मागे 
जो जानता है, खयं ज्ञानी हकर जो दूसरोको ज्ञानी बनाता है । 
अतः कहते है किं ` ८८ विश्चां तमः तिरः ददश्चे ` प्रजा 
जनोमे जो अज्ञानान्धकार है उसको जो दूर्‌ कर सकता है ओर 
दूर्‌ करे प्रजाजनेको ज्ञान देता है । यह “ ५० अकविषु 
मतेषु कचि; निधा › अज्ञानी मानवि यह बडा ज्ञानी 
होकर्‌ रहता है, उनको ज्ञानसपच् करनेके स्यि यह उन्हीमे 
रहता है । अपने ज्ञानी होनेकी धमण्ड नहीं करता परु 
अपने लोगोमे रहता है ओर उनको ज्ञानी बननिका यत्न करता 
है । ' ६७ केतुः " यह ज्ञानका ध्वज दै । यह ज्ञानका सूचक 
दे, ज्ञानका चिन्ह है। जिस तरह ध्वज किसी संगढनकी 
सूचना देता है, उस तरद्‌ यह ज्ञानकी सघटनाको सूष्वित करता 


दै, इसल्यि यह ज्ञानक ध्वज जैसा है । ‹ २४ महो सवि 
तस्थ विद्धान्‌ ` यद बडे कंट्याणके साधन करनेके मागैको 
यथावत्‌ जानता दहै ओर यह सबको वह निश्रेयसतकछा माये 
बताता है। यह ‹ ८७ उषसां उपस्थ अबोधि ` उषः 
कालके पिके जागता है, उठता है ओर्‌ अपना ज्ञानप्रसारा 
कायें करता है ! 

' ६९ अपाचीने तमक मदन्तीः शचीभिः प्राची 
सकार ` गाद अज्ञानान्धकारमें ही आनन्द माननेवारी 


भाग रोता ह । यह असाधारण विश्वक्ल्याणकी कामना धारण 
करके, विश्वकल्याणक्री साधना करनेके स्यि ही वे अथपति 
बनना चाहते है । ये ऋषि यज्ञाभ्ि सिद्ध करके सामने रखते 


हे ओर उसमे हन्य पदार्थाका हवन करके अभि प्रदप्त प्रज्व- 


छित अतएव प्रसन्न हुआ है, उसकी ज्वालां प्रसन्नतासषे उपर 

उठ रै है, चारौ ओर उनका प्रकारा हो रहा है, उजाला: 
क. क ४ 

हुआ है, अन्धेरा दूर हुआ है, अच्छी तरद मागे दीखने छमा 

है, यह देखकर अमि अन्धकार--अज्ञानान्धकारको दूर्‌ करता 


दै, क्ञानका प्रसार करता दै, भागे बता रहा है एेसा काव्य 
उनके पवित्र अन्तः कैरणमे सदजस्पूर्तिंसे स्फुरित होत ै। 
इसख्यि इस अभम ज्ञानीका दशन दोता है । वह कान्यकी 
रसे योग्य ही है । 

भमि वास्तवसे ˆ अग्‌~नी है। ( अगति) * अग्‌! 
जानता दै ओर उससे गरीम्य लाम कैसा लेना यह धातुका अर्थे जाना, प्रगति करना, अभ्युदय प्राप्त करना है। 
अपने क्ानसे समक्षता दै । तथा ९१ गणेन ब्रह्मकृत $ ‹ नयति ) ˆ नी ° धातुका अथं ठे जाना, चलाना, संभाक्कर 
२1 (दष्प्य स्घटनमे रत्वरन्नो ज्ञान प्रचार वरते दहे के चलना, साथद्रेकर ठे जाना है। इस तरह “ अग्‌-नी, 


अनाडी प्रजाजनोको इसने अपनी अद्भूत राक्ति्येसि श्ानके 
प्रकारमे खाकर अभ्युदयके सर मागेपर चलाया । ज्ञानदान 
देकर उननतिका उत्तम मागे बताया । यदह ˆ 8७ य दैव्यानि 
मानुषा जनुषि विद्मना जिगाति: जो दिव्य मानवी 
अन्मोके द्रृत्तातोको उत्तम रीतिसे जानता है, ओं इतिदासका तच 


अशिनं आदशं पुडंषका ददन 


इन दो धावुओंका पिलक्रर अथ॑" प्रगतिका साधन करनेके 
स्यिले जाना" है । यह जो करता है वह अभि है। अग्रतक 
ले जाता है, अन्ततक् परहुचाता है । रातकरे घने अन्येरेमे मागे 
दर्शकर लोगको इष्ट स्थानपर पह॑चानेका काये अभि कर्ता 
है, दीप करता है, जलती हुई ल्क्डी भी मामं दर्शणती है 
यह “ अग्‌+नी ! है, अग्रतक ले चरती है । इसी तरह अग्रणी 
भी अदुयायियोक्ो अन्तिम प्राप्तव्य स्थानतक के जाता है ओर 
वहा पटंचानेकी सहायता करता है, मायेमे सुरा करता है 


ओर अन्ततक निःसंदेह पहुच।ता है । ज्ञानी इसी तरह समाज- 
का अभिके समान मा्द्मक ही दहै, 


पुरुषाथीं जपि 

जोज्ञानीं होता दहै, जो जनताका मार्गदशेक अग्रणी होता 
उसको समाञके हितकरे ल्यि बडा यत्न करना द्योता है । विना 
प्रयतत के कु भी सिद्धि हो नदीं सकती । इसलिये अभिक 
विशेषणो निम्नलिखित पुरषाथे बोधक वचन आगये हे-- 

३४ कमेण्यः ` -कमे करने प्रवीण, $ुद्याठताके साथ 
कमै करनेवाला, पुरूषार्थी, सतत प्रयत्नङील, उघमी, “ ६ 
क्रतु , ४५ सुक्कत॒ ( ८८ › › --उत्तम कमे करनेवास, 
कमं करना जिसका खभाव है, तथा “ १०८ ह्यं ` परिज्मा ः 
-जो कमेक प्रेरणा करता है ओर चारौ ओर भ्रमण करके जो 
जनता उत्साहमयी प्रेरणा देता है । ` १२८ दुद्रवत्‌ ' - 
जो वेगमे चरता दहै, दुतमतिसे कायै करता है, प्रयत्नो 
द्रीघ्रता करता द । प्रयल्नौकी पराक्राष्ठा करता दहै । 

ये सब विशोषण प्रयत्नज्ीलताके वाचक है । पुरुषाथं प्रयल्न 
र्न पर्दोसि प्रकट होता है । अभिक कारण कितने कायं होतेषै। 
स्वयं जलवा रहता है ओर दृसरोको प्रकाश देता है। मभ. 
ददेन करता है । जीवित रहता है तबतक उजाला देता है। 
गति करता रहता दै । ल्कडियोको खाता है, अन्परेरा- 
रूपी रात्रुको जलाता, दूर्‌ केरता दहै! अन्न पक्राकर्‌ रोगो 
पृष्टौ देता दै। सहायक्र होता है) अभि सतत यज्ञ करता ओर 
करवाता दै । यजसीलताका यह उत्तम जदाहरम है । 


दक्च अग 
अथि अपने कमम दध्न रहता है । इसचियिे उसके विशेषण 
२ दक्षाय्यः, ६ सुद्ध. (२८, ३४) साथक होति दै 
अभि सदा दक्षत्यसे रकां देता दी रहता है, वैसा अग्रणी 
दक्चतासे अपने कतव्य करे । 
तै 


( ३५७१ 


अहिसाका वत 

अभि आष्साका ब्रत पालन करता हे इसलिये उसक्रो * ९८ 
अध्वरस्य प्रकेतः, ११० अध्वरस्य होता! क्ते है । 
इन पदोका अर्थं यह है कि यह रिसा, छटिकरतःरहित कम 
करता है । अन्वर्‌ नाम यज्ञकादहे। “ ध्वा हिसा तद्‌ 
भावो यत्र सोऽष्वर › निस कमम कुटिलता, तेढापन, 
वक्रता, हिंसा नहीं है उस करमेका नाम अध्वर है । यह अभ्वर- 
हिरत कम करता है। इसाल्यि कदा दै करि ,२८य 
अध्वराय सं महेम › जो दिंसारहित, वकुरिलतारहित 
कमैका संपादन करता है इसश्ि इसा हम गौरव करते दै ! 
यज्ञमे “ दिव्य विबुधोक्ी पूजा, लोगोकी संघटना ओर दीनो 
सहायता ` होती है । ये कम सैषटनाफ़ सहायक ठे, अतः ये 
दक्षतासे करने चाये ओर दंस देत्ति छोडकर दौ करने 
वाहये । 


५4 


सत्यभाषण करनेवाला 

अमि सद्यभाषण कलनेवाला है, इसाध्ये उसका वभन 
ˆ २८ सस्यवाश्‌; १९ ऋतावा ( ३५, ७६ ) इन पदोसे 
करिया जाता है। ‹ अचचिर्वाक्‌ भूत्वा सुख प्रवित्‌ 
(एे० उ० ) ` अभि वाणीकारूपर धारण करके युखमें प्रविष्ट 
होत है । मुष्यके शरीरम ' बाणी ` अधिकूप दहै । ˆ ७६ 
मधुवाचा ' -मधुर भषण करनेवाङा । वाणी मधुरभाषमं 
दारा मित्र बनाती है ओर कटुभाषणसे मित्रौ ओर भादयोमे 
कलह उत्पन्न करके महयुद्ध निर्माण करती दै । भाषणरूप 
अधिक्रा यं प्रताप दे । शब्द आग्नेयी शाक्ते दै । समाजमें ' अग्र 
णीं ' अभि । वह सलयभाषणी होना चादिये। वास्तवे 
देखना चाये कि ये असक्र विशेषण जो अभ्निके ल्य प्रयुक्तं 
हए दै, वे * आम ' के ल्यि ठीक होगे अथवा ' ज्ञानी अप्रगी ' 
फे व्यि दीक तरसे चरिताथे होगे । असिपि ' आदधे पुरषं 
दशेन ? यहां ऋषि कर रहे है इसलिये ये आदय पुरुषे हषा 
विशेषण दे । 

९३ हरि ` ( इःखौका हरण करनेवाला } यहं विशेषृणं 
अभिका है । सीत बाधाकादुखं असि दूर करता है। इसी 
तरह " ज्ञानी अग्रणी › जनताकरे सब करटको दर करता है ओरं 
उन सब अनुयायियौको सुखमय अवस्ातक पहुवा देता है । 


पविन्न करनेवाला अथि 
अश्रि पाकित्रता करनेवाला है, इसलिये उसे ये विदेषण ६ 


( २७९ ) 


८ पावक्तं ` ( पवित्र. करनवाला ),, 8५ शुचि ( छद, 
पवित्र ); 8७ सुपूतः * ( उत्तम पवित्र ) ये अमिके विशेषण 
उसका स्वभाव पित्रा करनेवाला दहै, एसा बता रदैदहे।ये 
जसे अके विशेषण है उसी तरह ये अग्रणी नेतके भी दहो 
सकते हे । पर- 

" ४८ श्युचि-द्न्‌ ' ( शुद्ध दातवाखा ), अपने दात 
शुद्ध स्वच्छ तथा निर्म रखनेवाला, यह विशेषण अिपरर कान्य 
ट्स ही लम सकेगा ओर मनुष्यपर ठीक तरह लग सकेगा । 
‹ ८९ दिव. " यह विशेष वह शुद्ध दै, पवित्र तथा कल्याण- 
कारी है एसा सिद्ध कर रहा है। 

‹ १०द्‌ विश्व-ढ क, १०९ दश्ुक्र-शोचिः, ११० भद्र- 
श्षोध्ः ` ये अभिक विरेषण वह्‌ विश्वको प्रकाशित करता है 
पेसा भाव रता रहे है। अमि साक्षात्‌ अपने प्रकारसे विश्वको 
भ्रकाश्चेत करता है ओर ज्ञानी अपने ज्ञानके प्रकाशसे विश्वको 
प्रकाशित करता है । 

" ८ तेजखी, २१९ सुदीतिः, २६ बृहच्छोचिः, 
३७ तपुमुधा, ४५ स्वया तन्वा रोचमानः, ४७ भायुः 
( 8७ ), ६० शोशचान-, ७२ देव , ९० समनगा 
अशुचत्‌, ये सब विरेषण अत्ति प्रकारा गुण है 
यह भाव व्यक्त कर रदे हेँ। विद्रानपर्‌ ये कविकल्पनासे 
साथ॑दोगे। (५८ मासुषी. विशः अभिविभाति ` 
मानवी प्रजार्ओको यह्‌ चारो ओर्से प्रकाशित करता दहै, यह 
भौ विरेष वणन वैसा ही दोनो ओर ल्गनेवाश्न द । 


प्रसन्न मनवाला अथि 

अम्निकरे वणेनमे उसके मनका वणेन वतिष्ठके मंत्रोमे आया 
है । बह देखने योग्य दै- ' ९ सुमनाः, ( उत्तम मनवाला ), 
७8 मन्दर ( आनन्दः, प्रसन्न ), ८8 विन्वेभि- अनीकैः 
खुमना थुचः ( सब सेनिकोके साथ प्रस. चित्ते शदो । ) 
८४ सुजात ( उक्तम कलमे उत्पन्न हैनिसे उतम मनवाला ), 
१०६ धिय धा. (उत्तम बुद्धिका धारण करनेवाला, ९३ धिय 
हिन्वानः ( बुद्धिको शुद्ध कायंमे प्रेरित करनेवाला } ये सब 
अभिके विरेषण अभिमे अन्छी तरह नहं घटते, परंतु ज्ञानी 
नेतापर ठकि तरद घट सकते है । उनमे भी ' सब सेनिकोके 
साथ प्रसन्न मनके साथ वत्तवि करो : यद मनत्रभाग सेनापति 
भादि सेनके अधिकारिेकि लिये उत्तम रीतिसे मागददोक 


ऋण्वेदका सुबोध भाष्य 


होनेवाखा है । किसी कायैके अधथिकारीको यह उपदेश सद] 
व्यानमे धारण करने योग्य दै । वह इस उपदेशक अनुसार 
अपने अनुयाथियोके साथ वर्तेगा, तोवे मी संतुष्ट र्हैगे ओर 
कार्थं उत्तम दोगा अन्यथा यदि अधिकारो चिडचिडा रहेगा, 
तो उसके चिडविडेपनसे उसके अनुयाय भी चिडचिडे बनेगे 
ओर सब कार्यं बिगड जायगा । इसाच्ये ‹ सेनिककि साथ 
सेनापति प्रसन्नवित्तसे बरताव करे ' यदं उपदेश हरएक्के ल्मि 
अपने अपने क्षे्रमे नि संदेह उपयेगी होनेवाखा दै । 


न दबनेवाटा अथि 


किसके दजावमे आकर दब जाना ओर उसके दबावसे कार्यं 
करना किसको भी उचित नर्हा हं । इसश्ये † १२५ अनाधुष्ः, 
१९६ अद्‌ स्यः ' राश्रुके दबावसे न दब जनेवारा, ये विद्तेषण 
वीरताका प्रकाश बठनिवाले है । इस विश्वमे वीर पुरुष दी विजयी 
होते दहै अत वे क्रिसीके दबाव आक्र न दव जाय, पर॑तु 
अपने कतेन्यकरा विचार करके स्वधर्मानुसार असा करना चाद्ये 
वैसा आग्वरण करं । 


भाक्त करनेवाला अथि 


अमिके वणेनमे वह देवताकी मक्षि करता दै एसे भी नाम , 
आग्ये हे। ३४ देव-कामः ( देवकी माक्ति करनेवाला ), 
९४ देव -यावा ( देवकि प।स जानेवारा ), ९४ चनिष्ठ 
( उत्तम भक्ति करनेवाला ) ये विदहेषण उसक्रे उत्तम देवभक्त 
दोनेका वणन कर रहे है । इससे वह ५० अश्रुतः ( अमर ), 
१२९ अमद्यः (जो भरणवर्मा नदीं) ` कंदराता है। 
मनुष्य मरणधर्मा दहे, परंतु वह देक प्रापि करनेके पश्चात्‌ 
अमर होता द । 

यक्षकतां अथि 

अभिके चणनमे ˆ ७8 केता ( ७७); १३१ होता, 
पोता, प्रचेता येषद अयद । अन्यतर  पुयोदत, अध्व, 
ऋत्विज ` ये भी नाम अभिक्ोदियि है ये मानवे जो 
याजक हँ उनके लि प्रयुक्त दते ई, परेतु गौणभावसे अभि- 
पर कग सकेंगे । 


४९ अतिथि. ( अतिथिवत्‌ पूञ्य ), ८९ मित्रः 
अतिथिः ( जो मित्र ओर अतिथि मी टै) ) ये पूज्य पुरुषके 
वाचक पदं दे । ये अभिपर गौणभवसे गेम । 


अच्चिमं आदश्तं पुरुषका द शेन 


[० 


यज्ञसे संघटन होता है ओर शंघटनसे बर बढता है । इसध्ि 
बलवाचक नाम भौ अभ्रक लिय प्रयुक्त हुए है । 


बद्टवान अथि 


अभि बलवान्‌ है, वह धधकने कगता है उस समय वह 
बडे बड़े वभोको भी जाकर खाक कर देता है। यह बल 
प्रत्येक मनुष्य जान सकता है । यह बलका आदशे मनुष्य अपने 
सामने रखे भर वैसा अप्रतिम बलवाल बननेका यतन करे । 
इसके बरुका वणेन करनेवलि पद जो वसिष्ठे ममे दैवे 
ये है- 

ˆ ९३ बुषा ( वलवान्‌ ), ३९ वृष्ण ( सामथ्येवान्‌ ), 
१४ बाज्ञी ( शक्तिमान्‌ ) ८ श्युक्रः ( ४७) वीयेवान्‌ ; 
५ सष्टस्यः ( शत्रुक्रा आक्रमण होनेपर भी जो अपने स्थान- 
पर्‌ सुरक्षित रहता है ), ५० सहस्वः, ७२ सहमान. 
( सख्यं इतना बलवान्‌ कि जो ररते दिलाया नदीं जा सकता ), 
२८ असुरः ( प्राणके विरेष बल्से युक्त ), ४२ ते ज्युष्मः 
दिवः एति ( तेरा बर श्चलोकतक कैलता ह ); ४० यस्य 
पाजः पृथिव्यां तृषु अश्चत्‌ ( जिस्छ बलयुक्तं तेज 
पृथरवमिं शीघ्र ही चारौ ओर फेलता दै), २१ सहसः खु लु, 
१२१ सहसः यहुः, ( बलका पुत्र, बक्के लि प्रसिद्ध बीर 
पुत्र), १२७ ऊजेः न पात्‌ ( बलकी हानि न इरनेवाला, 
बका न गिरानेवाला, वल्के स्थाथीरूपे सुस्थिर रखनेवाखा ) 
८४ स्वयं तन्वं वधमान ( खयं अपने शरीरको बढाने- 
वाक्त, अपना दरौर इष्टपुष्ट तथा बलशाली बननेवाका); 
७० यद्ध.; १४ कवद्ुपाणिः ( बर्वान्‌ तथा बलवार 
हाथेसि युक्त ); ७० खहोभिः विश्चः निडध्य बलिदतः 
चक्रे ( जो अपने सामर्थ्यम दुष्ट प्रजाजर्नोका निरोध करके 
उने कर केता दै, इतना सायध्य॑वान्‌ जो है । ) 

ये सामर्यवाचक अथिके विशेषण समं पुरुषका आदश 
सोगेकिं सामने रखते है । वीर रेते सामथ्येवान्‌ बने । घर- 
घरमे देसे तरण बने कि जो शश्रका पराभव करं ओर अपना 
विजय संपादन कर । कोई निवैक न रहे वीये, धथ, शौय, 
पराक्रम सामर््य॑से सब पुरष प्रभावी बने | 

यशस्वी अभि 

जो बख्वानर श्र वीर्‌ पराक्रमी भौर प्रभावा होते दै वे 

यश्चखी होते दे । इसच्यि वेदमंत्ोमि अभिको यशखी करे 


(३७६ ) 


वणैन किया है । ६8 पृथु अवः ( जिसका यश्च बडा विश्लाल 
है ), १०८ अुवना व्यख्यः ( सब युवनोमे जो सुप्रसिद्ध है ), 
३४ दीरधश्चत्‌ शमं ( जो विलाल यदास युक्त सुख देता दै), 

१२३ वीरवत्‌ यदः दति (जो वीर पुत्रंकि साथ 
विया यश्च देता है|) 

जा शौय पेये वी्यैके प्रभावेन युक्त होगा वह यशसी 
होगा । इसमें कोर सदेह ही नहीं है। मलुष्यकरे सामने धह 
आददे है ओर अभिके वणेनसे इस आदर्दीको रोगोके स।मने 
दिन्य कवचिने रखा है । 

कि 
गहस्थी अधि 

अभिको “ ° गृहपतिः ` ८ 9; १३१) कहा जाता है। 
गृहका पालन करता है । गमे रहतादहै। *२ नित्य. दमे 
अस्ते ` अपने धरम सद रहता है । इधर उधर भटकता नदीं । 
दृसररौके घरोमे जाकर व्यथे बैरन समय व्यतीत नीं करता । 
' ७७ चषदने असादि ` मचुष्योके रहनेके योग्य धरे 
निवास करता है । * ११३ द्मे दमे निषसाद ` अपने अपने 
घरमे आनैदसे रहता दै । अपने घरका पालन करता है । 

घरका कित्र छोटा क्डा हो सकता ह । जहा अपना रहना 
सहना होता है बह अपनाघरतोहै ही, अपने प्रामको भी 
अपना घर आकारं रीतिसे कद सकते है, दसौ तरह अपना 
प्रान्त ओर अपना देश्च मी अपना धर कहा जाता है। इस 
अपने घरमे रहना, इस धरका संरक्षण करना, इस घरमे प्रका- 
शित होते रहना, इसपर किसने आक्रमण करिया तो उस चनुक्ा 
परामव करना ओर अपने घरका रक्षण करना, इस अपने घरमे 
विदुधोको बुकाना ओर यह अपने दवारा चकलाये यज्ञम उनकी 
सहायता पराप्त करना ये कायै गृहपती -गृहस्थी-के ह । अमिके 
वणनमें ये कार्यं वर्णन कि गये दै । 


तरुणी गहपत्नी 


[+ 9 पय 


पूर्वोक्तं तरण गहश्यौकरे छ्य उत्तम तरुणी गृहपत्नी अव्य 
नवाय । ^ गृहिणीं ' ही गृहपत्नीको कहते दै । घरको चलने- 
वाली वह होती ई ¦ इस विषयमे वसिष्ठ मंतरेमि एक उत्तम 
स्मरण रखने योग्य वाक्य आया है, वह यह ह~ 
६ यं सुद्क्च युवतिः दोषावस्तः उपेति । 
° उत्तम दश्च य्टपतिके पास युवती ल्ञी-घमपत्नी-दिन 


( ३७४ ) 
रात जती है । ° अर्थात्‌ पतति उत्तम ठक्च चाहिये, अपने कलंभ्य्‌ 
निदो रीतिप्रे कटेवाखा चाहिये । एसा जो कतन्यदभ प्रति 
हागा उसके पास तरणी छी दिन रात रहनेकी इन्छा करती है । 
हा, सती पर्नी किसी तरह अपना काय करने या न करनेवछि 
पतिक साथ रहेगी, पर उसके मनमे प्रसन्नता नहीं रहेगी । प्रजो 
पति कलैग्यमे दक्ष, तेजखी ओर प्रभावी होगा उसका सहवास 
वह पत्नी अनन्दसे चादहेगी । इस कारण पुरषोको चाहिये कि 
वे तेजस्वी, शूर, प्रभावी, विजयी, दक्ष ओर यशस्वी हौ ओर 
पतिपत्नी आनन्दसे ग्रहस्थव्मका पठन मिकक़र करे । 


उत्तम अच्च 

अभिका वणेन करते हुए कहा है कि * ४८ भूरि अन्ना 
अत्ति वह्‌ बहुत अन्न खातादै। जो प्रदीप्त अश्निमे डाला 
जाता दै उघको वह खा जाता है। पर यज्ञाभिमे हविष्य अन्न- 
पवित्र अन्न~ ह डालाजाता है। गृहस्थीको अपना भोजन 
योग्य प्रमाणमे खाना चाद्ये । अपनी क्षाक्ते स्थिर रहे, कृशता 
न बहे, बीमारिया न आजाय, इसाध्ये उत्तम अन्न पर्याप 
प्रमाणमे खाना चाहिये । ˆ ३७ घुनान्नः ' ( घ्रतमिश्चित अन्न 
हो ), जिसमे भरपूर धी मिलायाद्टो एसा अन्न दो! यह धी 
गीका £ होना चाद्ये । गोका दूध, ददी, मखन, छछ आदि 
यथेच्छ सेवने करना चादिये यह ॒इसक। तात्पथ है । ‹ ६४ 
दयुमतीं इष रेस्यस्व › तेज बठनिवासा अन्न हमं प्राप्तो । 
वह्‌ अन्न तेजखिता ब्डातादैक्रिजो घौसे भरपूर भरा होता 
है । यदा भी बनावरी या मिकावदी नदी होना चाद्िये। 
! दैरयगर्वानं धृतं ` कल सवेरे गायक्ता दोदन करे जो दृध प्राप 
हुआ हदो, उसको तपाकर, शामको दही बनाक्रर्‌, दूसरे दिन 
सवेरे उसको बिलोडक्र जो मक्खन प्राप्त होगा उसक्रो अथिपर्‌ 
तपाकर जो घी होगा, उसका नाम हैर्यगवीन श्रत है! यह 
भरपूर सेवन करना चाहिये । एेसा छ. मासतक सेवन क्रिया 
जाय तो उससे शरीरमे जो तेज बठेगा वह दिव्य तेज वर्णनीय 
हसा । 

' १४ सदह ख्जवाथः ` पतो प्रकारका उत्तम उत्तम खान, 
पानेफा अन्नदो सक्तादैरएेसा'३ यं वाज्ञा उपयन्ति, 
जिसके पास रेते अन्न उपध्ित रहते हे, एसा धनधान्यरसपन्न 
गृरटस्थीक्रा घर्‌ हो । 

उत्तम स्तान 
१९ शुने मा निषद्‌म-- सतानरहित घरमे रहनेका 


छ्रगवदका सुवोधं भाष्य 


अवसर हमे न प्रप्र हो। ५३ बय अवराः मा- दम 
संतानहीन न हो । ५३ अन्य जातं रषः नास्ति- देस्येा 
पत्र ओरस नदीं कदलाता । ५९ अन्योद्यं मनसा मन्त 
नही- दृसरेका पुत्र गोद केना मनये छने योग्य मी नहींहै। 
२१ नयः वीरः अस्सत्‌-सब जर्नोक्रा हित करनेवाला वौर्‌ पुत्र 
हमें होना चाहिये । वसिष्ठे मत्रोमे उत्तम ओरस सतानर 
परसा दै, दत्त पुत्रकौ निंदा दै ओर उत्तम बीर तथा ज्ञानी 
पुत्र उत्पन्न करनेकी गृध्थियोको प्रणा दै। जहा रेपे वीर 
पुत्र रेत दै वहं सुखी घर्‌ कहकाता दे । 
२ 


सौ दयका साधन 

ग्रहस्य ओर गृहिणी खय उत्तम घरमे रहे, संदर वलन अल- 
कर्‌ धारण करे, यन्नस्थानमे सजकर जाय एषा वेदरम्रोमें कहा 
है। २ सु-पमरति-चश्चः ( सुदर ), २१ रण्व-सदक्‌ 
( रमणीय दीखनेवाला ), &० दृसम ( दरेनीय सूपरवाला ), 
४२ छु सक्‌ ( उत्तम रुदर दासनेवाला ) इस तरह अभ्निके 
विरेषणसे आदं छी पुरुष वल्ल अरुकरारमे सुशोभित हो, सुंदर 
दीखे, रमणीय ददन हो, श्सर्की सजावट करके धरसे बाहर 
जाय, यह्‌ बताया ह जो गृह्यक च्ि पषंद होने योग्य है । 


गृहस्थी खी पुरुष॒ छवासाः ` ( उत्तम ॒कप्रडे पहनकर 
रदं >) सदर आभूषण धारण कर + अपनी सदरता बढ | 
वीर अथि 
अश्चिका वणेन वीरतक्रे साथ कि है, * ४८ तद्णः 
( युवा ), ३४ वीर (द्र ), £ सुवीरः { उत्तम शूरवीर ); 
११८ दयमान सुकीरः ( तेजखी वार पुरुष ) ये अश्चिके 
विशेषण बता रहे द कि, वीर्‌ पुत्र केरा शूरवीर धीर होना 
वाहये । उत्तम यृस्थीकी यी इच्छा हो । 
धनवान्‌ अशि 
अभिका वणन धनवान्‌ , धनदाता करके क्रिया है । वह 
इसभ्ि कि इमास आदश ग्रहस्थी धनवान्‌ होना चाद्धिये। 
निधन गृहस्थो सुख प्रप्त नदीं हेता \ इसे अपने उपा 
अयिक्रा वणेन धनी करे करिया है ! अभि धनवान्‌ है, धन 
अधिक प्राप्त करता है ओर धनका दान भी करता है । देखिये- 
' १२२ रत्नधा ` ( रत्नोक्रा धारण करनेवाख ), ७२ 
^ बुध्न्या चस्ूनि आददे ' ( जो मूलत उपयोगी धन 
अपने पास रखता दै), ६९१ रयीणां स्थ्यः, (जो 


हि 


अ्चिमे आदर पुरषका दर्दान 


धनोसे भरे रथपर नेता है) ' ६ यं वयुः अरमतिः- 
उपेति ` ८ जिसके पास धन प्राप्त करनेवाखी प्रयत्न करनेकी 
इद्धि होती दै ) इस तरह यह अमि धनवान्‌ दै, सुयोग्य उदो. 
गसे यह धन प्राप्त करता है ओर अपने पास सराक्षित 
रखता है । 

यह धनका दान भी करता दै। “२४ सूरिभ्यः रथ 
आवष्टति' { ज्ञानियोको धन पहुंचा देता है ) ज्ञानी मागनेके 
व्यि आजांय, यान आजाय, यह उनके घर धन खयंस्फूतिंसे 
पहुंचाता हे ! “ ८७ सुकृत्छु द विणे, ' १३८ दद्यु 
जनाय सुवीयं रत्ने दधाति ` सत्कमै करनेवालोको वह 
धन देता है, दाता मनुष्यको उत्तम वीरता युक्त धन देता टै | 
यहा के ‹ स्वीयं रत्नं › ये पद मननके योग्य है जिस 
धनकरे साथ उत्तम वीरतान होगी, उसक्रा सरक्षण नहीं 
सकता । इसलिये वेद हमेशा कहता है करि धन रवरतासे युक्त 
चाद्ये । एेसा धन ज्ञानियोके पास होना चाद्ये । 


° १६१ वार्यं यन्चि ` - खीकार करने योग्य धन चाद्य । 
किसी तरह प्राप्न किया घन नदीं चहिये, परपु निर्दोष धन 
्वाष्िये । जो धन धरम रहनेसे य॒श्च बढता है वह धन स्वीकार 
, करने योग्य है । ‹ १२२ भगः वायं दातु ` --रेश्व्ैवान्‌ 
हमे स्वीकारे योग्य धन देवे । ‹ ६५ पुरुष्चु रथं श्रुत्यं 
वाज्ञं युवस्व ' जिसके साथ बहुत अन्न होता है एेसा धन 
ओर यशस्वी बर हमे चाहिये । धनकरे साथ अन्न ओर बङ्के 
साथ विजययुक्त यश हदो । “ ९२ राये पुरधि यक्षि ' - 
देशव प्राप्त करनेके व्यि हमें विश्षाख बुद्धि चाद्ये । “ ११४ 
सः अमाद्यं वेदः विश्वतः रक्षति ` - वह सदा साथ 
रहनेवाला धन सुराक्नेत रखता है । धन भीरसा हो क्रि जो 
अपने साथ रहे । धन स्थायी र्हनेवाखा हो । ' १३७ द्रविणो. 
द्‌ाः ° धनका दान करनेवाला वर्‌ हो । धनका दान करनेमे 
छपणता न दिखाई जाय । ° १३३ गोनां ऊर्वान्‌ दयन्त 
गौवोके छयण्ड दानमे दो । अब एेसी अवस्था आगयी है कि 
लोगौक्ो गौके स्युण्ड तो दूर रहे पर एक गौका दान देना ओर 
लेना कठिन दो रदाहै । पर वेद तो गोओके इुण्डोॐे दान 
करनेकौ बात बोरुता है । 

गौ्ओंके साथ घोडे भी रहते हे, अभ्निके रथके घोडे छाल 
र्गके होते है। * ६१ हरित. सचन्ते ` सार रंगकरे घोडे 
दुभ्दारे रथको जति ह | 


( ३७५ 9 


अयणी अथि 


इस समयतक जिस अभ्निका वणेन फिया गया वह्‌ निःसदेहं 
अरणी है । अग्रणी ही अभिदै। ' अश्च; कसाद्‌ अच्रणीः 
भवति › ( निर० ) अग्रणी ही अभि कदखाता दै । अग्रणी, 
अग्‌-र-नी, अग्‌-नी, अमि । बीचके रकारका लोप होकर 
अग्रणीका हौ अभि बना है । अग्रतक ठे जाता है, अन्त अव्‌- 
स्थाकों पहुंचा देता है 1 उच्च प्राप्तव्य स्थानको पडू्याता है । 
(अग्रं नयति इति अग्रणी.) प्रेष्ठ अवस्थातक पहाता है 
वह अभ्चि है । बीचमें दी नदीं छोडता । सौधा मागे दर्ता हुआ 
नि.प्रेयसकी प्राप्तितक साथदेतादै। जो एेसा करता है वह्‌ अग्रणी 
है, वही अभि यदा पूजनीय है । “£ अथि" (अभवत्‌ पूजनीय, 
अग्रणी ), ६९ नृतमः (मदष्योमे श्रेष्ठ, जो मानवो श्रेष्ठ होता 
हे वही अग्रणी नेता है अथवा उसीकों नेता बनाना योग्य है ।) 
५७ वैश्वानरः ( विश्वा-नरः; सब मानवेोमे मुख्य, विश्वका 
नेता, सबका चालक, मुख्य, सबका अग्रणी ); ६8 विश्ववारः 
( ७७, १३१ विश्वेभिः वरणीयः, सब मनुष्यों द्वारा स्वीकारने 
योग्य, सब मनुष्यो दारा अपना प्रमुख करके स्वीकार करने 
योग्य ), ^ ५८ सिन्धूनां नेता › सव घखन्दन शीलोका 
नेता, चलनेवालोका नेता, नदियोका चालक । 


इस तरद नेताको अभ्चि का हे । यह सबकी समतिसे नेता 
होता है । अदुयायियोकी संपक्तकरि विना कोई नेता नहीं दये 
सक्ता | 


राजा अथि 


अमिको राजा करके मी वेदम्॑रोमे वणेन किया है। “८० 
अयं ( प्रेष्ठ ), ८० राज्ञा ( राज्यल्ासन करनेवाला ); 
७६ विद्पति. ( प्रजाजनोका पालन करनेधाला ); ६९ 
करष्ठीना पतिः ( कृषि करनेवालोका पालन करनेवाका ); 
७९ वसूनां देदाः ( सब प्रकारके चनोका स्वामी, कोर 
अपने पास भरपूर रखनेवाला राजा ); १२२ ईशान वार्यं 
आ भरति ( यह्‌ राजा स्वीक्रारने योग्य धन भरपूर भर देता 
है ) ६७ दा सस्यं ( इसका राज्य शान्तिक साञ्य रोता 
हे), ६६ सम्राज. अघु-रस्य पुंस. ङष्टीनां अनुमाद्यासः 
तवसः कृतानि बिवकिमि-- सप्राद्‌ बख्वान्‌ पुरषार्था 
प्रजाओं द्वारा अनुमोदित समथ राजक प्रदौसनीय कर्मौका भे 


( ६५७६ ) 


वणेन करता हू । यह सम्राट्‌ अथिदे, जो भल्वान्‌ पुरषार्था 
८ ङृष्टीना असुमायय ) कृषि करनेवालोने जिसका अपना राजा 
होनेकी समति दी है । यह सब वणेन प्रजाके उत्तम नेताकादी 
हे । रेस छोकाग्रणी नेता राज्यश्चासक होने योग्य है । 
अयिके सहायक 

जो राजा या अग्रणी नेना होता है, उसके सहायक अनेक 
होते हे, इसल्यि अमिके वणैनमें ‹ ७४ सु शेवः ( उत्तमसेवा 
करने योग्य ) ८९ सुससत्‌, ( उत्तम समामे वेठनवाला, 
लोकसभामे बैठकर राज्यश्चासनक। काये करनेवाला ); १५ 
य सखजातासः वीया: परिचरन्त- ( उत्तम छीन 
वीर जिसकी सेवा करते हे, जिसके शाखनका्म लीन रवार 
कायै करते है); ७& देवानां सख्यं जुषाणः ( दिव्य 
विश्ुधोके साथ जो मित्रता रखता है अर्थात्‌ जिसके सहायक ये 
दिव्य विद्ध होतेदे। ) 

इस तरहकी सद्ायता जिसको मिलती है वही ठीक तरह 
प्रजाजनोका नेतृत्व तथा शासनकायै कर सकता ह । 


सेनाको साथ रखनेवाला अभ 

वशिष्ठ ऋषि जिस अभिका वणन करते ह वह अभि * २२ 
स्वनीकः ( उ-अनीकः, उत्तमं रिधित सेनाको अपने साथ 
रखता है ओर शुका पराभव उस सेनसि करता है ), ४० ते 
सरना खृष्ठा पति ८ वुम्दारी सेना तुम्हारी आज्ञा हेते ही 
दाशरपर गिर पडती है ओर श्ुफो परास्त करती है । ) 

सेनापति ही यह अमि हे ! यह विद्वान्‌ भौ है ओर सेना- 
सचाखन भी उत्तम रीतिसे कर्ता है। इस कारण यह सदा 
विजयी रहता है । स्र इसको दवा नदी सकते । 

सरक्चक अग्नि 

दस समयतक हमने ज्ञानी यज्ञकर्ता, तथा सेना अपने साथ 
रखकर शातरुसे युद करनेवाला अमि देखा । यह ज्ञानी भौ है 
ओर श्चर योद्धा भी है । ये दोनों युण एकमे होने चाये, यद 
वसिष्ठे मंत्रोका ताये स्पष्ट दख रहा है। ज्ञानी अपनी 
विद्यसे सरभणकी आयोजना बनाता है ओर्‌ अपनी सेना 
बरसे ठीक तरदं निभाभीकेताहै। रषटूम ते पुरुष चद्धिये । 


“२ थे अवसे न्यृण्वन्‌ ` -- जिसको अपनी रक्षे 
लिये ख्ायाथे बुखते द एेखा साम्यशाकी यद्‌ है । यह्‌ 


ऋष्वेदका सवोध माध्य 


` २४ सहसा अवन्‌ { ५२ अपनी राक्तिसे सवका सरक्षण 
करता है ), 88 सूरीन्‌ निपाति-- वह विद नका संरक्षण 
करता ह, बह-- | 
५५ अनयात्‌ पातै 
११४ अहस पाति 
५५ वचुष्यतः पाति 
१०४ अनवद्याच्‌ दुरितात्‌ रक्षिषत्‌ 


यह पापसे, नियकम॑से, हिसासे ब्वाता दै । राजाको उचित 
दै कि बह अपनी प्रजाका इस तरह पापसे संरक्षण करे । अपने 
रामे १०८ परशून्‌ गोपाः ` --पशुओंक्ना संरक्षण करे । 
परुओंक्रा वध होने न दे । गौ भादियोका सरक्षण राष्रूमे होना 
चाहिये । अनेक प्रकारसे ये पद्य राषटकी सद्टायता करते दहै इस 
स्यि उनका संरक्षण होना चाद्ये । 


४३ अमितः मद्दोभिः रातं मायसीभिः पृर्भेः नः 

पतप । 

१२५ नृपीतये शतभुजि मदी आयसीः पू भव। 

१३६ पद्भिः शतं पूभिं पिष । 

' अपरिमेत सक्तेयोषे युक्त सेक्डा कीरछोवाली नगरियोका 
संरक्षण र, सेकंड सरक्नक की्टोसि संरक्षण कर, मलुरष्योकां 
सरक्षण कनेक व्ि सेक्डा प्रकारके संरक्षक साधनेति युक्त 
कीलाजेसा त सरक्षक हो ।' नगक संरक्षणे स्यि छेहिके 
बने हुए कीरे चाहिये, उनमे उत्तम सेना स्खनी वबाहिये भौर 
सब प्रकारके संरक्षक साधनं चाहिये । इस तरह खरक करने- 
वाला संरक्षक सेनापति ही अग्रणी या अचिदै, कील्से जन 
पदक्रा संरक्षण करनेवाला वीर दी यहा अभिरूपसे वणेन 
किया है। 


श्च सहार करनेवाला वीर अथि 


‹ ६६ दारं बन्दे ` --शतरुका विदारण करनेवाे शूर 
वरिको मै प्रणाम करता दं! * ६७ पुरंदरः ' --दतरुकी 
नगरि्यौका विदारण करमेवाङा यह वीर है । ‹ १०६ भघ्ुरन्नः ~ 
अधरो, राक्षसो, दुरो का नाश करनेवाल्म यदह वीर है । ` १११ 
रक्षांसि सेधति ' --यद राक्षसोका नार करता है । * ९९१ 
जरूथं हन्‌"--कठारे, दुष्ट भाषण करनेवाले शत्रुम वध कर्‌ । 


अभ्निमे आदरं पुरषका दरसन 


° १२४ रिषत तपिष्ठैः दह, १३४ दहः निद ,- 
घातपात करनेवाठे द्रोही निदको दुषटोको उवाओ जला दो । 
ˆ ८२६ स्तेयछ्ृत्‌ स्नेनः रिपुः दभ्र पतु, स तन्वा 
तना नि हीयतां" चोरी करनेवाखा डाद्र शत्रु विनाशक 
प्राप् हो, वह बालवचेफरे साथ विनष्ट हो।*७५य देद्य 
वचस्न; अनमयत्‌ ` उस रात्रा वव करने श्लोसे 
विनाश हो । ˆ ७ विश्वा अराती अपदहति - सब 
रात्रुओ फो जाता है, उन श्चुओंका विनाश करता ह । 


(म 


५९ तद्धिया असिक्नी; विशः भोजनानि जडातीः 
असमना आयन्‌, पुरः दरयन्‌ । 

६३८ अक्रतून्‌ य्मथिन मृघ्रवाचः पणीन्‌ अश्च- 
दान्‌. अन्रुधान्‌ अयज्ञान्‌ दस्यून्‌ प्रविवाय। 
अयज्यून्‌ अपरान्‌ चकार । 

६९ तं वख दशान अनानतं पृतन्यून्‌ दमयन्त 
गृणीषे ¦ 


^ तेरे भयसे काली प्रजा भोजन छोड अस्तव्यस्त होकर 
भागवी है ओर उसकी नगरियोको तुम तोड देतेहो। यन्न न 
करनेवारे, असत्य भाषण करनेवाले, कुव्यग्दार करके ठगने. 
वके, अश्रद्ध शन्ुओफो वुम भगा देते हे ओर उनको हीन 
अवस्थाकरो प््॑चाते हो । जो धनकरे खामी दे, रे दबावसे न 
दब जानेवाले दै, उन शनुओकी सेना नाश करंनेवलि वीरकी 
ही मे प्रसा करताद्रं।' 


यह वीर (११५ वचिदुंष्ठरः- रात्रुओद्वारा पराभूत न 
होनेवाखा हे । यही सव रान्चुओका पराभव करता हे।*५, 
यं यातुमावान्‌ यावा न तरति `- इस वीरको दुष्ट शत्र 
परामूत नहीं कर सकता । ˆ ५४ नव्यः वाजी अभी- 
षार्‌ `-- यद तरुण बलवान्‌ वर रार दमन करनेमे 
समथ दे । 

राघ्चदलका पूणं पराभव करनेवाला ओर अपना विजय संपादन 
करनेवाला यदह वीर्‌ र्मे ्रशसनीय हे । यद्‌ वीर अभिकी एक 
विभूति दही है। 

निवासक अभि 


अभि जनताका निवास सुखेसे करनेवाखा है, इसख्यि उस 

अभिको ८ वाक्तिष्ठ '-निवासकर्ता कहा है । वदी ८९ अदातिः 

विवस्वान्‌ ‡-- बद भोजनकरे ल्ि अन्न देताद्रै ओर टोगो 
8& ( वसि ) 
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वृसाहत कराता है । घर घरमे रहकर सदक्रा सरक्षण करता ह 
ओर हरएक प्रकारमे संरक्षण करता है। 

यह सवफ़े च्थि ˆ र८ दृत ` दूत जेस सहायफ़ हेता 
द । मागं बताता हे, प्रकाज्च बताता दहै । यह ^ ८७ जार ' 
वृह तो भी ९९ अजिर. जरा ररित अर्थात्‌ तरण जेसा 
ओजस्वी ओर वीर्यवान्‌ है। रैसा हरएकके सामने आदरो 
होना चाहिये । 

रोग दूर करनेवाल। अथि 

अभि अपनी दाहक ज्वालानि रोगवीज दूर्‌ करता है ओर 
रेगोको ट्टाता है इसलिपरे उसो ' ८५ अमीव- चातन: 
रोग बाज दूर्‌ करनेवाका, ' ८५ र्चा हा रोग हेवुरूष 
सूक्ष्म जन्तुओका नाञ्च करनेवाला, ˆ ७ अमीवां चान- 
यति "~ रोगे कारण जो आम -अपचित असे उत्पन्न 
होनेवाखा रोग रण है, उसको दूर्‌ करता है । अभि पित्तको 
निर्मा ऋरता है जिसमे परचपशाक्ते बड जात दै ओर्‌ रोग 
दूर होते दे। 

रष्शासन 
चाहिये । 

आर्यका - सहायक ओर द्स्युरओका 

विनाशक अथि 

६२ ‹ आर्याय उर ज्योति जनयन्‌, दस्यून्‌ ओकस 
आज › यह वीर आये ल्यि विस्तृत प्रप्रा मामं बताता 
है ओर दस्युभोको अपने घरसे भी दूर्‌ भगा देता है । अर्थात्‌ 
दस्युम नगरमे रहने नदी देता ओर अर्यो सव प्रकारकी 
सहायता ओर सरा देता रै । सज्जनो सुरक्षा ओर दुजनोंका 
विनाश करके समाजकी उत्तम व्यवस्था करना उत्तम राज्य- 
रामना सुख्य कतेव्य है । 


दुर्वस्थाको दूर करनेबाला अभ 

९ अवीरताये दुर्वास अमतयेक्षुघे रक्षस न 
मादा 

' हमे ( अ-वीरतवे ) पु्रहीनता, वरि पुत्र न होन, 


वारोकी सद्ायता न प्राप होना, ( दुर्वाससे ) बुर पडा, फटा- 


(+. 


या मलिन कपड़ा पहननेकी दरिद्रावस्थाौं स्थिति, (अ-मतये) 
निद्द्ध अवस्था, बुदधिदीनता, ( श्चुवे ) भूखसे मरनेकीं स्थिति, 


^ [की 


( रक्षुस. ) राक्षुसोक्रे आधौन दहेनेकी स्थिति हमे करभौ प्राप्त 


कय ५ 


व्यवस्थासे भी रष्क रौगोसे युक्त करना 
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न हौ । अमि उच्च अवस्थाक पुचाता है ओर दुरवस्था दूर 
करता है । राष्शास्फ़फा यह कतव्य है करि वह प्रजके इन दुर- 
वस्थाओंसे बचाव । 

इनमे ‹ दर्बासाः ' यह एक अवस्था दै । फटे, मलिन, 
दाद्धियक्रो बतानवाठे कपडे धारण करनेकी बुरी स्थित्ति हमे 
पराप्त न ही । अर्थात्‌ सदर मूत्यवान्‌ अच्छे शोभा बढनेवाठे 
कपडे पटननेकी उत्तम अवस्था हमारे चये सदा रहे, छन्दर वच्च 
उत्तम अलक्रार आदिसे हम अपनी रुँदरता बढति रहै । कुर 
पता, मलिनता, अलक्रारद्ीनता हमारे पास न आजाय । हम 
द्रास्िमे न रहे। हम वनधान्य रश्व संपन्न हों। हमारे 
पास उत्तम वच, बहुमूल्य आभूषण, रथ घोडे तथा टेशवयैक 
अन्य साधन हमरे पाञ्च भरपूर हो । ओर हम युरपन्न 
माग्ययुक्त स्थितिमे रहे । कदापि दीन न बने यह यहा 
तापपय हे। 

दूरदर्शी अथि 

अभिको "१ दूरे ख्‌" ( दृरदकशी ) क्हाहै। दूरे 
देखता है । दूरम देखता है ओर यह खयं दूरे दिखाई देता 
है । एेसा इसा दोनों प्रकारसे अथ होताहै। यदि यह दृर्‌- 
दशन होगा, तो वह अग्रणी नेता केसा बनेगा ओर रातरुका 
पराभव भी किंस तरह कर सकेगा 2 इघाध्ये पूर्वोक्त वण॑नके 
साथ इसका दूरदशीं होना अलैत आवश्यक ही है । 

पररसित अथि 

इतने उत्तम गुण इसमे दै इसय्यि इसकी प्रर॑सा चारो 
ओर हीती दै । “ १ प्रशस्तः; १२९१ ईड्य , १३२ सुशोसः, 
२८ इद्धेभ्य , २२ खुहवः; २७ नराश्चसः, ( मनुष्येदारा 
परशंसित ); यजतः; १६ यजिष्ठ, ५५ स्पदाय्यः; 
५८ पृष्ठ. ” वह प्रसाकरे योग्य है, ठेसा भाव बतानेवाे ये 
पद अभिके विेषण ह । जिसमे पवोक्तं गुण होगे वह मनुष्योकि 
द्वारा प्रसा रोनेयोग्य होगा, इसमे कोई सदेह दी नदी है । जो 
नेता दे, प्रजाद्वारा अनुमोदित है, जनताका छख बडढानिवाला 
हे, शुनो दूर करनेवाला है, ज्ञान विज्ञानसे संपन्न है उसकी 
नि संदेह प्रसा होगी, इसमें संदेद ही क्या है ४ 


अशिक रूपमे आदश पुरुषका वरोन 
अभिके रूपमे ऋषियोने आदो पुरुषका ददान किया ! यह 
दिव्यदरेन अथवा दिव्यस्पफरण दै। केवल ' अनि! ते 


ऋग्बेदका सुबोध भाष्य 
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केवल “ आगः हीह । उसको सब देखते ओर जानते ही 
[क्य से [ते 


है । परेतु उसमे काव्य टष्टिमे दिव्य अददे पुर्षका दशेन 
करना यह भेडी दिव्य टदष्टिवाठे पुरुष कर स्ते दै । इसफी 
सं्षपसे प्रक्रिया यह है-- 

१अि प्रकरागता है ओर अपने प्रकाशसे दूसरोवो मार्म- 
दरीन करता है, अन्येरेगे दृर्‌ करता है ओर ठीक शीतिसे अपने 
प्रकासे लोगोको चकाता टै । 


इस तरह मनुष्य अपने अन्दर ज्ञानासि जगवे, ख्यं ज्ञानी 
घने, अपने ज्ञानसे दूसरोको प्रकाश वति, उनको माम. 
दशन करे, उने अज्ञानको दूर्‌ ठरे ओर्‌ ठीक वमे मागेषर्‌ 
उनको चापे । 

२ उयोतिया तान दै, युस्थानमें सूये, अन्तरिक्षम विद्युत्‌ ओर 
पुथिवीपर अभ्चि । सूये हमें सदा सहायता नदीं करता, जिस 
समय वह ऊपर दीखता हे प्रकाशादेता ह, परर जिस समय 
रात्री होती है, उम समय सूयैको हम सहयताथं बुला नदी 
सकते, विद्युत्‌ भी उस समय सहायता दे सफ़ती है, एेमी बात 
नही, परु अभि जिद समय जगाया जाय उस समय प्रफाश्च 
देकर मार्गद्दौन करनेके व्यि सिद रहता ह । इसचिये वेदमे 
उसको (दूत ' कहा है) यददूत दिव्य दै, पर सदा दक्ष 
रहकर सदायक होता हे । रात्रीके अन्धेरेमे यह इष्ट स्थानपर 
पहुचाता है | थोडीसौ लकडिया जलायीं तो वह॒ अभि मागे 
दर्शाता है, दीपको साथ र्र्‌ हम अन्धेरेमे जदा चाह वहा 
जा सकते है । ठेसी ककदिया ह करिवे जलती रहतीदै। जहा 
हम जाना चाहे वहा वह पहुंचा देता है बीचमें नदीं छोडता । 
इस कारण इसको * अग्रणी ` कते दै, अग्रणी ही अभि है। अप्र 
तक ऊेजनिवाला अग्रणी कहकाता ह । 

ज्ञानी मदुष्य भी इसी तरह अपने अयुयाथिकी सहायना 
कर ओर उनको निश्नेयसके ' स्थानतफ़ पहुंचा दं } उनक्रो बीच 
ही न छोड । 

३ अभ्नि अपने प्रकारासे अन्धेरे रूप अपने शश्नुका नार 
करता है ओर जोगोको अन्धेरेपरे क्टोसे छडाता है । 

इसी तरद ज्ञानी अज्ञानरूप शनुको दूर करे ओर दूसरोको 
ज्ञान देकर उनके अङ्ञानकों सी दूर्‌ क्रे। शनरुको द्र 
करनेकी वीरता ओर तेजा्चिता अपने अन्दर बढाव ओर रत्ुको 
दूर्‌ करे ओर छोगोँकरौ सरक्षित रवे । 


अचिमे आदं पुदषका दर्दान 


इस रीतिसे आभे अन्दर एक एफ गुण आङंक्नाकि रीतिषे 
मनुष्य दवे ओर्‌ उसमे बोध ऊेता जाय 
५ थ 9 £ [क [> १९ 
पूवक्तं स्थानम कड्‌ युण अभे अन्दर ऋषिने साकात 


क्ियि । उनमे करं तो अनिमे षट्ते हे, पर कई गुण रसै कि 

जो ज्ञानी दिव्यपुरुषमे दही घट सक्रतद्ै। जो ऊपर गुण दिये 

वे स्वके सब दिन्य आददे पुरषमे तो पूर्णतया घट 

सकते दै, पर केवल अश्चिमे ही सब युण घट सकते है रेसा 

नहीं कह सकते । इसील्ि अभिके अन्दर दिव्य आदश 
५ 


पुरुषकरा साक्षात्कार ऋषिने करिया ओर उस साक्नाकारे स्फुरण- 
का यह्‌ काव्य) 


ज 
~ 
ह 


पाक इन गुणोको क्रिसी पुरुषरमे देखनेका यत्न कर । वह्‌ 
आदशे दिव्य पुरुष समाज, जाती ओर रष्रूका नेता हो जायगा 
ओर सवर प्रर॑स। उसको प्राप्त होमी । 

पाठक अपने अन्दर इन गुणोका धारण करे ओर इन 
गुर्णोका विकास क्रं । जिनमे ये गुण विकसित गे वे 
दिव्य आदश पुरुष बनेगे ओर सबके च्ि वे आदी ओर 
पूजनीय दहो जायगे । 

अभिदेवता " ब्राह्मण देवताः दै। इसमे ज्ञान प्रधानता 
है । सुखसे बाणी हुई ओर वाणीसे अभि हुआ है । इससे दूसरी 
बाजू यह है कि सुखसे असि हुजा ओर अभिसे वाणी हई । इस 
तरह सुखं-वाणी अभिका परस्पर संबैव है । मुखका काये 
वाणी है, वार्णीका कायं प्रमुखतया करनेवाले ब्राह्मण दै । इस 
स्यि अमिके वणेनसे ब्राह्मणका वणन होता है । इसञ्यि ज्ञानी 
होना, वक्तृत्व करना, सनको पवित्र करना, मनक्रा सयम करना; 
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ज्ञानक प्रसार करना, पुरुषाय प्रयलन~यज्ञयाग करना-कराना, 
अहिंसा वतका पालन करना, सलयभाषण करना, पवित्रता 
करना, प्रसन्न मनसे रहना, तेजखी रहना, बाहर 
दबावसे न दबना, ईश्वरकी भक्ते करना, बर प्राप्त करना, 
गरहस्थी होना, योग्य पत्नीको प्राप करना, धतरिध्रित अन्न 
खाना, उत्तम संतान उत्पन्न करना, वीरता धारण करना, वन 
प्राप्त करना, जनताक्रा अग्रणी होकर उनको सन्भागेसे ठे जाना, 
राजा-राष्टाध्यक्ष बनकर राज्यशासन करना, अपने परास सेना 
रखना, उससे राष्रका संक्षरण करना, राचरका नाश कट्ना, 
रष्ूमे शान्ति स्थापन करना, आर्योकी रुहायता करके दस्यु 
गुण्डोको दूर्‌ करना, इत्यादि जो गुण अभिक हे एसा इन म॑मे 
कदा है, वे ब्राह्मणोके ण है । पाङ्क विचारक दृष्टि देखेग 
तो उनको पता ल्ग जायगा किं इन गु्णोसे जो पुरुष युक्त दोगा, 
वह बडा ज्ञानी होगा ओर जनताका उत्तम मागैदशेफ नेता 
दोगा । 

यहा ब्राह्मणके गुणोमे ज्ञान ओर शौयंदोथका रमन दै । 
उत्तरकाले जो ब्राह्मणक गुण कषे दहै उनमें वीरतक्रे गुण नहीं 
गिनाये । परंतु वेदम ज्ञानके साथ वीरता ब्राह्मणके गुणेोमे 
संमिलित है यह भूना नहीं चाद्ये । 

भगवान्‌ परशराम, द्रोण आदि परपराके ब्राह्मणोमे ये सब 
गुण दिखाई देते दै। तथा गुरकुलोमे क्षत्रिय कुमारको 
धनुरवैदकी पडाई करानेवाले ब्राह्मण ही ये । इसि ब्राह्मणो- 
को युद बिया शिक्षा भी अनिवायै थी एेसा इयसे प्रतीत होता 


है । पारक गण इसका विशेष खोज करं | 


भ. रिनी-------------- ~ 
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क सिषं ऋषिका इन्द्र मं 
& { 
अदर्श-पुरुष-दर्शन 
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वसिष्ठ ऋषि दवे इन्द्रदेवतकरे मन्त्र ऋग्वेदे क्मसे १६१ 
) > स 


दे ओर ऋण्बेदफे फुर्कर करीव २० दै। इन मनोम बीर 
पम्षप्ना अद्र ऋषिने देखा टै । ' इन्द्र ` का टी अथे “ दन्‌+ 
° अर्थात्‌ शात्रुओआक्ा विद्‌।रण करनेवाला है। इन्द्र देवताक्षात्र 
देवता है। रजा, शासक्र, राजपुरुष, सेनापति, वौर, र्षक 
करके निथुक्त हुए पुरुष आदिका आदश ‹ इद्र ` देवतामे 
पाठक देख सक्ते है । इन्द्रे रक्ते हे, वीये है, सरभ्नण करते 
कासामभ्ये है। इस त्रिषयकरा आदद इन्द मन्त्रोमे हम 
देख सक्ते दै। सबसे रथम इनमे हम प्रचण्ड शाक्तिक 
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द्रोन करते है, जिसके पास राक्ति नदीं होगी वह अन्योका 
सरक्षण किंस तरह कर स्फेगा 2 इसयियि इन्द्रम शाक्ते अवदय 


चाहिये । 
राक्तिमान्‌ इन्द्र 
' १९० अंग शाक ' प्रिय शक्र । यह्‌ “ शक्र ' पद राक्ति- 
मानका वाचक है । जो ८ शक्नोति इति राक्र ) जो क्म करने- 
की शक्ति रखता दै बह शक्र है। जिसमे सामथ्यैकी शक्यता 
६ वह इन्द्र दै। (१९६ राविष्ठः, २२५ तविषी उग्र , २७९ 
वाज्ञीः ये इन्द्रवाचक पद्‌ उसके सामथ्ये वाचक्रहै। वह 
अतु सामण्येवान्‌ है, यह्‌ इनका अथे है ! 
 १७दे पुरुशाक '-- विशेष शाक्तेमान, ^ १८५ 
तुषिष्म इन्द्र ~ सामभ्येवान्‌ इन्द्र, ‹ १९९ ईशान - 
सामी, रजा, अधिकारी, चासक, * २४५ वीर '-- वाय- 
वान्‌, ^ २५६ इातक्रतु -- सेक्डो कमं क्रनेवाला, अनंत 
कमं करनेका शामथ्ये जिसमे हे, ' २५९ पुरोयोधा -- 
अप्र भागे रहकर युद्ध करनेवाला, युद्धम पौल न हटनेवाला, 
` २८९ ज्यायः `~ चेष ये सब ईन्द्रफे वाचक पद्‌ इन््रका 
प्रचण्ड सामण्य है रसा माव बतारे 
` १७०७ सहसा-वन्‌ -- ररक पराभव क्रनेक्र 
सामथ्यं जिसमे है ¦ ' १८२ ख धा-वन्‌ ~ अपनी निज 
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धारणा शक्तेसे युक्त, ‹ १९१ सशक्तिः '-- उत्तम शक्तेमान्‌ 


२४० शावसी-- बलवान, सामण्यंरारी, ये सब इन्द्रे 
नाम उसकी शक्ते वाचक्रहै। पाठक यहा देख क्रि ईन्द्र 
प्रये नामत दाक्तिष्ा अय टपक रहा है। त्रिना शकत 
सरक्षणक्। कायं हो नहीं सकता । इसथ्यि जिनको सरन्नण- 
के कार्थपर नियुक्त करना है, उसमे पर्या प्रभावी 
सामर््यवान्‌ है वा नहीं यह पिके देखना चाये यह इसका 
आदय हे । 

¦ १७० अजर दृणाङ् ष्च -- इन्दका नात्र तेज 
कम न होनिवाला ओर पराभूत न हयोनेवाला है । एेसा ही होना 
चाहिये । ' १८२ उञ्चः-दन्द्रः कयाय जज्ञ ' ~ रार इन्द्र 
पराक्रम करके व्यि ही उत्पन्न हुआ दै । * १८२ नयं. यत्‌ 
करिष्यन्‌ अप. चाकि; -- यद्‌ इन्द्र (नये } मानरवोका 
दित करनेके च्थिजो करना चाहता हे, वे कयै वह कर छोडता 
ह । उसके उन कमेकरि करनेमे कोई बावा नहीं डाल सकता । 
इतना इस सामथ्यं है । यह जो करना चहिगा वह कर दी 
छोडेगा । १८५ माहेत्वा तविषीभिः उभे रदसती आप- 
प्राथ -- अपनी महिमासे अपनी राक्तियोके द्वारा इस 
युलोकसे प्रथ्वी छोक तक इसका यदा फैल है । ' १८० न्तम 
दन्दः ' मानवोमे अखतष्रेष्ठ दै, इसकी बराबरी करनेवाला 
कोड दूसरा मतुष्योमें नौं है । इसव्यि यद “ १८० चरणां 
सखा अचिता ' मानवो मिन ओर उनका सरक्षण 
करता है । अपनी शक्तिसे यद सयका सरध्षण करता है। 

ˆ १९७ कत्वा जन्मन्‌ अआभेभूः '-- इन्द्र॒ जन्मे 
टी अपने पोरष साम्य॑से शुका पराभव करनेवाख ह । 
' स्वेन शवस कुं जघान `-- अपने बलसे पेरनेवके 
दाता वध करता है । वह्‌ शश्रान्वः युघाते अन्तं न विवि- 
दत्‌ '-- रघु युद्ध करता हुआ इन्द्रकी रदक्तिको जान न 
सका । इतनी इसकी शक्ति अपररपार्‌ है । २०६ ते अञुय'- 
तेरे प्राणका बल बडा भारी है । * २१६ वज्ञवाद्ुः वृषणः 
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इन्द्रः !-- वज्र धारण करनेवाला, अयवा वञ्च समान जिसके 
बलवान्‌ बाहु दहै ठेसा यह्‌ बलवान्‌ इद्र है। इसा शारीर्‌ बर बडा 
है वैखा प्राोका बक मीव्डा ह । २१९ [विश्वानि हावसा 
ततान "~ सबको अपने बल्से यह कैलाता दै। * २०९ 
मन्यमानस्यते महिमानं नू चित्‌ अश्नुवन्ति '-- 
विशेष समान देने योग्य ईन्द्रकी मदिमाको कोई भीपार नही 
कर सक्ता । “ ते राध चीयं न उद्श्युवन्ति'- तेरे 
यश तथा वीयेक्रा पार किसीको नदीं लगता । ˆ १९९ विभ्वा 
क्ृच्चिमाणि भीषा रजन्ते "~ इन््रफे भयते सब भूत कापते 
हं । सब उससे उरते ह । 

१९८ पच देवा" असुर्याय क्चत्राय ते सहांसि 
अनुममिरे ~ पूव समये देवने अपने बरु ओर धात्र 
तेजो वम्ारे- इन्द्रके सामभ्यसे कम ही मान लिया था। 

१९९६ स अर्यः विषुणस्य जन्तोः शधत्‌ '- 
वह श्रेष्ठ इन्द्र विषम अर्थात्‌ चाक्तिमे बडे शघ्युफे साथ मी स्पर्वा 
क्रतादै। किसी वीरे साय इन्द्र ठ्डनेके ल्य डरता नहीं| 
क्योकि उसका बल बडा प्रभावी है। वह इन्ध्- 


२२९ महे उग्राय वाहे । 
२४१ महे क्षत्राय शवसे जज्ञ । 
२४९ महि क्षत्राय पौस्याय भव । 
५ वडी वीरता, धात्र बर ओर सामथ्यैके लिये 
यह वीर-- 
! १८४ युध्म , अनवा, खजकृत्‌, समद्धा, शूरः 
जनुषा सत्राषाट्‌, अषाठह , खोजाः, इन्द्रः पृतनाः 
व्यासे, विश्व शचरु्न्त जघान `-- युदधके लिये तपर, 
पि न हटनेवाला, युद्धमे कुराल, युद्धमे उत्साटी, श्र, जन्मसे 
शाचुका पराभव करनेवाला, कमी पराभूत न देनेवाला, निज 
शाक्तेसे युक्त इन्द्र अपनी सेनाको व्यूहे स्खता है, ओर सभी 
दान्चओका नाश करता है ! इख म॑नके पद इन्द्रकी श्यूरताका 
विशेष वणेन क्रते दे । उत्तम क्षत्रियका ह यह वर्णेन दै। 
ˆ २५० त्वं खुहन्तुं छजाणि रन्धय `-- त्‌ उत्तम रासे 
चेरनेवलि राच्या नाश करता है । अपने शा्नको घत्षिण रखना 
चादिये यह भाव यहा दे । ' सुहन्तु ' जिसमे गघ्रुका हनन 
दोता है वेसा शठ तीक्ष्ण चाये । 
२६५ स्राराजानं अनुत्तमन्युं इन्द्र वाणीः सह्ये 
दधिरे । 


ही यह्‌ प्रसिद्ध 
कै 
हे । 
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° साथ साथ तेजखी उत्तम उत्साही इन्द्रकी प्रसा बन्न 
बढानके च्यि बवाणिया गती दहै ।' इन्द्रके स्तोच्र गनेसे 
वल बढता दै, उस्छाह बढता दै। खामग्यै बठनिकी इच्छ 
बटतीं है । 

२४० त 
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हिमा व्यानट्‌ । यत्‌ हस्ते वचं 
दां रः सन्‌ कत्वा अषाच्डः जनिष्ठा. । 
री महिमा फटी है । अबतू हाथमे वज्र छता हे तत्र भयंकर 
बनता है ओर अपने प्रयतनसे चत्रके व्यि असह्य होता है ।, 
एसी विलक्षण इन्द्रकी शाक्ते होती है) 

२२२ समन्यवः सना समरन्त, मह. नयस्य 

ते बाह्यो दिद्यत्‌ ऊनी पताति । 

‹ जव उत्छादी सेना युद्ध करती है, तब मनुष्यो दित 
केरनेके ल्यि युद्ध करनेवाले तेरे बाहुभोसे तेजखी सरघक्र 
राख राघ्रुपर गिरता है, जिसे मानर्वोका बडा सरक्षण 
होता है। 

२५४ तरणि जयति, क्षति, पष्यति । 

२८५ तरणिः पुरंध्या युजा वाजं सिषासति । 

^ त्वरासे उत्तम कम करनेवाला, जय प्राप्त करता है, वही 
विजयी होकर यहा खसे निवास करता दै, ओर पुष्ट भी 
होता है । जब वह विकार बुद्धिमे युक्तं होता दै तब बरक 
प्राप्त करता है । , 

२९८ रायस्काम. वज्नहस्तं सुदक्षिणं इवे । 

° मे धनकी इच्छा करके वज्रधारी दक्ष इन््रको सहाय्यं 
बुलाता हं । ' २८८ न त्वावान्‌ अन्यः जात; जनिष्यते 
तुम्हरे समान दूतरा कोह भीन हुआ ओर्‌ न होगा ओर 
नदीं इस समय है । ठेसा अद्धितीय शाक्तेमान यह वार इन्द्र दे। 
यइ ˆ २२५ सुरिप्रिन्‌, २२० स्ाक्िपः -- सत्तम रिर- 
घ्राण धारण क्रता है, क्वच धारण करता दै। ˆ १८९ 
अद्विवः '-- पहाडपरके कौले रहकर युद्ध करता है ओर 
राक्तिके कारण ` २०९ दस्य '-- सदर भदे! जे बीर 
पराकमी शक्तिमान हेति ह वे अपने तेजक्रे करण संदर भी 
दीखते द । शक्ति ओर्‌ प्रभाव अपने अन्दर रहना यदी सदयं 
बठनिवाला है । तेजखितपि सोदयं निर्माण होता है। वीरो 
व्यि यह आदद है । हमारे वीर रेसे प्रभावी हों । 

सरक्षण करनेका कतेष्य 

वारोका कतेन्य द्वै कि वे जनताका संरक्षण करें, यह इन्द्रके 

वणेनमे आया है वृह अब देदिये-- 
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' १७२ तन्वा च्युशुषमाणः समय कुत्स आवः '- 
ररीरसे दभ्रूषा करता हुआ, युदमे कत्सकी स॒रश्ना करता रहा । 
इन्दने त्की रक्षा क्न थी । ˆ ` १७३ सुदास विश्वाभिः 
ऊतिभि प्रावः! ˆ राजा सुदासकी सुरक्षा अनेक सरक्षणके 
साधनो इनन की । ' ! वृच्रहव्येषु क्षेजरसाता पौर 
कुत्सी असदस्युं पुरु आवः ! दृत्रके साथ हीनेनाले युद्धमे 
पुस्कुत्सकर पुत्र, त्रसदस्यु ओर पुरी सुरभा इन्द्ने की थी। 
युद्धे समयमे भी इन्द्र अपने अनुयायियोकौ र्ना करता है । 


। १७७ अवुकेभिः वरूथे जायस्न * कूरतारदित श्र 
साधनोसे सबकी सुरक्षा क्र । सावनोकी परिदुद्धता देखनी 
चाहिये । साधन अच्छे चाहिये मौर परिणाम भी अन्छा हना 
चादिये। ‹ १८१ तन्वा ऊती वावघस्व ! -- अपने 
दारीरसे धर्षण शक्तिरो बढाओ । अपने अन्दर्‌ शाक्ते न रही, 
तो वह दृसर्योको सुरभित रख नदीं सक्रता। ईइसय्यि अपनी 
निज शक्ति बढानी चाहिये एसा यदा कहा है । 

१८२ चषद्न युवा अवोभेः जश्मि- मनुष्योके 
रहनेके स्थानमें उनका संरक्षण करनेके चयि तरण कीर अपने 
पासके संरक्षण करनेके साधनोंके पाथ जाय ओर उनका 
संरक्षण करे । ˆ १८२ महः पनसः जातां ›-- बड़े पाप 
संरक्षण करो । ' १८३ वीरः जरितार ऊती. प्रावीत्‌ ^~ 
वीर भक्तो सैरक्षणोके साधनोँसे सुराक्षेत रखता हे । 


: १९९ शतं उत्ते, अस्मे भूरेः सोभगस्य अव 
बभूथ '-- दे सेक्डौ साधनोमि संरक्षण करनेवाके वार, हमारे 
बडे साभाग्यका सरक्षण करनेवाला हो । तुम स॑रक्षणके सब 
साधन अपने पास रख ओर हमारे सौभाम्यका उत्तम सरक्षण 
कर। " २२५ सुदास ते शातं ऊतय `~ सुदास राजाका 
सरक्षण करनेके चि सैकड, सैरक्षणके साधनोका उपयोग कर्‌ । 
° २७६ रथानां अविता कोधि ~ रथोका संरभण करने- 
वाल। करके प्रसिद्ध ददो “२९० महाधने सखीनां 
अता बोधि ~ युद्धके समय अपने मिनो, अनुयायियोंका 
संरक्षण करनेवाला दो । भित्रौका सरक्षण कर्‌ । 

ˆ २०० महिना तरत्रा '-- अपनी बडी शाक्तेसे सबका 
सरक्षण करनेवाला हो । 


दूस तरह इन्द्र अपे अनुयांयियोका संरक्षण करता है, यह 
वणेन ह । मङुष्य वर बने, अपने पासकी शाक्ते बढते, सरण 


क्वेदका सबोध भार्य 


करनेकरे साधन बडावे ओर उना उपयोग करे अपने 
लोगोका संरक्षण उत्तम प्रकार करे । यह उपदा इन म्र 
पिलता दे । 

युद्ध 

आक्रमण करनेवाङे यत्र सह जहीसे दूर नदीं दति इसाल्ये 
उनके साथ युद्ध करके उनका पराभव करे उनको दूर करना 
आवदयक होता है, इसल्ि इन्द्रो युद्ध करनेकी आवदयफता 
होती दै। यह इन्द-- 

+ १९५ आय्घेमिः मीम पणां विवेष "-- राघरोसे 
युक्त दोनेके कारण भयंकर बना हुआ यद वीर ॒रघ्रके सेन्यमे 
युद्ध करक लि घुसता हे । ˆ १५४ इन्द्र. सद्‌ासे चाथ 
वाचः सुतुकान्‌ अमित्रान्‌ अरंघयत्‌ 1'-- इन्द्रन राजा 
एुदासका संरक्षण करने ल्यि असद्यमाषी शघ्रुजआक्रा युद्धे 
वध करिया । शन्रुका चध करक सुदासको सुरक्षित किया । 


‹ १५२ यधा चरन्‌ अजगन्‌ ` -- युद्धसे युद्धके समय 
इस वीरने शद्युके वीरोपर आक्रमण क्रिया । * १५८ सध्रवाच 
ज्ञष्म ›-- व्यर्थं भाषण करनेवाटे, असल प्रचार करनेवाके 
शुर विजय प्राप्न करे 1 * ६६० दुर्मिजासः तृत्सवः 
प्रकङवित्‌ इन्द्रेण वेविषाणा, खाः विभ्वा मोज- 
नानि खुदास जहु- दुष्ट राके सेनिकेम इनदर घुसा ओर 
उसने एेसा युद्ध क्रिया कि वे शाघ्रके सैनिक अपने सव भोजन 
छोडकर भाग गये । ˆ १५९. गव्यवः अनवः द्ृद्यव 
षश्च शाता षट्‌ सहसाः षष्टिः च वीसयासः इचोायु 
निंखषुपः "-- गवं चुरानेवाके अलु ओर्‌ दरह्य॒ नामक रातु 
छियासष्ट हजार ओर्‌ पाठ वीर काटे मये । इतना प्रचण्ड युद्ध 
इभा कि रात्नुके इतने वीर्‌ मारे गये ओंर वे भ्रूमिपर मरकर 
सोरे । सदा द्रोह करनेवाल सूट मूढ प्रचार्‌ करनेवाले दुह्य कदे 
जाते है । ्यासड इजार शत्रु एक युद्रमे कटे जने योग्य 
वडा भारी युद्ध हभ । तथा ओर देखिये-- 


१५८ एषां चिश्वा दहिताति पुरः सप्त सहसा 

सद्य. विद्दद्‌ः । 

' इन शन्रु्ओंकी सव प्रकरारसे युद्ड कीलोंसे पुरक्चित नग- 
रियोके साती प्राक।रोको तोडकर सब नगर उध्वस्त किये । * 


इससे वे शत्रु नष्ट हुए ओर सज्जनो रहने स्यि शान्त 


स्थान प्राप्त हुजा । ' शद्‌ चेकर्णयोः पकं च विक्तति | 


=> 


इन्द्रम आदश पुरुषका ददन 


च जनान्‌ न्यस्त ` - अन्छी वतिं वारवार्‌ कषनेपर भी 
जो नहीं नता उसके इकीस वीरोका वध क्रिया | 

इस भ्रकरारके युद्ध इस वाने स्वि, शच्रओक्रा पराभव स्या 
ओर अपने अनुयापियोफे शान्तिका स्ख दिया। इस तरह 
युद्ध न्या जायतो श्रु दूर नीं होगे ओर सञ्जनेाक्र 
सरक्षण भी नहीं होगा । इसथ्यि सञ्जना सरक्षण करनेफे 
ल्य ओर दुजनोके दूर केकरे ल्थि पेते युद्ध करने आवद्यक्र ही 
होति द । 


नास्तिकोका पराभव 

रानुकरे वणनमे " अनिन्द्र ? पद्‌ आता है। ज इन्द्का 
अनुयायी नदीं इं । ‹ १६१ श्ूतपां शन्त अनिन्द्र परा- 
नुयुदे *-- अपने अश्नको खानेवाले, स्पध करनेवाले, इन्द्रकी 
उपासना न करनेवाले नास्तिकेक। पराजय करके आरसितिरो 
कों शान्ति देनी है । आये ओौर्‌ दस्यु इनका यदह श्षगडा दे । - 

° १६८ मन्यमानं देवक जघन्थ । -- वीर घमडी क्षुद्र 
देवताके पूजकका वध करते है । श्र देव पूजक दही दस्यु दै। 
जिनको सर्वव्यापक ईश्वरी कल्पना नहीं है इसाग्ि जो श्र 
देवपूजा करते हे ओर सज्जनोको जो कष्ट देते है वे वधके 
योग्य दै । “ २७४ कवरनवे देवास न *-- ऊत्सित कम 
करनवलकी सहायता देव नदीं करते ।ये सब लक्षण सस्कार 
ह्यन जातिियोके है । ये ही संस्कारहीन जाकिकरि लोग संस्फार 
संपन्न जाति्योको सपद्रव देनेवाजे हेति है । 

शन्रुके नगरोको तोडना 

१७५ नच नवति पुर सद्यः निवेरामे राततमा 

अवेवेषीः। 

२३१ सर्वाः पुरः पकः सखु नि मामज, पति 

जनी इव । 

! इन्द्रने, शन्ुकौ ९९ नगरियोको तोड दिया ओर तत्काल 
ठदरनेके स्थि सोवी नगरीमे प्रवेश किया । ` ^ सब राघ्रुकी 
नगरियोँको, वैसा अपने आधीन किया जसा पति अपनी 
शियोको वश करता है । › यहां अनेक परत्नियोको एक पति 
वद करतादहै रसा किला दै । इस उपमासे शघ्रुकी निबेखता 
दिखायी दै । दा्रुकी तैयारीसे अपनी तैय्यारी अधिक उत्तम 
रहनी चाहिये यदह भाव इन मंत्रा है । अपना हमा दोनेपर 
रानु पराभूत दी होना चाहिये । 


( ३८३ ) 


शाघ्चको दुर करना 

ˆ २९० आपित्रान्‌ परानुदस्व › ~ राघ्रओको दुर्‌ कर । 

' २२७ वृत्रास सुहना कध `-- शत्रुभोका वध 
सहज हय एसा प्रष॑व । ' २५८ अं वक्त्रे निदे अराष्णे 
नः मां र्थि "~ कठोरभाषी, निद, दान न देनेवाले दुष्ट 
रात्रओकं आधीन हमे न र्‌ । अर्थात्‌ रात्रुओका नाश कर 
ओर हमे उनसे होनेवाञे कोपे छुडाओ। “ २२४ दुगं ये 
मतासः नः अभि अमानत, अमित्रन्‌ निश्चथाहे ~ 
कीलेमे रहकर ओ शत्रु हमे कष्ट पहंचाते हे, उन दुष्ट श्रुओको 
शिथिल कर ¦ 


° २९२ अज्ञाताः अश्तिवासः दुराध्यः बृजनान 
मा यवक्रपरुः "-- न समञ्चते हुए आक्रमण करनेवाले, अग्युभ, 
दुष्ट, कपरी कुर्‌ शत्रु हंमपर आक्रमण न करं एसा सुरक्नाक्रा 
प्रव कर्‌ । यहा कईं शत्रुमोनी गणना करीदै।ये आक्रमणन 
कर एषा सुराका प्रब॑व होना चा्िये । 


७८१ अदेवीः माया असह '- जो राक्षसी कपट 
जाल पैले होते है, उनम फसना नदीं, चाये । उस कपट 
जालको दूर्‌ करना चाद्ये । * २९५ भद्‌ जघन्थ ?~ अपने 
अन्दर जो भद, एूट अथवा आपसकर क्षगडे होते है, उनको दूर 
करो ।येभेद दही अगे शुको रम रति है ओर भयान 
आपत्ति खडी होती है । ‹ १६४ सवेतातामेद्‌ प्रमुषायन्‌ ^ 
यज्ञसे भेदको दूर्‌ करना योग्य है! यह मत्र भी वही बात 
कहता है । 

` सहमानं ओर असह्य ` एसे वीर दीने चाहिये । 
रानरुका आक्रमण होनेपर खय अपने स्थानपर रहकर शुक्रो 
भगा देना, इस शक्तिका नाम दै, ˆ सहमान › ओर जिस समय 
हम शत्रुपर आक्रमण करते है, उस समय अपने अक्रमणसे शु 
छि भिन्न होकर परास्त ह्यो जाय, इस साक्तिको ‹ असह्य 
कहते है । ये दो प्रकारकी शक्ति अपने वीरके पास रहनी 
चाद्ये । तब अपना विजय होगा । इसमे किसी रक्तिकी न्यूनता 
रही तो अपना पराजय होगा । इसलिये स्िधानी रखनी 
चाष्िये। 

यद्या दिये संत्रौकरे मननसे श्रु कौन दै, उसको दूर किस 
तरद करना चाहिये, अथवा उसका नाश कैसा करना चाद्ये । 
इस विषयकरे बडे महत्व पूणं अदेश इन मंत्रोमे पाठको मिक 


( ३८४ ) 


सकते है । इसाच्यि पाठक इस टष्टिसे इन मरोर विचार्‌ केरे 
(र [९ 


ओंर युद्ध विषयर बोव प्राप्त करे । 


रा्चका ना 

रात्रा नारानहुभातो सान्तिनदीं प्रात हौ सकती । 

लान्ति प्राप्त करना, आरद प्राप्त करना तो सबका उदद्य ह 

ही । इसे रान्रुकरा नारा करनेका प्रयत्न करना प्रये्का एर 

अलय॑त आवदयर कतव्य हे । जो इन्द्रम मन्तरोभ अनेक प्रकारै 
वर्णनोके द्वारा बताया है, चह अन देखिपे- 

' १६६ पराशरः शतयातु" बस्तिष्ठः `~ दूरसे रर- 
संधान करनेवाला सेणएडो यातना देनेवाठे शत्रुओं सामना 
करनेवाला जो होता दै वी (वसिष्ठः) यद्या निवास कर 
सक्तादे । प्रजो दात्नुपर सुदूरसे प्रहार नहीं कर सकता, 
सैकडो दु्ट(का प्रतिकार नदीं कर सकता वह तो शत्रूसे पराभूत 
हो जायगा, फिर वह यहा स॒राक्षित किस तरह रह सङ्रेगा ? इन 
सेकंड रत्रुओद प्रतिक्रार करनेका सामथ्यै अपने अन्दर धारण 
करना चहिये । ' १३९ युध्यामाध न्यशिशात्‌ -- जो 
दाश्च सदा युद्ध करनेकी ही बुद्धि रखना है, वासवार शान्ति 
उपायसे समन्चानेकर प्रयत्न करनेपर भी जो युद्ध टालनेकी इच्छा 
नरह्‌ करता, बह ‹ युध्याम धि › युद्धकरी बुद्धि धारण करनेवाला 
दात्र है, उसको नष्टशरष्ट करना चाहिये । कभी उसमे जीवित 
छोडना नहीं चिमे । 

' १७२ दास शुष्म कुयव न्यरधय. ”- वारवार 
हमारा नाश करेवा बलवान ओर्‌ वनका नाच करनेवाला 
जो शत्रु दै उसका नाश करना चाये । ' दास ' उसको कहते 


५ 
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हैकरिजो ( दस उपक्नये ) जो निष्कारण विना करता रहता 
हे । एसे शन्का विनाश करना चद्दिये । ˆ १७४ त्व चभिः 
भूरीणि चृ्रा इसि '-- त्‌ अपने वीरे साथ रहर अनेक्र 
शनरुओंका नाश करता है। रेसे शुका विनाश तोकरना ही 
चाये । ' १७५ वृत्रं नमुचि अहन्‌ -- पेरनेवाखा शत्रु 
वृत्र कटलाता है ( वृणोति इति वृत्र ), तथा पीछा न छोडने- 
वले शातरुक्ा नाम ‹ न मुचि दै! ये दोनों शत्रु नाश "कसते 
योग्य हे । 

“ १७१ एकः विश्वाः कृष्टीः च्यावय्राते- अकेला शूर 
वीर शत्रुके संपूण सैनिको भगादेतादै। एसा बक रहातो 
ही विजय प्राप्त दोनेकी भ्या हो सकती दै । ' १६९१ इन्द्र 


मन्युभ्यः मन्यापरेमाय. पल्यमान पथः बतेनि भेज 


1. 


कग्वेदका सबोध भाष्य 


इन्दे कोची दाच्चओके कोधे दूर क्रिया ओर्‌ उने भागने- 
वालोकरे मार्गे दृर्‌ भगा दिया। इन्द्रने उनका एेमा पराभवे 
करिया, क्रि वे श्रुता छोटफर्‌ दूर स्थानक्रो भाग गग्रे, जहातत 
कि वे पुनः रान्रुता कररनेमे असमय रहे । इन्छका प्रभाव ठेसा 
है क्रि वह्‌ जिसपर पक्नमे हागा, उसका जय होमा! ˆ १६२ 
सिद्धं पेतेन जघान `-- सिह वव वक्ररेते उन्हने 
करवाया । यदि इन्द्र वस्रेफे साथरहदातों वह ब्रा सिदे 
भी भारी हो जाता है । यद वीर प्रभाव दै, 


' ११३ ते शात्रव: शश्वन्त. ररघु ~ त॒म्दारे श्र 
सदाफ़ लि विनष्ट हुए है, अव पुनः वे खड़े नह होगि रेषा 


तुमने जो यल क्रियाहै वह प्रशंसा योग्य द । 


" १७८ तुवंशं यद्ध॒ नेहिशीहि । १७५९ पणीन्‌ 
वयद्ाशन्‌ । २९२ वृत्राणि अप्रति जघन्वान्‌ '- 
त्वरासे वामे होनेवाठे शत्रुम तुमने अ्छी तरह विनष्ट च्या 
ह, बुरा व्यापार व्यवहार करनेवाले तुमने इया है ओर 
येरनेवाठे ज्चओँको तमने नष्रशरष्ट क्रियादहे। टस तरह सब 
रा्रओंक्रा विनाश क्रिया है । 

इस तरह सघ्रुषा नाश अवद्य करना चाहिये, यदह सनातन 
तत्व महर्षिं वसिष्टजाने देखा जो दन मेत्रोमे प्रकट हुआ है। 
रारीस्मे रोगादि तथा कुविचार आदि दात्र है, समाज आर 
रामे दुष्ट नजन चोर डाकू आदि श्रु | तथा विश्वम अनेक 
रात्र हे । इन सव शत्रुओं शमन होना चाये ! इनका एषा 
वैदोवस्त होना चाद्ये क्रि वे फिरसे कमी न ठ्ड स्मे ओर 
उपद्रव न मचा सक्र । शत्रका पराभव इतना होना चाये कि 
उनमें पुनः उठनेकी शाक्ते रहनी नदीं चाहिये । 

' १५७ वञ्जवाहु. श्वत कवष बद्ध द्व्य अप्सु 
नित्रणचछ्‌ ~ वज्रधारी इन््रने दोहकारी इन खव शत्चु्भकी 
जलमे इबा दिथा । जलम बाना या रा्चसे मारना यद तो 
युद्ध ऋरनेवलिकर इच्छ पर रहेगा । सुख्य बाते यह है किरार न 
रे ओर वह पुनः उपद्रव न देसे । पुनः न उठनेङी छवरस्था- 
करो उसको पहचान चाद्दिये। 


[षा ^. १) 
न्दकी दया ओर सहाग्रता 
दूस समय तक जो हमने इनदरके वणन क्रते हुए छिखा, 
उससे यह प्रतीत होता दै क्रि इन्द्र शघ्ुका विनाश करनेवाला 


दै, शुके सिर काटता दै, वञ्जका उपयोग करे शुका नाश 


दन्द्रमे आद्‌ पुरुषक्रा दरसन 


करता है, शत्रुके नगर ओर कीठे तोडता है ओर्‌ आयेफ्रि स्यि 
स्थान क्रे देता है| इन कडाद्योके अतिरिक्त भी 
इन्द्रफे कतेव्य दै) वह अनुथायियोपर दया करताहै। 
सहायता देता है, धन देता है, दरप्रकारी सहायता करता है । 
दोल्लेये- 

१५७ ये त्वायन्तः सख्याय सस्यं वृणाना; 

अन्वमदन्‌ । 

‹ जो टनद्रके अनुयायी हित दहे, ओर उसके साथ मित्रता 
करते है, उनको वह आनन्द देता है । ` उनको सख प्रप्त हो 
फेसा करता दै । ^ १८७ य इन्द्रे दुवांसि दधते, स जनः 
न श्चेजते, न रेषत्‌ । ` जो इन्द्र स्तुति करता है, वह स्थान- 
ध्रष्ट नदी दता, ओर वद विनाशको भी प्राप्न नदी होता। 
अर्थात्‌ इन्द्र जो अनुयायी होता दै, वद सुरक्षित होता 
हे ओर निभेय होता है। वह इन्द्रकी सहायता प्राप्त 
करता है। 

इन्द्र धन देता ह 

९१६ त वीरवत्‌ गोमत्‌ नः धातु ¦ 

२१७ व्यनि ददः । 

२५२ सूरिभ्य उपप्र वरूथं यच्छ । 

' वह्‌ इन्द्र वीर्‌ पुत्र ओर मौव जिसके साथ होती 
है, एेसा धन देता है! ज्ञानियोको वह श्रेष्ट धन देता 
दै! ° जो दान देने योग्य हैँ उनको वह धन देर सहायता 
क्रता ह । 

२२२९ नः वायस्य पृ्थि। 

२३६ आधि श्चमि यत्‌ विषुरूपं अरित, वसूनि 

दा्युष द्दाति। 

ˆ हमे खीकरार करने योग्य भरपूर्‌ चन दो । जो इस प्रथिवी. 
पर खुरूप या कुरूप है, उसका राजा इन्र दात्ताकरे च्यि अनेकं 
प्रकारके धन देता हे, 

२३८ मः राये रिव छधि। ते मनः मघाय 

गोमत्‌ अश्वत्‌ रथवत्‌ व्यन्त. । 

२७२ दणेक्ञः गयं आभर । 

' हमें धन मिले इसल्यि श्रेष्ठ धन हमरे स्यि दे। तेय 
मन धनदान करनेके च्वि प्रकृतत हो । गवे, घोडे, रथ आदि 
धन द्र! रैखा यह्‌ धन इमे प्राप्न हो । जिसका नाञ्च नदीं होता 

४९ ( वसिष्ठ ) 
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एेसा घर दमे प्राप्त हो । ' अर्थत हमें स्थायी दिक्नेवाखा घर, 
गोवि, घोडे, रथ तथा अन्य प्रक्ारफे अनेक घन हमे चि । 
ये वन इन्द्र देतादहै। 


९९६ नः पितर" त्वे विश्वा वामाः खदुघाः 
गाव अश्वाः असन्वन्‌ । स्वं ईवयते 
वसु वनिष्ठः! 

१४७ विका गोभिः अश्वैः अस्मान्‌ रये 


अभििश्शीदि । 

“ हमरे पूजनि तुम्दारे पाससे सब प्रकारके वन, दुबाङ 
गवे, उत्तम घोडे प्रप्त ्रियिये। तू देवभक्त वनदेता दै। 
तू हमे सोदये, गवे, घोडे तथा धनदे दौ।” हम सवे 
प्रद्मरका धन चाहिये । वह तुम्हरे पास्से मिक्ता रहा हे, 
हमरे पूैजोने तुमसे ही वह प्राप्त प्रिया था। इसध्यि हमे 
भी अब वह चद्दिये । 

१६९ विभक्ता शीष्ण राीष्णं बिवभमाज । 

^ धनका विभाजन करता हुभावतू. प्रत्येक मवुष्यकरे च्वि 
धनक्ा विभाजन कर दो । ` कोद मनुष्य विना घनकेन रहे। 

१८३ दाशुष वसु मुहुः दाताऽभूत्‌ ।-- दातार 
लिये धन वाश्वार देनेवाला हो । एसा कभीन टो कि दातक्ति 
पास घन दान करनेके स्यि न रहे। दाताका यनकोरा ,सद्‌ा 
भरपूर भरा रहै । 

' १८८ चेन्यरं राय न, आभर "~ चिन्रविचिव्र 
प्रकारका धन हमारे पास्ष सदा भरपूर भर दो। कमी हमारा 
धनकोश रिक्त न रहे। ` १९८ इन्द्रः विषह्य मघानि 
दृयते *-- इन्दर सनका पराभव करके शानक घन राता ओर 
अपने अनुयायियोको बाटता दै । 

१९५७ देववतः नप्तुः पैजवनस्य सुदात्त गो 

दे शते वधुमन्ता द्धा रथा, दन रेभन्‌ । 
देवभक्तके पपत्र, पिजवनके पुन सुदास राजाने गौत 
दो सेकडे, तथा लियोक समेत दो रथ दानमे दिये } इख तरहं 
दान दिये जति थे । मते, घोडे, रथ, दास दासी यह सब दानमे 
प्राप्त होता था। 

दान धनकादही द्योता था रएेसी बात नदी । घर्‌, घोडे, रत्न, 
गोवि, रथ, मूयि धान्य, वल्ल अदि जो सब्र उपयोगके सब 
पदाथ दानमे दिये जाते थे । दान देनेवाठेक्ा यश्च॒ बठता था 
ओर दान देनेवाला सुखी हो जाता था । जिसको जिस वस्तुक 


{ ३८६ ) 


आवदयकता होती थी वह दानसे दूर्‌ हो जातीं थी \ यह दानकी 
प्रथा अच्छी है ओर वह समाजमे सुख बाती थी । 
इन्द्रे जके मागे बनाये 
१५० सुदासे अर्णांसि गाधानि सुपारा अकृ- 
णोत्‌ । 

जहा अपार जल था, वहा पार होने योग्य, जल्मेसे पार 
जने योग्य मार्ग, ख॒दासङरे व्यि बनाया | जल्मे देषा मागे 
बनाया यह इन्द्रकादी सामभ्य हे । ' १५० श्रतं उचथ्य. 
स्य शिम्युं सिन्धूनां अश्चस्तीः अकृणोत्‌ । '-- स्पर्धा 
करनवाके उचश्यकरे चिम्थुको नदियोकरे कष्ट बढा दिय । शत्रुर 
व्यि नदीके कष्ट हौं ओर अपने लेोगौकोकष्टन दहो, इसच्ि 
नदियोके प्रवाह भी ब्रदल दिये) इससे राच्रुराज्यमे नदी 
परवाहुसे नगर बह गये ओर अपने छोगोक्ो अच्छा स्थान 
मिल गया । 


५ 


१९४ स्वं महिना परिष्ठिता पूवी. अपः खविः 
तवा क । 

° तू अप्रते सामभ्येते पिके स्तच्ध हुई नदियोके प्रवार्होको 
अच्छी तरह प्रवाहिते किया | * नदियोके प्रवाह्को अच्छी तरह 
मायै करके दिया, जिन मागौँसे नदिर्यो बहने ठगी । ' १९४ 
येना त्वत्‌ रथ्यः न वावक्रे ' ~ नदिया रथके समान 
दौडने कर्मी । नदियौके प्रवाोको इष्ट दिशसे चलाना यद इन्द्रका 
कराये हे, नहर निकालना, चदियोको सपार करना यह सब 
इन्द्रफे कार्यं हे । राजाकों अपने रष्टूमे एसे दी जलग्रवाहका 


४५ 


संचालन करना चाहिये । 

~ जरै 

इन्दर्‌ कवि हे 
दर ञेसा राजा, शर है, युदधमें पर्वण है वैसा कवि भीरै। 
ˆ १४७ चिदु. कथि. स्वं `- तूक्वि है ओर (विदु ) ज्ञानी 
भी है। ज्ञान ओर कवित्व राजा ओर राजपुरषोभें होना चाद्ये । 
नहीं तो वे राज्यमे ज्ञान प्रचार नदीं कर सकेगे। जो राजा 
ज्ञानी ओर कवि है वह ˆ १६६ सूरिभ्यः सुदिना ग्यु- 
रान्‌ । "~ ज्ञानियोक्ो सदायता देकर विद्रानोकरे चि 
उत्तम दिनि करता है । विद्रानोके धनधान्यसे सद करके, 
उनसे ज्ञान प्रचार करवाक्रे उनका समान ओर उनकी प्रतिष्ठ 
बाकर उनके चियि अच्छे दिन निर्माण करके देता ह . ज्ञानि- 


ऋर्वेदका सुबोध भाष्य 


# 
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यां 


कः (स ५ = १५. ८, क 
टम अच्छे दिन रहने चायं । हानियोके चयि 
ति वेट राष्रू नष्ट हो जातादहै। 


७ च 


न होति दे 
सत्यग्रिय इन्व्‌ 

“ १८७ स ऋतपा ऋतजा राये क्चयत्‌ । 

“ वह इन्द्र सघ्यका पालन करता है, सलयपाटन करनेकरे 
यि दी वह उत्पन्न हभ है । इस कारण वृह धनकेचखियि योग्य 
स्थान देता हे । सलयका पालन करनेसे वह धने भरपूर होता 
टै । सखके मागेसे ही वह धनवान्‌ हुभा है । 


मानवोपर दया 


इन्द्र मानवोपर दया करता है । इस विषयमे कहा है- 
४ २६१५ देवता एकः मर्तान्‌ दयसे '-- सव देवम एकर 
ही यह्‌ इन्द्र मानर्वेपर दगा करता है । अन्थ देव इसके समान 
दया करनेवाे नदीं द । यद्दी एफ इन्द्र सब मान्वोपर दया 
करता है ओर मानर्वोकीं सहायता करता है । ‹ ९६३ चषाणि- 
प्राः विश्च; प्रर । '- प्रजाजनोका सरक्षण करनेवाला 
ट्र प्रजाओंमे संचार करता है, प्रजाजनेकौ अवध्या देखता 
ओर उनकी सदायता करता है! 

राजा इन्द्र 

ˆ २२६ जगतः चषेणीनां इन्द्रः राजा -- जंगम 
प्रजार्ओका मी राजा इनदर है । स्थावर पदार्थोक्ा मी वह राजा 
हे, पर जगमोका मीं वही राजा है! राजाक्रा अधिक्रार जैसा 
स्थावरोपर है वैसा जगमोपर मी है। इसाश्थि उसके कतव्य 
पूवैस्थानमे जो वणेन क्रिये है, वे संरक्षण करना, शन्रुनाश्च 
करना, धनका योग्य बटवारा करना आदि दै । 


कठोर मन 

‹ १८७ अस्य घोरे मनः `-- इनका मन घोर्‌ है, 
कठोर है । कोमल नदीं है \ उसका मन घोर है इसल्यि वद्‌ 
निष्पक्ष होकर स्थावर जगसक्रा योग्य रासन करता है । 

' १८६ स इनः सत्वा गवेषण. शुष्णु-- वह 
राजा बले शाघ्रुका पराभवे करनेवाला है ओर्‌ प्रजाकी गौरवे 
चुरानेवाठे चोरोसे गवे वापस काक्र उनको देता है राजाका 
यह एक कतेव्य यहा बताया दहै, वह युद है कि वह राजा 
अपनी प्रजाकी चोरी होनेषर चोरीका माल चोरोसे वसू 
केरके वहू जिसका था उसको वापस कर देवे । ओर चोर पुनः 


कृ 


ये रा४ 
ष्टम द 


[णोन 
< 
^ न्व 


इन्द्रमे आदश्चं पुरुषका दश्तन 


चोरी न कर्‌ सक्रे एसा प्रबव करे । प्रजाप्रजामें राजाके विषयमे 
तना विश्वास उत्पन्न हो कि हमाया राजा चोरीका माल 
हमें वापस ख ठेगा ओर्‌ हमारा सरक्षण करेगा । 

“२१३ गवेषणे रथं हरिभ्यां युज्ञे। '-- गौवोकी 
खोज करने विये जनेवाे इन्द्रके रथको दो घोडे जोति होते 
हे । उसमे वैठ्र वह जाता है ओर चुरायी गौवे हृंढकर 
वापस लाता ह । ' २५६ त्वं गव्युः। त्वं हिरण्ययुः, 
७८२ गवां एकः पति असि -- त्‌ं गेव देनेवाला, 
धन देनेवाला ओर गौओंका एक खामी टै । 

यातना देनेवालोको दण्ड 

यातना देनेवालको योग्य दण्ड देना चाहिये इस विषये 
इन््रकी प्रसिद्धि दै, ‹ ८३६ यातुमद्खयः अशत 
खजत्‌ '-- यातना देनेवाले दुषटौपर शाका प्रहार करता है । 

ˆ ८३७ रश्च अभि पनि '-- दुष्टोका प्रतिकार 
करता हे) 

: ८8० यातुधानं जहि *-- यातन देनेवालका नारा 
कर । ‹ मूरदेवा. विप्रीवा आसन्‌ `-- मूरढोको देव 
मानकर उनकी पूजा करनेवालोका सिर टूट जाय । एसे मूढ- 
पूजक अपने स्माजमे न रहे। ˆ ८8१ रस्चाभ्य. वधं 
अस्यत्‌ *~ इष्ट कूर राच्चुका वध करो । 


इस तरह इन्द्रे बणेनसे राजा ओर राजपुरषोके कतेव्योका वणन 
हआ है । इनद्रका खूप विद्युत्‌ है, मेष गजेना हेक्रर जो विदत्‌ 
होती है वह मध्यस्थानमे रहनेवारी देवता इन्द्र है । इसीका 
वणेन करते हुए, यह्‌ विद्युते गिरने वृक्ष, पवेत, पत्थर आदि 
हट जाते है, यही शघ्रुका नाश करना है। यह देखकर इन्द्र 
राजा, त्रिय ओर राज्यश।सक करके वर्णन करिया है। इन्द्रके 
अन्य रूप ईर, सूयै आदि अनेक वर्णन क्रिय है। यह इन्द्र 
देवता क्षत्रिय देवता है । अभि ब्राह्मण देवता है । इन्ध क्षत्रिय 
हे । अभिक वर्णनमे ज्ञान आदि गुणोका वणन है, वैसा इन्द्रे 
वणेनमे नहीं है । क्योतरि क्षत्रियका आदर इन्द्र देवतामें ऋषि 
देख रहा है ओर आदश धत्रियका वणेन इन सत्रोमि है । राजा 
ओर राजपुरषोके कतैष्य पाठक यदा इन मच्रोमे देख सक्ते द । 


मरुदेवतामें आद्क्षं॒पुरुषका ।द्रौन 
इन्ध्रके सैनिकं मरत्‌ ` दै । इन्द्र सेनापति है ओर उसकी 


[+ 


सब सेना मस्ती है । मरतोकी सेनाके हारा द्य इन्दर. शुका 
® 


( ३८७ ) 


पराभव क्ररतादै। जो जो पराक्रम इन्द्र करता है बह मसतोरी- 
सेनाकी सदायतासे करता ह 1 सेनापतिका बर ओर युद $श- 
ल्तातो रहती द्यी हे, पशु सैनिक शूर न र्दे तो अङ्तेट। 
सेनापति क्या कर सकता है ! इसाभरये सेनिकोका महच नि - 
सदेह दै । 

इन्द्र॒ मध्यस्थानौय विद्युत्‌ है ओर सरत्‌ उसके सहायक 
विविध प्रकारफे वायु है । जब वेगसे वायु चलता हे, तव वं 
ृक्षोको तोडता है, मकानोको भी गिराता है, इस तरह जो उसके 
वीच आजाय उसक्रा नश्च करता दै । सेनि दाघचुके प्रदेशमे 
आक्रमण करते दै । इसलिये विविध वायुदर्खछोपर सेनादलोका आरोप 
कवि करता है ओर मरतोमे आदद सेनिकमाव वह्‌ देखता है । 

मरूतेके गण होते दै । नियमित गणरस॑ख्यामे रहना यह्‌ एक 
सनिकोक्रा कतव्य होता है । एक कतारमे ७ मस्त्‌ वीर रदते दै 
ओंर आगे पीछे एक एक पाश्वरक्षक होता दहै 1 इस तरह एक 
पक्तिम ९ मरढीर रहते हे । रखी मरतोकी सात कतारं होती है 
अर्थात्‌ एक गण्मे [ ७+२-९८७= ] ६३ मरुद्ठीर रहते ह । 
यह मरुद्रीर चल्ते है तो ५] की पाक्तेयोमे चलते दै। साथ 
दोनों ओर रभक रहते दै । मर्तोका गण इस तरद ६३ सनि- 
कोका होता । 

यद सेनिक रचना मस्तोको देखकर कवियोने कौ है । वायु 
परवाहका हमला मिलकर ह्येता रै । इसाध्े सरतोक्ा वणेन 
गणाः किया दै । 

मरुतोका एक घरमे रहना 

मरत्‌ अपेका अकेला प्रथक्‌ प्रथक्‌ धरम नहीं रहता । यें 
सब एक बडे घरमे रदते है । ' ४५३ सनीद्छा; ~ एर घरमे 
रहनेवाछे यद मर्तोकरा वणेन है । आजकल युरोपयिन सैनिक 
एक घरमे अ्हुतसे रहते दै । उस भेनिकोके घरक " बरक › 
कहते है । वैसे ही मरुोके बडे घ९ होते ये । सैनिक ये संघदेव 
हे । वें संघमे रहते, ससे हमल। करते दै, परब कायै संघकषे 
ही करते है । रहना सहना सघ्से होता है। एक घरमे रहनेसे 
इनके अन्दर साधिक जीवन आजाता है, जो रघशक्ते 
बढाता है । 

घोडेपर बेठनेवाले 

०५५३ स्वश्वाः" घोडेपर वेठनेमें प्रवीण । सैनिकोका धघुड- 
दल भी होता है । उसमे सय सेनिकोके एक ञेसे घोडे होते दहै । 
वे भी पक्तये री जिद, 


( ३८८ ) 


रथमं मरुत्‌ 

६७३ रथ्य॒ महतः ` - रथम वैठनेवाले मरन्‌ । यें 
भी रथोक्री पक्तिमें भ्रमण करते हे । मल्तेका नाम गणदेष्‌ हे । 
वसु, ख, आदिल, मरत्‌ ये गणदेव है! ये गणोसे ही सब 
कार्ये करते दे। 

खट्टे प्रधीण 
४६८ पयोधा वत्सा न प्रक 
वाटे बाकोके समान ये मस्त खेलते रहते दै 
निष्फपटभावसे खेलते रहते है, उस तरद ये मच्ीर्‌ खेलते दै 
मर्दानी सेल खेलना यह इनकी वृत्ती दी है । खक 
शरीर ओर मन खस्थ रहता हे । देवा रध्रं ' दिव्‌ क्रोडा, 
विजिगीषा › ये खक्षण दिये ह, उनमे कीडा पिला लक्षण हे। 
यह कडा पौरषके वे दहै। जो देव होते है वे पौरष 
चेलोक्रो खरूते ही हे । 
त्वरसे काय करनेवाठे 

सरत्‌ त्वरासे काय करते है सस्ती उनङ़े पास नदी होक] 
' 8७९ इमे तुर रमयन्ति ` । ' ४५५ साक उश्च गणाय 
प्राचत `~ ये मस्त्‌ रासे दृसरोको खख देनेका कार्यं करते 
हँ । साथ साथ रहकर ये काय करते दहै इसार्ये इनके गर्णोका 
आदर करो ! ये सैनिक साथ साथ एक धमे रहते ३ ओर 
शानुपर्‌ आक्रमण ऊरनेके समय ससे ही आक्रमण करते दे! 
भोजन आदि सब संघसे ही इनका होता है । इसल्यि इनमे 
प्रचण्ड सशक्त रहती दहै। साधिकं जीवनसे संघशाक्ते 
निर्माण होती ई ओर साधिक - रहन सहनसे दी वद शक्ति 
बढती है । इसयियि मस्तके सब कायं सधे होति द । 

[ऋ 
राच्च नहीं दवाता 

मर्ते प्रचण्ड साधिक बल हेनेसे इनको कोई भी श्र 
द्वा नर्हा सक्ता । † 8६७ अन्य अरावा नूचित आद्‌- 
भत्‌ ` कोई दूरा शाञ्च इनको दबा नही सक्ता । क्योकि ये 
सघसे रहते हे, संधसे शन्का प्रतीकार करते है । इसच्यि 
इनक्रा बर अधिक होता ओर हरएक प्रसरका रात्र इनसे 
दबाया जाता दै। 

शाञ्चका नादा करते हैँ 
मर्ता क्त्य ही है करि रष्टुकी इरा क्रेनके त्वि 


तः- दूध पीने- 


ऋश्वेदका खुवाघ भाष्यं 
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यत्न करना ओर युद्ध उपद्ित हुआ तो शत्रुम 
करना । इसल्ि इनके विषयमे कहा ह- 

४६९ दशास्यन्त `~ ये याच्रुक। विनाश करते दै । 

8७९ अररुषे गुरुद्ष द धन्ति "-- दिंसर शच्रुपर 
बडा देष रखते दै 
। ४७८ उथ्ा अयासु रेदसी रेजयन्ति - 
उग्र वीर जव शघ्रपर हमला क्रते ह्‌, तव प्रू.वाको हिला 
द 
° ४८६ वः यामन्‌ विश्वः भयते `- ठम बैरके 
आक्रमणे सव रात्र भयभीत दहेति दै। 

' ८२३६ रक्षसः संपिनणए्न ~ दरोका विनाश करो, 
रान्न ओको पीस डालो । 

“ ४७१ इमे सहः सहसः आनमन्ति ˆ- ये वीर 
अपने बलसे बलिर दारुको भी विनम्र करते द) 

' 8७६ उश्र. मरुद्भिः पएतनासु साना उख 
वीर मरुतेके साथ रहनेसे ाच्र्ा पराभव करता है । 

‹ ४८८ युष्मा ऊत खरि ' -- आप मस्तोसे ज 
सुरक्षित होता है वहे शचयुका पराभव कररता ह । 

' ४८८ य॒ष्रा उतः सख्रार्‌ च््र हन्ति '-- ठुम्दरि 
द्वारा सुरक्षित दनसे सम्राट शघ्रुक्ा वध करता है । 

ˆ ४९२ युष्माकं अवसा द्विषः तरति "-- दुम्दरे 
सरक्षणसे शतको पार्‌ क्रतादहे। 

इस तरह मल्डीर राच्रका नाश करते दै, तथा कोर्गोको 
सरक्षण देकर उनमें भी अपना संरक्षण करनेका बर बढते है । 

वीराके शख 

8६२ स्वायुध इष्ण “~ सस्त्‌ वोर उत्तम श्राह 
अपने पास रखते दै ओर्‌ वेगसे शश्चुपर आक्रमण करते हैं । 
उनके पाम ' ४६९ नुह वधः '- रके वीरोका वध करने- 
वाके दाछ्र होति ह । ` 8६१ सनेग्मे दद्य '-- उन वीरोका 
रार अद्यत तीक्ष्ण घारावाल होता है! इस तरे उत्तम 
रा्रास्र इन वराक पास रहते हं । इसचियि इनका प्रभाव युद्धम 
अद्यत अधिक हाता ह} 


मरुतोद्रारा सरक्षण 
मस्तेद्वारा जिसको संरक्षण मिर्ता है दह निमय होता, 
इस विषयमे कद्‌! है- 


साथ युद्ध 


ये 
दे 


९ € 
दन्द्रमं आद्ये पुरषक। शेन { ३८९) 


8८९ विश्वे सूरीन्‌ अच्छ ऊती आजिगात । 

९८७ स्पार्टाभि ऊत्तिमभि प्रतिरेत । 

४८८ य॒ष्मा ऊत ` इातस्त्री सहस्री । 

8९5 वः ऊती परतनास्चु नहि मघति । 

‹ सव मस्त ज्ञानियोफा सरक्षण करते है । इनके प्ररौसनीय 
सरभ्णसे मद्य आपत्तिर्योमे मुक्त होता दै। दनके सरक्षणते 
सुरक्षित हा मनुष्य सेकड ओर सदखौ प्रकारफे वन प्रप्र 
करता है। इनके सैरघ्णसे रक्षित हुआ मदुष्य युद्धो 
भी विनष्ट नहीं दता । ' यह्‌ लाभ इनक सरश्चणसे प्रजाजनोको 
प्रा रोता है। 


धनका दान करनेवाले मरुत्‌ 
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मरद्रीर जेसा सरक्षण क्रते ईह 
करते दै -- 

४६७ खुवीयस्य राय. मश्च दात । 

४८३ खृनरताराय मघानि जिगृत । 

५०० सुद्एन' मरुतः गृहमेघासः । 

‹ उत्तम नौयके साथ रहनेवाला घन हम दे } सलमागसे 
प्राप्त दोनेवलि धनदे दो। दान देनेवाले मस्त्‌ गरस्थधमेका 
पालन करनेवाले है । 


वैसा वनका दान भी 


इस तरह मरके दातृष्वक्रा वणेन है) जो वीर 
तेद, वे दनी दतेहीदहै। उदारता वीरे साथ रदनेवाली 
ती है 


+ ९५ 


शुद्धता, सत्यनिष्ठ ओर यक्षस्विता 

मर्रीरोकी छचिताकरे विषयमे इस तरह वणेन आता ईै-- 

४६४ दशुचजन्मानः शह्युचयः पावकाः । 

४८२ अन वद्यास. शुचयः; पावकाः मस्त. । 

ये मरत्‌ जन्मसे शुद्ध, पवित्र ओर दृररोको पवित्र करने- 
वले द । ये शुद्ध ओर पवित्र होनेके कारण अर्निदय दै । वीरयोको 
दुद्धाचरणी होना चाहिये । सैनिकों जौर्‌ रघ्कच्छ आचरण परि- 
दद्ध होना चाहिये । 

इनके सत्यनिष्ठ होनेके विषयमे ठेखा वणन दै- 

९६४ तेन संत्य आयन्‌ । 

° ये मरत्‌ वीर सरल आचरण्के साथ सल्यको प्राप्त करते 
ह! सरख्ता भौर सत्यता इनके आचरण्मे होती दै । 


अ 


प्राय वीर्‌ ऋलुगाम, सत्यनिष्ट ओर्‌ 
होने चाहिये । अथवा वीरोका 
चाहिये । 

जो पवित्र ओर सत्यनिष्ठ रोते है वे यशी दोतेदे, 
सस्ये इनके वर्णनमें इनके यक्शस्वी टोनेका भी वणन दै-- 

४8२ तुराणां वः प्रिया नाम । 

त्वरासे कामै समाप्त करनेवाके इन म्तोक्ा नाम अर्थात्‌ 
यंश सवको प्रिय है । यदास्विताके साथ उनक्ौश्रिय होना भी 
दै । वीर य्ञमी प्राप्रे ओौरप्रियमी हो। 

नेता वीर 

४८३ नर मरुतः '- मसन्‌ नेताह, नर है, अर्थान्‌ 
चछानेवाले है ॥ अतएव वे ˆ 8७८ यजत्रा. `-- पूज्य 
द, ओर " ४५३ व्यक्ताः ` नेता करके प्रकटया प्रतषिदध भी 
हेति है) छपे रहकर वे नेतृत्व नहीं करते परतु प्रकटं रीतिसे 
वे नेतृष्व करते दै । 

' ४५३ मर्या *-- मरने व्यि तैयार दै । ‹ मसख्त्‌ 
( मर्‌-उत्‌ ) का अथं भी मरनेतफ़ उटकर कडनेवाके, यदी 
भाव यहा मर्यक्रा है। मरनेकरे च्थि तैयार रहकर कीरतासे लडने- 
वाठेये वीर दहै। 


सरल व्यवहार करनेवाखे 
आवरण क्रीवा दोना 


ˆ ४९६० मनांसि क्रुध्मी घृणो: चधेस्य धुनिः ~ 
इन वीरोके मन कोधसे भेरेजेसे रहते हैँ! श्रका पराभव 
करनेमे बली इनके अन्दर परक्रष्डा होती है।य वीर 
8५८ यामं येष्ठा; ओज्ोभिः उश्राः, 8५९ शवांसि 
स्थिरा `~ र्रर अक्रमण करनेकरे समय अगे रहनेवलि, 


अपने बलसे ये उग्रवीर्‌ श्थिर बसे युक्त होते ह । 
चर्‌ 


ˆ ४५५ स्वपूर्भि ` मिथ. अस्परधन्‌, ४५७ सा चिद्‌ 
मरुद्धिः सुवीरा, च॒म्ण पुष्यन्ती, सनात्‌ सहन्त '- 
वे वार अपने आप परस्पर स्पर्धां करते है, वेलकूदमे बडे 
वेगसे खेलते कूदते हँ । मश्तेकि साथ रहनेवाखी प्रजा उत्तम 
वीर्‌ होती है, अपनी वीरता बढाती है ओर सदा शत्रुका 
पराभव करती है! प्रजाकी शक्ति भी इन वीरो कारण 
बहती है । 


६५६ मदी पर्न ऊध. जभार *-- गौ अपने 
स्तने दूध इन बीरोको देने च्िदही धारण करती है। मस 
तोक वेदमें अन्यत्र ' गोमातर. पृश्चिमातरः ` का है । ये गौको 


(कर 


( ३९० ) छभ्वेदका सुबोध भ्य 


। 


माता मानकर उसका सरक्षण करते है ! गोरक्षा करनेवछे ये 
कीर है । वीरोको गोरक्षण अप्रनी मातृभूमे करना चादि । 
@१ =$ 
मरद्रीरोका बट 
मस्तेक्रि प्रचण्ड सामथ्येके विषयमे वेदक म॑त्रोमे बहत 


क. भ थ क इ क 


प्रद्नरका वणेन है, उनमेसे थोडेसे मन्त्र यदा देविये- 

६५९ गण तुविष्मान्‌ । 

६६१० शाखः शछष्म. । 

४६५ आश. स्वधां असुयच्छमानाः। 

४६६ बुध्न्या महांसि प्रस्ते । 

४९७ वाजिनः, ४७० वृषणः, 8७8 अर्य. 

४७८ युद्धेषु शवसा प्रमदन्ति ! 

४८६ भामासः त॒विमन्यव अयासर । 

४९५ धृष्वियाघसः । ४९९ रिशादसः । 

५०९ स्वतवसः कवयः भरतः 

ˆ मस्तोका समुदाय बलवान्‌ दै, इनका बल निष्फलंक है, 
आयुधे साथ ये अपनी आधारशक्तिको दी देते हे। पे 
अपने निजसामरध्यौको प्ररित करते है । ये बरष्ट, समथं ओर 
गतिमान है, युद्धोम ये बल्से आनंदित दहते दै । ये भयानक 
दीखनेवके शीघ्र कोप करनेवकते ओर शघ्चुपर प्रभावी धावा 
करनवलि है । ये शुका नाश करनेवारे ओर्‌ अपनी शक्तेसे 
सामथ्यैवान्‌ ओर कवि अथवा ज्ञानी भी दे। 

ये वणेन इनके बलका वणेन कर रहे है ¦ जो सैनिक ह ओर 
मरामरक्षक है, वे बलवान चाहिये इसमे क्रिसाको सदेह नहीं हो 
सकता । 

अपने रारीरको सजाना 

जिस तरह आजकल्करे पुलीस तथा सैनिक अपना गणवेश 
करके सजधजके साथ बाहर आति है, उसी तरह ये मस्त भी 
अपना गणने करके सजधज कर्‌ अपने कापर छगते है । 
शरीरके सजानेके विषयमे मंत्रो वणेन बहुत दै, उनमेसे कु 
नमूनेके मच्र देखिये -- 


४५८ द्याः चोभिषठाः शिया संमिच्छा 
8६२ सुनिष्काः खयं तन्वः द्युम्भमानाः । 


४६५ अस्पु खाद्य, वक्षखु स्क्मा. 

उपर्िश्रियाणा । विद्यतः स्चयः न | 

४९६८ यज्ञदशः श्युभयन्त । हम्यष्ठा. लिव. 

न दयुश्ा । 
४८० सक्मै आयुधः तनूभिः आाजन्त । 
 विश्वपिश्ा रोदसी पिद्यानाः। 
„ समाने अचि शुभे कं आ अञ्जने । 

४९७ तन्वः हुम्भसाना रण्वा नर । 

' ये वीर मरुन्‌ शोभिवन्त दीखते दं ओर्‌ प्रभासे युक्त द । 
ये शरीरपर निष्क अर्थात्‌ सुवभेकरे पदक धारण करते ह ओर 
उनसे शरीरी रोमा बढति हे । कंर्धोपर्‌ भूषण ओर छातीपर 
अकार्‌ धारण कत्ते द ओर बिजलीकी चमक्के समान चम- 
कते है । यज्ञ देखने खि जानेवाछे ञेसे सजकर जाते दै 
ओर राजमवनमे रहनेवारे सोरवणे बालक जसे सजे रहते है, 
वैसे ये वीर सजे रते है । तेजस्वी आधुधोसे ये चमक्ते है । 
अपनी सोभासे ये विश्वक्ी शोभा वडति है। सवके आभूषण 
एक जसे हेतिहैजो उनकी शोभा बदति दै। ये रार्रक्ी - 
सजावट करनेवाले रमणीय वीर्‌ दे ।' 


ये वर्णन इनकी सजावटक। वणेन कर रहे है । मरतो ऋषि 
गरामरक्षको ( पुलिसों ) ओर सैनिकोका आदश देख रहा है! 
देसे र्कं ओर सैनिक होने चादिये । युरोप अमेरिकाके अन्दर 
पुतो ओर सेनिकोफ जेसा थाटबाट होता है, वैसा 
यह दहे । एसे ये रक्षक सजेसजयि न रहै, तो उनका प्रभव 
जनतापर नदीं पडेगा ओर एसे सजधजसे रहे तो ही वे अपना 
कायं उत्तम रीततिसे कर सक्रैगे । 


इसथ्यि रक्षको ओर सेनिकेफे ल्ि यद आद्र ध्यानम 
रखने योग्य है । हमरे आजके रक्षक भी एसे प्रभावी हों । 


( ३९१ ) 


करसि वकिकाः दरुणः, विष्णुः अर सोमम 
{ (` 
अदर्श-पुरुष-दर्शन 


व्रण देधतामे ऋषिने अदश राजा रा दशन क्षिया टै । हमल 
कहा दै करि " ७०९ गृत्स राजा वरणः ~ वर्ण राजा 
बडा विद्वान्‌ है । अर्थात्‌ राजा ज्ञानवान्‌ होना चादिये। 
आदशे राजमिं विया अवद्य चाधि । वह ‹ ७१९१ सुश्चत्नः 
उत्तम क्षात्रबलसे युक्त होगा चदिये तथा ˆ ७१२ अद्विवः 
पवत उपरे कीलो दारा अपने राज्यक्ना स॑रभरण करनेवाला 
टोना चाय । अर्थान्‌ वह अपने रष्टूमे कठि तैयार करे 
ओर राष्ूको खरकित करे । ˆ ६९२ दुरदभ स्वधावः ~ वह 
राजा किसीकरे दवावमें आक्र अनिष्ट करनेवाला न दो, अपनी 
आधारराक्तिसि संपन्न हो । अपनी रशाक्तेसे अपने स्थानपर 
रहनेवाला हो । किसी दृसरेकी पासे राज्ययिकारमे आया 
न हदो । ६८९ अस्य जनु महिना धीराः ` इसका 
जीवनच्रत्त महृ्वपूणे कायं करनेके कारण जनताका धेये 
बठानेवाखा हो । निधलता ओर भीरुता उसके जीवनम न 
रषे । धीर तथा उदात्तभाव्‌ उसके जीवनमे य्पकता रहै । 


ˆ ७०२ सयुपास्दक्ष" राजा ~ संकटोसे उत्तम रीतिसे 
पार होनेके साधन राजके पास हौ ओर उनका उपयोग 
योग्य समयपर दक्षतासे करे । 

७०८ ते हन्तं मानं सहस्रद्वारं गृहं जगम ` 
उस राजाका जो बडा विरा सहछद्राखाला पभागृह है उसमें 
म प्रविष्ट हो जागा 1 अर्थात्‌ राजाका एक सभाग दो, उसमें 
वह सभासर्दोसे समति प्राप्त करके राञ्यशासन केरे । यदि 
सदस्योकी संमतिकी अपेक्षा करनी नदीं है, तब तो इतने बडे 
समागृहकी क्या आवदयकता है ” इसथ्यि राज्यक्चासनपरिषद्‌ 
हो ओर बह बडी हयो । 

: ६९९ वरणस्य स्पश्राः सद्दे समक उभे 

रोदसी परिपश्यन्ति य ऋतावान. कवयः 

यज्ञधीराः प्रचेतस मन्म इषयन्त । 

‹ वरुण राजा दूत बडे वेगसे इस विश्वमे धूमते ई ओर 





सथका निरक्षिण करते है । कौन सलयपालन करता है, कौन 
ज्ञान प्रवार्‌ करता है, कौन यज्ञ करता है, कौन विङेष ज्ञानम 
प्रवाण है ओर कौन मननीय विचार प्रेरित करता है। इसी 
तरह कौन इसके विरुद्ध व्यवहार करता है बह सब वे देखते ह । 

ट्स तरह राजा अपने राज्ये चारके द्वारा, दूतोके द्वारा, 
सत्रका यथायोग्य निशैक्षण करे ओर राज्यशासन करे। 
वरणदेवके वणनमे इस तरह आदर राजाका ददोन ऋषिने 


किया है। 


ध ४७ 
परमशवरका द्रान 


वरणके वणेन परमेश्वरका भी वणन है वह इस तरह दै- 

६८९ वरुणते आकाशकने आधार दिया है, सू्ैको ऊपर 
रखा है, नक्ष्रोको प्रेरित क्रिया है । भूमिक विस्तृत किया दै। 
६९७ सूरये य्यि मागे क्रिया है, इत्यादि वणेनमें वरणका अथ 
नि. संदेह परमेश्वर दै। 

७०६-७०७ इन मच्रोम ससुद्रमे नौका ओर उसमे वसिष्ठका 
वरणकरे साथ बैठने वर्णन बडा ही हृदयंगम दै । वह जीव 
ओर ईश्वरका रारीरमे निवास हेनिकी कत्पनाको व्यक्त कर्‌ रहा 
है। यें मंत्र इस प्रकरणम पाठक अव्य देखे । बडे ही गंभीर 
अर्थवालेये म॑न्द । 

अन्य ज्ञानक साथ वेदमं्ोमिं दश्वरका वर्णन होता दै, यद 
बात पाटकोको पता है । इघल्यि इस विषया विवरण इस 
रिप्पर्णार्मे अविक नहीं क्रिया । जिसका विचार नही करिया 
जाता वही विषय बताना इस रिप्पर्णाका कायं है । 


विष्णु देवता 
विष्णु देवता भ इन्द्र ओर्‌ वसुणके समान दौ शुका नाश 
करनेवाली दै । इसल्यि इसके मंत्नोमे कडा है कि- 


(२३९२ ) 


७८८ हे इन्द्राविष्णू ! शवर्स्य रहिता नव 
नवति च शथिषठ । वचन असुरस्य रातं 
सहस च वीरान्‌ अप्रति साकं हथ । 


° इन्द्र ओर विष्णुने मिलकर दोबरफे स॒दटढ निन्यानवे 
नगर तोड दिये ओर उस बे शद्चुके एक हजार एक सों 
वार्‌ अतुलनीय रीतिसे मार दिये । › यहु पराक्रम इन दोनों 
देवोने क्रिया है । 

बाकी विष्के वणैनमे परमेश्वरका वणन ही विष करके दै | 
^ विष्णु * सर्वैव्यापफ़ देवको कहते ह्‌ । 


क 


सोम देवता 


(५ 


सोम एक वनस्पति है । जिसका रस जीवन देनेवाला है 
मीर उत्साह बहनिवाला है । इस देवताश वणन भी शूरवीर 
सा किया है-- 


८६९ श्ुरभ्रामः सवंवीरः सहा वाञ्चेता पवख 
सनिता धनानि । तिग्मायुघ. क्षिघग्रन्वा सम- 
रस्वषाठ्ह साह्वान्‌ पृतनासु शत्रून्‌ ॥ 

( शरम्रामः ) रोका संघ बननिवाछा, ( स्वैवीरः ) सव 
प्रकारके वीरो गुणोसे युक्त, ८ सहावान्‌ ) शुक्रा पराभव 
करनेयोग्य बल धारण करनेवाला, ( जेता ) विजयी, ( तिर्मा- 
युध ) तीक्ष्ण आयुधं धारण करनेवाला, ( किप्रधन्वा ) 
शीघ्रतासे धनुष्य चलनेवाल्‌, ( समत्छु अषान्ह ) युद्धो 
दायके च्थि अर्जिक्य्‌, ( पृतनाघु राच्रन्‌ साहान्‌ ) युद्ध 
षेतरमे सेना परस्पर मिडनेपर शत्रुओको परास्त करनेवाला, 
( धनानि सनिता ) धनोका दान करनेवाला तुम ( पवख ) 
प्रचाहित हो था पवित्र कर्‌) 


ञं 
जे 


इस म॑त्रका प्रयेकं पद वर्‌ पुरुषा वणेन कर रहा टै । पर 
यह मत्र सोमदेवताक्ा है। इसथ्यि कहा जाता करि यदा 
सोमदेवतामें विजयी वीरका साभाच्फार ऋषि कर रहा है । ओर 
देखियै- 

८१७ क्रतुमान्‌ राजा इव अमेन चिश्वा दुरिता 
घनिघ्नत्‌-- पुरुषाथौ राजके समान यह सोम॒ अपने बलसे 
सपण अनिरष्टोका नाक्च करता द! यहो सोमको राजाकी उपमा 
देकर कटा है कि बह दुर्टौका नास कर्ता है । 


ऋश्वेदका सुबोध भाष्य 


य॒द्धर समयक्रा गणवेश 


८६९ भद्रा वसना समन्या वसानो सहान्‌ कवि- ` 
निवचनानि शषम्‌-- कल्याणकारक संग्रामके योग्य 
गणवेश्च पहनकर यह बडा कवि अनेक उपदेश करता ह । यह्‌ 
युद्धे समयक्रा गण्वेश भिन्न होता है, वह युद्धफे समय क्ष 
पटना जाता हे एसा कहा ह । युद्धके समयक वन्न प्रथर्‌ , यज्ञके 
समयके वघ प्रथक्‌ होते थे। यह इस म॑त्रभागसे सिद्ध 
होता द 1 


८७ हन्ति रक , परित्राघते भरातीः वृजनस्य 
राज! बारिवः इण्वन । --बखवान्‌ राजा माम राक्षसेक्रा 
नाश करता है, दुष्टौ बाधा देता दै, ओर धनदा दान करता 
हे । यह वणैन मी श्र क्षत्रिय राजक वणेन जसादा है। इस 
तरदक्े वणन ऋषि उत्तम आदश क्षत्रिया साक्षात्कार करता 
है, इस मतक पुष्टि कर रे दै । ऋषिणो अपने रारूम क्रिस 
प्रफारपने क्षिय उत्प दोनेकी अभिलाषा थी यह इससे स्पष्ट दो 
जाता दै, अथवा यो कह सक्ते द करि सवे साधारणत' क्षन्निय 
कैसे ने चाटिये यद इस वणनसे प्रकट होता दै । 


सरस्वती देवी 

लनी देवतानोये सरखती आर उषा प्रमुख स्थानमे भिनी 
जाती है । इनरे वणेनमें लीके युणधंमाका वणेन आता दै, वह 
देखने योग्य द-- 

७५५ एष! सरस्वती आयसी पु; धरुणे प्रस । 

° यह सरस्वती लोहके प्राक्ारवाखी नगरीके समान पुरक्षा- 
का धारण करती द! ' लखी कीलठेवाछी नगरी जैसी संरक्षण 
करनेमे समथे टो यह इसका अभिप्राय है \ जिया अबला नहीं 
रहनी चाहिये परंतु बलवती होनी चाये! देवताते भी 
पुरुष देवताके पास २।४ दी रासन रहते है, परंतु, ली देवत- 
ओके हार्थोमे १८२८ तक शच रहते ह । कारी भवानी आदिक 
चित्र देखो । ये लिया युद्धम शघ्रुका भ्रलय करनेबाडी करके 
प्रसिद्ध हे । वृद्री बात यद्रा छ्रीको " आयसी नगरी ° ककर 
बतायी हे । 


७५७ नेयं वृषा वषभ शिङः यकियाख चोष- 
णा वह्ुघे-- जनों दित करनेवाला बलवान्‌ वरै जैसा. 


आदश्चं दुटषक्रा द्‌रन 


साम््यंवान्‌ पुत्र इन पूज्य चियोमे हेक्रर बटता है । यहा च्ि्े- 
को पुत्र केसा हो उसक्रा वणेन ह। प्रजाजनोक्ा कल्याण 
कटनेका काय करनेवाला बलवान पुत्र होना चिप । 

' ७६१ शयुश्चा ' सरस्वती टै । यह खयं गौरवणं दै ओर 
वन्न भी श्वेत पहनती है। ' ७६२३ बाजिनीवती भद्रा 
सरस्वती भद्र करत्‌ `-- यद बलवती सरस्वती सब प्रकारसे 
कल्याण करती है । 

इस तर सरस्वती दे्वाकरा वणेन करते हुए कवि सामथ्यैवती 
वीरा खीका वणेन करता है ओर बताता किल्ली विदुर तथा 
सामभ्यवती होनी चाद्ये । 


उवा 


सरस्वती देवी बडी विदुषी प्रौढ ची जैसी वर्णन की । 
परंतु उषा यह धीढकन्या अथवा नवविवादिता तरणी जो 
प्रियपतिको प्रसन्न करना चाहती है, त्रेमसे मिलना चाहती 
है एेषी तरुणी जघी वर्णन कींदे। सरखती भोर उषा दोनों 
ल्नी दवेताए दै, परंतु उषाका लावण्य सरखतीमे नदीं है ओर 
खरखतीका प्रशस्त प्रोढत्व उपमे नदी द। इस टृष्टीसे इन 
देवताओंके वर्णन देखने योग्य दहं | 


६२९१ देव्या ततानि जनयन्तः- देवोके तत करतीं है । 
अपनी भावी उज्नतिके सिये ये अनेक व्रतवे करती ई। 


६२२ वसनां श्श-- धर्नोकी खामिनौ द । 
^ भ |, 


६२२ भुवनस्य पत्नी-- युवनङी खामिनी दें । इतनी 
योग्यतां ओर इतना अधिकार इष ज्ञीका इ । 


६२४ विश्वापेशा स्थेन याति-- यह संदर रथमें 
बैडकर भ्रमण करती हे । ` विधते जनाय रत्न दधाति- 
उनम रित्पीको धन देतीदहै। 

६२९ यती इव न- सन्या 
नहीं रदती । ‹ पर्याचरन्ती ` 
रहती है । 

६३४ श्ुवती योषा उप रुरुचे-- तस्ण छरी जेसी यह 
चमकती हे । 

६२५ हिरण्यवणो सुदरीक-सडक्‌ रुशत्‌ शुक्र - 
वासः दिश्रता- वणं जसे रंगवाटी यद मलत रमणीय खी 
( रेशमौ ) चमक्रीखा वन्न परहनती है । 

५० ( वसिष्ट ) 


च _ ‰# प © 


सिनी जसी यह उदास कभी 


पतिकी सेवाम्‌ तत्पर 


(३९९ ) 


६५२ अश्वावती गोमती. कीरवती' भद्राः- 
डे, गवे ओर वार पुत्रो पास रखनेव्राी, कल्याण कटनेवाखी 
। “ घृतं दुहाना `-- स्वेरे दृष दती है ओर ददीसे 
लोडकर मखक्न बनाफर धी तैयार करती दै। यह 


[न [& ९ 


प्रपीताः `-- सब प्रकारे हृष्टपु रहती दै । 


घो 
हे 
बि 
` विश्वतः 

देखिये यदह उषाका वर्णन आद्दौ तरुणीप्न वैन दै! कवि 
उषामें आदे तरण दीका वर्णन देखता है सा यहा स्प 
प्रतीत हो रहा दै । सजधजमे रहनेवाकी, चमकीके वल्रमूषण 
पहननेवाली, सदर रथमे वैठर्र घूमनेवाखी, जिसके रथको 
सुदर घोडे जोति जाते है, एेषी तरुणी यदा वर्भित हुईं दै । लीक 
यति- संन्यासिनी- हने यहा स्पष्ट निषेवमभीदहै। यति 
या संन्यासीनी होनेका यहा स्पष्ट ओर तीव्र निषेव है| तरण 
द्री तो कभी यतिनी नहीं द्योनी चाहिये । 

बुद्ध मतके अन॑तर यति हेनेकी प्रथा शुरू हुई, कलियुगमें 
सन्यास ठेना उचित नीं है, रसा मनुस्मृतिने भौ निषेध दही 
क्ियादै। तो मी सन्याप्तकेतेदै, यह्‌ बुद्ध मति छप है। 
वेदि धके वेदके द्रष्टा सभी ऋषि गृहस्थी दहे । यदी हमारे सिये 
आद्र है क्योकि मलम्योको यहा दी खयैवाम बनाना है। 
पर्वापर देवराज्यका प्रादा करना है। बह इसको जगत्‌ दयागनेसे 
नहीं हो सकेगा । 

[क ष, 
(मनर जार दस्ण 

व॒रुण देवत्तमि ऋषिने आद्रे पुरुषका ददन क्रिस तरद 
भ्रिय दहै, वह इमने हस्ये पूप ( प्र०३९१मे) देखादै। 
अब मित्र ओर वरुण इन देवम छिस आद्शेका दरेन 
क्रिया है वह देखना है - 

५०४ पष. मुचक्षाः षुये ~ यह मित्र अर्थात्‌ सू 
मनुष्योके आचरणका निरीक्षण करता है । इस तरद 
राजाक्ने अपने राष्टके लोगोका निरीक्षण करना चाद्ये । कौन 
यहा अये है ओर कौन दस्यु है इतकी परीक्षा करनी चष्ियेः 

' मत्यषु कज चजिना च पदयन "-- मानवोमे सरक 
कौन दहे ओरङ्ुटिक कौन है, इसका निश्वय करना चाहिये । 

' विश्वस्य स्थातुः जगतः च गोपाः *-- सव स्थावर 
अमस सरक्षण करना चाहिये | 


५०७ भूरेः अनुतस्य चेतारः, ऋतस्य दुरोणे 
वारु -- ये असलकरो दूर करनेवाले ओर सद्यक्रा सवधन 


{ ३९8 ) 


कृरमेवारे हे + शासक्छौको मी अपने राज्ये इसी तरद सयका 
सवधन ओर असल फ विना करना चदह्िये । 


५०८ सुचतस क्रतुं वतन्त', सुक्रतु सुपथा 
नयन्ति उत्तम वित्तवाले अर उत्तम कर्मकर्ता उत्तम मागे. 
सेयेके जति । इसी तरह राष्टम जो उत्तम कमे करनेवाले 
ज्ञानी हो, उनको उत्तम माग॑से उन्नतितक पहुचाना शासका 
कतन्य ह । 

५०९ अचेतस्त चिकित्वांसः नयन्ति-- अन्ञानिर्योको 
थे ज्ञानी बनाति ओर उन्नतिके प्रति परहुंचाति ई 


५१० गोपावत्‌ भद्र शमे यच्छन्ति-- रैरक्षणके 
साथ कल्याण देनेवाला उख देते है । इसी तरह रासर्कोको 
उचित दै फिवे अपन्ती प्रजाकों सरक्षण देवे ओर उनका कल्याण 
कर, उनको सख देवे । 

५१९१ सदास उरु छोक-- उत्तम दाताको विस्तृत कायं 
धेत देते दै । ^ अयमा द्वेषोाभः पारेवृणक्तु ~ आय 
आर दस्युका पहचानकर शत्रुजाका दूर्‌ कर | 


५१९ अमूरा विश्वा वृषणा- ये अज्ञान दूर्‌ करते ह 
र सब पकारश् चठ ब्राप्न करत दह्‌। 


५३५ मह. ऋतस्य गोपा राज्ाना- बडे सत्यक 
संरक्षफये दोनो राजा राजा सदा सयका संरक्षक दोना 
चाहिये । उसके राञ्यमें सत्यनिष्ठको कष्ट नदं पहुचाने चाहिये । 


५३९ आक्षित्‌ ज्येष्ठ अस्ुयं विभ्वस्य जिगल्य- 
अक्षय श्रेष्ठ बर विश्वका विजय्‌ कर सकता दै । बरसे विश्वमे 
विजय होता है । 


०४१ कतस्य पथां दुरिता तरेम--~ सव्यकरे मा्॑से 
पापक्रे पार हो जायमे । सबको उचित है किते सत्य माका 
भाश्रय करे ओर उससे असस्यसे बचें । 


५५९६ अनाप्य क्ष राजानः आश्त- सत्रुको अप्राप्य 
एसा प्रभावी क्षत्र तेज यें राजा लोक प्राप्त करते दहै! राजाको 
उाचितदहैकिवे प्रभावी बरु अपने पास बाते । 


इस तरह भिन्न तथा वरुण देव तामे दो उत्तम राजाओं- 
क्रा देन क्रिया है| दो राजार्ओका आपसे व्यवहार कैसा 
हा, वे अपने राज्यम आयं ओर दस्युओको किस तरह पदचानते 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


हे ओर आ्योकी उन्नति ओर दस्युको दवनेका काथ 
कि तरह करते दै, वे अपना ब कैसा बठटत है ओर 
विश्वमे विजय प्रसि तरह करते है आदि अनेक वार्तोक 
उत्तम उपदेश यहा मिलता है । जिसको राजा तथा राज- 
पुरुष व्यवहारमे लाकर सब लोगोका छख बढा सक्ते दे । 


इन्द्र ओर वरुण 


इन्द्र ओर वरण देवताओमे ऋषि क्रिस आदशेको देखता हे 
वह अब देखिये- 


६५९ विक्षि अनाय महि शमे यर्छते--प्रजाजनेकि 
व्यि बड़ा राम्तिदुख देदो। प्रजाजनोंको सुख देना यद 
राजाका तथा शासको कर्तव्यद्ीहै। 

“य. पतनासु दडः दीध-प्रयुज्यं आतेवनुष्यति, 
तं जयेम '-- जो युद्धमे पराजित करना कठिन है ओर जो 
सज्जर्नोको अद्यत कष्टठ॒देता है, उस शातरुपर विजय 
पराप्त करेगे । प्रजाजनमे रेसा सामभ्य बढाना सासर्कोका 


कतव्य है । प्रजाजनोको सामर्थ्यवान्‌ बनाना चाये । 


६६० अन्यः सम्राट्‌, अन्यः खरार्‌ उच्यते, महा- 
न्तो महावस्‌ बृषणा- एक सम्रार्‌ ओर दूसरा खराट्‌ दै, 
दोना बडे बलवान्‌ ओर्‌ धनवान्‌ द । साम्राञ्यक। शासक सम्राट्‌ 
ओर स्वराज्यक्ा अध्यक्ष स्वराट्‌ कदलाता है । ये दोनों बलवान्‌ 
सामथ्येशाली ओर बडा कोल्च-धनकोश-अपने पास रखनेवाके 
हे । इन्द्रम सम्राट्ूका माव तथा वरुणम खरार भाव ऋषि 
देख रहा ठै । यद वणन अघयंत स्पष्ट है । ये राज्थके शासक 
है। साभ्राञ्य शाप्रन ओर खराज्य शा्नके विधाने 
वस्तुत भेदः दे। तथापि वैदिक तत्व्ञानके अनुसार ये 
दोनों साथ रहते दहै इसल्यि इनके दोष दूर होते ओर 
गुण ही प्रजाज्नेके प्राप्त होते है, इसको बतते है- 

द१० विश्वे देवासः वां मोजः बरं खंदधु- 
सब दिव्य विब्ुध-तुम्दार्‌ राज्यक्रे अन्द्र्‌ कायं करनेवाले सब 
तानी राजकायं करनेवाठे उपस्चासक तुम्हारा बल भौर 
सामथ्यं धारण करते ओर सन मिलकर सामर्थ्यं बति है । इस 
तरह राञ्यशासक ओर उपासक प्रजापालने तत्पर होकर 
राज्यका बल बढाव । 


६६२ कारवः वख; दशाना हषन्ते- शिस्पी लोग दुम 


€ ९ 
आदद पुशषका द्शेन 


धनके खामियोको सदायाथे बुति हे \ कारीगर धनपति्ोके 
पास जाते दै क्योकि शित्पी धन चाहते ओर धनी रित्पोको 
' अपने धरो रखन। चाहते है । इस तषट थे दोनो परस्परके 
पोषक है । धनीं रिल्पियोकी सहायता करे । 

६९९ अन्यः द्‌श्रेभिः भूयस म्र बणोति-- एक 
वीर अपने थोडेसे सैनिकंसि शत्रकी बडी भारी सेनक घेरता 
दै । उसका परामव करता है । एेसी वीरता अपने राष्ट बढानी 
चा्िये । राष्टके रधक वीर पसे हं । 

६६७ भरे भरे प॒रोयोधा भवत प्रयेक युद्धमे 
आगे जाकर युद्ध करनेवाके शूरवीर बनो यद आदर 
वीरता दै । 

६७० कतध्वज्ञः न॒ समयन्ते-- अपने ध्वज उपर 
उटाकर बौर युद्धोमे डते दै । अपना भ्वज उपर उढाना ओर 
शात्ुके साथ ठ्डना वीरका कतैग्य ह । 

६३७० आजौ कि च प्रिये न भवति- युद्धसे इछ 
भी हित नदीं होता है, यह जानकर जातक बन सके वदातक 
युद्ध राखनां चाहिये । जिस समय युद्ध टता नद्दीं उस समय 
घोर युद्ध करना चाद्धिये । गलते हुए नदीं टल्ता किर युद्ध 
करना दी चाहिये । 


च 


६७७ अन्यः सामिधपु च्ु्ाणि जिघ्नते, अन्यः सदां 
व्रतानि आभि रश्चते-- एफ वीर युद्धौमे बाहर शुभे 
च्डता है ओर दूसरा वीर सदा रोगि व्यवहारो सब 
प्रकारसे सरक्षण करता है । यदा यह कदा है कि सैनिक शात्रुसे 
कंडे ओर ्रामरक्षक प्रजाके व्यवहारोका सरक्षण करे । 


६७९ इन्द्रावण राजानौ-- इन्द्र तथा वरुण ये 
राज। ह । ६९० वे मंत्रे एकको सम्राद्‌ ओर दूसरेको खयराय्‌ 
कदा है । ये आदशे राजा दै । 

६८० युबोः बृहत्‌ राघ्रू- ठम दोनोंका बडा मारी रारू 
द । विशार राष्ट ये लासक | 

६८० इन्द्र" नः उरं टोकं ृणवत्‌-~ इन्द्रं हमें जडा 
विस्तृत कारयकषत्र करके देता ह । राजा अपने प्रजाजनोका कायै. 


क्षेत्र टव 1 
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६८४ अरक्षसं मनीषां पनीषे-- अआसरभावे रहित 
युद्धिको यह शासक पवित्र करता है । 

६८५ यव आमिन्‌ हतं-- दुम रातरुओक्ा वध करो ¦ 

इन इन्द्र तथा वरणके मन्त्रौमे ऋषिने दो आदं राजाओका 
दशेन किया है । ये राजा अपनी प्रजाक्रो युख देते, कारीगर्याऱो 
बढति, शिसिपियोफो धन दते, सब रारे विबुधो सुरक्षित 
रखते भौर उनको वि्याप्रचारमे लगाते, अपने र्ट वीरता 
बाते, थोडे सैनिकोंसे बडे शत्रुभेन्यफा पराभव करते, बुद्ध 
राख्नेका यत्न करते, परत टकता नहीं तब वे आमे होकर 
ेसा युद्ध करत दै कि सब शत्र पराभूत होकर भाग जति दै। 
इस तरह राज्यशासनके तकत इन सुक्तोमे पाठक देख 
सकते द । 

इन्द्र ओर वृहस्पति 

इन्द्र ओर बृहस्पति तथा ब्रह्मणस्पतिके मंत्रो किन आदे 
पुरुषका देन ऋषिने किया है वह अब देख्यि- 

७६९ देबहृतस्य ब्रह्मण यजा -- यह वृदस्पति 
दिव्य ज्ञानको राजा है, यह विद्धान्‌ है, ज्ञानी है । 

७७० श्रेष्ठ अहस्पतिः सखुवीयेस्य रायः दात्‌, 
अरिष्टान्‌ अतिपषेत्‌- प्रेष्ठ बृहस्पति उत्तम पराक 
करानेवाठे धनेकि। देता दै ओर उपद्रवोको दूर करता दै । 
वीर तायुक्त धन देकर अरिष्टोको दूर्‌ करता दै । 

७७५ पुरंधीः जिग्रत, अयं; अरातीः जजस्त- 
विशाल बुद्धिका धारण करो ओर शातरुकरे सैनिकोकरा नाड करो । 
ज्ञानसे वुषद्धिको विद्याल क्रो ओर शघ्रु्ओंको दूर्‌ करो । 

७८० आजि जयेम, मन्यमान्‌ान्‌ योधयांः, शास- 
दानान्‌ साक्चाम-- युद्धको जीतेगे, ष्मंडी शतुपे ठ्डेगे, 
सक चाघ्चुभका पराभव करेगे । 

इस तरद इन्द्र ओर वृदस्पतिकर मत्रेमि वारो ओर ज्ञानियोका 
आदश ऋषिने देखा है । 


(4 
पजन्यः आर मण्ड्क 
पजन्य देवतां ऋषिने किस आदश्को देखा दै वद्‌ अब 


७९९ ओषधीनां बर्न -- ओषधि रक्ष बनस्पतिर्योकी 
बृद्धी करनेवाला । 
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८०१ यस्मिन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थुः-- 
[९ न ~ = न 
जिसमे सब भुवन रहते है, जिसके आधारसे सव भुवन रहते दै | 


नन ^£ [र 
८०३ क्त रेतोधा दृषमः-- वद ्वायंवारक बलवान्‌ दं । 
ठेसा ऊभ्ररेता तथा वल्वान बनना चाद्ये । 


८०७ बतचार्ण बह्यणा सवत्र शशयाना 
चाच अवादिषुः-- एक वधत त्रतपालन करनेवाले ब्राह्मण 
मंत्रघोष करने लगे दहै । ततपाछन करने शक्ते बढती टै । 


पजन्य तथा मण्डूक दवता्मे ऋषिने ब्रह्मचारी, ऊ^्वेरेता, 
तपशरण वरनेवाङे ्रतधारीक्ा दरोन करिया है। उ.वेरेता तर्णक 
वणन इसमे पाठक देख सक्ते हैँ । इमी तरह श्षबफो आश्रय 
देनेवाटे राजा तथा अपने राष्रमे ओषवियों ओर्‌ ब्रह्न वनस्पति. 
योक्ा संवर्धन करनेवाके रएटशासकको ऋषिन पजन्य देखा 


ह । यी काव्य है । कान्तदृष्टिसे ऋषि एेसा देखते दै । 
~ _ 
अ श्वना 
अशिनो देवते स॑मे अनेक बोध मिलते है) प्रथमके 


मनम अध्विनौको ‹ नु-पती ' ( ५६३ ) कहा ६ । अर्यात्‌ 
राजाक्ा आदरे ऋषि इसमे देखता ह । 


५६8 तमस अन्ता. उपारश्रन्‌-- अन्वकारफे 
अन्तकरा अर्थात्‌ अज्ञान दूर होने ओर ज्ञानप्रकश्च प्राप्न रोनेका 
यदह अनुभव हे । 


५६६ माध्व्री अश्विना-- मधुरभाषी, सधुरदशेनी 
अश्विदेव दे । मनुष्योको भी आनन्दप्रसन्न, मधुरभाषणी तथा 
मधुरदरेनी दहना चादिये । 

५७० भुरणा अश्विना- भरगपोषण करनेवाङे अश्विदेव 
है । राजाको मी उचित दहै क्ति वह प्रजा भरणपोषण करनेमे 
दत्तचित्त रहै | 

५.७२ रत्नानि घत्त, खुरीन्‌ जरत-- रत्नौ को देदो 
ओर विद्वानेकी प्रशसा क्रो । ज्ञनिर्गोकी सराहना करना 
योग्य है । 

५७० अयं तिरः- रव्र ओ दूर्‌ कसे । 

६०१ जग्स च्यवान अभ्रुमुक्त- ञुढापेसं च्यवनको 
मुक्त करके उसे तरुण बनाया । इसी तरह बुडापा दृर्‌ करना 


क्म्वदका सवोध भाष्य 


चाये | बद्ध अवस्थमे भी तारुण्य रहे एसा प्रयत्न करनं 
वाहये 

६०७ पञ्चनन्येन स्या कतिष्वन आयातं-- 
पाच जनो हित करनेवाला वन लेकर चायो ओरसे आओ । 
धन सब पार्चोजनोका दहित कररेवाा हो । किसी एक दी 
जातीका हित करनेवाख ओर दृसरेको ददिदरिता्मे र्खनेवाला 
नदहो। 

६९८ जनानां चपातारः अन्रुकासरः- जनताक्रा पालन 
करनेवाले शासक्र करूर न हों । दरान्तचित्त हो ओर अपने 
सरक्षणकरे का्यमे दत्तचित्त रद । 


कवि अश्विनौ देवताक़े अन्द्र क्रिस आद+का द्रैन करता 
हे वहं इन मत्रौमे पाठ देख सक्ते दै । अधिनो देव वास्तवमें 
चिकित्सक दै । ब्रद्धोको तश्ण बनति, व॑*"यारो न्ने देने योग्य 
बनाते, दूघ न देनेवाखी गौको दुधा नति, एते इनके शुभ 
कायं वेद्‌मे घुप्रपिद्ध दै। 

इनका वर्णन राजा तथा शासक करके मा वेदर्मत्रोमे ३ । ये 
युद्ध करते है, शुका पराभव करते ईह, अपने पक्षवार्लोका 
सरक्षण करते टै । जनताको उत्तम अन्न देते दै ओर लोगेके 
पष्ट करते है । हृष्टपुष करनेन ये प्रवीण । इस तरद इनश्े. 
अन्दर उत्तम दासकक्रा कतव्य भी दिखाई देता हं! इस तर 
अश्विनो देवता मन्त्र रा्रशाससकरा कतेव्य भीं बताते है । 


विश्वदेवाः 
ए टी मन्म अनेक देवो वणेन आनेसे उसका देवता 
विश्वदेवा. ` माना जाता है । ' विशवे देवा. ` के माने ‹ स्वै 
देवा. › अर्थात्‌ सब देवं । इस देवतके म॑त्रोमे अनेक आदरोफा 
समाव हुआ ह । वह अब देखियि- 


२३१२ समत्सु तमना वीर हिनोत- युद्धम खयं 
रष्रतिसे वीर जाय । एसा उत्साद राष्ूमे बढाना चाहिये । 


३६३ शाष्मान्‌ भाच उदात, प्राथेची भारं बिभति- 
अपने बलसे सूयं उदय होता ई ओर पृथिवी भारका धारण 
करती दै । लके बिना इस संसारमें कु भी नहीं होता । 

३१५ दवीं धेयं दधिष्व, देवत्रा वाचं प्रङणध्वं- 
दिव्य बुद्धिका धारण करो ओर दिव्यगुणवाही वाणौ बोलो । 


६ 
भदश पुरुषका द्च॑न 


अपनी बुद्धि ओर्‌ अपनी बाणी छद तथा दैवी गुणेति युक्त दोनी 
चाहिये । 

२६५ सृता खकृतानि न- ध्व खन्तु-- सत्युरषोमे 
उत्तम कमे हमारे य्यि शान्ति बढनेवले हो । कदाचित्‌ एसा 
बनता है कि व्डेखोग सत्तम कमं तो क्रते है, पर उससे 
अशान्ति दो जाती है ओर जनताको कष्ट पहुंचते ह । इसि 
स्पुरुषोपर बडा दायित्व है ! वे अपने कर्मोका परारणाम क्या 
हो रहा है उसका विचार केरे । ओर शान्ति करनैवाठे ही क्म 
कर्‌ । 


४०९ नर्या पुरूणि हस्ते दघानः- मानवोका हित 
कररनेवाके धून ह्यथ धारण करता है । दान देनेकी इच्छसे 
दाथ बहुतसा धन धारण करता है । इस तरद ॒सुक्तहस्तसे 
धनका दान करना चाहिये । 
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६१३ ‹ स्थिर धन्वा ) बख्वान्‌ धदुध्य॒ धारण करनेवाला, 
( क्िप्रषुः ) शीघ्र बाण छोडनेवाला, ( ख-धा~वान्‌ ) अपनी 
शक्तिसे युक्त, ८ अ-षाढ्ड } असह्य आक्रमण करनेवाला, 
( सहमानः ) ग्ुके आक्रमण सहकर अपने स्थानपर्‌ रहनेवाका, 
( तिग्मायुव ) तीक्ष्ण श्ल्लवाला, यह वीरक्षा वणन दै । एसे 
वीर अपने र्मे हयेने चाहिये । 

इस तरद ॒विशवेदेवा देवते मत्रोमिं आदश पुरुषकां वणन 
ह । ये घब आदद मनुष्योको अपने सामने रखनेयोग्य है । मनुष्य 
इन आदर्शौको अपने घामने रखे ओर अपने अन्दर इन आद्‌- 
रोको धारण करे । देवताओके समान बनना चाहिये । ‹ जैसा 
देवता आचरण क्रते है वैसा हमै बनना दै!" इस तर 
आदशका विचार हुआ । प्राय सब देवोका विचार सक्षेपसे यदा 
आगया है । कुछ छोटे देवता रहे दै उनफ़ मत्रेसे बोध पाठक 
खयै ठे सक्ते दे । । 


॥ यहां आदं पुरुषके दरोनकां विचार समाघ्च दे ॥ 


"न ~ 


( ३९८ ) 


व क दः व ` 


( ऋ० ७१ ) 

नर परशस्त दूरे दशो अथुयं गृहपति दीचि- 
तिभि जनयन्त नेता लोग प्रशंसा करनेयाग्य, दूरदर्शी, 
प्रगतिशील गरहस्थीको तेजखिताओंफ साथ निर्माण करते दै । 

२ सुप्रतिचक्षं दक्षाय्यः (य्य) अक्षे अस्ते 
न्युण्वन्‌- ददोनीय सदर बलवान्‌ वीरको सेरक्षणके स्यि 
धरमे रखते दै । 

३ दहे यविष्ठ । अजस्य सूर्म्या पुरः दीदिष्ि- दे 
बलवान्‌ वीर्‌ ¡ अपने प्रचण्ड तेजसे अपने नगरको प्रकाशित कर । 

४ द्यमन्तः खुवीरास वरं प्र निः रोशुचन्त- 
तेजस्वी उत्तम वीर अपनी प्रेष्टताके साथ प्रकाशते रष्तेदहै । 

8 सुजाता नरः समासत- लान पुरुष संघटित 
रहते है । 

५ सुवीरं खपत्यं प्रशस्त रथि नः चिया दा- 
उत्तम वीरभावसे युक्त, उत्तम ॒पुत्रपौत्रोसे युक्त प्रशंसित धन 
हमे दिके साथदेदो। 

५ यातुमावान्‌ याचाय रय न तरति-- दिसक 
डाकू जिस धनको टट नहीं सकता { एसा धन हमे दौ )। 

६ खुदश्च घृताची युवतिः दोषाचस्तो उपेति- 
उत्तम, दक्ष, बख्वान्‌ तरणके पास उत्तम अन्‌ केकर तरणी रात्री- 
मे तथा दिने जाती है। 

प खुदक्षंस्रा वस युः अरमतिः-- बलवान्‌ दक्ष 
तरुणके पास अपनी घन लानिवाखी बुद्धि रदती दै ( इसे पास 
तरुणी जाती है )। 

७ विश्वा अरातीः तपोभिः अपद्‌ह-- सन शत्र 
ओंको अपने तेजसे जला दो ( दूर करो )। 

७ जरूथ अदह ~ कठोर भाषीको जला दो (द्रे करो) 1 

७ भअमीवां निःखर प्रचातयस्व-- रोगको निश्ेष 
दूर्‌ कर्‌ । 


८ दीदिवः पावक डाक्त -- तेजस्वी शुद्ध वीर बलिष्ठ 
( होता दै )। 

८ यो अनीकं आ इघते-- जो अपनी सेनाको तेजस्वी 
करता है ८ वह्‌ वीर दे! ) 

९ पि्यासंः मतां नर. अनीकं पुरुत्रा विभेजिरे- 
स॑रक्षक मानवी वीर अपनी सेनाको अनेक स्थानम विभक्त 
करके रखते दै । 

९ दह्‌ सुमनाः स्याः- यहा आनन्द प्रसन्न रह्‌ । 

१० प्रशस्तां एचयं पनयन्त-- प्रित बुद्धिका वणन 
करते ह । 

१० बु्रहस्येषु शुराः नरः-- युद्धे शर पुरम नेता 
होते द । 

१० िभ्वा अदेवी माया माभेखन्तु- सब राक्षसी 
कपरटजाछके दूर्‌ करो । 

११ छने मा निषदाम पत्र, भौवरहित घरमे हम न रहे । 

११ दुयः-- घरका हित करनेवाला बन । 

१९ चणा अश्चेषसर अवीरतां मा-- मनुष्योके बीच 
इम पुत्ररदित, वीरतारद्ित ना । 

११ प्रजावतीञ्ु दरया परि निषद्‌ाम--~ पुत्रयुक् 
घरमे हम रदगे । 

१२ प्रजावन्तं स्वपत्यं स्वजन्मना शषसा वावु- 
धानं श्चय- सेवको युक्त, बालन्वोसे भ्रा ओरस सन्ता- 
नोसे बदनेवाडा घर्‌ हो । 

१३ अजुष्ात्‌ रक्षसः न- पाहि दुष्ट ,राक्षसेषि 
हमारा संरक्षण हो। 

१३ अररुषः अघायोः धूतं; पाहि--दु्ट, पापी, धूत- 
से दम सरधित हो । ( सुभाषित संख्या २६ )} 


सभाषि्तोका संश्रह 


१३ प्रतनायुन्‌ आमिष्यां-- सेनासे आक्रमण करनेवाले 
दात्रा हम पराभव करगे । 

१8 वाजी बवीट्पाणिः सदश्रपाथ तनयः- 
बलवान्‌ , सुट, राख्रधारी सहलो धनोँसे युक्त पुत्र हये । 

१४ तनयः अक्षरा समेति-- पुत्र विया सीखता रदे। 

१४ अभिः अञ्चीन्‌ अत्यस्तु- हमारा अभिके समान 
तेजस्वी पुत्र अन्य पुत्रौसे श्रष्ठ षने। 

१५ यः समेद्धारं वनुष्यतः निपाति-- जो जगने- 
वलेको हिसकोंसे बचाता दै ( वह रेष्ठ है । ) 

१५ यः उरुष्यात्‌ पापात्‌ निपाति-- जो बडे पर्पोसे 
बचाता है । ( वह चेष्ट है । ) 

१५ सुज्ञाताल्लः वीशः यं परिचरन्ति-- उत्तम 
कुलीन वीर जिसकी सेवा करं (वहष्ेष्ठ है! एषा हमारा 
पुत्र हो । ) 

९७ देशानासखः मियेथे भूरि आवहनानि जुहुयाम- 
हम खामी बनकर यक्षम बहुत हवनाहुतियोका दवन करगे । 

१८ सुर्मणि वीततमानि हव्या- सुगन्धयुक्तं तथा 
प्रस्चता-बढनिवाले हवनीय पदां हो । 

१९ अवीरता नःमादाः- वरि संतान न हेनिकाकष्ट 
ह्मेन हो। 

१९ दुर्वाससे न मा दाः- बुरा वघ पहननेकां दुरभाम्य 
हमें न प्राप्त दो, 

१९ अमतये नः मा दाः- बुद्धि्ानता हमे प्राप्तन हो। 

१९ धुधेन मादा -- मूख द्मे कष्टनदेवे। 

१९ रक्षसः नममा दाः~ रक्षसे क्ष्टनर्दे। 

१९ दमे वने वानः मा आजुहथा- घरमे तथा वनमे 
इमारा नाश्नो) 

२० मे ब्रह्माण शशाधे-- सुश्च ज्ञान पराप्त दयो । 

२९१ तनये मा भाधक्‌- पुत्रको असिक्री बावा न दो। 

९९१ वीरः नयः अस्मन्‌ मा विदासीत्‌-खोगोका हित 
कर्ता पुत्र हमसे दूरन द्। 

२१ सुहव रण्यखदट् सहसः सृ चुः~ प्रेमे बुखाने 
योग्य सुन्दर ब्छवान्‌ पुत्र हो । 


(३९२ ) 


२२ सचा दुमतये मा भरवोचः-- कोर मित्र अपने 
साधथि्योके भरणपोषणमे बाधा डाल्नेका भाषण न करे । 

२२ दुमेतयः मा- ट बुद्धिया (हमें बधा ) न (क्रे! ) 

२२ श्रमात्‌ चित्‌ सचां मा नश्ञेन्त-- भ्रमसे भौ 
कोई मित्रका नाश न करं। 

२३ अथीं सूरिः यं पृच्छमानः पति सर मतं 
रेवाम्‌-- धनप्रापिका इच्छा करनेवाला जिसके विषयमे 
पूछताछ करता हुआ! जिसके पास जाता है. वड मनुष्य सच्चा 
धनवान्‌ है । 

२२ स्वनीकः ( सु-अनीकरः }-अपने पास उत्तम सेना हो । 

२४ महो खवितस्य चिद्धान्‌-- बड़ कत्याणका मायै 
जान छो। 

२8 स्तुषरेभ्य बृहन्त राधं आवहं - ज्ञानियोे बडा 
धन दो। 

२९ आयुषा अविक्षितासः सुवीरः मदेम- 
आयुते क्षीण न होकर उत्तम शर्‌ बनकर आनन्द प्रसन्न रदेगे। 

२९ च्रहत्‌ शोच-- बहुत प्रकाशित हो । 

(ऋ ७।२) 

२६ दिष्य सातु रदिमाभे. उपस्प्रहा-दिग्य उच्वताको 
अपने किरणो स्पे करो । ८ अपने तेजसे उता प्राप्न करो । ) 

२७ सुकरतवः शुचय धियंधा.-- उत्तम क्मजुशचल 
रोग पवित्र हकर वृद्धिमान्‌ हेति ह । 

२७ नराश्चस्य यजतस्य महिमान उपस्तोषाम- 
वरो हरा प्रशंसते पविच्र नेताकरी महिमा हम तिद । 

२८ इटेन्यं अदर खदक्ष सव्यवाचं अध्वराय 
सद्‌ इत्‌ समहेम-- प्ररसायोग्य, बलवान्‌, उत्तम कतव्य 
दक्ष, सदयभाषी नेताकी दिंषारहित भर्थात्‌ शन्तिवधैक 
क्के स्थि सदा हम प्रर॑सा.करते है । 

३० खाध्याः देवयन्तः-- उत्तम अध्ययनपूर्वैक ध्यान- 
धारणा करनेवाङे दिव्य गुणोसे युक्त होति ह । 

३९ दिव्ये योषणे मदी बहंषदा पुरुहूते मघोनी 
यक्षिये सुविताय आश्चयेतां-- दिन्य च्िया, ज बडी 
समाओंमे बैठती दै, प्रशंसित ओर धनवाली होकर पूजनीय होती 
है, उनका आश्नय अपने कत्याणके स्यि करो। ( सुभा० ६० ) 


ऋग्बदकास 


( ४०० > सु 

३२ विप्रा जातवेदसा मानुषेषु कारू-- ज्ञानी 
विद्वान्‌ मनुष्योमि प्रशस्त कायै करेवा होते दै । 

३२ अध्वरं ऊधर कृत -- कुटिठतारहित कमे अयिक 
रेष्ठ बनाओ । 

३३ भारतीभिः भारती सजोषा- उपभाषर्जके 
साथ भारती भाषा सेवनीय है। 

३३ देवे" मनुष्येभिः हृष्टा सजोाषा-- दिव्य गुण 
संपन्न मानवे साथ मातृभूमी सेवा योग्य दे । 

३३ सारसखतेभिः सरखती सजोषा-- सरखतके 
भक्तंकरि साथ सरखती सेवनीय हं । 

३९ यतः कमण्यः सुदक्षः देवकामः वीरः जायते, 
तत्‌ तुरीयं पोषाेल्नु विष्यस्व-- जिससे कमम प्रवीण, 
उत्तम दक्ष श्रद्धावान्‌ वीर्‌ पुत्र निर्माण होता दहै, वह त्वरासे 
पोषण उरनेवाला वीये हमारे शयरमे बडे । 


३५ सत्यतरः देवानां जनिमानै वेद सल्यपर 
अधिक निष्ठा रखनेवाखा दे कि जन्मदरत्तान्त जानता है । 

३९ सुपुत्रा अदिति बर्हं आस्तां- अदितिमाताके 
उत्तम पुर दै इसाशये वह सन्मानित दोकर आसनपर बैठे । 


क 
# 
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३९ तुरोभेः देवै सरथ अआयाहि- त्वराषे सतम 
करनेवाले विबुधेकि साथ एफ़ रथन बेछकर आओ । 

( ऋ० ७।३ ) 

२७ ऋतावा तपुमूघां घृतान्नः पावक.-- सलयनिष्ठ 
तेजखी घी खनेवाला पवित्र वीर होता है । 

३८ अस्य शोचिः अञुवातः अनुबाति- अमि अयिक 
परदीप्त हनेपर वायु उसके अनुकूल बहने लगता दै (जो 
अम्मि थोडा होनेकी अवस्थमे उसे बुन्ना देता था । ) 

४० ते पाज्ञ प्राथिव्यां तेषु व्यन्नत्‌- तेरा तेज 
पृथिवीपर शीप्र फेठ जाय ( रेप प्रयत्न कर्‌ । ) 

४१ आति दोषा उषसि मजंयन्तः-- अतिथिक्री 
राश्रामिं ओर सवैर सेवा करो । 

४२ स्वनीक ¦ यत्‌ रुक्म रोचसे,ते प्रतीकं 
खुसंदक्‌ - हे उक्तम सेनापते ! जवं त्‌ प्रकाशतां है, तब तेरा 
रूप अर्व सदर दीखता दै । 


योध भाष्य 


४३ आते: सहोभिः श्चतं आयसीभिः पूिः नः 
पाहि-- अपरिमित सामर्थ्यो साथ सैकडा कोहमय कीस 
टमारा रक्षण करो । 
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४४ सहस. सूनो जातेवद्‌. । नः सूर्खन्‌ नि पादि- 


हे बलपुत्र ज्ञानी वीर ! हमारे ज्ञानिर्योका सरक्षण कर | 

४५ पनां डाचि ` स्वधितिः रोचमान - पचित्र शच्च 
तेजखी होता दे । 

४६ सुचेतस ऋतुं वतेस-उत्तम बुद्धिमान तथा उत्तमं कमै 
करनेमें प्रवीण पुत्र हरम प्राप्त दये । 

88 खाक्तातिः सः पात-- कत्पराण करनेवाले साधने 
ह्मे सुराक्नित कर्‌ । 

( ॐऋ० ७, ) 

४७ शुक्राय भानवे सुपूत व्यं मत च प्रभरध्व- 
वीथेवान्‌ तेजस्वी वीरे कयि पवित्र अन्न ओर प्रश्शसकरिं माष 
अपण क्रो । 

४८ तरुण. गरत्सः अस्तु-- तरण ज्ञनी दयो । 

४८ मातुः यविष्ठ. अजनिषठ- मातासे बरतान पुत्र दोषे । 

४८ शुचदन्‌ भूरि अन्न समत्त-- इद्ध द्‌ातवाला 
वीर बहुत अन्न खाता है। 

४९ अनीके संसदि मतांस पोरूषेयी गभ न्य॒बोच- 
सैनिक वीरो समामे युद्धम मरनेके पयि तैयार इए वीर 
पौरुषी ही बाति करते है । 

५० असरत प्रचेता कषे. अक्रविषु मतेषु निधायि 
अमर ज्ञानी कवि अज्ञानी मनुष्ये रहता दै ( ओर उनको 
ज्ञान देता ।) 

५० हे सष्टखः ! त्वे सुमनस. स्याम-- हे विजयी 
वीर | ठुम्दरे साथ हम प्रसन्न चित्तसे रेमे । 

५१ यः कत्वा -अम्रतान्‌ अतारीत्‌, स देवकृत 
योमि अखसाद- जो अपने प्रयत्नसे प्रेष्ठ चिद्खुधौक्रा 
तारण करता है, वहं दिव्य श्रेष्ट स्थानें विराजता है । 

५२ सुवीर्यस्य राय. दाता" ंश्षे-- वह उत्तन वीयं 
युक्त धनका दान करनेमे समथदहै। (सुभा० सं ८८) 


खुभाषिताका संग्रह 


५२ अवीरा वय त्वा मा परिष्दाम-- पुत्रहीन 
होकर हम तेरी सेवा करने ल्यि न वै । € पु्रपौ्नोपि युक्त 
होकर हम प्रमु भक्ते करे । } 

५२ अ-प्सवः मा, अदुवः मा- हम खकूपरदित न 
दो, ओर भक्तिदीन भीनदहों। 

५२ अरणस्य रेक्णः परिषधं-- ऋणरदित मनुष्यका 
धन पर्याप्त होता है । ( अतः हम ऋणरदहित हो । ) 

५३ नित्यस्य रायः पतयः स्याम - हम स्थायी धनके 
खामी हा । 

५३ अन्यजातं शेषः नात्ति दूसरेका पुत्र ओरस 
नहीं कटलाता । 

५२ अचतानस्य पथः मा विद्ुक्षः-- निदधे मासे 
हम न जाय । 

५७ अन्योदयं- सखुसेवः अरणः प्रभाय नदहि- 
दूसरेका पुत्रे उत्तम सेवा करनेवाला, ऋण न करनेवाला दोनेपर 
भी, ओरसपुत्र करे खीकार करनेयोग्य नदीं होता । 

५४ अन्योदयः मनसा मन्त्रे नहि-- दूसरेका 
ओरस करके माननेयोग्य नीं दै । 

५8 सः अत्यादयः ओकः पति- वह दूसरेका पुत्र 
अपने ( पिताके ) धरको ही जायगा । 

५8 नव्य. वाजी अभीषाट्‌ नः एेतु-- नवीन उत्सादी 
बलवान्‌ श्रुका पराभव छरनेवाखा ओरसपुत्र हमे प्रप्त हो । 


५५ वनुष्यत. अनवद्यात्‌ पाहि ईिसक पार्पीसे 
ब्वाओ । 

५५ ध्वस्मन्वत्‌ पाथः अभ्येतु- निदोष अन्न प्राप्त दो। 

५५ स्पृहाय्यः सही रयिः समेतु -र्एदणीय सहो 
प्रकारका धन हरे प्राप्न होता । 

( ऋ० ७।५ ) 

५८ वैश्वानर. मान॒षीः विशः अभिविभाति- विश्- 
कौ नेता मानवी प्रजाओको प्रकारीत करता है| 

५९ हे वैश्वानर ! त्वाद्धिया असिक्नी प्रजाः 
मोज्नानि जहती असमना" आयम्‌- हे सबके नेता 
वीर्‌ । तेरे भयसे भयभीत हई काछी प्रजाँ अपने भोजन छोड 
कर तित्तर भितर हकर भागने लगी दे 1 


५१ ( वसिष्ठ) 


पुत्र 


५ 


1 


(४०१) 


५९ पूरवे शोहचानः प॒रः दस्यन्‌ अद्ीदेः- नाग 
रिकेके ल्ि प्रकाशित टनवाला वीर रात्र नगरियोको तौडकर 
आवैक तेजस्वी होता है । 

६० अजस्रेण शोश्चा रोह्यचानः- विशेष प्रकाशसे 
प्काक्षेत हे । 

९१ शिनां पति, स्थीणां रथव, वैश्वानरं गिरः 
सचन्ते-- प्रजाओके पाक, धने संचालक सक्रके नेताकी 
स्तुति वाणियां गाती दै । 

द२ आर्याय ज्योतिः जञनयन्‌- अर्यौको प्रकाश उतपन्न 
करिया । 

द२ द्‌ स्थून्‌ ओकसः आजः-दस्युरभको घरोसे भगाय] 

द९ हे जातवेद ! त्वं भुवना जनयन्‌- हे वेदके 
पकाक { तू भुवनोँको उतपन्न करता है । 

६8 दयुमतो इषं अस्मे आ ई रयस्व -तेजखी घन हम दो! 

६8 पृथु व दष्क मल्यांय- बडा य दाता 
मानवको दो । 

९५ पुरक्चुं रयि, शत्य वाजं, महि शमे यच्छ- 
बहुत्‌ यके साथ धन, कोतिं बढनिवाला बक ओर बडा 
सुख दो । 

(ऋ० ७६ ) 

६६ दार बन्द राके विदारक वीरको मै प्रणाम करता । 

६९ कष्टानां अनुमाद्यस्व असुरस्य पलः सश्राजः 
तवस कृतानि विवकित-~ प्रजाजनोदारा अचुमोदित 
बलवान्‌ पुरुषार्था सम्राट्के बरसे क्वि चीरतके छत्योका भे 
वणेन करता हं | 

६३७ अद्वेः धासि, भानं, कवि, शं राज्यं पुरद्स्स्य 
महानि चतानि गीर्भि आ 1बेवासे- कीलका धारण 
कर्ता, तेजखी, ज्ञानी, सुखदायी राज्यशासन करेनेवाके, रघ्र- 
नगरेका भेदन करनेबले वीरकरे बडे पुरषा्थी योक वर्णन भ 
करता हूं । 

१८ अक्रतुन्‌, रथिनः, सृध्वाचः पणीन्‌, बश्च 
दान्‌, अ्रघान्‌ , अयज्ञान्‌. दस्यून्‌ प्र चियाय, अपरान्‌ 
चकार-- सत्क न करनेवारे, वृथामाषी, दिंसक, सूदका 
व्यवद्यार करनेवारे, अश्वद्ध, हीन, यज्ञे न करनेवाङे डकुर्ओको 
दूर्‌ करे ओर दीन अर्था पहुंचा देवें । (सुभा० सं" ११६) 


७२ 


६९ अनश्रः अपाने मक्षि भद्न्तीः शचीभि 
4च्तीः छकार उत्तम नेतः अ्ञानान्वकारमे पडा प्रजाकरी 
अपने साम्येपि जानाभिभुख करता दे । 

६९ वरव ईशान अननतं पृतन्यून्‌ दमयन्तं 
गृलीषे-- बनके खामी, सयमी तथा सेनसि आक्रमण करने ~ 
~ र्का दमन करनैवाके वीरकी प्रह॑सा होती हे । 

७० वधस्नैः देद्यः अनमयत्‌-- वह शोषे गुण्डोको 
यम्र करता है । 

७१ विभ्वे जनासः शमेन यस्य सुमति भिक्ष- 
प्रणाः -- सव जग सुखके लिये जिसकी सदूवुद्धिकी अपेक्षा 
मरते षै ( वह श्रेष्ठ वीर्‌ टै। ) 

७१ वैश्वानरः वरं आससाद्‌- सव जनोंका रित करने. 
बरला प्रेष्ठ स्थानपर बेठता हे । 

७२ वैश्वानरः बुध्न्या वसूनि आददे~ सव जनका 
हित करनेवाला मूर आधाररूप धनोको प्राप्त करता है ( ओर 
उनसे जनहित करता है । 9 

( ॐ० ७७ )} 

७६ सहमानं प्र हिषे- रद्रुका पराभव करनेवाठे 
म प्रेरित करता दं (वह शुका पराभव करे । ) 

७९३ विचेतसः मायुषासः- विशेष बुद्धिमान मनुष्य हो! 

७१ मन्द्रः मधुक्चा ऋतावा विपति विशां 
दुसेणे अघायि-- आनन्द्‌ बढनिवाला मधुरभाषणी, 
ऋलुगामी प्रजापालक्‌ प्रजाओके मध्यस्थानमै स्थापित हभ 
स 
हे । 

७७ ब्रह्मा विधर्ता चषदने असादि - ब्रह्मा विशेष कर्म 
करनेवाखा होकर मनुष्योकी सामे विराजता है। 


( ऋ० ७ ) 
८० अर्थः राजा सभिन्घे- रेष्ठ राजा प्रकारता ह । 
८१ अयं मन्द्रः य्न मदुषः समहान्‌ अबेदि-- 
ह सुखदायी महान्‌ वीर मानवोमे अयत घरिष्ठ करक प्रसिद्ध दै । 
८२ दुष्टस्य साधोः रायः प्रतयः भवेम-- राजक 
लिये अप्राप्य उत्तम धनक्षि खामी हम बनें | 
८२ पृतनाश्ु पुर अआभितस्थो-- युद्धके समथ पूं 
भव्रर शुका सामना यह करता रहा ८ एेसा यह वीर दै । ) 


+ कोना 


वर्का 


च्ग्वेद्‌का सुबोध भाष्य 


८8 विभ्वभि अनीकैः सुमनां भव.~ सव रैनिकेकि 
साथ प्रसन्नतासे वर्तव कर । 

८8 खयं नन्वं व घ॑स्व- अपने शारीरके बटाओ । 

८५ दुमत्‌ अमीवचातनं रक्षोहा आपये शचं मवाति- 
वृह तेजस्वी, रोग दूर्‌ करनेवाला, राक्षसौको दूर्‌ करनेवाला, 
तथा बाधवोके ल्ि सुखदायी होता है । 

( ऋ० ७।९ ) 

८७ जारः मन्द्रः कवितमः पाकर उषसां उप- 
स्थात्‌ अबोधि-उद्ध, आनन्द बढानेवाला, उत्तम्‌ कवि पवित्र 
वीर उष काठके पिरे उठता ह । 

८७ उभयस्य केत दधाति - दोन शरेष्ठ कनिको ज्ञान 
देताहे। 

८७ सषत्य द्रविण -- अन्छा कमे करनेवलेक्ठो धन 
देताहै। 

८८ स्रक्तुः पणीनां दरः वि- उत्तम कम॑ करनेवाला 


५ 
भ, 


वीर चोरोके द्वार खोलता दहै । 

८८ मन्द्र दमूनाः बिक्षा तमः तिर: द्टशे-भआनन्द- 
दायी संयमी वीर प्रजाजनोके अन्धकारक दूर्‌ करता हूभा 
दीखता है । 

८९ अमूरः सुखंसत्‌ मिश्रः जिवः चित्रभानुः 
कविः अभ्रे भाति- अमूढ उत्तम साथी मित्र कस्याणकारी 
विशेष तेजस्वी वि अग्रभागमें प्रकाशता है ( नेता दता है 1) 

९० मनुषः युगेषु ईटन्य;ः समनगा अङ्चत्‌- 
मनुष्योके संमेलनसे प्रर होनेयोग्य वीर्‌ युद्धस्थानमें जाकर 
अग्रभागमे प्रकाशता हे । 

९९ गणन बह्यक्ृतः सा रिषण्यः- संघसे ज्ञान प्रसार 
केरनेवालोक। विना नदीं होता । 

९२ जरूथ हन्‌-- कठोर भाषण करनवेको ताडन कर 1 

९२ पुरधि राये याक्षि-- बहुत बुद्धिवारेका धन देकर 
सत्कार कर्‌ । 

९२ पुरुनीथा जरख- विशेष नीतिमानाकी प्ररोसा कर । 

( ० ७।१० ) 
९३ प्रथु पाजः अश्रेत्‌- विशेष तेज धारण करे । 


९२ शुचि" बुषा हरिः-- पवित्र बलवान्‌ दुःखहरण 
करनेवाला वीर्‌ । ( इभा० सं° १४६) 4 


खुभाषितोंका संग्रह 


९३ धियः हिन्वान भासा आभाति-- उदिते 
सबको शुम प्रेरणा करनेवाला अपने तेजसे प्रकाशेत होता है । 

९९ विद्धान्‌ देवयावा वनिषठः-- ज्ञानी दिव्य विद्रु. 
धोके साथ रहनेवाला प्ररांसनीय दाता दता है, 

९५ मतय देवयन्तीः बुद्धिया दिन्यता प्राप्त 
करनेवाली ह । 


९५ द्रविणं भिक्षमाणा गिरः सुसं सुप्रतीकं 
स्वश्च मनुष्याणां भरतं अच्छ यन्ति- धनकौ इच्छ] 
करनेवाली वाणियो ददोनीय सरूप प्रगतिशील मानवोमिं प्रेष्ठ 
वीरकी प्रशंसा करं । 

९७ उशिजः विश्वः मद्रं याविष्ठ शटत- इख चाहने- 
वाखी प्रजा आनन्दं प्रसन्न तरण बीरकी प्रशंसा करती है । 

( ऋ० ७१९ ) 

९८ अध्वरस्य महान्‌ प्रकेतः-- हिसारदित कम॑का 
वडा सूचक ध्वज जेसा दे । 

९९ यस्य बहिः देवे आसदः असमे अहानि 
खदिना भवन्ति- जिसके आसनपर दित्य विद्वुध नैते 
उसके खयि सब दिन श्ुभदिन ही होति हे । 

१०० अभिशक्तिपाबा भव~ शघ्रओसि रक्षण करने- 
वन्न हो| 


ने 
दे 


( ऋ ७।१२) 


क) न 


१०३ खे दुरोणे दीदिषि- अपने स्थानम प्रकाशता रह्‌ । 

१०३ चित्रभायुं विश्वतः प्रत्यञ्च यविष्ठ॒ नमसा 
अगन्म-- तेजश्ची सव ओरसे सेवाके योग्य तरेण वीरका हम 
नेमस्कारसे खागत करते ह । 

१०४ महवा विश्वा दुरितानि साह्यान्‌- अपने बडे 
सामध्यासे सब दुरवस्थाओको दूर्‌ कर्‌ । 

१०४ सः दुरिताद्‌ अवद्यात्‌ न रश्चिषत्‌- वह सव 
पापौ ओर निदित कमौसे हमारा रक्षण कर । 

१०५ वसु षणानि सन्तु - धन खीकारने योग्य हो । 

( ॐ ७९३ ) 

१०५ विश्वशुचे धि्य॑घे असुरे मन्म घीतिं 
भरध्व-- विश्वमे पविन्न, बुद्धियोके धारणकर्ता, राधरसेके 
विनाशन वीरे व्यि प्रशंसाके वाक्य बोलो जर उसके आद्राथं 
दम कमकरो । 

® 


(8०२, 


, १०७८ रोशुचा रोद्युचानः रोदसी आरण ~ 
त्‌. अपने तेजसे प्ऱाशित होकर विश्वको प्रकारित कर्‌ । 
१०७ त्व अभिशस्तेः अमुञ्च .- ते चत्रुओंसे बचायी 
१०७ जानवेद्‌ा वेभ्वानर ~ ज्ञानी विश्वका नेताहोताटै 
१०८ जातः परिज्मा इयः-उत्पन्न हौनेपर्‌ चारे ओर 
भ्रमण करो ओर सको गुभक्रमेकी प्रेरणा दो । 
१०८ प्श्ून्‌ गोापाः-- पजक पालना करो । 
१०८ सवना उ्यख्यः-- सुवर्नक्ा निर्ण करो । 
१०८ ब्रह्मणे गातुं विद्‌ ज्ञानप्रसारका मागं जानो । 


( ॐ० ७।१४ ) 
१०९ शुकरोचिषे जातवेदसे दाशचेम~~ तेज, 
ज्ञानीको दान देगे । 
( ऋ० ७।१५ ) 
११२य न नेदिष्ठ अप्य, उपसरद्यषय मील 
जुहत- जो हमारा समीपक्रा बन्धु दै, उसके पाख जनेयोगथ 


कर अ 


सदायक बवीरके च्ि दान दो । 

११२ पञ्च चर्षणीः द्मे दमे कविः युवा ग्रहपतिः 
निषसाद-- पाचो ब्राह्मण-क्षचिय-वैद्य-शद्-निषादोकि घर- 
घरमे ज्ञानी तरुण गृहस्थ रहता है 1 

११९ स ॒विदवनः नः रक्षतु, अहसः पातु-- वदं 
सब ओरसे हमारी सुरक्षा करे ओर हमे पापरसे बचे । 

१९१६ धिय. वीरवतः रयिः ददो स्पाहाः- इयोभित 
वीरतायुक्त घन ही देखनेके ल्यि सुन्दर है} 

६१८ यमन्तं सुवीरं निधीमहि-- तेजसी उत्तम 
वीरकं यदा रखते दै । 

११९ अस्मयुः ुव्रीर'-- उत्तम वीर हमारे प्रास रहे । 


१९० विपालः नरः धीतिभिः सातये उपयन्ति- 
ज्ञानी नेतागण अपनी उत्तम धारणावती बुद्धियोंके साथ धनक्रा 
चटवारा करनेके स्थि टे हेते द: 

१२१ शुक्रश्च शुचिः पावक्रः इञ्य.-- वल 
ओर तेजते युक्त खय पवित्र ओर दूसरोकेो पतित्र करनेवादा 


वीर्‌ प्रशंसायोग्य है । 
१२२ शानः नः राघाक्ति भाभर--देश्वर हम यन देवे 


१२२ भगः वार्यं दातु-भाग्यवान्‌ देव उत्तम घन हमें देवे। 
(उमा० सं १५८} 


(४०४ ) 


१२३ वीरवत्‌ याः वायं च दातु-- वह हमे वीरता 
युक्त यश्च तथा स्वीकार करनेयोग्य धन देवे । 

१२४ न. अंहस रक्ष-- हमें पापसे बचाओ , 

१२8 रिषत तपिष्ठैः दह ~~ विनाशकोको उवालाभोसे 
जला दे । 

१२५ अनाधुष्र सर्पातये क्षतभजि मही आयसीः 
पुः भव- पराभूत न होकर तू. हमारे मानवक सरक्षण कर- 
नेके लिये सैकडौ वीरोसे सुरक्षित लोहके कीले जैसा रक्षक हो । 

१२६ हे अदाभ्य ! दिवानक्तं अंहसः अघायतः नः 
पाहि- दहे अदम्य वीर | दिनरात पापसे तथा पापियोसे 
दमे बचाओ । 

( ॐ० ७।१६ ) 

१२७ ऊज्ञ. न-पातं पयं चेतिष्ठ अरति स्वध्वर 
विश्वस्य अस्नुतं इतं नमसा ाहुषे-- बलका नाश्च 
न॒ व्रनेवारे, श्रिय उत्तेजना देनेवाछे प्रगतिशील, उत्तम 
्िसारहित कायं करनेवाले सबके अमर सहायकको नमस्कार 
करके बुति है। 


१२८ विश्वमोजसा अरुषा सुत्रह्या सशमी जनानां 
राधं: योज्ते-- सबको भोजन देनेके सामथ्यैसे युक्त 
उत्तम ज्ञानी भौर संयमी वीर जोर्गोको धन देनेी योजना 
करता हे । 


१३० विश्वा म्तभोजना रास्व-- सब मानवी भोग 


देदो। 
१३२ सूरय प्रियासः सन्तु- विद्वान्‌ सरकं पिय होः 
१३३ मघवान यन्तारः जनानां गोनां ऊर्वम्‌ 
दयन्त-- धनी छोग दान देनेके समय लोगोको गौभोके 
चण्ड दानि दू। 
१९३४ दुहः निद्‌ चायस्व- द्रोही निदकोसे सबको 
बचाओ । 
१९४ दीधेश्च॒त शम यच्छ-- विदचाल कोीरतिवाला सुख 
याधरदमेदेदो। 
१३९ येषां दुरोणे धृतदस्ता इटा प्राता आ निषी- 
दाते तान्‌ चायस्व-- जिनके घरमे घी ओर अन्नसे भरे 
पात्र लेकर परोसनेवाख रहती दै, उनकी सुरघ्रा करो । 


ऋर्ेद्‌का सुबोध भाष्यं 


१३५ विदुष्ठरः मन्द्रया आसां जिद्यया नेः 
रि-त्रष्ठ ज्ञानी प्रसन्न सुख तथा मधुरभाषणसे दमे ज्ञानरूप 
धन देवे । 

१३६ महः श्रवसा कामेन अश्व्या मघा रसाघांस्ति 
दद्‌ति- बडे यराकी कामनासे बद घोड़ों तथा भरनोसि युक्त 
अन्नदेताहे। 

१३६ अहस पतेभिः शातं पूर्मं पिप्रहि- पपि- 


पीप क 


से सर्के सैकडोँ किंरोसे हमे ऋ्वाओं । 

१३८ विधते दाशुष जनाय सवीय रत्नं दधाति- 
ज्ञानी दाता मनुभ्यके लिय वह उत्तम बल तथा धन देता है । 
( ऋ० ७।१७ ) 

१४१ खध्वस कृणुद्ि-- टिकता दिसारदित काधि 
कर्‌ । 

१६३ हे प्रचतः ! विश्वा वार्याणि वस्व--देज्ञानी। 
सब खीकारनेयोग्य धन दे दो। 

१४ ऊजं; म-पातं-- अपने बलको कम न करो । 

१६५ मह इयानः नैः रत्ना विद्ध - महत््ेको 
प्राप्न होकर हमे रत्नकोदे दो। 

( ० ७१८ )} 

१४६ स्वे खुदधा गाव , त्वे अदवा--- तुम्हारे पाम 
दुधार गौव ओर वम्दारे पास घोडे दौ । 

१४६७ चिश्चा गोभिः अद्वे. अस्मान्‌ राये आभे- 
शिक्षीहि-उदर रूप, तथा गवे भौर घोडे युक्त इमे कर 
धनसे भी युक्त कर्‌ । 

१४८ सया पथ्या अवाची पतु-- धनकां मांग हमारे 
पास आवे । 

१६८ सुमतो शर्मन्‌ स्याम-- उत्तम बुद्धिस ओर रुष 
से हम युक ह । 

१४९ खयचसे धच दधश्चन्‌- उत्तम घास शनि्ाली 
गौका दोहन करनेकी इच्छ करो 

१५१ बर्स्यास. राये निश्िताः-- मत्स्य (जैसे 
आपसमें एक दूसरेको खनेवाके ) धनके स्यि तीक्ष्ण ( स्पर्घां 
करनेवाके ) होते हे । 

१५१ सखा सखायं अतरत्‌~ भित्रामित्रको कष्टम पारं 
करता है। (खमा० स° २०६) 


$< ५ 
सुभाषितोका संग्रह 


१५३ दुराध्य. अचेतसः खे वयन्त ~ दुष्ट बुद्धिवाञे 
मूढ लोग विनाश दी करते ह। 

१५३ चायमानः प्लयमानः पश अक्यत्‌- 
अपने स्थानसे उखाडां गया, अतः भागनेवाला, पारवी शक्ति- 
वाला शत्रु मारा जावै । 

१५8 मानु वधिवाचः स॒तुकान्‌ अमित्रान्‌ अर- 
धयत्‌-- मानर्वेकि हिते लि व्यथे जड बड दारनेवारे उत्तम 
पुत्रपौोसे युक्त रात्रुओंको उस वीरने मारा । 

१५६ राजा श्रवस्या वैकणयोः जनान्‌ न्यस्त - 
राजाने यदके खियि बिलकुल न सुननेवले शुके वीरोका ना 
किया । 

१५६ सदन वर्दिः नि शिश्शाति-- पम दर्भोको 
काठते ह ( वैसे शघ्रओंको काये । ) 

१५८ पषां विद्वा दंहितानि पुरः सक्च सहसा 
सद्यः विततद-- इन रात्रुओके सब सुदृढ नगरोको सात 
प्राकारोके साथ अपने बसे इस वीरने तत्काल दही विनष्ट 
किया । 

१५८ अुध्वाच जेष्म-- असलयमभाषीपर हम विजय 
करगे । 

१५२ गव्य वुद्यवः षष्टिः शता षट्‌ सहस्रा षष्टिः 
च आधि षट्‌ वीरासः निषुषुपु -- गोओके चोर छ्यासय्‌ 
हजार छ्यासट वीर मारे गये ह । 

१९१ शर्धन्तं अनिन्द्रं पराचुनुदे- इवरफे दंस 
देषा सत्रुक दूर्‌ किया । 

१६९ मनयुम्यः मन्यु मिमाय-- कोधौ शष्के कोध- 
को दूर किया। 

१६१ पत्यमानः पथः वतैनि भज्ञ- शत्रको भागने- 
वटके भागेसे मेज दिया । 

१६९ दात्रवः दादवन्तः ररधुः-- रातु सद्कि दिये 
नष्ट किये मये) 

१६३ तस्मिन्‌ तिग्मं वज्ञ निज्हि- उस र्चपर 
तीक्ष्ण शच फक । 

१६५ ते पूवाः सुमतयः संचक्षे-- उम्दारी पव उत्तम 
बद्धां वर्णनीथ है । 


( 8५५ ) 


१६५ मन्यमानं देवकः जघन्थ-- नम॑डी तुच्छदेवके 
पूजक््का नाश कर । 

१६६ परादारः दचतयातुः-- दूरसे शरसंथान करने - 
वाला सेकडो यातना देनेवारोक्रा नारा करता है । 

१६३७ सूरिभ्य सुदिनानि व्य॒च्छात्‌- ्ञानियोंको 
उत्तम दिन एकारित कर्‌ । 

१६८ य॒भ्यामधि न्यदिदात्‌- युद्धसे श देनेवाखे 
रान्रुका नारा किया जाय । 

१७० श्च दृणाद् अज्र ~ भत्रबल नष्टन हो, पर 
बढता जाय) 

(ऋ० ७।१९ ) 
१७१ एकः भीम विद्वा" कठी च्यावयति--एक 


ही वीर सब शात सैनिकोको भगा देता दै । 


१७१ अद्‌ाद्युष. गयस्य च्यावयति -- कंजूस रात्रे 
धरको वार उखाड देता है । 

१७२ दास क्ष्मं कुयवं निरंघयः-- विनाशक, शोषक, 
सडे धान्यका व्यवहार करनेवाले चत्रुका नाश कर । 

१७३ धुषता बिद्वाभिः ऊतिभिः प्रावः-- शघ्रुको 
उखाड देनेके बकरे साथ, सब संरक्षणके साधर्नोसे प्रजाको 
सुरक्ित कर । 

१७४ देववीतो चमि भूरीणि हंसि-- युद्धम भपने 
वीरोके द्वारा अनेक रात्रुओका नाश कर । 

१७४ दस्युं चमुररि धनि न्यस्वापय--घातपाती कष्ट- 
दायी ओर्‌ घबराहट करनेवाले राघ्रुका वध करो । 

१७४ दभीतये भूसीभे दंसि-- भयभीत लोगकी 
सुरक्ाके ल्यि बहुत दुष्ठौका वध कर्‌ । 

१७५ हे वज्जहस्त ! तव तानि चौत्न्यानि-हे वज- 
धारी वीर ! तुम्दरे ये सुप्रसिद्ध बरु दै । 

१७५ नव नवातिं पुरः अहन्‌- निन्यानवे नगरोका नाश 
किया । 

१७६ निवेशने श्चततमा अविवेषीः-- निवासके च्ि 
सवी नगरीमिं तूल प्रवेश किया । 

१७७ अवुकोभिः वरूथैः त्रायख- कूरतारदित संरक्षणके 
साधनोसे हमे सुरभित कर । (खभा० सं° २३५) 


(४०६ ) 


१७७ सूरिषु प्रियास स्याम- विदवानोमे दम प्रिय ही । 

१७८ नर भ्रियासः सखाय" जरण मदेम-- नता 
ओर्‌ प्रिय मित्र दयेकर अपने स्थानम आनन्दसे रहे । 

१७८ तवरा नि श्चिशीदि-- त्वरसे वषमे आनेवाजे 
दाघ्चके दूर्‌ कर । 

१८० न्णां सखा दुरः दिवः अविता भू- 
जनताका मित्र शूर कल्याण करनेवाला रक हो जाओ । 

१८१ तन्वा ऊती वाच्रधस्व- रारीरिक राक्ति तथा 
सैरभक बर बढा दो । 

१८१ वाजान्‌ नः उपामिमाीदहे- अन्नो ओर बलोको 
हमारे पाश्च ठे आओ। 

१८९१ स्तीन्‌ उपमिमीष्ि ~ रहनेके व्यि घर दो । 

( ऋ० ७।२० ) 

१८२ स्वधावान्‌ उभ्रः वीयाय जक्ञे- अपनी धारक- 
राक्तिसे युक्तं वीर पराक्रम करनेके ल्थि दी उत्पन्न हआ होता है। 

१८२ नयः यत्‌ करिष्यन्‌ अप चक्रि. मानवोका 
दित करनेवाला जो करना चाहता है, वह काथं कर छोडताहै। 

१८२ युवा अचोभिः चषद्न जग्मिः- तरुण बार 
रक साधनोके साय मनुष्य रहनेके स्थाने जाता है । 

१८२ महः पनस जाता- वार बेड पापसे बचाता है 

१८२ रवर जरितार ऊती प्रावीत्‌- वीर वीरकाग्योके 
गान करनेवाखोको सैरक्षक साधनोसे सुरक्षित रखता हे । 

१८३ दाशुषे मुहुः वसु दाता आभूत- दाताको 
बहुत धन देता है । 

१८४ यध्म. अनवो खजकृत्‌ , समद्धा शूरः जुषा 
सश्राषार्‌ अषाक्हः खोजा. पतना व्यासे, विद्व 
शाश्रुयन्त जघान युद्ध करने्राख, युद्धसे पे न दयने- 
षाला, युद्धमें कुशल, युद्धमे जानेमे उत्सादी, शर, जन्मसे दी 
दात्रुका पराभव करनेवाला, स्वयं कभी पराभूत न होनेवाका, 
निजव्रलसे समथ वीर सात्ुसेनाको अस्तव्यस्त करता दै, ओर 
सब शत्नुरओंका वध करता हे । 

१८५ महित्वा तवेषीभिः भ पप्राथ अपने मदह्वसे 
भपनी शक्तियो द्वारा विश्वमे प्रसिद्ध होता है । 

१८५ हरिवान्‌ वज्र नि पिमिक्षन्‌- उत्तम ॒वो्डोका 
प्रयोग करनेवाला वीर शतरुपर अन्न पकता है । 


अऋण्वेदका खुबोध भाष्यं 


१८६ बुषा चषणं रणाय जजान ~ रख्वान्‌ पितं 
बलशाली पुत्रको युद्ध करनेके लिय उत्प करता है 

१८६ नारी न्यं ससृव- पनी मानवोका हित करनेवाला 
पुत्र उतपन्न करती हे । 

१८६ य चभ्यः सेनानी प्रास्ति- वह मानमोका हित 
करनेवाला वीर्‌ सेनापति होता हे । 

१८६ सः इनः सत्वा गवेषण धृणुः-- वह वीर स्वामी 
शक्तिमान चराई गौओंकी खोज करनेवाला तथा शत्रुका पराभव 
करनेवाखा दै । 

१८७ य अस्य घोरं मनः भाषेवासत्‌, स जनः 
युचित्‌ श्रजते, न रेषत्‌- जे इसके प्रभावी मनको प्रसन्न 
रखता दै वह मदुष्य स्थानध्रष्ट नहीं होता ओौर नादौ क्षीण 
होता दै । 

१८७ यः इन्द्रे दुवांसि दधते स ऋतपा ऋतेजा 
राये क्षयत्‌- जे प्रञुपर भक्ति रखता दै, वह॒ सलयपाल्क, 
सद्यप्रवतैक घनके स्यि रईतां है, धन प्राप्त करता है । 

१८८ पूवैः अपराय शिक्षन्‌-पूलेज वंशजे शिक्षण देता है! 

१८८ देष्ण कनीयस स्यायान्‌ अयत्‌~ छु 
कनिष्ठे श्रेष्टे पास जाता है । 


१८८ अस्रुत दुरं पयांसीत- न मरता इभा दूर 


देशम जाकर जे प्राप्त क्रिया जाता दै (वेह भी धनद) ) 


१८८ चतय रथिन. आ भर- यह सब प्रकारका धन 
हमें प्राप्त हो । 

१८९ अघ्नतः चनिष्ठाः ते सुमतो स्याम- हम 
विनष्ट न होति हुए, तथा धनधान्यसंपन्न होकर, तेरी प्रसन्न 
तके भागी बन | 

१८९ चपीतौ वरूथे स्याम ~ जनताकी सुरक्षा करने 
तथां जनताको बरिष्ठस्थान प्राप्तकर देने हम सफल हों । 

१९१ नः श्वे धा.- हमे घन तथा अन्नसे संपन्न कर 1 

१९१ वस्वी शाक्तः स्वस्तु- छखसे निवास करनेकी 
द्ाक्ति दमारे अन्दर अच्छी तरसे रहे! 

( ऋ० ७।२१ 

१९४ विश्वा ऊान्नेमा भीषा रेजन्ते- सब बनावटी 

दात्र तेरे भयसचे कापते द । ( छभा० स २६६, 


खभाषितोका संग्रह 


१९५ इन्द्र न्यांणि विश्वा अपांसि विद्ान्‌- 
इन्दर वीर जनतफर हितं करनेके सब कार्यं जानता है । 

१९५ मीमः सायुधोभेः पषां विवेश यह प्रचण्ड 
वीर अनेक राघ्नाोमि शत्रुसेनिकोमें घुसता है । 

१९५ जद्टषाणः वञ्जहस्तः महिना जघान- प्ररनञ- 
चित्तसे वज्र हाथमे केकर अपनी मदतीशाक्तेसे रान्रुपर प्रहार 
केतु ह । 

१९६ यातवः नः न जुजुबु.- डाकू टेरे हमरे पास 
न आ जाय। 

१९६ वदना वेयाभि नः न जुञजबुः- वंदन करके 
नम्नभाव देखाकर्‌ हमारे अन्दर रहनेवाठे हमारे अन्त.शत्ु, 
उनके ज्ञानपूर्वकं वते गये साधनक प्राथ हमारे अन्दर न रहे । 

१९६३ ख अथः विषुणस्य जन्तो श्धत्‌-- वह श्रेष्ठ 
तारि विषम भाव रखनेवारे ान्ुका नाश करता है । 

१९३ दाख्देवो नः ऋतं मा गुः-- रिलको ही 
देव माननेवाके कामी छोग हमारे सल्यधरमैके स्थानपर न 
आ जाय। 

१९७ कत्वा ज्मन्‌ अभि भूः- अपने पुरुषा प्रयत्नसे 
परथ्वाप्रके अपने शच्रुर्भोका परःभव #र । 

१९७ ते महिमानं रजांसि न विभ्यकू- तेरी महि 
माको भोगी लोग नदीं जान सकने । 

१९४७ स्वेन दावसा वश्च जघन्थ अपने बरसे पेरने 
वाले राश्रुको उसने मारा । 

१९७ ईः युधा ते अन्तन विविदत्‌-रघ्र खद 
करके तेरी शक्तिका अन्त न जान सके ८ एसी शाक्ते धारण कर!) 

१९८ पूवंदेवाः असुर्याय क्षत्राय ते सांस 
अन्न ममिरे-- असुर श्ुओन अपने ात्र बलको तेरे साम- 
थ्यंसे कम ही मानाथा। 

१९२८ इन्द्रः विषह्य द्याने दयते-इन्द शत्रुका परा- 
भव करे धनोक्ा दान करता है | 

१९९ कीरिः अवसे शानं जु्टाव- रिस्पौ अपनी 
सुरक्ताके स्मि प्रथुकी प्राथेना करता ह । 

१९९ भूरेः सौभगस्य अवः-- सव प्रकारके रेशवयौका 
सरक्षण होना बाद्िये । 


(४०७) 


१९९ अभिक्षत्तः बरूता- चारों ओरसे दिखा करनेवले 
रान्ुओंका निवारण कर । 

२०० नमोवुधासः विद्वहा सखाय स्याम अज्ञ. 
की अधिक उपज करनेवाले सब स्वेदा आयसम भित्र होकर 
रहँ । एक ही कारथमे दत्तचित्त रहे । 

२०० भवसा समीके अयं अभीति बनृषां शवां 
खि वन्वन्तु- अपने बलसे युद्धम आयैदरके वीर अक्रमण- 
कारियकि तथा हिंसक राघ्रुओके बलोका नाश कर । 

( ऋ० ७।९२) 

२०६ ते असुयस्य विद्धान्‌ तुरस्य गिरः न सृष्ये- 
तेरे सामर्यको जाननेवाखा भै त्वरासे तेरे शन्का नारा करनेकरे 
का्दधी प्ररसा करना भे नहीं छोदमा । 

२०६ स्वयशसः ते नाम सदा विवकिप- अपने 
प्रभावसे यशस्वी होनेवाठे एते तेरे नामको मे सदा माता 
रहूंगा । 

२०९ मन्यमानस्य ते महिमानं नू चित्‌ उद्‌- 
इन॒वन्ति- सन्मान योग्य एषी तेरी मदिमाको कोद पार॒ नदीं 
कर सकता । 

२०९ ते राधः वीयं न उदरनुबन्ति- तेर धन ओर 
पराकमका पार कोई नहीं खगा सकता । 

२९० ते सख्यानि असे शिवानि सन्तु- तेरी 
मित्रता हमारे स्यि कल्याण करनेवाङी हागी । 

( ऋ० ७।२३ ) 

२१९१ समयं इन्द्र महय- युद्के समय वीरको उत्सा- 
हित करो । 

२१२ इर्यः हरज्यन्त- रोकके रोकनेवाी तिया 
बढायी जाय । 

२१२९ जनेषु स्वं आयुः न हि चिकीते- रो्गोमें 
अपनी आयु ८ कितनी है यह ) कोद नदीं जानता । 

२१२ अहांसि अस्मान्‌ अतिपषिं- पपेसि हमे पार 
के जाओं। 

२२४ स्व धीभिः षाज्ञान्‌ विदयसे- तु बुद्धियेकि 
साथ बरजको देता है \ 

२१५ श्भ्मिण तुविराधसं ~ बलवान्‌ तथा सिद्धि जिसे 
प्राप्त है रेखा पश्र प्राप्त क्। (इमा० घ॑° २९५) 


( ४०५८ ) 


२१५ देवत्रा पक मर्तान्‌ दयते- देवोमें एक दी 
( इन्द्र ) मष्ये।पर दया करतां हे । 
( ऋ ७।२९६ ) 
२१६ वञ्जबाहुं बृषणं अचंन्ति-- वञज्जघारी बलवान्‌ 
वीरकी सब पूजा करते द । 
२१६ स वीरवत्‌ गोमत्‌ न धातु- वह वीरो ओर 


न क ० 


गोभसे युक्त धन इमे दे देवे । 

२१७ खदने योनिः अकारि-- रदनेके ल्यि घर 
बनाओ । 

२१७ चभिः आ प्रवाह--वीरोके साथ आगे बहो । 

२१७ अविता धधे अस - संरक्त यद बटनिवाला हो । 

२१७ वसूनि दद्‌ः- धनका दान कर । 

२२० वुषणं शुष्म वीरं दघत्‌~ बलिष्ठ ओर सामथ्यै 
वान्‌ वीर पु हमें पराप्त हो । 

२२० खुदधिपः हयेश्वः- उत्तम कवच धारण करनेवारा 
शीघ्रगामी घोडपि जानेवाला वीर हो! 

२२० विभ्वाभेः उतिभिः सजोषाः स्थविरेभि 
वरीघरजत्‌- सब सैरघ्तके राक्तियेकि साथ उत्सादसे अपना वीर 
युद्धनिपुण वीरोके साथ रात्रुनाश केरे । 

२२९१ महे उश्राय वाह वाजयन्‌ पष स्तोमः 
अधायि-- बडे उग्रवीरका वणन करनेवाखा यह वीर 
कान्य हे। 

९२९१ धरि अत्य अधायि-घुरामें वेगवान्‌ घोडा रखो । 

२२९ अयं वुल इंद्- यह धनौका खामी हे । 

२२९१ न. श्रामत अधिधाः-- हमें यरखी पुत्र हो । 

९२२ न. वायस्य पूर्धि-- हमे भरपूर धन चाचि । 

२२२ ते मही खमि प्रवेविद्‌ाम-- तेरी भरसन्नता 
हमे प्राप्त हो। 

२२२ सुवीरां शषं पिन्व-- उत्तम ॒वीरपुत्रौकि साथ 
रहनेवाला घन प्राप्न दो । 

( ऋ ७१२५ ) 

२२३ खमन्यवः सनाः समरन्त-- उत्तम उत्साही 
सेनाएं जडता दै। 

२२२ नयस्य महः बाहाः दिद्युत्‌ उती परताति- 
मानवोका हित करनेवके बडे वीरे ब्राहुभोसि तेजस्वी शन्न 
सनरुपर्‌ गिरत। दे । 


ऋभ्वेदका खुबोध भाष्य 


२२३ मनः विष्वन्यरक्‌ मा विचार्सत्‌- मन इधर 
उधर न भटकता रहे ( किसी एककायमें मन च्गे । ) 

२२९ दुगे मतांखः नः अमन्ति, असिजान्‌ प्तिश्च- 
यिहि- कलमे रहकर जो हमारा नाश करते दै उन श्रू 
ओका नाद्य करो । 

२२९ निनित्सो शंसं आरे णुहि- िदशकी 
निंदा हमसे दूर रहे । 

२२४ वसूनां संभरणं नः आभर ~ धनोका संग्रह 
हमारे पाप दो । 

२२५ वनुषः मत्येस्य वघ. जहि-~ ईदिसक मनुष्यका 
वेध कर्‌ । 

२५५ अस्मे धम्नं रत्नं अधिदेहि-- दमे तेजी 
रतन दो) 

२९६ तविषीव इश्रः-- बलवान्‌ वीर उम्र होता है। 

२२६ विभ्वा अहानि आकः ईृण॒ष्व-- सव॒ दिन 
अपने घरका सरक्षण करो । 

२२७ देवजूतं सहः इयानाः-- देवदार प्रसित 
ब हमे प्रप्त दो। 

२२७ तरत्रा वाजं सनुयाम-- दु्खेसे पार होकर 
ह्मे बल प्राप्न ्यो। 

२२७ सा व्रा सुहना कृधि -- रान सद्‌ सदजदीसे 
मारनेयोग्य द्यो जाय्‌ । 

( ऋ० ७।२६ ) 

२२० पुत्रा पितरं अवसे हवन्ते -- पुत्र पिताको 
अपनी सुरक्षके स्मि सदायाथं बुखति है । 

२३० सबाधः समानदश्छाः ईइ अवसरे इवन्ते - 
एक ब॑धनर्मे अयि, समानतया दक्ष रहनेवाे इस वीरको 
अपनी सुरक्ाके ल्ि बुखते है । 

२३९१ सवा" पुरः ससान पकः सनिमासृजे--. 
रायुके सब नगर वह एक ही वैर उत्तम रीतिसे अपने. वक्में 
करता ह । 

९३२ यस्य मिथस्तुरः पूवीः ऊतयः-- इस ॒वीरफे 
परस्पर मिक पूैकालसे चरे आयं सुरक्षके स्राधन दै । 

२३२ पकः तराणेः मघानां विभमक्ता- एक दी तारक 
मीर धर्नोका नैटवारा करता हे । (डभा० सं° ३३०) 


सभाषितांका संग्रह 


४११५१ 


९२२ असमे प्रियाणि 
करत्याण प्राप्त द । 

२२२ छश्रीनां वृषभं सरन्‌ ऊतये गृणाति- मानवेमि 
बलवान्‌ वीरको मानवेकरे र्णा बुकाति दै । 

२३३ नः सहाज्ञण' वाजान्‌ उपमा्- दमे उदां 
धन मिले । 


भद्राणि सश्चत- हमे प्रिय 


( ० ७।२७ ) 

२३९ नः पाया धिय यनजते- नेता लोग संकटो 
पार्‌ हनेकरे चयि अपनी बुद्धियोका उपयोग करते हे । 

२२३९ नेमधिता नरः इन्द्रं हवन्त- युद्धमे नेता इन्द्रको 
सदायाथं बुखति हे । 

२३९ शुर: सृता शवस. चकान- शूर मदुष्योको 
योग्यतानुसार धनकौ बटवारा अपने सामश्यैसे कर्ता दै । 

२२५ यः ते श्युष्म आसि, सखिभ्य चुभ्य. शिक्ष 
जो तेरा सामथ्यं है वह अपने मित्र नेताओको सिखाओ । 

२३५ त्व विचताः परिचतं राचः न अपवृधि- 
तू ज्ञानी राचरुके गुप्तथनको हमारे सामने प्रकट कर्‌ । 

२३६ जगतः चषंणीनां इन्द्रः राजा- जंगम पदार्थो 
ओर मानवोक्रा इन्द्र राजाह । 

२९३६ आधे क्षमि विषुरूप यद्‌स्ति- प्रथिर्वापर जो 
कुरूप या सुरूप वस्तुमात्र दै ( उसका भी राजा वही प्रभु है ) 

२३६ दाश्युष वस्ने ददाति- वह दाताको धन 
देता दहे। 

२२३९ उपस्तृतः चित्‌ राध. चद्‌ त्‌- स्तुति करनेपर 
धनक्षो स्तोताके पास प्रेरित करता है । 

२३७ दानः मघवा नः सहूती न ऊती वाजं 
नियमत- दानी इन्द हमार बुकन पर हमारे सरक्षणके चयि 
हमे ब देतादहै। 

२३७ यस्य अनूना दृक्षिणा सखिभ्यः भ्य. वाम 
पौपाय-- इसकी भरपूर धनक्री पंजी समान विंचारवाके 
नेतार्ओंको चन पहुंचाती है । 

२३८ न राये बरवः रधि- हमारे च्थि शरेष्ठ घन दो। 

२३८ गोमत्‌ अश्ववत्‌ रथवत्‌ व्यन्तः- गौ घोडे 
ओर्‌ रथवाला धन हमे चाद्ये 1 

५२ ( वसिष्ठ) 


(४०९) 


( ० ७।२८ ) 

२२९ टे विश्वमिन्व ! व्वा विश्वे मतीः चित्‌ 
विहवन्त-- हे विश्वको संतोष देनेवाके वीर! तञ्चे सथ मानव 
बुलति है । 

२४० हस्ते वञ्च आदधिष, घोर सन्‌ क्रत्वा 
अषाज्हः जनिष्ठा.-- त्‌ हाथते व्र धारण करतादै, ओर 
भयंकर होफएर, अपने क्ैलसे ग्रे ल्थि अषह्य होता दै । 

२४१ तव प्रणीती नृन्‌ रोदसी संनिनेथ- 
तुम्हारी पद्धतीके अनुसार नेतः वौसेको पुम इस विश्वमे चखाते 
हो | 

२४१ महे क्षत्राय शवसे जज्ञे-- बड़े क्षात्रतेजके 
चयि ओर बके स्यि ( यह्‌ वीर ) उत्पन्न हु । 

२९९ तूत॒जि अत्‌ तुजि अशिश्चत्‌-- उदार कैजूसको 
पछि रखता है। 

२४२ दुर्भिज्रासः क्षितय पवन्ते, एभिः अहाभेः 
नः दशस्य-- इष्ट लोग सञ्जनोपर आक्रमण करते द, 
उनको इन दिनम हमारे अधीन कर । 

२४२ अनेनाः मायी वरणः-~ निष्पाप कमे कशल 
व्रण है । 

२४२ यत्‌ अश्चतं प्रतिचष्ट, दिता अवसरात्‌- जो 
असल हममे दिखाई देगा, वह द्विधा हरर दूर द्यो जवे। 

२४३ मह। सघसः रायः च - बडी सिद्धि देनेवाठे 
धन दमे प्राप्न हो जाय । 

२४३ ब्रह्मङृति अविष्ठ ~~ जञानपूक की हुई कतिक! 
रक्षण कर 1 

( ० ७।२९ ) 

२४७ ते पुरुष्या. असन्‌- ठम्हरे मानवोक्ना हित 
करमेके ये प्रयत्न हेति दै । 

२8४७ तवं प्रमति. असि-- तू उत्तर उुद्धिमान हो 1 

{ ऋ० ७।३० ) 

२४९ देव शष्मिन्‌ सखुषज्न शुर नृपने-- 
संपन्न बल्वाम्‌ उत्तम वज्रधारी श्चूर्‌ राजा | 

२४९ शवसा आयाहि -- अपने बलसे यद्ध भाओ । 


२६९ अस्य रायः चुधे भव~ इसका धन बढाओं । 
{भार सं० ३६१) 


दिन्यगुण 


(8१९ } ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


९४९ अस्य महे सभ्णाय यंक-- इसके बडे सामथ्यै 
गरे बढाओं । 
२४९ अस्य महि क्ष्य शस्याय भव- इसरे 
डे क्षात्र पौरपरो बठनवाल हो । 

२५० विष्वधु जनेषु शूरः सस्य -- सब मचुष्योमे 
शर्‌ ही सेनाम मरता करने योग्य है! 

२५० त्वं हन्तु वुच्राणि रन्धय-- तू. उत्तम मारक 
नसे शत्र आंक्षा नादा कर्‌ । 

२५१ अदा सुदिना व्युच्छात्‌-- दिन अच्छे दिनहो- 
कर्‌ प्रकाशित होते रहे । 

२५१ समत्सु केत उपमं दृघः-- युद्धोश्ा ज्ञान उपमा 
देने योग्य धारण करो | 

२५९१ असुरः खभगाय यवर निषीदत्‌-- बर्वान्‌ 
दर उत्तम भाग्य प्राप्न करनेके ल्थिि यहा हमारे पास वैडे। 

२५२ सूरिभ्य उपम वरूथ यच्छ-- विद्रानोको 
उत्तम धन दो । 

२५२ स्वाभुवः जरणां अश्चवत~ रतम एश्वयेवाठे 
बुद्धावस्थाका भोग करे । 

( ऋ० ७।२९१ ) 

२५६ त्व नः वाज्युः- त्‌ हमे अन्न बर तथा घन दे। 

२५६ स्वं गव्युः हिरण्ययुः तु. इमे गौएं ओर 
सुवणं दै । 

२५८ अयः, वक्तवे निदे अराव्णे नः मां रन्धि 
त्‌ खामी हे, अतः कठोरभाषी, निंद, कंजृसे अधीन दमे 
न कर्‌ 1 

२५९ त्वं वम आप्सि-- तू कवच के समान रक्षक ह । 

९५९ पुरोयोधा अस्ि- तू सामने जाकर शयुसे युद्ध 
करनेवाला है ' 

२५९ त्वया युजा प्रतिक्व-- त्‌. साथ रहनेसे मँ चश्ुको 
योग्य उत्तर दूगा । 

रपरे क्ष्यः ते संनमन्ते-- प्रजाजन तुमः प्रणाम 
करते हें । 

२६३ मह महीन्रधे पमरध्व-- बडे रष्क संवर्धन 
केरनेवॐे वीरका सत्कार करो । 


२६२ प्रचेतसे सुमति प्रणुष्वे- विदेष ज्ञानीकी 
प्ररोसा करो । 

२६३ चषणिप्रा विद्रा: प्रचर-- किसानेकी इन्छारे 
पूण करना है तो प्रजाजनोमे श्रमण करो । 

२६९६ अरुष्यचसे महिने सुच्रक्ि- विरेष यरास्वी 
बडे वीरौ प्रसा करो । 

२६९ विप्रा बह्म जनयन्त-- श्ञानी ज्ञानकरा प्रचार 
क्रते है । 

२६९ तस्य तानि चीरः न भिनन्ति- उसप्रभु. 
के निय्मोँका धीर पुरुष निषेध नदीं करते । 

२६५ अचुत्तमन्यु* राज्ञा- राजा उत्साही दो । 

९६५ सहध्यै इन्द्रं बाणी. दधिर- बर ग्डनिके लिये 
इन्द्रकी प्रसा कस्ते दे । 

( ० ७।६२ } 

२६८ रायस्कामः वज्रहस्तं खुदाक्षेण इवे- 
धनकी इच्छा करनेवाला वज्धारी उत्तम दभवरीरक्ा गुणगान करे । 

२७० श्चल्क्णं वसूला ईयते~ प्राथेना सुननेवाले प्रमु 
पास वीर्‌ धनके ल्य जाते दे । 

२७० दित्सन्तं न कि आ प्मिनत्‌-व्द देने ल्गातो 
उसे कोई रोक नदीं सकता । 

२७१ इन्द्रेण अप्रतिष्कुतः सखः वीरः नृभिः गुश्वे- 
इन्द्रके द्वारा प्रतिबन्ध न दीनेपर चह वीर सानवौँ द्वारा संमानित 
होता दै । 

२७२ मघवन्‌ ! मघानां वरूथं भवदे धनवान्‌ वीर । 
तू धनोका सैरक्षक कव्व जसा हो । 

२७२९ श्घंतः समजास्ि-- स्पर्धा करनेवाले शत्रुका 
निवारण कर्‌ । 

२७२ त्वाहूनस्य वेदन विभज!महि--पुम्दारे प्र्रलन- 
से श्रुका नाज्ञ होनेषर उसका घन हम आपसमे चट लेमे । 

२७२ दुनेशा" गय आभर ~ अविनाशी घर हमें चाये । 

९७३ मयः पृणन्‌ प्रणते- इख देता हअ ट॒भकमे ) 
पूणे करतः है । 

९७९ महे आतुज्ञे राये छृणुध्वं - च्डे राका विनाश 
ओर धन प्राप्त करो । 

२७४ तरणि; इत्‌ जयति- स्वरासे उत्तम कमै करने. 
वाला विजयी होता दै ( सुभा० सं° ३९६“ 


सुभाषितका संग्र 


२७४६ तरणे इत्‌ क्षाति- त्वरासे उत्तम कमं करनेवाला 
हा सुखसे यहा रहताहे । 

२७४ तरणिः इत्‌ पुष्यति- त्वरासे उत्तम कमं करने 
वाला दही यहा पुत्र पौन घन धान्यसे पुष्ट होता 

२७४ कवत्नवे देवासः न- कुर्ित कम॑ करनेवाेके 
लियि देव सहायता नदीं करते । 

२७५ सुदासः रथ नकिः पर्यास - उत्तम॒दाताके 
रथको कोई रोक नदौ सकता ! 

२७ टे इन्द्र ! त्वं यस्य अविता भुवः, मतेः 
वाज्यन्‌ वाजं गमत्त्‌-दहे प्रम | तू जिघका सैरक्षक होता 
है वह मयुभ्य अपना बर बढाकरर्‌ बलवान्‌ होता है । 

२७१ अस्माकं नृणां अविता बोधि- हमारे मानवोका 
संरक्षक बन । 

२७७ जिग्युष् धन ~ विजयी वीरका धन होता है । 

२७७ त रिपः न दभन्ति- उस विजयी वीरको श्र 
नदीं दबाते । 

२७९ वाजी पायं वाज्ञ सिषासाति- बलवान्‌ वीर दु खसे 
पार करनेवाठे बर्को प्राप्न करता है । 

२८० स्शरिभिः विद्वा दुरिता तरेम विद्वानों 
सहायतासे सब कर्को पार्‌ करेगे । 

२८१ षे इद्र ! त्व अवमं मध्यमं वसु पुष्या विद्व- 
स्य परमस्य राजसि- हे प्रमो | तु निकष मध्यम ओर 
र्ठ धनको बढाता है ओर उसपर प्रभुत्व करता है । 

२८२ त्व विदवस्य चनद्‌ा श्चतः अस्ि- त्‌ सने 
प्राक धनका दाता है । 

२८२ ये आजयः भवन्ति- जो युद्ध होतेह ( उनमें भी 
तयी वीर करके परसिद्ध है 1 ) 

२८२ अयं विश्व पार्थिवः अवस्युः नाम भिक्षते- 
ये सब पूर्ध्वापरक मनुष्य अपनी सुरक्षकि व्यि दुम्हारा ही नाम 
छेते है । 

२८३ पतावत्‌ अहं दछीय-- ईतना धन मेरा दो । 

२८९ पापत्वाय न रासीय- पाप बढानेके यिय घनका 
उपयोग नहीं करूंगा । 

२८४ हे मघवन्‌ ! नः आव्य, व्वत्‌ अन्यत्‌ नि- 
हे प्रमो! तह हमारा बन्धुहै, तरे सिवाय दूरा कोई 
सदह । 


{११ 


२८५ तरणिः पुरंध्या युजा वाज स्िषासति-- 
कुशखतासे सत्वर कायं करनेवाला विशाल बुद्धिस अन्न ओर्‌ चङ 
प्राप करता है । 

२८५ स््ष्टा सुद नेमि-- भतार उत्तम ठ्कडसे रथचक्र 
तयार करता है । 

२८६ बहुस्तुत निरा आनमे-- बहतो द्वारा प्रसित 
वीरको मै अपने भाषणसे अपना नम्रभाव प्रकर करता हू । 

२८६ दुष्ुती मत्ये वसुः न विन्दते- दुक प्रसा 
करनेवाला मनुष्य धन नदीं प्राप्त कर्‌ सकता । 

२८६ सखरघन्तं रयिः न नशत्‌- दिंसकको थन नदी 
मिता । 

२८६ पायं सुशाक्ते देष्ण विन्दते-- दु खमे पार 
होनेकरे समयमे अच्छी सक्ति वाला ही घन प्राप्त करता है। 

२८७ अस्य तस्थुष. जगतः स्वदेशं ईशान अभि- 
नोयुभः-- इस स्थावर जगम विश्वके दिव्य द्टीवाले इरको 
हम सब प्रणाम करते द । 

२८८ दिष्य" पावः त्वावान्‌ अन्य" न जातः 
जनिष्यते-- युलोकरमे अन्तरिक्षम ओर प्रथ्वीपर तेरेसे भिन्न 
कोई दूर ईश्वर न हआ ओर न होगा । 

९८८ गस्यन्त. अदवायन्न" वाजिन. त्वा हवामहे - 
गोज), घोडोको चाहमेवाठे तथा बल बहनिकी इच्छ करनेवाले 
हम तेरी प्राथेना करते दहै । 

२८९ ज्यायः कनीयसं तत्‌ अभ्याभर-- बडामाई 
छोटेभाई्को धन देता दै, वेसाहमे दे दो। 

२८९ सनात्‌ पुरुबखुः आस-- त्‌ सदा धनवान हे । 

२८९ भरे भरे हव्यः प्रत्येक युद तै. बुलने योग्य है । 

२९० आपिच्रान्‌ परा उदस्य रादुओको दूर कर । 

२९० नः वसु सवेदा कधि-- हमे धन खखसे प्राप 
हो एसा कर । 

९९० महाधने सखीनां अविता चुधः बोधिं-~ 
युदधेमिं मि्नोका रक्षण करनेवाज ओर बढनिवाखा हो । 

२९९ पुरेभ्यः पिता, तथा स्वन क्रतु शिक्ष, 


0 क [$ 


अआभर-- असा पत्रोको पिता वैसात्‌ हमें इभकमोकी शिक्षा 
दे। ओर हमारी शक्ति बडादो । ( छभा० स॑ ४२९ ) 


(४१९ ) 


२९१ अस्मिन्‌ यामनि जीवा ज्योति अशीमहि- 
इस अवसरपर हम जीवित रहे ओर उयोत्तिको प्राप्त करे । 

९८२ अक्चाता अङ्कवासः दराध्यः चजनाः नः 
मा अवक्रमुः-- अ्ञातमागेसे अशुभ दुष्ट ईदिसक हमपर 
आक्रमण न कर्‌ । 

२९२ वर्यं प्रवत शदवतीः अप अतितराम- इम 
सव अप्रना सैरध्चण करनेमे समथ होकर, सद कर्मोको निर्विघर- 
तथा कर सकेगे । 


( ऋष्ट ० ७।६३ ) 
२९५ एमि सिन्धु कं ततार-- 
सिन्धुफे खसे पार सरिया । 
०९५ पिः भेव जघान इन साधनोसे आपका 
पूटका नारा परिया । 
२९६ ब्रह्मणा ब पित्णां जु्ठी-- ज्ञानसे आपके 


~ 
[के्‌ (१५ 


पितयेफी मीं प्रसन्नता होती हे । 

२९६ अश्च अनव्यय-- रथका अक्ष न टटनवाङा दा 

२९६ न रिप्राथ-- ठम क्षीण न बनो । 

२९९ इन्द्रे द्युष्म अदधात-- वीर इन्द्रका बल 
बठां दो | 

२९७ तृष्णजं वतास नाथतस उददीघयुः-~ 
प्यास, शघ्रुसे घेर हए, उन्नति वाहनेवारे वीरोने प्रथु 
प्राथना की । 

२९७ वरत्सुभ्य उरं लोकं अङणोत्‌-- उत्नतिकी 
इच्छां करनेवाङे ( भक्तौको इनद्रने ) बड़ा विस्तृत रार्‌ कर 
दिया । 

२९८ गो~अजनाकः दण्डाः, भरता परिच्छिन्नाः 
आसन्‌-- गौओको चानेक दण्डे समान भरत लोग निर्व 


४ 


ओर आपकी एूटसे विभक्त थे । 
२९८ तृत्सूनां पुर पता वसिष्ठः अभवत्‌- उन 


अ अ 


भरताका वसिष्ठ पुरोहित-नेता-बना । 

९९८ आदित्‌ वेस्सूनां वशाः अप्रथन्त - इसे भरतं 
कीं प्रजा उचत हु । 

२९९ उयोतिर्थ्राः आर्याः पतिश्च प्रजा -- ज्योति- 
कौ अग्रमागमें रखनेवाठे आयं ( ब्राह्मण त्रिय वैदय ) ये तनि 
प्रकारे प्रजजन्‌ दै । 


१. 


दन सावनो 


ऋभ्वेदका सुबोध भाष्य 


९५ 


ये तीन 


२९९ भवनेषु चय, रेतः च्ृण्वन्ति~ शुवनोमे 
(ब्राह्मण क्षत्रिय वैद्य ) वी शाक्ते वढाते दं । 

२९९ अयः घर्मास. उपसं चयारित- व्राह्मण, ल्न्रिय्‌, 
वैदयोके तीनो कलैव्य उषःकाले शरू होते है । 

२०० सृ्य॑स्य ज्योति", समुद्रस्य गमीर , वातस्य 
प्रजवः- सूथकी उ्योति, ससुद्रकी गभीरता, वायुका वेग ये 
दाक्तेया दे । मयुष्यमे तेज गंभीरता ओर वेग हो । 

३०० अन्यन अन्वेतवे च~ किसी दूसरेके हारा अनुक 
रण फरने योग्य ये नदी है| 

३०१ हदयस्य प्रकेते. निण्य सदखवस्दा अभि- 
संच रान्ति- हदयक्रौ ज्ञानशक्तियोसे गुपरीततिे सदसो वर्षो. 
तकर ( ज्ञानी इस विम ) चाये ओर्‌ संचार करते द| 

३०९१ यमेन ततं परिधि वयन्त - यमके दवाय कलये 
आयुष्य रूपी वल्को ठोग बनते जति ह । 

३०४ यमेन ततं परिधं वाधरैष्यन्‌- यमफ़े करैख्यि 
आयुष्य रूप वल्को यह्‌ बनेगा । 

३०६ वः वसिष्ठ आगच्छति, सुमनस्यमानाः 
पनं आध्वं-- तुम्हारा निवास करनेवाला ज्ञानी वम्हरे 
पास आरहा है, प्रसन्नचित्तसे तुम उसका आदर करे । 


३०७ इका मनीषा देवी-- बकर बडनिवाटी बुद्धि 
देवीं है । 

३०७ सता वाजी रथः-- उत्तम बनाचटक्ना उत्तम 
बलवान्‌ घोडोवाला रथ ( जसा चलता दै, वैसे तुम प्रगति 
करी ) 

३०९ वृत्रेषु उभ्राः श्युरा मंसन्ते- शत्रओका हमला 
होनेषर श्युर्‌ चीर दी आग होते दहं) 

३११ यज्ञ अभि प्रस्थात-- यज्ञ स्थनमे जाभो । 

३१९ त्मना याता- खयं स्फतिसे जाओ । 

३११ पत्मन्‌ हिनोत -- मागमे वेगमसे चलो । 

३१२ शखमत्सु त्मना चीरं द्दिनात-- वुदधोमे खयं 
सर्तिसे कारको भेजो ! 

२१२ जनाय केतुं यज्ञं दचात~- लोगो दितक्रे च्य 
ज्ञान ओर्‌ कमं करते रहो । 

३९३ श्ुष्मात्‌ भादः उद्‌ाते-- बरसे सूयं उदय 
द्योता है। ( सुभा० स ४६१) 


पिका सं 
खुभाषिताका स्ं्रह 


[क 


३१२३ शछष्मात्‌ परथिवी भार 1 
भारको वारण करती है। 

३१२ भूम शष्मात्‌ भारं चिभर्ति- उत हुए मूत 
बठसे भार्‌ उरते दे । 

२३१४ अयातु: ऋतन साधन्‌ दवान्‌ उहयामि- 
अहिसक रहकर स्यसे साधना करता हा सदया देवको 
बुखाता हू । 

३१५ देवीं धिय अभिर चिध्वं-- दिव्य गुणवाली बुद्धि 
का धारण क्रो । 


भर्ति- बल्से पर्वा 


कभ 


३१५ देवत्रा वाने भङणुध्व-- एत्य मावोंको प्रकट - 


करनेवाली बाणी बो । 

३९१७ राष्राणां सजा अस्मे अनन्ते क्षत्र विभ्वायु- 
राक राजाके लियि प्रबल क्नात्रतेज ओर्‌ दीषे आयु प्राप हो। 

३१८ विश्वासु विष्षु अस्मान्‌ अविष्ठ ~ पतव प्रजा- 
जनोमे हम सबकी सुरभा ह 1 

३१८ निनित्सोः दासं अद्युं ृणात-- निन्दफोकी 
निंदाको निस्तेज कर । 

३१९ द्विषां दिद्यत्‌ अशेषाः विष्वक्‌ व्येतु- रतरु- 
ओके शच निष्प होकर चरो ओंर व्यथं जाय । 

३१९ तनूनां रप विष्वक्‌ बियुयोत-- शारीरिक 
पराप हमसे दूर्‌ हो । 

३२९ अपां न--पात सखायं भ्व जीवनको न गिरा- 
नेवार्लोको अपना सित्र बनाओ । 


के, च, 


३२१ देवेभिः सजुः नः दिवः अस्तु- विदुधोके साथ 
रहनेवाला हमारे ल्यि उखदायी हो । 

३२३ बुध्न्यः अहिः नः रिषे मा धात्‌~ मूतः बढने- 
वाला शत्रु हमारा विनाक्च न करे। 

३२३ अस्य ऋतायोः यज्ञः मा खिधत्‌ -- सस्यके 
ल्यि जिसने अपनी आयु दौ है उसका यज्ञ नष्ट न हो । 

३२९ नषु श्रवः शु - मानवे यरा पैले । 

३२५ राये शघेन्त मयैः प्रयन्तु- धन प्राषिमे स्पर्वा 
केरनेवाठे हमरे शाघ्रु दुर्‌ भाग जाय । 

३२५ भहासेनासः अमेभिः राक्र तपन्ति- बडी 
सेनावारे सेनापति अपने बरसे सतरुको ताप देते द । 


( ४१६९ १ 


३९६ सुपाणिः त्वषा पल्नीः वीरसन्‌ दधातु- इराक 
शित्पी प्रभु पल्नियोमे वीर पुरन वारण करे। 

३२८ रातिषाचः नः वसूनि रासन्‌-- दान देने- 
वाले हमे धन दै । 

२२९ न शराय पेताः भाप आषकचीः परिपासतः- 
हमरे धनका संरक्षण पर्वत नदिया ओषयिया करती दै। 

३२३० सयः धिदध्ये धरुण स्याम-- धनक्रा धारण 
करनेकरे लियि हम धारण करनमे समथ बने । 

( ऋ© ७।३५ ) 

३३३ पुरधथिः नः हा - विदाल बुद्धि 
वाली हो । 

३२३३ राय. श्ौ- घन रान्ति देनेवाला हो । 

३३३ खुयमस्य सत्यस्य रेखः श - उत्तम संयम 
पैक किया हुआ सद्यक्रा वणेन शान्ति बडनिवाखा हो । 

३३५ सुकृतां सुरृतानि नः शं सन्तु-- सत्पुरुषोकी 
पुण्यकारक कतिया हमे शान्ति देनेवारी हो । 

३६३८ ब्रह्म न ` हा-- ज्ञान हमें रान्ति देनेवाखा दो । 

३३९ पर्वता. क्षिन्धवः न' श~ हमरे पवेत ओर्‌ हमारी 
नदिया हमे शन्ति देनेवाखी दों। 

३४१ क्षुरस्य पतिः न प्रजाभ्य श अस्तु- देशका 
राजा हमारी सब प्रजाके लिय रान्ति देमेवाखां हो । 

३४२ सरस्वती धीभिः सदह शच अस्तु- विया देवी 


बुद्धियेकि साथ चान्ति बहनिवाली द्ये | 
३४२ सत्यस्य पतय. नः दा-- सयक पालन करने 


वले रमारे चयि शान्ति देनेवारे हो । 


३४३ सुकृतः खदस्ताः नः दा~ ऊराल शित्पी दर्भ शान्ति 
देनेवारे हो, 


टम शन्ति देने. 


( ऋ० ७।३९ ) 
३४८ इनः अदृन्ध पदवीः खामी न दबनेवारा हो 
ओर लोगोकी परभा करके उनको योग्यस्थान देनेवाला हो । 
३५३ वजिनः नः तोकं धियं च अचन्तु-बल्वान्‌ वीर 
हमारे पुत्र ओर उुद्धियोका सरक्षण करं । 
३५३ ते न. युज्यं रयि अवीवुध्रन्‌-- १ हमरे यम्य 
धनकों बढ । ( सुभा० सं° ४९५) 


( ४१४ ) 


२५४ मही अरमतिं प्रकणध्वं -पए्रण्वीपर विशाल कायै- 
क्षेत्र अपने ल्यि निर्माण करे । 

२५९ विदथ्यं पूषण वीरं प्रकृणध्वे युद्धे ल्य 
योग्य हृष्टपुष्ट वीरपुच्रकरो निर्माण करो । 

३५8 धियः अवरितार भगं प्रकृणुध्व-- बुदधपूवक 
कि कमेक्रा सरक्षण करनेवारे माग्यवान्‌ पुत्रको निर्माण करो । 

३५8 सातो पुरो रातिषाच वाजं प्रङृपध्व-युद 
के समय प्रामरक्षण करनेवाले, दान देनेवाले बलवान पुत्रको 
निर्माण करो । 

३५५ प्रजाये वय धु. प्रजाकरे व्यि अन्न दिया जवे । 

२३५६ ऋभुक्षण. वाजाः- शिल्पियोका निवास करने- 
वके अन्न दे! 

२५७ भुक्षणः खर्र ~ शित्पियोका निवास करने- 
वाक्ते आत्मनिर्य्षक होते ह । 

३५७ अस्युक्त रत्न ॒धत्थ- सुरक्षित रहनेबाला रत्न 
दमे दो । 

३५५७ म तिभः राधांसि 
धन हमें देदो। 

२५८ मह" अभस्य वसुनः विममे देष्णं उवो- 
चिथ-बडे अथवा छोटे धनके दानक्रे समय देने योग्य धनकर 
दान करनेकी धोषणगा कर्‌ । 

३५८ ते उभा गभस्ती वसुना पर्णा ठम्दारे दोनो 
हाथ धनसे भरपूर है । 

२५८ खनुता वसव्या न॒ नियमते-- सलभाषण 
करनेवाली वाणीको धन देनेकरे समय के नदीं रोकता । 

„ २५९ इन्द्‌. खया" ऋभुक्षाः- इनदरं वीर यशसी है 
आर शिल्पिको वसानेवाला है । 

३५९ वाजः साध्ुः-- अन्न बल बढनेवाला है | 

३९० धीभिः विवेष -- अपनी बुद्धये चारो ओर 
फैखो । 

३६० प्रवत सनिता आक्षि--त्‌ संर धनका 
दात्ता है! 

३९० युज्याभि. ऊती ववन्म- योग्य साधनो संरक्षण 
हेम प्राप करेगे । 


नः द्‌ यध्व-- बुद्धियोके साथ 


%ग्वेदका सुबोधं भाष्यं 


३९१ वेधस वासयाक्ष- ज्ञानियोको वसाता है । 

३६९ भस्य अस्तं सुवीर राय प्रक्ष - उसफे घर 
उत्तम वैर पुच्रकरे साथ वन भरपूर दो । 

३६३ स्तवध्यें राधांसि नः आयान्तु-- प्रशंसनीय 
धन हमारे पास आजाय | 

३६२ दिव्यः पायुः सदा नः (तिषकतु- दिव्य संरभ्षक 
सदा हमारे पास रदे। 

( ऋ० ७।२३८ ) 

२३६४ पुरवः रत्ना विद घाति-- बहुत धनवाला 
रत्नोको अपने पास रखता है ¦ 

३६५ उत्तिष्ठ-- उटो, खड। दहो जाओ । 

३६५ नभ्य मतेमोजनं आस्ुवानः- मनुर्योको 
मानवेके योम्य भोजन दो । 

२६६ विद्वेभिः पायुभिः दसन्‌ निषातु-- सन 
सरक्णके साधनोसे ज्ञानियोका संरक्षण करे । 

३६९ जास्पतिः रत्नं न अयुमंसीष्ट- प्रजाका पालक 
राजा रत्न हमें देनेके व्यि मान्यता देवे । 

२७० आहि वक रश्ासि जभयन्तः-- वीर बढनेवाके 
कूर र्षसोका नाञ्च करते ई । 

३७० सनेमि अमीवा. अस्मत्‌ युयवन्‌- पुराने 
रोग हमसेदृर्‌ दो, 

३७१ हे वाज्ञन ! चिप्राः अस्ता ऋतक्ञाः 
वाजे नः धनेषु अवत-- हे बलवान्‌ वीरो ¡ ज्ञानी 
सत्यमे जाननेवाठे वीर प्रत्येक युद्धम दमे धनेकर 
सुरक्षित रखे। 


वाज्ञ 


अमर 
स्यि 


( ऋ ७१३९ ) 

३७२ अभि; ऊध्वंः- अधिकी ज्वाला उपर्‌ जाती दे ) 

३७२ वस्वः सुमति अध्रेत्‌- निवासके उपयोगी धन 
प्राप्त करनेकी सुदचुद्धिका आश्रम क्रिया जाय । 

२७२ रथ्या पथां मेजाते- रथक़े मागे जति है । 

३७२ ऋतं यजाति ~ सरक कमे कःते रदे । 

२७२ विदपती विश्ां स्वस्तये विरे पेयते- 
प्रजापालक राजां प्रजाजनेक्रि कल्याणकरे च्िि राजसभार्मे 
जाते द । ( सुमा० ० ५२९) | 


ॐ _‰$ ९ 
सभाषिताका संप्रह 


ध ह 
३७४ शुश्ा- मजयन्त-- सुद्ध वीर आधेक स्वच्छता 
करते ह । 
२७५ ऊमाः यक्ञियासः-- वीर संरक्षण कते दै वे 
पूज्य है । 
३७५ व्रश्च देवा सधस्थं अभिसन्ति- सब विदध 
अपने स्थाने रहते है । 
३७७ मर्त्यानां काम असिन्वन्‌ नक्षन्‌- मानवी 
उ्तिकी इच्छाका प्रतिव॑ध न करो ओर उसमे प्रगति करो । 
३.७७ अविदस्यं सदासां रथि धात- अक्षय सदा 
रहमेवके वनको दमे दो । 
२३७८ न" उपमं अकं यच्छन्तु- हमे उत्तम धन भिरे। 
( ॐ० ७।९६० ) 
३७९. विदध्या श्चु्ि. समतु- संगठनसे मिलनेवाला 
धन हमे मिले । 
३७९ तुसणां स्तोमं प्रतिद्‌ धीमहि त्रासे उत्तम 
काय क्रनेवार्लोकी प्ररसा हम करते दै । 
३७९ अस्य रत्निनः विभाग स्याम इस धनीके 
धनके बैटवारेके समय हम वहा रटे । 


[> क क्क प [क 


३८० दभक्तं रेक्ण. दिदेरु- तेजस्वी वीरको जो 
धन है वह दमे मिे। 

३८१ यं मर्त्यं अवाथ, स उग्र हष्मी-- जिस 
मनुष्यछी तुम सुरक्षा करते हो, वह शूरवीर ओर बलवान होता 
है । 

३८१ सरस्वती ई जुनति-- वियदेवी उसे प्रशस्तकमे 
मे प्रेरित करती है । 

३८९ तस्य सयः परयता नास्ति- उसके धनको 
धेरनेवाखा कों नहीं है । 


[वो 


य॒ 


३८२ अयं ऋतस्य नेता- यह्‌ वीर तो सत्यका मेता दै । 


३८२ राजान. अप. धुः राज्यसासक प्रास कर्मोको 
धारण करते दै । 

३८२ नः अरिष्टान्‌ हम विनष्ट न दों! 

३८२ न. अंहः अतिपषेत्‌- हमें पापसे बचाओ । 

३८३ विष्णोः देवस्य वयाः- सवेग्यापक एक देवक 


प, ५, चः 


( अन्य देव ) शाखा जेषे ई! 


(४१५) 


(५ के [व 


३८३ रुद्रः रुद्धिय महस्वं विष्टै- सदेव अपना 


महत्त्व जाने । 
३८४ मयोभृवः अवेन्तः निपान्तु- सुख देनेवाले 
सरभ्क हमारी स्रक्ना करं । 
( ऋऽ ७8? ) 
३८७ तुरः राजा मन्यमानः-- सरासे उत्तम कायं 
करनेवाखा राजा माननीय होता है ! 
३८८ प्रणेतः सदलयराधः भअगः- उत्तम नेता सचे धनं 
वाखा भाग्यवान है। 
३८८ ददृत्‌ धिय उद्‌ व~ दातृत्व बुद्धिको सुरक्षित रखो। 
३८८ गोभि. अर्वैः चुम. प्रजन ~ मौतें घोडे तथा 
वीर्‌ पुत्र पर्य दो । 
३८९ इदानीं भगवन्त स्याम- अब हम धनवान हों, 
३८९ वर्य देवानां सुमतो स्याम-इमे देवोकी प्रसन्नता 
प्राप्त हो! 
३९० सः नः प॒र दता भवतु- वह हमारा नेता बने। 
३९२ गोखती अश्वावती वीरवती धृतं दुहाना 
उषसः मद्वा. नः सदं उच्छन्तु- गोवि घोडे ओर वीर पुर 
युक्त, धी का दोहन करनेवाली कल्याण करनेवारीं उषां 
हमारे घरको प्रकाशित करती रहँ । 
८ ० ७।४२ ) 
३९४९ सनीकत्त अध्वा सुग. बहुत समयसे चला 
हुआ मागे सुगम होता है, 
२३९५ देवान्‌ सुयज्ञ स्व-- देवोका उत्तमरीकसे यजन 
करौ । 
३९६ खः दयत्ये विश्च वायं ददा त्ति- वह समीप. 
वतिं प्रजाके ल्य स्वीकारने येम्य्‌ धन देता है। 
३९८ अस्मे इषं रये बाज पप्रथत्‌- हमें अन्न घन 
ओर बर वह्‌ देता है । 
(^ ऋ० ७।९३ ) 
३९९ विभ्रा. देवयन्त - हानी देव बननेश्ा यत्न करते 
है । 
४०१ देवताता सः मध मा कः- युं हमरे श्र 
ओंकी सहायता न कर्‌ । ( खभा० सं° ५६३ 


(४१६ ) 


४०२ वसूनां ज्येष्ठ महः; आर्गतन~ बनोमि श्रेष्ट चन 
हमारे पास आज्य । 

४०२ समनः यति स्थ- एऱ विचारसे यत्न करो । 

६०३ राया यज्ञा सधमादः अरिष्ट सहसरावन्‌- 
धनन युक्त दोकर एफ स्थानमे रहनेवले विनष्ट न हो ओर 
रात्रुका पराभवे करने बलसे युक्त हौ । 

( ऋ० ७1४8 ) 

४९६ मंश्चतो वरणस्य घ्रश्चं बश्च उपहुवे- घमंड 
रान्रुका नाश करनेवाले वीर वर्णकरे बडे भूरे घौडका वणेन 
करता ह्ं। 

४०8 ते अस्मत्‌ विद्वा दुरिता यवयन्तु-- वे दमसे 
सब पाप दुर्‌ करे । 

४०८ विश्वे महिषा असुगः श्युण्वन्तु-- सव वलवान्‌ 
ज्ञानी वीर ( हमारा भाषण) स्ने । 

( अट ० ७।६५ ) 

४०९ सविता देवः दस्त पुरूणि नर्या दधान. भूम 
नितेद्रायन्‌ प्रसवन्‌- सवित्ता देव अपने हाथमे बहुतसा घन 
लेकर बहुतोका निवास करावे ओर उनको प्रेरणा भी देवे । 

8१० सूरःचित्त्‌ अपस्यां अनुदात-- सूथके समान 
वह कमे करनेका प्रेणा देता है । 

४११ सद्टावा वसुपतिः न वसूनि आसाविषत्‌- 
बलवान्‌ धनपति दमे धन देष । 

8११ सहावा वसपतिः उरूचीं अमति घिश्र् 
माणः- बलवान्‌. धनपति विज्ञारु प्रगति करनेके कार्यको 
विरोष आश्नय देता रहे । 

४११ सहावा च्खपति मतेमोजनं रास्त-- 
बलवान धनपति मदष्योके योग्य भोजन देना है । 

( श० ७18६ } 

४१३ इमा गिरः स्थिरधन्वने क्षिप्रेषवे खधान्ने 
वेधस अषाढाय सहमानाय तिग्मायुधाय रुद्राय 
भरत- ये स्तोत्र सुदृढ घटुष्यवके, रीघ्र बाण छोडनेवारे 
अपनी धारण स्तिसे युक्त, विरोष धारक, असह्य, रात्रुका 
परासव करनेवाले, तीक्ष्ण रान्नवाले, राद्चुको रखानेवले वीरके 
लियि गाजें । 


ऋश्वदका सुबोध भाष्य 


४९४ क्षम्यस्य जन्मन क्षयेण सः चतति-- प्रवी 
पर्‌ जन्मे मनष्यक्रे उत्तम निवास करनेसे वहं प्रसिद्ध होती है । 

४१९ हव्यस्य जन्मनः साम्राज्येन स चतत- 
दिष्य जीवनवाञे मनुष्ये साम्राज्यंसे वह प्रकाशित होतादै। 

४१९ स. अवतीः अवन्‌-- अपना र्ग करनेवाङा 
प्रजाका वह रक्षण करता है । 

8१४ दुरः उपचर द्वारोपर रक्षक रखी । 

8१8 जासु अनमीवः भव-- प्रजा्ओमे नीरोग हो। 

४१५ स्ख भिषजा- सदसो ओषधिया हे । 

४९५ तनयेषु तोकरेषु मा रीरिष - बालबरचेकरी 
क्षीणता न हये । 

( ० ७।४७ ) 

४१७ ञ्ाच्च अरिप्र मधुमन्तं वयं अद्य वनेम- 

शुद्ध पाण्राहेत मधुर जक हमे आज मिके । 
( ऋ © ७।,४६८ ) 

६२९ छटृसुश्चण वाजा. मध्रवान तरः दित्ियेके 
निवासक अन्नवान्‌ बलवान्‌ धनवान्‌ नेता होते हे । 

४२२ ऋभुभिः ऋभु स्याम -गिन्पियोके साय रषकर 
हम उत्तम शिल्पकार बनें । 

8२२ विभुभिः चिभ्वब स्याम - वेमवयुक्त पुरषो 
साथ रहकर हम वैमवयुक्त बने । 

४२९२ शवखा शवांसि ~ बरसे बल बहढयिगे । 

४२२ वाज्सातों वाजः अस्मान्‌ अवतु- गुद्धे समय 
बल हमारा सरक्षण करे । 

४२३ पूर्वीः चासा ते अधिसन्ति- श्ुसेना बहुत 
होनेपर भी उत्तम दाख्ोमे वह पराभूत होगी । 

४२३ उपरताति विश्वान्‌ अर्यः वन्वन्‌-- अपने 
उत्तम श्र स्र शनुभोका पराभव करते दै } 

8२९ विभ्वाः ऋभुक्षाः वाज. अयः वेभवसंप्ञ, 
शिस्पियोको वसानेवाठे बलवान्‌ वीर्‌ राघरओंका पराभव कर 
सकते है । 

४२३ शंयो नृम्णं भिथत्या कण्वन्‌- शुका बल' 
नष्ट करो । 

8२४ नः रिव कतंन-- दे धन देदो । 

( सुभा० सं ५९३) 


१४५ 


खभाषितांका सथ्रह 


४२४ विवे सजोषाः नः अवसते भूत- सच उत्साही 
वीर हमारी सुरक्षा कर । 

४२९ बसव: अक्ले इष सदेदीरन्‌- निवासक वर हमे 
अन्न दे। 

( ऋ० ७४९ `} 

8२६ दिव्या खनित्तिला खयंाः- वृष्टि जल, 
कूवेका जर तथा खयं बहनेवाखा जल ये अनेक प्रकारके जलदहे। 

४२७ राजा बरूणः जनानां सद्याचुते अवपश्यन्‌ 
याति- राजा वरूण लोगोके पुण्य पाप देखता हुआ जाता है । 

४२७ आप मधुदचुतः शुचयः पावका मां अबन्तु- 
जलग्रवाह मधुर रसमय स्वयं शद्ध ओर पित्र करनेवाले दै वे 
मेरी सरक्ना करं । 

( ऋ० ७।५० ) 

४२९ कुखायत्‌ विश्वयत्‌ न. मा आगन्‌- 
स्थानम रहनेवाला अथवा कफेलनेवाछा विष हमरे पाच न 
आजाय । 

४२९ अज्कायं दु शीकं तिर दघे~ रकतरोग तथा 
टृष्िदोष हमसे दूर्‌ ही । 


४२९ त्सरुः पद्येन रपसा मां मा 1वेदत्‌- सपं 
पावके रब्दसे सुक्षे न जने। 
( ऋ० ७।५१ ) 
४३९ भुवनस्य गोपा अस्मांक सन्तु- विश्वके सरक 
हमारी सुरश्चा करं | 
( चर० \७।५२ } 
४३७ अन्यजातं एनः मा मुजम- दूसरेका किया पाप 
हमे न भोगना पं | 
( ० ७।५३ ) 
४२९ पूवं गृणन्तः कवयः पुरः दाधिर- प्राचीन 
स्तोत्रपाठक ककि अगे रखे जाते द । सन्मान करिया जाता है। 
88० दैभ्येन जनेन न आयातं, बां वरूथं मदहि- 
दिभ्य जनक साथ हमरि पास आ, आपन्न धन बडा द । 
४४१ सुदासे पुरूणि रत्नधेयानि सन्ति- उत्तम 
दाताके स्यि अनेक प्रकारे धन मिकते दै । 
( ० ७।५९ ) 
४४२ वास्तौष्पते ! अस्मान्‌ परतिजानीहि- दे 
वस्तुओके खमिन्‌ † हमें तुम अपने समश्चो । 


५३ ( वसिष्ठ) 


( 8१७ ) 


४४२ स्वावेश अन्रमावः भव ~~ अपना रहनेका घर 
नीरोग हो| 

४४६२ द्विपदे चतुष्पदे श~ द्विपाद चतुष्पादे लि 
सुख मिरे । 

४४२ यत्‌ इमहे तत्‌ नः प्रतिजुषख-- जो हमे 
चाये बह हमे प्राप्त हो। 

8४३ वास्तोष्पते ! नः प्रतरणः ए्ि-दे खामिन. । 
तू हमारातारक दो। 

४४३ गयस्पफव:-- घरका विस्तार करो । 

४४३ गोभि अग्वापेः अज्ञर।सः स्याम गोओ 
न, ० क (व क 
आर घोडे युकं होकर हम जरारहित ह जाय । 

8४३ ते सख्ये स्याभ-~~ तेरी मित्रतामे हम दे । 

४४8 वास्तोष्पते । शग्मया रण्वया गातुमत्या 
संसद्‌! कक्चीमहि-- हे खामिन्‌ ! सुखदायी, रमणीय, 
प्रगति साधक सभास्थान हो| 


0 


888 क्षेमे योगे न वर पाहि-- योगक्षेमे हमारे 
धनका संरक्षण क्र । 

७४५ अमीवहा- रोग दूर्‌ करनेवाखा हं । 

( ऋ० ७।५५ ) 

६४५ विश्वां रूपाणि आविशन्‌, नः सुकशवः 
सखा एथि-- सब रूपेम प्रविष्ट होकर हमारा सुखदायी 
मित्र बेन । 

४९७ नस्करं स्तेन वा राय चोर ओर्‌ डादरूपर दोड। 

४४९ माता, पिता, विदपातिः, जनः सस्तु, सब~ 
ज्ञातय. ससन्तु- (सुरलिन नगरमे) माता, पिता, प्रजापालक 
राजा, सब जनता, सब जातिया सुखे सोजाय । 

४५२ प्रा्ठश्ययाः वद्येश्चयाः, तस्पशीवरीः पुण्य- 
गन्धा. खिंयः ताः सर्वाः स्वापयामसि- अगनमे, 
वाहनमे, बिस्तरोपर सरनिवाखी जो उत्तम सुगन्धवालीं क्षिया 
है वे सब्र लिया ( सुरभित नगरम ) सुखे सोजांय । 


८ ऋ० ७।५६ ) 


४५६ धीरः एतानि निण्या चिकेत--- धेयेवान वार 
पुरुष वीरो इन गुपकर्योको जानता है। (छमा० सं» ६२२) 


^ 8१८ )} 


४५७ सा सर्वास विर्‌ , सनात्‌ सहन्ती, चर्ण 
यभ्य्रन्ती ॐस्तु- वह उत्तम वीरता युक्त प्रना, सदा रघ्रुका 
पराभव करतीं ओर अपने पौणकरो बडाती रहती हे । 

६५८ यास येष्ठाः शुभाः शोभिष्ठाः छि्ा समि- 
शाः ओजभिः उ्राः-- ये वीर शत्ुपर आक्रमण करते, 

(अक न भ भ क अ ५, „ष रै 
अल्नारासे सुद्ोभित होते, तेजसे तेजस्वी हीते अर सामभ्यसं 
स्र देतिदे। 

४५९ व ओजः उग्र, रावा स्थिरस-- अप वीरो 
प्र वल उग्रहै ओर्‌ स्थिर वल दे । 

४५९ घ` गणः तुविष्मान्‌-- तुम्हारा गण वलवान्‌ हे । 

४६० वः दुप्मः उथ्ः, मनांसि कुध्मी- आपका बल 
य्मरहै ओर मन कोधे भरे द। 

६३० धृष्णो. शघस्य धुनिः - राका नाच करनेवाठे 
याचिक्र वका आपका वेग प्रचण्ड है । 

४६९६ स्वायुधाः दष्मिण सखुनिष्का खय तन्व 
शरोरभमनाः- ये वीर उत्तम शख धारण करनेवाठे, वेगवान्‌, 
आमूषण धार करनेवाके, अपने ररीरोको सुरोभितनं करने- 
व्ल दै । 

8६8 ऋतसापः हचिजन्मानः छचयः पावकाः 
वतन सस्य आयन्‌- ये वीर सल्यका पालन करनेवाले, दध 
जन्मवले, खयं शुद्ध ओर 'दूसर्रोको पवित्र करनेवाके है, ये 
सररतासे खयक्रे प्राप्त करते हे । 


४६५ वः अंसेषु खादय वक्षःसु खक्माः उपश्लि- 
धियाणा , विद्युतः न रुचानाः, आयुधै स्वधां 
अदुयच्छमानी- -- इन वीरोकरे कंधोपर आमुषण हे, छातीपर 
अलंकार लटक रहे दै, बिजरीके समान चमकसेवाके ये अपने 
सच्रोसे अपनी शक्ते प्रकट कसते दै । 

४६६ वः बुध्न्या महांसि प्रेस्ते- वुम्हारे मोक 
सामथ्यै प्रकट दा र्देदै। 

४६७ स्वीयस्य रायः मघ्चु दात, यं अन्य अरावा 
नूचित्‌ आदभत्‌- उत्तम वीयसे युक्त धन हमें तुरन्त दो, 
जिस वनको दूरा कोई श दवा नहीं सकेगा । 


8६८ हम्येष्ठाः दिक्तव' शुशा ~ राजमहल्मे रलनै- 
वलि बालकोँक समान ये वीर भोरे है । 


करण्वेदका सबोध भाष्य 


४६८ पयोधाः वत्साक्त न प्रक्ीीडन्तः- दू पने. 
वे बालकोके समान ये वीर खिलड्‌ दते हे । 

४६९ गोहा चदा वः वधः आरे अस्तु- मोधात्क 
ओर मनुष्य घातकं आप वीर्या श्र हमसे दूर रहे । 

६७० इ वतः अद्धयावी गोपा ~ प्रगतिरालिका अनन्य- 
भावसे सरक्षण करनेवाला वर है । 

४७१ तुरं रमयन्ति- वीर तरसे काथ उरनेवार्ोकरो 
सुख देते हे । 

४७९ खरः सहसः 
सरादसी शुको विनग्र करते है । 

७७१९ अररुषे गुरु देषः दधन्ति -रतुपर वीर बडा द्वेष 
करते दे । 

६७२ वखवः यथा सधं जुनन्ति, श्रा जुनन्ति- 
निवास करानेवाके वीर जसे समृद्ध मसुष्णरे पास जति द 
वैसे दी भीख मागनेके ल्ि चमण करनेवार्के पास भी 
जाते दे । 

8७२ तमांसि अपवाधध्व- अन्धकारको दूर्‌ करौ । 

४७२ अस्मे विभ्वं तोकं तनयं धत्त- हमारे सब 
वालवन्चौको सुखे रखो । 

8७8 यत्‌ दुरा जनास मन्युभिः सहनन्त, 
पृतनासु नः जातारः श्रत-- जने शर ॒पुरष उत्साहसे 
मिलकर शत्रुपर हमला करते दै, उन युद्धम त॒म हमारे सैरक्षक 
बनो । | 

४७५ उश्र प्रतनाद् साद्छहा- उग्रवीर युद्धम शन्रुका 
पराभव करता दै । 

४७९ य. अष्ुरः जनानां विधर्ता, वीरः द्यष्मी 
अस्तु- जो बलवान्‌ वीर जनका धारण करता दै बह बीर 
रर होवे । 

७६ सुक्षितये अपः; तरेम ~ उत्तम निवासन दनक 
लियि हम दुःखोको पार करेगे । 

( ऋ० ७।५७ | 

४७८ युद्धेषु रावसा प्रमद्रान्ति, उश्रा अयासुः- 
जो युदधोमें अपने बलके कारण आरनदित होते है, वे उथ्रवीर 
रान्नुपर्‌ आक्रमण करनेवाखे है । (सुभाषित सस्या ६४८} 


आनमन्ति अपनी गाक्तेसे 


खभाषितोका संग्रह 


क द 


४७९ विदथेषु पिप्रियाणाः बीतये वर्हि. आसदत्‌ 
युद्धम आनन्दसे भाग ठेनेवाठे वीर्‌ अन्न सेवन करनेके समथ 
इकट होकर आसनोपर्‌ वैदे । 

४८० इमे रुक्मे. आयुघेभिः तनूभिः भ्राजन्ते- ये 


© ऋ 


वीर भूषणो ओर शच्चसे सेजे अपने दारीरोसे चमकते है । 
४८० छ्युभे समानं भञ्ज कं मा अन्ञते- शोभाके व्यि 
एक जैसा समान गणवेशा पटनते इसल्यि सखये जाते हे । 
४८२ अनवयासः शचयः पावकाः- निष्पाप दृध 
ओर परिघ्र ये वीर है। 
४८२ सुमातेभि' प्र अवत- उत्तम बुद्धिस संरक्षण करो। 
४८२ वाजोभेः पुष्यसर प्रतिरत- अजे पुष्टी करनेके 
स्यि प्रथम दुःखकि पार ह्ये जाभो । 
४८३ नः प्रजायै अस्तस्य दकात- हमारी प्रको 
अपमृल्युसे दूर रखो । 
४८२ सूखृता रायः मघानि जित सलयनिष्ठा, धन 


किक नि 


ओर महत्ता दमे परे । 

8८8 स्वेताता सूरीन्‌ उती भआजेगातन- सव 
हितकारी कमेके समय ज्ञानियोंको संरक्षण मिक्ता रदे । 

8८8 ये त्मना श्तिन' बचयन्ति-- जो अकेले दी 
सेकडोँ मानर्वोको बढति दँ । 

( कट० ७।५८ ) 

४८५ ताषेष्मान्‌ देव्यस्य चास्नः- बलवान दिव्य 
धामको प्राप करता है । 

४८५ साक उक्षे गणाय प्राचत- साथ रहकर अपनी 
उन्नति करनेवारे रघका सत्कार कये । 

४८५ अवंशात्‌ निक्रतेः क्षोदन्ति-- वंश नारकी आप- 
तिस वीर्‌ बचति द । 

४८५ महित्वा नाक नक्चन्ते- अपने साम्ये ख्ेको 
पाप करते दै । 

४८९ भीमासः तविमन्यव अयासः- बडे शरीरवलठे 
अतुल उत्साही वीर शत्रुपर आक्रमण करते है । 

8८६ जनुः त्वेष्येण महोभिः ओजसा परखन्ति- 
वीरोके जन्म तेजखिता, महत्ता ओर सामथ्येके स्यि प्रसिद्ध 
होते है । 


1 


(१९ ) 


४८६ यामन्‌ विश्वः भयते-- रूरोके आक्रमणसे सद 
भयभीत होते दै । 

४८७ मघवद्धय बरहत्‌ वथ दधात-- घनवानाको 
बडी आयु दो । 

४८७ गतः अध्वा जन्तुं न तिराति- वीर जिस मागे 
जाते हे वह मागं किसी प्राणका नाश नहीं करता । 

४८७ स्पाहांभिः ऊतिभि नः तिरेत~ स्प्रदणी 
सरक्षणोसे दम दु"खसे पार हो । 

४८८ यष्माङतः विप्र. रातसखी शह सी - तुम्हारे दरार 
सुरा्ित हआ ज्ञानी संकड ओर सहस्रो धनास युक्त होता द । 

४८८ युष्माङतः अवां सहुरिः-- आपके द्वारा सैर- 
क्षित घोडा शघ्चुका पराजय करता हे। 

४८८ युष्मा-उतः सश्रार्‌ व्र हान्ति- आपके दारा 
सैरधित सम्राट्‌ शत्ुका वध करता है । 

( ऋ० ७।५९ ) 

४९१ यं चायध्वे, य नयथ, शम यच्छत-- तुस 
जिसका सरक्षण करते हो, जिसको योम्य मासे चकति हो, उसे 
त॒म खख देते ह । 

४९२ युष्माक्तं अवसा द्विषः तरति- वम्दरे स॑र- 
क्षणस्ते सुरभित इंआ वीर शरक छाघत। दै । 


४९४ यस्मे अराध्वं, कवः ऊनी पृननासु नदि 
मर्च॑ति-- जिसका तुम सरक्षण करते हो, तुम्हारे सरक्षणसे व 
युद्धोम खुर क्षित रहता हे । 

४९६ स्पार्हाणि वसु दातवे न" अव्रित- स्पृहणीय 
धन देनेके लिये हमे सुरक्षित रख । 

४९८ दुद्टेणायः तिर. य. नः चित्तानि अभिजि- 
घांसाति, दहः पाश्चान्‌ प्रतिमुचिष्ठ, त तपिष्ठेन 
इन्पना हन्तन-- अत्िकरोधौी ओर तिरस्कारफे योग्य, जों 
हमारे मनो द्य मारता दै, उख रानु पाशोसे हमे सुक्त कसे 
जर उसे तप्र शघ्रसे मारो । 


४९९ सरातपनाः खिश्ष!दस -- राघो ताप देनेवषि 

वीर्‌ च्ातरुका नारा कटु । 
५०२ सद्यो बन्धनात्‌ मुक्षीय - मृयुके ब॑घनसे छुखाओ ¦ 
(घुमा० स° ६७८) 


(६९२० ) 


( ० ७।६० ) 

५०३ हे सूर्यं ! उद्यन्‌. अद्य अनागाः जुव -- उद्य 
होनेपर हमे प्रथम निष्पाप करके घोषित करो । 

५०३ हे भयंमन्‌ ! तव परियासः स्याम-- हे आयं 
मनवले | हम तेरे प्रिय दोकर्‌ रहँ । 

५०४. विश्वस्य स्थातु; जगतः च गोपा-- यह सब 
स्थविर्‌ अगमका संरक्षक है । 

५०४ मयेषु ऋज धृजिना च पद्चयन्‌- मदध्योमे 
सरल ओर तेडा कौन है यह देखता ह । 

५०१९ यूथा इव धामानि जनिमानि वेद -~ गोमि 
छ्ुण्डका पालक उनके नामों ओर्‌ स्थार्नोको जानतां दै । 

५०७ अदिते. पुत्रा अद्न्धासः शग्मास -- अदि. 
तिके बरिपुत्र किंसीसे न द्बनेवारे तथा सुख बठनेवाङे दै । 

५०८ दमे दृद्ठभाः-- ये वीर्‌ न दबनेवाठे दँ । 

८७८ अचेतसं दश्च चितयन्ति- अज्ञानीको अपने 
बलोसे स्ञान अना देते द । 

५०८ सुचेतसं क्रतुं वनन्तः-- उत्तम ज्ञानी शल कमै 
कर्तको प्रगतिकरे पथपर चति दै । 

५०८ अद तिरः नयास्ति-~- पापसे पार ॐ जति ड । 

५०८ सुक्रतुं खपथा नयन्ति- उत्तम कमेकर्ताको 
उत्तम मार्मसे ठे जति है। 

५०९ इमे दिवः परथिवयाः अचेतसं अनिमिषा 
चिकित्वांसः नयान्ति- ये ज्ञानी वीर युलोक तथा भूलोकको 
न जानमेवाले अज्ञानीको अविलबसे ज्ञानी बना देते । 

५०९ प्र्राजे नद्य गाधं आस्ति- निम्न प्रदेशमे 
नदिय भधिक गहरी होती है । 

५०९ अस्य विष्पितस्य पारं नः परषत्‌- इस महरी 
नदिके पार हमे ये ठे चले । 

५१० गोपावत भद्रं म सखद्‌ासे यच्छन्ति- 
रक्षण करनेका कल्याण तथा सुख दाताको (वे षरि ) देते दै। 

५१० त्सिन्‌ तोकं तनयं भदधानाः- उस सुख 
दायक्र कमम हम अपने बालबन्चोको रखकर प्रवीण बनाति दै । 

५९० तुरास. देवहेडनं कमं भा- त्वरसे कायं करते 
हुए देवोको बुरा रुगनेवाला कमे न करो । 


ऋग्वदका सबोध भाष्यं 


4 (नि प 


५१९ य. वाद्‌ अवयज्तेत स रिपः चित्‌ ~ जेो वेदाम 
यज्ञ नदीं करता वह शच्च है । 

५१९ अर्यमा देषणभे पश्व्रणकतु- अय॑मा श्रुओपे 
हमे दूर्‌ रखे । 

५१९ सुदासे उरु रोक-- उत्तम दाताको वित 
स्थान मिडे 

५१२ एषां समतिः सखः त्वेषी- इन वीरोकौ मित्रता 
परस्पर सष्टायफ़ तथा तेजस्वी होती दै । 

५१२ अर्पाच्येन सदसा सहन्ते-- अपने बलसे 
शात्रुका पराभव करते ह । 

५१२ युष्मत्‌ भिया रेजमाना: ~ वुम्हरे भगसे दघ्न 
भयभीत हेति ई । | 

५१२ दक्षस्य महिना नः युध्त--~ अपने बलकी 
मदहिमासे इमे सुखी करो । 

५१२ उर क्षयाय सुधातु चक्रिरे-- विश्वा निवास- 
के लिये उत्तम स्थान बनति ई । 

५१९ विश्वानि दुर्गा नः तिरः पिपृतं-- सब विप- 
त्तिरयोको हमसे दूर्‌ श्यो । 

( ऋ० ७६१ ) 

५१५ सुः विभ्वां भुवना अभिच ष्टे सूयं स 
भुवनोकों देखता है । 

५१५ स मत्यषु मन्यं आचिकेत-- वद मानमि 
रहनेवाला रत्साह जनता दै । 

५९१६ ऋतावा दीधश्चत्‌ विप्रः-- सलनिष्ट बहुश्रुत 
ज्ञानी होता ३ । 

५१६ सुक्रतू बरह्माणि अवाथः-- उत्तम चमं करनेवाले 
ज्ञानोका रक्षण करते दै । 

५१६ क्रत्वा शरदः आ पृणेथे-~ पुरार्थे मदष्य 
अनेक वरम पूणं रोता है । 

११७ ऋधक्‌ यत॒ अनिमिषं रक्षमाणा-- सत्य 
मार्ग॑से चर्नेनारोका सतत संरक्षप्र करते ह । 

५१८ इाष्मः महित्वा रोदसी बहदे-- कनका बल 
अपने महत्वे कारण विश्वमरमे कैलता है । 

५१८ अयज्वनां मासाः अचीरा आयन - यज्ञ न 
करनेवाखकरि मदने वीरतारदित अवस्थामें जायगे । 

(इभा० सं° ५१२) 


& 


खुभाषता 


५१८ यज्ञमन्मा चजनं प्रतिसते-- यज्ञ करनेमे जिनका 
मन छगता ह वे अपना बल ब्रढाति ह । 

५१९ विभ्वा अमूरा दचषणो-- सव ज्ञान प्राप्त करे भौर 
वङ्वान बने । 

५१९ यासु पित्र न ददृशे, न यक्ष- इन ८ कव्यो- 
मँ) न विलक्षणता हैओौरन बर है (ये गुण काव्यमे होने 
चाद्ये । ) 

५१९ वां निण्यानि अचिते न अभूवन्‌- ठम्हरे कथ 
अज्ञान बढनके ल्िनदहोा। 

( ० ७।६२ ) 
¢ [९ क 

५२२ सूय बृहत्‌ पुरु आ्चिः उदश्चेत्‌-- सूय॑बरहुत 
तेजका आश्रय रता है । 

५२२ सुय. माषाणां विश्व! जनिम- सूर्यं मनुर्यो- 
के जन्मन्रृत्त जानता है 

५२२ दिवा रोचमान समः दृद शे-दिनमे प्रकाशता 
हुआ सबको समान दीखता है । 

५२२ कत्वा छतः, केतैभिः खुङकूत. भूत्‌- पुरार्थे 
बनाया हभ यद, कवैतवसे उत्तम कार्यकर्ता बन जाता है । 

५२९ चन्द्राः उपमं अक्तं न आयच्छन्त-- आनन्द्‌ 
देनेवारे विबुध हमें उत्तम पूजनीय धन दें । 

५२५ नृणां हेदि मा मूम-- मुष्योक्या क्रोध हमपर 
न हो। 

च [क क च, [ "क क 

५२६ जीवसे गव्यूति धृतेन ओक्षतं- दौवजौवनके 
लिये गौओका अनिजानेका मागे जठसे शंवित करो । 


५२६ जने तः आश्चरावयतत-लोगोसे हमार यश्च फैले । 


५२७ त्मने तोकाय वरिवः द्‌धन्तु- अपने पुत्रके 
श्ये धनदेदो। 

५२७ नः विश्वाः सुपथानि खगाः सन्तु- दमारे लि 
सव मागे जनके स्थि गम होँ। 

( ० ७।६३ ) 

५२८ सुभगः सैः विश्वचक्षाः माषाणां साधा- 
रणः तमालं समविभ्यक- भाग्यवान्‌ सूये, सवका 
निरीक्षक, सब मनुष्योके लि समान रीतिसे अन्धकारो समेट 
लेता हे । 

५२९ समानं चक्रं पर्याविचुत्लन्‌- सूयं एक दी 
कालचक्रको घुमाता है । 
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५३१ सक्मः उस्चक्चाः द्रे अथः तरणिः अाज-- 
मान - तेजस्वी सूयं विष रीतिसे देखनेवाला, दूर विराज- 
मान, तारक ओर्‌ प्रकाशक दै । 

५३१ सूयंण प्रसूता जनः अथानि अयन्‌ अपांसि 
कृण्वन्‌- सूर्यस उत्पन्न हुए ये मनुष्य अ्थौको प्राप्त करके 
उत्तम कमोको क्रते दे । 

( ० ७।६४ ) 

५२३४ खक्षत्रः राजञा वरूणः- उत्तम क्षात्नवलसे युक्त 
राजा वरुण है । 

प क [५ 

५३५ महः ऋतस्य गोपा राजाना सिन्शपती 
श्वत्चिया- बडे ऋतके संरक्षणकर्ता सिम्धुके खामी क्षत्रिय ये 
दो राजा हे। 

५३७ ऊर्ध्वा धृतिं इणवत्‌ धारयत्‌-- उच्च ॒बमेधकी 
दिति करनी ओर उसको धारण करना । 

५३७ ता राजाना सुक्षिती तपयेथां- वे देनो राजा 
प्रनाका उत्तम निवास करनेवाले ओर उनकी तृप्ती करने- 
वले हे । 

५३८ धिय अविष्ठ-- बुदधियोका सरक्षण करो । 

५३८ पुरधि; जिगरतं-- विराल बुदधिकी प्रर॑सा करो । 

( ऋ० ७।५५ ) 

५३९ अश्चितं स्येष्ठं असय विश्वस्य जिगल्नु- 
अक्षय रहनेवाला श्रेष्ठ बल विश्वका विजय करनेवाला हे । 

५४० असुरसा अर्या क्षिति. अजयन्त करत- 


बलवाम्‌ आय वीरको साम््य॑वान्‌ निर्माण कर । 


५8९ अनृतस्य सेतुः- असयसे पार होनेकः सेतु बन । 


५४१ मर््याय रिपवे दुरत्येतु- मत्ये शत्रुका आक्रमण 
रोकनेकी शक्ति धारण कसो । 


५४१ ऋतस्य पथा दुरिता तरेभ- सत्यक मागेसे हम 


पपेसि बच । 
( ऋ० ७1६९) 
५४४ नमस्वान्‌ शष्य' स्तोमः-अन्नसे युक्त बलवषेक 
यद स्तोत्र है । 


५६५ देवाः सुदक्षा, प्रमहसा अघ्यांय घारयन्त- 
उत्तम दश्च विद्ुधे अपने मदच्वसे अपनी शक्तेका सवधन 
करते ह । (भा० स॑° ७४३) 
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५४६ स्तिपा; तनूपा -~ अपने धरा तथा इरीरका 
रक्षण करो । 

५४८ क्षयः सुपराकी अस्तु-- घर सुरक्षित 

५६८ यामन्‌ प्र आवी. अस्तु-- ठम वीरोका आना 
सरक्षफ़ हो । 

५४८ न अंहः अतिपिप्रति- उम्हारा आना हमे पपेसे 
बन्वावे । 

५४९. अर्देन्धस्य बतस्य सखरराज्ः राजनः मह 
दशते- न दब जानेवाठे व्रतको खय स्पर्तिसे निभानेवाठे ये 
राजा लोग बडे महत्वकों प्राप्त करते है । 

५५० खुरे उदिते र्िशदसं अर्थ॑मण प्रतिग्रणी 
सुका उदय होते दी राघ्रुनाशक श्रेष्ट मनवकलि आय वीरश्म 
कान्ययान करो ! 

५५१ हिरण्यया राया इयं मति अवुक्राय शवसे, 
मेधसातये च-- सुबणंसय धनसे युक्तं यह मेरी बुद्धि अर्द 
सक बर बढनेके ल्थि अर्‌ वारणावती वुद्धिकी बृद्धि 
ल्यिंदहो। ` 

५५२ सूयिमे सह स्याम~- विद्धानेकरि साथ हम रटे । 

५५२ इषं खः च घौमहि- अन्न ओर आत्मबलका 
विष्वार्‌ करगे । 

५५३ बहव सूरचक्षस्र आध्ेजिहा ऋतावघ 
विश्वानि जीणे विदथानि परिभ्रातभे धीतिभिः 
यसमु -- सुयके समान तेजस्वी, अभरेके समान भाषण करनेवाञे 
सलयमागका वधन करनेवाले बहुततसे वीर सब तीनो युद्- 
कषत्रोका शत्ुपराजय करनेके घब साधनो नियमन करते दै 


५५४ अनाप्य क्षत्र सजान. आशश्त-- रात्रे चयि 
पराप करना किन देषा क्नाज्बल राजा कोग प्राप्न करं । 


५५९ रास्द्‌, मासं, अहः, अक्तुं ऋच, यज्ञ 
विद्शधुः-- वष, महिना, दिन रात्री म॑त्रके साथ यज्ञकरते द । 
( सब समय शुभ कमस खगाते दं । ^ 

५५१ ऋतस्य रथ्यः यूय आहतं तत्‌ मनामदे- 
सलयक्रे पथ प्रददैक आप जिसका विचार करते है, उसीका हम 
मनन करते ह । 

५५६ कतावानः ऋतजाता ऋतावध अन्रतद्धिष 
धारासः, घः सुच्छदषछठम सुम्न सर्य; नर स्याम- 


हो । 
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सत्यपालक, सदयक्रे च्वि जन्मे, सका सं्वेधन करनेवाले, 
असलयका द्वेष करनेवाले बडे घोर दीखनेवाठे वीशेके उत्तम घरमे 
रहनेसे प्राप्त हानेवाठे सखफो हम सव ज्ञानी नेता प्राप्न करं | 


५५९ तत्‌ देवहितं इकर चकुः उच्चरत्‌-- वह देवों 
का हित करनेवाला बल्वान्‌ शुद्ध आख जसा तेज उदय हुआ है। 

५५९ परयेम शरदः शतं, जीवेम शारदः रातं- 
सौ वधत देखे भौर जीवे । 

५६० अदाभ्या द्य॒मत्‌-- तुम न दब जानेवल्े ह इस 
व्यि तेजखी दहो । 

५६९ अहह ऋतावुचा- दोह न करनेवाले ओर मलते 
बटानेवाठे हो । 

( ऋं ७।६७ ) 

५६२ नृपती त्विष्ण्या-- राजा खोग बुद्धिमान होने 
वाहये । 

५६४ तमसः अन्ताः उपाद्‌ श्न्‌--~ अज्ञानान्धकरारकरा 
अन्त दिखाई दिया है 

५६५ वसुमता स्विद्‌ स्थन पुवीभि. पथ्याभिः 
आयात-- धन युक्त छख देनेवाले रथे पहिकले$ ई मार्गसि 
आओ । 

७ मेवषयुं अखुधरां पाची धियं सातये कृतं 

मेरी भन प्राप्ति इच्छ करनेवारीं आहेसक्र सरल बुद्धिको घ 
पराप्त करनेके लिय योग्य बनाओं । 

५६७ वाजे विश्वाः पुरघीः आविष्ठ-- युद्धके समय 
सब विशा बुद्धिपूवैक कयि कर्मोका सरक्षण करो । 

५६७ दाचिभः न श्राक्त- राक्तियोके योगसे दमे समं 
बनाओ । 

५६८ आसु धौषु न अविष्ठं- इन बुद्धियुक्त कममिं 
हमें सुरक्षित रखो । 

५६८ न प्रजावत्‌ रेतः अहग्रं अस्तु- हमारा सुप्रजा 
उत्पन्न करनेवाला वीयं क्षीण न हो 1 

५३८ तोके तनये तूतुजानाः-- बालवर्चोको त्वरासै 
समथ बनाओ । 

५६८ सरत्नास देवकीतिं आगपमेम- उत्तम रतन 
प्राप्त करके देवकी पविता प्राप्त करेगे । 

५६९ मादुषीषु विश्च महेवा मनसा आयातं- 
मानवी प्रजाओंमं कोधरहित मनसे आजाभो । | 

( सुभाग सं° ७७२). 
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५७१ गव्या अभ्व्याः मघानि पृञ्चन्तः-- गओं भर 
धोडोसे युक्त थन दे दो। 
५७२ बन्धु सूनृताभि परतिरन्ते ~~ बन्धु बान्ववौके 
साथ होनेवाठे क्षगडं मीठे भाषणोे दर्‌ दते दै । । 
५.७१ रत्नानि धत्तं, षूरीन्‌ जरत रत्नोका धारण 
करो, ्ञानियोकी सराहना करो । 
( ऋ० ७।६८ ) 
५७४ अर गन्त- सीघे जाओ । 
५७४ अर्यः त्िरः- राच्रुभओको दूर करो । 
५५५ मनोजवो रथः जतोति - इच्छाम अनुसार चकने- 
वाखा रथ सेकडो प्रकारो सैरक्षक दता दै । 
५७५ रजांसि तिरः पेयनिं- भूक प्रदेशोको दर रखो। 
५७६ वद्गु विप्र ~ सुन्दर सूपवाला ज्ञानी हो । 
५७७ चिरं भोजनं अस्ति-- विलक्षण भोजन है ( जो 
बर बढाता दै । ) 
५७८ ऊती वपं. अधि धत्थ ~- मृल्युसे बचानेवाला रूप 
तुमने उसे दे दिया । 
५८० यौ शचीभिः श्छ स्तर्यं अल्न्यां अ पिन्वर्त- 
तुम दोनोने अपने साम्यसे व्या गौओंक्रो दुधारू बना दिया। 
५८१ पष सुमन्मा कारूः उषसां अग्रे बुधानः- यह 
बुद्धिमान रित्पी उष कालक पूं जागता है ( ओर काम करने 
लगता है \ ) | 
च क # ¢ दू 
५८१ अस्न्या पयोभि इषा त वधेत्‌~ गौ अपने दूष 
रूपी अन्नेस उस अशक्तको बढाती दै । 
( ऋ० ७६९.) 
५८२ वाजिनीवान्‌ नृपतिः रोदसी बद्धानः -- 
सेनाके साथ जानेवाला राजा सब विश्वको निनादितं करता है । 
५८३ देवयन्तीः वि्रः गच्छथ- देव बननेकी इच्छा 
करतेवाखी प्रजकरे पास ( उनकी सहायतकरे चयि ) जा । 
५८५ देवयन्तः शचीभिः अवथः- देव बननेकी इच्छा- 
वारेका अपनी शाक्तियोते संरक्षण करो । 
क, [ > ५ ॐ ॐ + र 
५८८ समुद्रे अवविद्धं भुज्युं यव अंखिधनेः 
अश्रमे अव्यिभि. पतत्निभिः दंखनाभि. पार 
यन्ता-- समुदरमे गिरे हुए युज्युको तुमने सुदृढ, श्रम न 


( ४२३ ) 


देनेवाल तथा व्यथा न देनेवाठे पक्षी जंसे उडनेवाके विमानक्ष 
ओर उत्तम योजनाभपे पार क्र दिया । 
{ ऋ ७।७० ) 
५९१ मद्ुष. दुरोणे घर्मः अतापि मरुष्योकरे घरेम 
अमि जलता है । 
(न 9 क श, भ [ 
५९९२ यत्‌ ऋष्ाणा योग्याः अश्चरवथे, आषघाषु 
अभ्यु चनिष्ठु- जो ऋषरियोके भोजनक स्यि अच दाता इं 
वह ओषधियोमे ओर जलम होता ह । 
५९३ पुराणि रत्नानि निदधतौ- ठुम दोन 
रत्नकं वारण करते हो । 
५९४ असमे जनाय वां सुमति. चनिष्ठा अस्तु- 
दस मनुष्यके व्यि आपकी सुबुद्धि अच्च देनेवारी हों । 
५९५ छृतन्रह्मः समये भवानि कनका प्रचार करने- 
वाला म॒नुष्योका संवरन करनेवाला होता है । 
( ऋह० ७1७१ ) 
५९७ दिवा नक्त शर अस्मत्‌ युयोत~ दिनम तथा 
रात्रीमे हमारे श्चको हमसे दूर रसो । 
५९८ अनिरा अमावां असत्‌ य॒यत- ददता ओर 


१» > 


व 


अनक 


रोगोको हमसे दूर क्से ! 


५९८ दिवा नक्त जसी थां-दिन रात दम्य सुरप्रण करो । 

५९९ ऋतयुग्मिः अश्वैः स्युमगभ्ति वसुमन्तं 
आवहेथां-- सरतासे जति जनेवारे घोडेपि तुम्हरे 
तेजस्वी धनसे भरे रथे यहा राओ । 

९०१ जरस च्यवान अपतुभ्ुक्त-- बुढपेसे च्यवन- 


को सुक्त किया । 

६०१ अश्व आहं पेदवे निरूहथुः- घोडेकी शीघ्र 
ग्रामी करके पेटके दिया । 

६०१ आत्रे तमस पारं निष्पतं-- अत्रिको अन्धकार 
से पार्‌ किया । 

६०१ जाहुषं शिथिरे अन्तः लेधातं-- जाहुषको 
अन्तमं राज्यपर्‌ पुन, बिढलायः । 

( ऋ ७।७२ } 

६०३ स्पादहया क्चिया तन्वा इभाना- उत्तम शोभासे 
अपने शरक बीर सुशोभित करते द । 

६०३ पुरुञ्न्द्रेण रथेन भायात ~ चमकीके रथसे 
आओ । ( सुभा० सं° ८०४ ) 


( ४२४ ) 


९०४ पित्या सख्यानि, उत समानः बन्धु", तस्य 
वित्त-- पितासे चीं आयीं मित्रता, ओर समानतासे उत्पन्न 
होनेवाखा बन्धुभाव, इनके भूना नहीं । 

६०७ पाञ्चजन्येन राया आयात्‌ ~ पाचों जनोकर 
हित करनेवाले धनके साथ यहा आभो । 

( ऋ० ७।७३ ) 

६०८ .अस्य तमसः पार अतारिष्म - इस अन्धकार 
के पार हम जाय । 

६०९ विदथेषु प्रयखान्‌-- युद्धम प्रयत्नश्ी वीर 
हो । 

९११ वौटुपाणी रक्षाहणा संभ्रता-रल्नधारी नु 
का नाज्ञ करनेवाले वीर इष्टे ह | 

( ऋऽ ७७४8 ) 

६१२ अवसे विश्षं विशं गच्छथः रक्षण करनेके लियि 
परत्यक ग्रजाजनके पास जाओ । 

११४ युव चित्रं भोजन ददथुः~ तुम उत्तम विलक्षण 
पौष्टिक अन्न देते हो । 

६१४ सूननतावते चोदेथां-- सलयमा्से जनिवायेको 
प्रेरित केरो । 

६१५ उपश्रुषतं- अपने आपको सुशोभित रो । 

११५ नः मा म्चिष्ट-- हमेक्ष्टन दो, 

5१५ पय दुग्ध- समयपर दृष दुहो । 

६१७ छदिः धुवं यश्च॒ यंसत -- उत्तम धर भौर 
स्थायी परश दो। 

६१८ जनानां नृपातारः अन्रुकासः- लोगो रक्षक 
हिंसकमन हो। 

६१८ खेन शवसा श्युद्यबुः- अपने बल्से वे वीर 
बढते हे । 

( ऋ०9 ७।७५ ) 

६९१९ दुष्टः अजष्ट तमः अपावः- दुर्टोको तथा अग्रिय 
अधकारको दूर्‌ करती, दै । 

६१९ पथ्या अजीग.- मागं प्रकाशसे बतातीं है 


६२०. महे खविताय बोधि-- बडी सुखमय अवस्था प्रा 
करनेका माग जानो । 


क्र्बेदका ख॒बोध भाष्य 


६२० महे सौभगाय प्रयान्ध~ बडे सौभाग्य प्राप्त कर 
नेके लिय यत्न करौं 

६२० चित्र यशस स्थं धेहि विलक्षण थरस्वी धन 
धारण करो ! 

३५० मर्तेषु ्चधस्युं धदि -मवुष्योको यशस्वी पतर हो । 

६२९ दैव्यानि बतानि जनयन्त -- दिव्य नियमोको 
प्रकट करो । 

६२२ पञ्च क्षितीः 
जडे ह । 

५२२ पश्च क्षितीः परिजिगाति- पाच मानवक पास 
जाकर उनको प्रेरित करती है । 

५२२ जनानां वयुना अभिपदयन्ती- मरु्योके 
कार्यको देखती है । 

५२२ दिवः दुहिता भ्रवनस्य पत्नी- बुलोककी पुत्री 
भुवनोका पालने करनेवाली है । 

५२३ वाजिनीवती चित्रामघा वसूनां राय इशे 
अन्नवाटी ओर धनवाखी यह चरी धनौकी स्वामिनी दै । 

५२३ ऋषिस्तुता मघोनी उच्छन्ती- ऋषयो द्वारा 
प्रशंसित धनवारी चरी प्रकाशित दोतीदै। 

९२९ शुश्रा विदवपिशा रथेन याति ~ शप्रवल्न पदन- 
नेवाखी यद गोर वर्णकी खी सब प्रकारे सुंदर रथसे जाती है । 

६२४ विधते जन्राय रत्नं दघाति-उत्तम कमं करनेवालि 
मुष्यकषो रत्न देती है । 

६२५ देवी देवेभिः दज्हा ङुज्ञत्‌- देवी देववीरोकरि 
साथ श्न्ुके दृढ कौरको तोड देती दै । 

६२५ सत्या स्येभिः उज्हा ख्जत्‌-- सखयपालन 
करनेवाली सलयपालक वीरोके साथ रहकर शघ्ुके सुटढ कीक 
तोड देती दै! 

६९५ देवी उन्लयाणां दद्त्‌-- देवी गौभोको देती है \ 

६२६ गोमत्‌ अवदवत्‌ वीरवत्‌ पुखभोज. रत्नं 
धेहि-- गवो घोडो वीर पुत्रके साथ तथा बहुत अन्नके साथ 
रत्नोकोदे दो। 

६२६ पुरुषता नः बर्हिः निदे मा कः पुरषो 

क ः 
हमारे कर्मोकी निन्दानदहो। ( युभा° स० ८३८४ 


य॒जाना-- पावे! मरुष्य काम 


(५ +< छ 
सभाषिर्तोका संभ्रह 


( ऋ० ५७।६६ ) 
९२७ द्वाना चक्ष: कत्वा अजनिष्ट- देवक आख 
सूय उत्तम कमके साथ प्रकट हुआ हे । 

९१७ उषा विश्वं अवन आदिः अक्र -- उषा सव 
भुवनोको प्रकाशित करती है । 

९६२८ देवयानाः पन्थाः अमर्धन्त-- दिव्य मार्ग हिसा 
रदित होते है 

६२८ प्रतीची हम्येभ्य. अध्यागात्‌-- पथिम दिशाके 
प्रासादोपर उषानि अपना तेज उखा है । 

६२२ सूयस्य प्राचीना उदिता बहुखान्ञे दिनाने 

0१ ४५, 
आसन्‌- सूथके पूं उगे हुए बहुत दिन ये । 

६२९. उषा जार इव पयाचरन्ती, न यती इव- 
उषा जारकी सेवा करमेके समान सेवा करती है, यतीके समान 
नहीं रहती । 

६२९ समाने उतरे अधेक्षंगतासः - एक महत्कायैने 


कर, क पो 


आधये लोग संगठित होते दै । 

६३१ ते संजानते, ते स्मिथ न यतन्ते-- वे परस्पर 
एक विचारसे रहते दै, आपसमे सघष बने नदीं देते । 

षट ~ $ श~ ८, ५, (~ 

६३९१ ते देवानां चतानि न सिनन्ति- वे दिव्य अनु- 
द्रासन नीं तोडते । 

६३३ दीधेश्च॑त रथं अस्मे दधाना-- अलैत य॒शस्ती 
धन हमें दो । 

( ऋ० ७।७७ ) 

६३४ युवतिः योषा न उपो रूश्चे - तरणी खी वघ्रा- 
छकारोसे सुशोभित होकर तरुण पिके साथ चमकती है ¦ 

६३ विश्व जीवं चराये प्रघ्चुवती -- सथ जीवोको 
विचरनेके चयि प्रेरित करती है । 

६३४ मायुषाणां अश्च: साभिन्धे अभूत्‌-- मानर्वेके 
घरोमे अमि प्रदीप्त होने कगा दै। 

६३४ तमांसि बाधमाना ज्योति" अकरः -- अन्ध- 
काको बाधा पहुंचनिवाली ज्योति प्रकट हो रही है । 

६३५ विश्वं प्रतीयी खप्रथाः उदस्थात्‌-- स्के 
सामने यह सुप्रसिद्धं उषा उटी है । उदित इई हे । 

६९५ रशत्‌ क्रं वाख; विश्चती अश्वेत्‌-- चम- 
कीरा शुभ्र वस्त्र पहन कर आगे बह रदी दै । 

५४ ( वसिष्ट } 


( ४२५ ) 


द३५ हिरण्य वणां सुदशीकसदक्‌ ~ यद ॒सुवरणके 
वणवाली सद ददीनीय है । 

६२६ सुभगा देवानां चष्ुः वहन्ती-- यद भाग्ध- 
वारी देवे नेत्ररूपी सूय॑को लेकर आती है । 

६३६ चित्रा मघा वविद्वं अचु परसूता-- अनेक 
प्रकारके श्रेष्ठ धरनि युक्त यह उषा सब विश्वके सामने प्रकट हो 
रही है । 

६३७ अमिं दुरे उच्छ- रान्ुको दूर कर । 

६२७ ऊर्थी गध्यूतिं न अभयं रृधि~ विस्तृत मप्र 
देशपर हमारे लिये अभय कर्‌ । 

६३७ देष. यावय, वसूनि आभर-- रात्रभओक्ो दूर 
कर, धन भरपूर भर दे । 

६३८ न आयः प्रतिरन्ती--हमारी आयुको बाती है । 


६३८ गोमत्‌ अदइवावत्‌ रथवत्‌ इषं राघ न 
दघती-- गोओ, घोडो, रथोके साथ अन्न ओर धन देती है। 

६३८ गुणते राचः चोद्‌य--भक्तके स्यि घन देती हे। 

६३९ अस्माञ्च बृहन्तं ऋष्व र्थि घाः- दमे बडा 


तेजस्वी धन दे। 
( ॐ० ७।७८ ) 


६९० अकौचा च्रृहुता ज्योतिष्मता रथेन अस्मभ्य 
वामं यक्षि- हमारे पास आनिवाले बडे तेजस्वी रथसे आकर 
हमे प्रेष्ठ धन द्‌ । 

६९६१ उषा विद्वा तमांसि दुरिता ज्योतैषा अप. 
बाधमाना याति उषा सब अन्धकारो भौर पापोको तेजसे दूर 
करती हहं आती है । 

६४२ अनुष्ट तमः अपाचीन आगत्‌--अप्रिय अन्ध- 
कारको दूर कर रदी है। 

६४8 विभाती तिदिवखायध्व- ख्यं तेजस्वी बनो भौर 
विश्वको केदमय प्रकाश भरपुर दो । 


( ऋ० ७७९ ) 
९९६५ जनानां पथ्या उषा. व्याव -- रोरगोको मागे 
बतानिवाी उपा प्रकट हु ह । 
६४५ मानुषी पञ्च क्षितीः बाधयन्ती-- मानवक 
राह्मण क्षत्निय-वैस्य-श्रुद-निषाद-दन पांचो प्रजाजनोको जमाती है । 
{युभा० सं० ८७०) 


(8२द्‌ ) 


६४६ उषसः अकतूम्‌ दिवः अन्तेषु व्यञ्चते-- 
उषाएं अपने प्रकारो आकाशके अन्ततक फैडाती है । 

६8६ युक्ता धविः न उषासः यतन्ते-- संघटित 
भ्रजाजनेाकी तरह उषयि अन्धकार दूर्‌ करनेका यत्न करती हे । 

६४६ ते गावः तमः समावतयस्ति- उषाकी किरणे 
अन्धकारक समेटती है । 

88६ सूयं इव वाह, ज्योति यच्छन्ति- जैसा 
सूथं अपने किरणोको वैसे ही उषा प्रकरा कैलाती है । 

९४९७ इन्द्रतमा मघोनी उषा अभूत्‌- उत्तमोत्तम 
इन््रके समान खामिनी धनवाटी उषा प्रकट हुईं दै । 

९६७ सुविताय श्रवांसि अजीजनत्‌ रेगेकि 
कल्याणके स्यि अन्नोको यह उसन्न करती दै । 

६४७ सुकृते वसूनि विद धाति-- उत्तम क्म करने 
वालके व्व धन देती है । 

६९८ ब्दस्य अद्रे दुरः व्योर्णात्‌-- ख॒दढ कौलोके 
हार्‌ खोल दिये है ( ओर गौव बाहर आरी दै । ) 

६४९ देव देव यधस चोदयन्ती- प्रयेक कर्म कर्तीको 
एश्वर्य प्रा्तिके लियि प्रेरणां देती है । 

६४९ असन्यक्‌ सृदताः इरयन्ती- स्य॒ भाषण 
वरनेवारोको हमारे पास प्रेरित करती 

६४९ व्युच्छन्ती नः सनये धियः धाः- अन्धकारक 
दर्‌ करती हृदं धन प्राप्त करनेवाली उत्तम ॒बुद्धिका धारण 
करती है। 

{ ० ७।८० ) 

६५० पषा नव्यं आयु; दधाना उषा ज्योतिषा 
गूदवी तमः अबोधि ~ यह उषा तरुण आयुवाखी अपने 
तेजसे अन्धकार दूर्‌ करती इदे जाग उटी है । 

६५० सहयमाणा य॒वतिः अग्रे पति- स्जान 
करनेवाखी यह तरणी पिके उटकर आगे. आती है 1 

६५९ गोमती. अश्वाचतीः बीरवर्तीः मद्वा उषसः 
न सद्‌ उच्छन्तु-- गो षोड ओर कीर पुत्रोके साथ 
कल्याण करनेवाकी उषां हमारे घसेको प्रकाक्षित कर । 

६५१ धत दुहानाः विश्वतः प्रपीता ~ घीका 
न करने वाटी सब ओरसे परिपुष्ट इद उषाएं प्रकाश पैल 
री है । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


( ० ७।८१ ) 

६५३ मरहितम. अपव्ययति, सनरी चक्षस ज्यातिः 
ृणोति-- बडे अन्धकारको उषा दूर करती, ओर उत्तम 
नेतत्व करनेवाली यह उषा लोगोक्रो प्रकाश दिखनिके खयि 
प्रकाशा करती दै । 

६५९ उद्यत्‌ नश्च्नं अचिमत्‌- उदय टोनेवाला 
नक्षत्र तेजस्वी होता है । 

६५४ भक्तेन संगमे मदि- अको हम प्राप करये । 

६५५ पुरु स्पार्हं वहासि, दाद्युषे मयः र्लन- 
सपृदणीय बहुत धन तू धारण करती है ओर दाताको संख ओर 
रतन देती है। 

६५७ दीधेश्चत्तमं चिन साधः आभर-- अयत 
यशस्वी विलक्षण धन हमे भरपूर दे डालो । 

६५७ मते भोजनं राख --मदुष्येके योग्य भोजन दो 

द५८ सृरिभ्यः अशुतं वसुत्वनं धवः, गोमतः 
वाजान्‌, ज्ञानियेके स्यि अमर धन, यश ओर गोओ प्राप्त 
होनेवे दृध रूपौ अन्न दो । 


( ० ७।८२ ` 

६५९ विके जनाय महि शम यरछते-- प्रजाजरनो- 
को बडा सुखदेदो। 

६५९ य पृतनासु इढथः कौ्ैषयुज्यं अति वनु 
ष्यति तं जयेम-- जो युद्धोमिं पराजित वृद होता देषा 
दुष्ट श्रु सज्जनको बडे कष्ट पहुंचा है, उसपर हम विजय 
पराप्त करगे । 

६६० विश्वे देवासः ओजः षर संदध॒ः- सव देव 
ओज ओर धन धारण करते दै । 

६६१ धियः पिन्वतं- बुद्धियोकी बडा । 

द६२ मितक्षव क्षेमस्य असवे युवां हवन्ते- 
घुखेने ठेक कर असन कगा कर बैठनेवाके क्षेमसुखकी प्राप्तिके 
व्यि व्ह बुति है । 

द६२ कारवः उभयस्य वस्व इंशानाः- रित्पी दोनो 
प्रकारफे धनोके खामी दै । 


९६९ भ्रवनस्य विभ्वा जातानि मन्मना चक्रथुः 
भुवनके सब पदाथ तुम स्मपनीं शाक्तिसे निर्माण करते दै । 
( भ॒भा० सं ८९९ ) 


खुभाषिताका संश्रह 


६६९४ अन्यः अ्थयन्त अजासि आतिरत्‌-- एक 
अधिकारी बन्धुभाव न रखनेवाठे हिंसक दुक दूर्‌ ररे । 

६३8 अन्यः द्श्रभि भूयसः ' प्रवणोति- दूरा 
अधिकारौ थोडेसे सन्यसे बहुत रात्रओंको घेरता ह । 

६६४ त्विषे ओज. मिमते तेज बढनिके 
बढति ह । 

६५ त मतं न अंहः, च दुरितानि, न तप, 
नशते यस्य अध्वर गच्छशः~ उस मनुष्यो पाप, दुष्य, 
संताप कष्ट नदीं देते, जिसके यज्ञम भाप जाते ह | 

पेष कैन्येन अवसा अवाक्‌ आगतं- दिभ्य रभ्णसे 
पास आओ । 

६९६ युवयोः सख्यं आप्यं माक नियच्छतं- 
वुम्हारी मित्रता, बन्धुता, सख दायिता हमें प्राप्त हो ॥ 

६६७ भरे मरे प्रोयोधा भवत- प्रत्येक युद्धम आगे 
होकर युद्ध करनेवाठे बनो । 

६६८ असे महि दुख सप्रथः शमे यच्छन्त हमे 
महान्‌ तेजस्वी विस्तृत सुख प्राप्त हा । 

( ० ७।८३ ) 

१६९ दासा चुरा आ्यांणि च हतं- विनाशक, घेरने- 
वाले शत्र ओर्‌ द्र विचारे शश्रे मिले आभ जो होगे वे सब 
शन है, उनको मारौ । 

६७० कृतध्वज्ः नरः समयन्ते- ध्वज उप्र उटाकर 
वीर कडते द । 

६७० आजौ किचन पियं न भवति- युद्धे ङछ मी 
प्रिय नहीं ह्येता । 

६७० यज्न स्वदेशः भुवना भयन्ते- युद्से ज्ञानी लोग 
भयभति हते दै । 

६३७९१ भ्रस्याः अन्ताः ध्व्तिताः समदक्षत- भूमीके 
ऊपरके प्रदेश उष्वस्ं हो जते हँ । 

६७१ दिवि धाषः आख्हत्‌- आकारा बडा कोलाहल 
सुनाई देता है । 

६७१ जनानां अरातयः उपतस्थुः- जनताके शर 
सामने सामने ख्डे हेत दै । 

६७१ अवसा अवाक अगातं- संरक्षक साधनोंसे समीप 
आजा । 


(^ [अ 


[ख्य सक्ती 


\ 


( ४९७ ) 


६७२ अप्रति भेदं वधर्नम वम्वन्ता-- न 
बउनेकी अवस्थामे आपसक मेद वध आदि साधनो नाद 
करो । 

६७२ सुदासं प्राचतं-- उत्तम दून सञ्जनको सुरित 
रखो । 

६७३ अयः अघानि मा अभ्यातपन्ति-- रान्रुके पाप 
सुकषे ताप दे रहे दै । 

९७२ उभयस्य वस्वः यूयं राज्ञथ-- दोनों धनेके 
तुम खामी हो । 

६७8 उभयस्य वस्वः सातये आजिषु दवन्ते- 
दोनों भरकारके धर्नोके दानक कयि होनेवाके युद्धोमें ठुम बीरा 
बुकाते द । 

६३७५ अन्नदा चरणां उपस्तुतिः सल्या- अन्न यज्ञ 
करनेवार्लोकी आकाक्षाएं सफल इर । 

६७७ अन्यः समेथेषु वृत्राणि जिश्नते- एक वीर 
यु्धोके समय श्रुओंका नाद करता है । 

६७७ अन्यः सद्‌ा वदानि अभिरक्षते- दूसरा वीर 
सत्कर्मोी सुरक्षा करता हे । 

६७७ अस्प चामं यच्छतं हमे खख दो । 

( अऋ० ७८98 ) 

६७९ इन्द्रा वरणो राजानो- इन्द ओर वरुण रजे दे । 

६८० युवोः बृहत्‌ राघ्र्‌ यो इन्वति- आपका बडा 
राष्ट यह दुक सको प्रसन्न करता है । 

६१८० अरञ्जुभेः सदेभिः तस्िनीथः- रज्जु रहित 
बंधर्नेसि पापियोकेो बाघ देते द । 

६८० वरुणस्य हेः चः परिवुल्याः- वरुण देवका 
कध हमपर न दहो । 

६८० इन्द्र न. उरं रोकं ृणवत्‌~ इन्दर हमारे चिथ 
विस्तृत कायेन बना देवे 1 

६८१ विदथेषु न यज्ञं चारं कत- युदोमे भी 
हमा यज्ञ उत्तम करो । 

६८१ सूरिषु प्रशस्ता ब्रह्माणि छृतं ~ विद्वानोभे प्रशंसा 
योग्य ज्ञान हो । 

६८१ देवजूतः रयिः न उपो पतु- ेर्गोदारा 
मिलनेवाखा धन हमारे पास शीघ्र भाजाय । 

( सृभा० स ९३२} 


(४२८ ) 


६८१ स्पाहपभेः उतिषभि नः प्रातैरेतं-- स्पृर्णाय 
सैर्णके साधनो हमे सुशक्षेत करो । 

द८२ अस्मे विश्ववार वसुमन्तं पुरक्षं रयि घत्त- 
हमे सबके सेवनके योभ्य एेश्वयं युक्त बहुत अन्ञके साथ रहनेवाला 
धन दो । 

६८२ य. अनच्नता प्रामिनाकतते- जो वीर असरघ्योको 
रोकता है । 

६८२ शुर अभिता वसूनि दयते शर वीर अपरिमित 
धन देता दै। 

६८३ सुरल्नास देवीति गमेय-~ उत्तम रलनको 
ध्‌।रण करके यज्घमे जायेगे । 

( ऋ० ७।८५ ) 


९८४ अरक्षसरं सनीषां पुतीषे- रास भावरदित 
नुद्धिको तुम अधिक पर्वते करता दै । 

६८०४ अमीके यामन्‌ नः उरुभ्यतां- युद्धमे श्रुपर 
आक्रमण करनेके समय हमारे वौरोका सरक्षण हो । 

६८५ येषु दिद्यवः ध्वज्ञेषु पतान्त- युदधोमे तेजखी 
शाञ्च ध्वजोपर गिरते है । 

६८५ युवं अमितान्‌ हतं-- तुम शघ्रुभोको मारो । 

६८५ हवा विषूचः पराचः- घातक शखोसे सब दातु 
भरांत होकर भागने ख्ये । 

६८६ अत्यः प्रविभक्ताः कषः धास्यति एक 
अधिकारी प्रक प्रजाजनका पृथक्‌ धारण करतः है । 

६८६ अन्य अप्रतीम चुत्राणि दन्ति- दूसरा श्रु- 
अंका नार करतादहै। 

६८७ खुकतुः होता नचित्‌ अस्तु- उत्तम कमै 
करनेवाला होता यन्न विधिको जानेवाला ह 1 

३८७ स्च प्रयसरान्‌ सुविताय अस्त्‌-- वदं अन्नवान्‌ 
होकर उत्तम फर प्राप्त करनेके व्थि योग्य दता दै । 

( ऋ० ७।८६ ) । 

६९० सत खया तन्वा संवद्‌ ? क्या मै अपने रारीरपे 
उस प्रभुके साथ बोट 

६९० कदा वरणे अन्त भवानि-- क्व वर्मे मै 
हो जा । 


ऋश्वेदका सुबोघ भाष्य 


द९० कदा सुमनाः मुन्छीक आभख्यं-- स्व मे 
उत्तम विचार वाला होकर प्रसुके साथ बद्‌ । 


(क 


६९१ विप्रच्छं चिकित॒षः उपो टमि मे पूनेकी 
टच्छासे विद्वानोके पास गया ह । 

६९३ नः पिच्या दुग्चाति अवज - हमारे पिताक 
पार्पोको दूर्‌ कर । 

६९३ वय तनूभिः या चम अवसखज-- दमने 
अपने रारीरोसे जो पापक्यिदहों, उनको दर्‌ कर्‌ 

६९३ पद्चुतृप ताय-- प्री चोरी करता दै, पश्चात्‌ वहं 
चोर उस पड्ुको घास पानी देकर तृप्त करता हे । ( यह पापम 
पुण्य हे । ) 

६९8 कनीयसः ज्यायान्‌ उपारे आन्ति छेरेके 
समीप बडा रहकर उसको पापे प्रब्रृत्त करता है । 

६९४ खः अच्तस्य प्रथोता- इस्ती असल्यका प्रबतेन 
करती हं । 

६९५ मीढुषे भूणये देवाय अनागाः अहं अरं 
काणि -- इच्छा पूणं करने, तथा भरण-पोषण करनेवाले 


(५ 


दश्वरकी सेवा निष्पाप बनकर भँ करूंगा । 

६९५ अयः देव अलितः अच्ेतयत्‌-- रष ईशर 
अक्ञानि्योको ज्ञान देताहै। 

६९५ कवितारः देवः गर्तं राये जुनाति ~ प्रष्ठ 
कवि विबुध उपासकको धन देता ह । 

६९६ नः योगे क्षेमे शं अस्तु-- हमरे योग 
कत्याण हो | 

१९६ ॑हयद्‌ उपाध्चतः शं अस्तु- हमरे हदये 
प्रसन्नता रहे । 


कषिममे 


{ ऋ० ७1८७ ) 


६९८ ते विश्वा धाम भरियाणि- वम्दरि सथ धाम 
इमरि लि भ्रिय द| 


६९९ वरुणस्य स्पशः स्मदिष्टाः खमेके र्मे रोदसी 
परिपद्यन्ति- वरणके दूत चरते हुए यवा प्रथिवीमे सनको 
देखते दै । 

६९९ ये ॐतावनः कवय यश्चधसाः भरचेतसः 
मन्म इषयन्त- ये सय पालक, ज्ञानी, यन्ञवुद्धि धारण 
व रनेवाङे विद्वान्‌ मननीय स्तोत्रको प्रेरित करते ई । 

( सुभा० सं° ९६३) 


संभाषितो 


७०० विद्धान्‌ विप्रः उपराय युगाय शिक्षन पदस्य 
गद्या बाचत्‌- विद्वान्‌ विदोष बुद्धिवान्‌ समीप अनिवाछे रिष्यको 
सिखानेकी इच्छासे पदके गुह्य अथैको समक्ञाता हे । 

७०१ गरत्सः राजा वरूण दिवि द्युमे चक्रे- ज्ञानी 
राजा वर्णने युखोकमे कल्याणका साधन निर्माण किक है । 

७०२ सुपारदक्षः गंभीर रासः अस्य सतः राजा- 
उत्तम रीतिसे दक्षतासे दुःखके पार ॒होनेवाला, गंभीर कौर्विसे 
युक्तं एसा यह इस विश्वका राजा है । 

६०२ आग चक्रुषे मिग्याति, वरूण वयं अनागा 
स्याम- पाप करनेवाठेको भी दुख देता है, उस वरुणके सामने 
हम निष्पाप होकर रहैगे । 

( ऋ० ७।८८ ) 

७०8 मीरहुषे वरुणाय शुन्ध्युष प्रेष्ठां मतिं परभ. 
रस्र- सुख देनेवाले वरुणके चयि शद्ध ओर्‌ प्रिय स्तोत्र भरपूर 
गा । 


७०६ नाव आर्हाव, समुद्रं मध्ये प्रेरयावः, यत्‌, 


अपां स्नुभिः आधेचराच, श्युभे कं प्रेख प्रेखयावहे- 
नोकापर हम दोनो ८ वरुण ओर भक्त ) चे, ससुद्रके मध्यमे 
नोकाको चलाय, जब दम समुद्रे मध्यमे विचरने लगे, तव 
कल्याणके साधनक विये द्ुटेपर चडढनेक समान होता रहेगा । 

७०८ पुरा चित्‌ अब्रुकं सचामहे- भ्राचीन काठ्से 
चरता आया अकुटिर सख्य हो एसा इम चाहते है । 


७०८ ते ब्रदन्तं सनं सहखद्वारं गदं जगास- 
तेरे डे प्रमाणवाठे हजारो द्वारोवाठे समाः गुहको मे प्राप्त दोऊ। 


७०९ ते निलयः आफ, ते परिय सखा,- तेरा निद 
मित्र ओर तेरा प्रिय सखा होकर म रह्मा | 

७१० धवास आसु क्षितिषु क्षियन्तः-- इस जनतामे 
हम सदा रहं । 

७१० वरूण अस्मत्‌ पाशं विमुमो चत्‌ वर्ण दमसे 
पाशको दूर्‌ करे । 

( ऋ० ७१८९ ) 

७१९१ अह सुण्मयं गहं भो गम-- सन्ने भिर्रके घरमे 
रहना न पडे । 

७२९१ हे सुश्चत्र ! मृव्ठय-- दे उनम क्षत्रिय । हमे 
खी कर्‌ । 


का संश्रह्‌ 


(४१९) 


७१२ प्रस्फुरन्‌ एम स्फुरण प्राप्त केम बद्रंगा | 

७१३ समह इचे ! ऋत्वः दीनता प्रतीपं जगम 
सुव्टय- हे धनवान पवित्र देव ! कम्‌, शक्तिकी म्यूनताके 
कारण मै दु.खकेो प्राप्त हु हूं, इसल्यि सुने घुखी कर । 

७१५ दैव्ये जने यत्‌ सनुष्या अभिद्रोहं चरामक्षि 
अचित्ती तव यत्‌ धमां ययोपिम, तस्मात्‌ एनसः न 
मा सरिषघ'- दिव्य मनुष्यके संबंधमे जो द्रोह हम मचुष्योनि 
करिया हो, न समश्नते हए जो कतेव्यका लोप दमे हु हो, उस 
पापसे हमारा नाश्ञ न कर्‌ । 

( ऋ ७।९० ) 

७१७ मर्॑षु प्रशस्त इणोापि-- मानवोमे प्ररंसा हेने- 
योग्य प्रष्ठताके प्रति ठम पहंचति दै । 

७१९ अरिप्रा सुदिना उषस उच्छन्‌- निष्पाप 


(3 


उत्तम दिर्नोकी उषा हमारे लिये प्रकाशित होती र ३े। 

७९० वां देदानयोः वीरवाहं र्थं पृक्ष अभि 
सचन्ते- आप खामियोके वीर्‌ बैटनेवाठे रथको अन्ने यज्घके 
स्थानके पास पहुचाते दं । 

७२१ ईं्तानाखः गोभिः अश्वैः वसुभिः हिरण्ये 
ख नः दधते- आप खामी गोव घोडे धन दसुवणेसेयुक्त धन 
हमें देते दै । 

७२९ सूरयः विश्वं आयुः अव॑द्धिः वीरैः पृतनासु 
सद्युः-- ज्ञानी रोग पूणं आयुतक अश्वारोही बीरोके साथ 
युद्धोमे शच्रुकां पराभव करते रहेंगे । 

( ऋ० ७९।१ ) 

७२३ बाधिताय मनवे भनवद्यासः आसन्‌- दुःखी 
मनुष्यके हितके लिये यत्न करनेवाले प्रशंसित हेति द । 

७२५ पीव अन्नान्‌ रथिन्रुधः सुमेधाः नियुतां 
आभे शीः भ्वतः स्िषाक्ते- पुष्टि कारक अचो ओर धनो - 


क क, क, अ 


वाठे वीरौकी सेवा बद्धिमान तेजखी घोडोेसे श्वेत वणका घोडा 


करता है । 
(ऋ० ७।९२ ) 

७३२ नः सभोजसं राथं गव्यं अद्वयं वीरं च राधः 
नियुवस्र- हमरे स्थि उत्तम भोजने साथ धन, गोव, घोडे, 
वीर पुत्र ओर्‌ वैमवदेदो। 

७३२ अर्थ- नितोशना सूरिभि वृत्राणि न्तः 
म्याम~ रत्रुओश्चा नाश्च करनेवाके, तथा ज्ञानियोके साथ दुष्टोका 
नारा करनेवाले हम हयं । ( सुभा० सं° ९८८ ) 


२. [कष (५ 


(४३० ) 

७२३ चभिः युधा अमित्रान्‌ चचतः वीरोके 
रहकर युद्धम शत्रुओको मर्गे । 

( ऋ० ७।९३ ) 

७३६ उदात वाज यषा - उन्नतिशटी इच्छा करनेवालेके 
चयि अन्न बल भर्‌ सामथ्यं दे दो, 

७२३ साकं वृधा दुद्यवांस - साथ साथ रदकर्‌ 
बठनेवाङे प्रभावी कीर भनो । 

७३६ भूरेः राय. यवसस्य क्षयन्तौ -- बहुत धन 
ओर धान्य अपने पाञ्च रखसेवाके बनो । 

७३६ स्थविरस्य धुष्वे. चाज्ञस्य पृक्तं -- बहुत रर 
नादयक बक दमे चाहिये । 

७२३७ वाजिनः विप्राः प्रमा इच्छमानाः पिदथ 
उपोगुः- बलवान्‌ ज्ञानी वीर अपनी बुद्धिका विकास करनेकी 
इच्छासे स्पर्धा क्षेत्रोमे जते दै, 

७२७ नरः काष्ठां नक्षमाणाः नेता छग उन्नतिकी 
पराकाष्टाको पहुंचना चाहते दै । 

७२८ प्रसाति इच्छमानः विप्र पूवेभाज यशसं र्ये 
इदे- बुदधिके प्रक्षे इच्छा करनेवाखा ज्ञानी प्रथम उपभोग 
लेने योग्य धनकी इच्छा करता ह | 

७३८ नव्येभि देष्णै नः प्रतिरतं ~ नर्वान देने योभ्य 
धन देकर हमें दु खसे पार करो । 


9३९ मही मिथती इ्ूरसाता तनूख्चा संयतेते- 
बड़ी ऊडनेवाली शत्रुकी श्र सेनासे होनेवाके युद्धम तेजखी 
वीर्‌ ही विजयके खयि प्रयत्न करते है । 

७३९ देवयुभिः जनेन खत्रा अदेवयुं विदथे दतं- 
देवभक्तेके साथ रहनेवाले वीरो द्वारा युद्धमे देवनिंदक शद्ुका 
वध करिया यया है । 


साय 


( ऋ०' ७।९४ ) 
७६४ इदाना; विथ. पिष्यतं~ तुम राजा दो इसश्यि 
अपनी बुद्धिर्योक्षो बढाओ । 


७४५ पापत्वाय आभिक्चस्तये निदे मा रीरत- 
पाप निंदा हीनत्वे आदिके कारण हमारा नाक्षन हो। 

७४६ धिया धेनाः देरयामः- बुधे वाणीको द्म 
रित करते दै 


५ ५ 
ऋर्वेदका सुबोध भ्यं 


७९७ खवाधः विप्राः वाजसातये शते एक 
ट खमे रहने ज्ञानी संगठित होकर बक बढनेके ल्ि वीर 
कान्यका गान करते है । 

७४८ विपन्यवः प्रयस्वन्तः सनिष्यवः मेघक्लाता 
वां गी्धिः हवाभहे- ज्ञानी प्रयलनकशीरु धनकी इच्छ 
करनेवारे बुद्धिके संबधनके ल्यि आपकी प्राथैना करते टे । 

७४९ डःशस. नः मा इरत इष्ट हमारे उपर प्रभुत्व 
न करे । 

७४९ चषणांसहदा असभ्य अवसा आगत- 
शनुका पराभव करनेवाले वीर हमारे पास संरक्षक शक्तिके साथ 
आजाय । 

७५० कस्य अरुषस्य मर्यय॑स्य धूतिः नः मा प्रणक्‌- 
फिसी शत्रुकी हिंसा करनेकी शक्ते हमारा नाक न करे । 

७५१ गोमत्‌ अश्ववत्‌ हिरण्यवत्‌ वसु चनेमदि- 
गौव घोडे, खवभणैसे युक्त धन इरे मिले । 

७५8 दुद दुवेद्धांसं आभोगं रश्चस्विनं हन्मना 
हत-- दुष्ट तथा दुष्ट बुद्धिवारे अपहरण करनेव्‌।रे आरी 
खभाववाले राघ्चका शाल्रसे वध कर । 

( ऋ० ७।९५ )} 

७५५ एषा सरस्वती आयसी पूः; घरूण- यद विद्या 
देवी रोहेके कीठेके समान सबका रक्षण करतेवाखी है 

७५६ एका सरस्वती अचतत्‌-- यदह एक ही वियदेवी 
चेतना उत्पन्न करती दै। 

७५६ भुवनस्य भूरेः रायः चेतन्ती ~ विश्वके अनेक 
प्रकारके षर्नोको यह चिदयादेवी बताती ह । 

७५७ नयः बुषा यज्ञियासु योषणाञ्ु वावृधे - 
मानवोका हित करनेवाखा बलवान तसुणवीर पूजनीय लियं 
उत्पन्न होकर बढता है । 


५ सुभगा सरस्वती- उत्तम भाग्यषाङी यद विया 
| 


७५८ युज्ञा राया सखिभ्यः उत्तय सरखती- 
योग्य धन धान्य होनेसे परस्पर प्रेम भावसे रहनेवाङके ल्यि 
उच्चतर अवस्था देनेवाली यदह विय देवी है । 

७६० ऋतस्य द्धारो व्यावः- सयक द्वार खोल दिये 
गये है- 

७६० वाजान्‌ साक्चे- अक्षो ओर लेको देती दै। 

( इभा० खर १०१७) 


खभाषितोका संग्रह 


( ऋ० ७।९६ ) 
७६२ पूरव उभ अन्धसी अधिषि 
लोग दोनों प्रकारे अन्नोको प्राप्त करते दै । 
७९६२ सरस्वती अषिन्नी- विदा 
करतीं है । 
७६२ मधोनां सघ, चोद्‌ धनवानोन्े धनको सत्कर्ममे 


= ५ 


प्ररत कर्‌ । 

७६३ भद्रा सरस्वती भद्र इत्‌ कृणवत्‌- कल्याण 
करनेवारी सरखती अधिक कल्याण करती ह । 

७६२ अक्वारी वाज्ञनीवती चेनति- सौधा मागे 
बतानेवाली अन्न देनेवालौ विद्या देवी स्फुरण देती है । 

७88 जनयन्तः पुत्रीयन्त सुदानवः अश्रवः सर. 
स्वन्तं हवामहे- पत्मौवाछे पुत्रकी इत्छा करते दै, ये उत्तम 
दान देते हुए अग्रेसर होकर सरखान्‌ ८ सरखतीके परति-विथाके 
खामी ) की सदायता चाहते ह । 


७६५ अविता भव~ सरक्षण करनेवाला हो । 


( ० ७1९७ ) | 

७१२८ दैव्या असंसि आचणीमष्ै- हम देन्य सैरक्षणके 
साधनीको प्राप्त करगे | 

७६८ यः परावत पिता इव नः दता-जो दूर 
रहुनेवाले पिताकरे समान हमारे कल्याणके चयि देनेवाला दै । 

७६८ मङ्हुषे अत्तागाः भवेम सुख देनेवाले उस 
प्रभुके सामने हम निष्पाप होकर रहगे । 

७६९ यः देवरतः बह्यणः राज्ञाः- जो देवके द्वारा 
बनाये ज्ञानका राजा हे। 

७७० न सुवीयस्य रायः काम- हमें बड़े पराक्रम 
करनेकी शाक्तिरूपी धन प्राप्त हो यही हमारी इच्छा है । 

७७० नः सश्चतः अरिष्टान्‌ अतिपक्षत्‌- हमारे छपर 
आये दुःखोको हम दूर्‌ करगे । 

७७० ग्रेष्ठ बहस्पतिः नः योनिं आसदतु- घरे 
बृहस्पति हमारे यज्ञ गृहमे आकर बेटे ! 

७७१ अमृताय जुष यकं अमृतास. आघासुः- 
ृत्युको दूर करनेवाले सेवनीय अच्नको अमरदेव हमं देते दै । 

७७१ अनर्वाणै. बुहस्पतिं हुषेम-- पचि न दयनेवाले 
वृहस्पतिका दम वणेन करते है । 


यन्ति- नागरिक 


देवी सरक्षण 


(४३१) 


७७२ हाग्मास अरुषासः सहवाहाः अश्वाः 
बृहस्पति वहन्ति, यस्य सहः त्चित्‌- सुखदायी तेजस्वी 
साथ रदक वाहन ढोनेवाठे घोडे बृहस्पतिको वहन करते दै, 
द्सका राश्रुनादक बल बडा है । 

७७२ ज्चाचः शतपत्रः शछ्र्ध्युः हिरण्यवाश्चीः 
इषिर स्वषां खावेशः ऋष्व वृुद्रस्पतः सखिभ्यः 
पुरु आसति करिष्ठः-- पवित्र सकडा वादर्नोवाला; 
यदध वणे जसे तेजस्वी आयुधोवाला, प्रगतिशीर, निजतेजसे 
प्रकाशित सुन्दर अपने मित्रके लिये पर्याप्त पेय करता ई । 

५७५ वियः अविष्ठं-- अपनी बुद्धियोका स॑रभ्नण कये । 

५७५ पुरघीः जिगरत-- विशाल बुद्धकी प्रशसा करो । 

७७५ वनुषां अयं अराती. जजस्तं-- भक्तोके 
दान्ुओकी सेनाका नार करो । 

७७द दिव्यस्य पार्थिवस्य वस्वः इदाये- तम दिव्य 
ओर प्राथिव धनके खामी हो| 

७७६ कीरये धनं घत्त- ज्ञानी कविके स्यि घन दो । 

( ऋ० ७।९८ ) 

७८० महत. मन्यमानान्‌ योधया, शाशदानान्‌ 
बाहुभिः साक्षाम बडे घमंडी रत्रुओका युद्ध तुम्हारे 
साथ हुआ, उन हिंसक राद्रजौका पराभव हम अपने बाहूु- 
बलसे करगे । 

७८० नुभिः युत आभेयुष्वाः तं सौश्रवस आजि 
जयेम - अपने वरोके साथ रहकर जिस समय तुम चातरुसे 
युद्ध करोगे, उस यश बढनिवाले युद्धम हम विजय पायेगे । 


७८१ अदेवीः मायाः असहिष्ठ- आद्ुरी कपयोका ठुम- 
ते पराभव किया है । 

७८२ गवां एक गोपतिः असि-- गौरेका एक दी 
सखामीतुम हयो, 

७८२ ते प्रयतस्य वस्वः दंदीभ्रहि-- दष्दारे दिये 
धनकां हम भोग करेगे । 

( ० ७९९ ) 

७८४ ते महित्वं न अश्चवन्ति- तेरी महिमाको कों 
नहीं जान सकता । 

७८४ त्वं परमस्य वित्से-- दू परम तरष्ठं ज्ञानको 
जानता दै । ( सुभा० सं* १०४७ 


(४३२ ) 


७८५ ते माहेश्चः परं अन्त न जायमानः न जातः 
आप-- हे प्रभो तेरी महिमके पार्क कोई न जन्मनेवाला 
ओर न कोई जन्मा हुआ जान सकता दै । 

७८७ यज्ञाय उरं छोकर चक्रथु -- यज्ञे यि तुमने 
विस्तृत स्थान बनाया दै । 

७८७ ्ुषरिप्रस्य दासस्य मायाः परतनाञ्यषु 
जघ्रतुः- बवान तथा सुरक्षित शतके कपट जालक तुमने 
युद्धे समय नष्ट करिया दै । 

७८८ शबरस्य डहिता नव नति च पुरः; 
श्चथिष्ट-- दौबरासुरकी सुरक्षित निन्यानवे नगरौका तुमने 
नार किया । 

७८८ वार्चनः असुरस्य शत सष्टसखनं च वीरान्‌ 
अप्रति साकं हथः- तेजस्वौ बलिष्ठ अपुरके सै भौर हजारे 
वीरको तमने अतुलनीय रीतिसे मारा । 

७८९ चजनेषु इषः पिन्वते-- युद्धेकरे समय अन्नो 
अधिक तेयार्‌ करो । 

( श्टु० ७।१० ९ ) 

७९१ पतावन्ते नयं आविषासत्‌- ठेते ही मनुष्यो 
हित करनेवाठे वीरकी पूजा दती है । 

७९२ विश्वजन्यां अप्रयुतां सुमति मतिं दा -- 
हमे सवैजन दितकारी दोषरहित उत्तम ॒विषारोसे युक्त 
बुद्धि दो 1 

७९२ सुवितस्य अश्वावत्‌ पुरश्न्द्रस्य भूरेः राय 
पचे-- हमे सुखसे प्राप्त घोडे युक्त तेजस्वी विपुर धन दो। 

७९२ तवस. तवया षिष्णु प्रास्तु- समथसे 
समं यह्‌ व्यापक प्रभु हमारा सहायक हो । 

७९३ अस्य स्थविरस्य नाम त्वेषदहि- इस बडे 
देवक नाम बडा तेजस्वी है । 

७९8 पष विष्णुः एतां पृथिवी समयुष क्षेभाय 
दृश्तस्यन्- इस व्यापक प्भुने इस बडी पथिवीको मानवेकिं 
चयि निवाह्ाथं दिया है । 

७९8 अस्य कीस्यः जनासः श्ुवासः- इसके भक्त 
यहा स्थिर हेते है! 

७९४ सुजनिमा उष्ाक्षेतिं चकार ~~ कुलीन वीर 
इस पृशिवौक्यो निवास्के चयि उत्तम बनाता दै । 


कग्वदका सुबोच भाष्य 


७९५ ते नाम, वयनाने विद्धान्‌ अयं. अद्य प 
श्च सामि-- तेर नासको, तेरे कार्योको जाननेवाखा भै आज 
गातादह्ं। 

७९५ अतव्यान्‌ तवसं त्वा गरणाभि- छोटा तुश्च 
बडका यदा गान करता द्भ । 

७९६ समिथ अस्य रूपः वभूव--युद्धम तम अन्यान्य 
रूपोको धारण करता द । 

( ऋ० ७१०१ ) 

७९८ सदयः जात ब्रृषभः सोरवाति-- अर्भ! उत्पन्न 
हआ वैक भी शब्द करता है । 

७९९ य. विश्वस्य जगतः देवः शृशे-- जो देव सब 
विश्वपर प्रमुत्व करता दै । 

८०१ यस्मिन्‌ विश्वानि सुवनाने तेस्थुः-- जिसमे 
सब भुवन रहते दै ( वह प्रभु है ) 

( ऋ० ७१०२.) 

८०५ यः पज्ञन्यः ओषधीनां गवां अव॑तां पुरूषीणां 
गभ कणोतिः-- यह पजन्य, ओषधि, गवे, षोडे तथा 
मनुष्यकी ल्ि्योका गभे करता ह । 

( ऋ० ७।१०३ ) 

८१० पनोः अन्यः अन्यं अचुगरहाति- इनसे एकं 
दूसरेकी सदायती करता है । 

( ऋ० ७1१०४ ) 

८१७ र्चः तपतत, उव्जत~ दुरटोको ताप दो, उनको 
मासे } 

८१७ तमोचधः न्यपेयर्त-- अश्चान बटनिवार्योके हैन 
बनाओ । 

८१७ अचितः परा शरणीं -- अक्ञानियौको दूर करो। 

८१७ अत्रिणः न्योषते, हतं, नदेथां, निरिषसीतं- 
दूसरौको खनिवले दुषटौको जला दो, कटो, भगा दो, निबेल 
बना दो! 

८१८ अधश्च सं भद्यं समभि- पापी दुष्टको विनष्ट करो} 

८१८ तषुः अचिक्तान्‌ चरः इव ययस्तु- दूसरोको 
ताप देनेवाङ। अभिपर रहे चक्क जैसा जल्कर नष्ट हो जाय । 

८ युभां० से* १०७५ }; 


खुभाषिताका समह 


८१८ ज्र कट्थादे धोर्चक्षसे किमीदिने 
अनवायं देषः धनत्त-- ज्ञानक द्वेषी, फा मास खनेवले, 
भयकर रूपवाले, सब कुछ खनेवालेके स्ब॑धमे निस्तर देष 
धारण करो | 

८१९ दुष्छृतः अनार॑भणे तमसि अन्तः प्रविध्यतं- 
दुष्ठकम॒करनेवाठेका अथाग अन्धकार विनाश को ! 


८१९ यथा एकः च न पन" अत न उद्यत्‌- 
जिससे एक भी दुष्ट फिर कष्ट देनेके ल्य न आसके, ( एेसा 
करो । ) 

८१९ तत्‌ वां मन्युमत्‌ रवः शावसे अस्तु-- वह 
आपका उत्सादी बल रान्रुपर्‌ विजय देनेके स्यि पर्याप्त हयो । 


८२० दिवः प्रथिव्याः व्च तहणं अघं साय संवतं- 
यतं- य॒लोकसे अथव परथिवीसे घातक राच्च दुष्टर नाश करनेके 
वि प्राप्त करो । 

८२० पवंतेभ्य स्वय उत्तक्षत, येन ववृधानं रक्षः 
निजूवैथ - परवतो धातक श ठे आओ, जिससे चदनेवाले 
राक्षसोको तुम मार कगे । 

८२१ अ्चितत्तमिः अदमहन्मभिः तपवंघेभि अज- 
रोभे. अश्रिण परान निविष्यतं, निस्वर यन्तु- 
अधिके समान तपानेवारे, पत्थरोके समान मारनेवाके, तंपाकर 
परहार करनेवाले, क्षीण न होनेवटे आयुधोसे सवैभकष दुष्टौकी 
परसिया तोड दो, वे चुपचाप भाग जाय । 

८२६ तुजयद्धिः एवैः प्रतिस्मरेथां- वेगवान धोडोसे 
हात्रुपर आक्रमण कसे ¦ 

८२३ भगुरावत' दुहः रक्षसः हतं - विनाशकारी 
द्रोही राक्षसोको मारो । 

८२३ दुष्कृते खुगं मा भूत्‌- दुटोको व्यवहार करना 
सज न ह । 

८२३ यः नः ददा आभेदासति- जो हमारा द्रो 
करता है ( उसका नाश क्रो। ) 

८२९ पाकेन मनसा चरन्तं मां, यः अनृतेभि 
वचोभिः अभिचष्टे, अस्त. वक्ता असन्‌ बस्तु - 
पविनच्न मनसे व्यवहार करनेवाले सुक्षे भी, जो असलयभाषणोसे 
नेद्‌ करता ह, उका वह असल भाषण असल दी सिद दो । 


५५ ( वसिष्ठ ) 


~ 


( ४३२ ) 


(4 [+ 


८२५ ये पाकशसं एवैः विहरन्त, ये खधाभिः 
मद्रं दयन्त, तान्‌ अहये परददातु, निक्रनेः उपस्थे 
वा दत्रातु-- सञ्च जेषे सलखवादीफो अनेके उपाये जो कष्ट 
देते है, जो अपनी शाक्तिफे कारण तक्तो मी दूषण देते 
है, उनको शन्ुके अधीन करो अथवा उनको निर्धन अवस्थाको 
पट््वा दो । 

८२६ य गवां अश्वानां तनूनां पित्वरस देणलाति, 
सः स्तयकृत्‌ स्तेनः रिपु" दश्च एतु, सः तन्वा तना 
च निदीयतां- जे गौवो, घोडा ओर मानवेोक्रे चरीं 
सन्त्वरूप रसको नष्ट करता है, वह चोर आदि शत्रु विनाशम 
प्राप्त द्यो जाय, वह अपने दारीर तथा संतानसे विनष्ट ह । 


८२७ यः दिवा नक्त नः दिप्सति, अस्य यरा 
परिद्युष्यतु, ख तन्या तना च परः अस्तु-जेो दिनरात 
हमे कष्ट देता दै, इसका यश॒ सख जाय, ओर वह श्सीर ओर 
संतानसे रहित दहो जाय । 

८२८ सत्‌ च अतस्तत्‌ च वचसी प्प्रधाते, तयो. 
यत्‌ सत्यै, यतरत्‌ छऋजीयः, तत्‌ सोमः अवात, 
असत हन्ति- सत.ओर असन्‌ भाषोकी स्पर्वा हेती दहै, 
जो सल ओर जो सरल होता है, उसक्रा रण सोम करता है 
जो असत्‌ होत्ता है उसका नाश करता दै । 

८२९ छामः वृजिन नैव दहिनोति-- सोम पापीकरे 
नहीं छाडता । 

८२९ मिथुया धास्यन्त क्ष्चियं न हिनोप्ति- 
मिथ्या व्यवहार करनेवाछे क्षत्रियकरो भी वह नहीं छोडता । 

८२९ रक्षः असत्‌ वदन्तं हन्ति, उभो इन्दस्य 
प्रसितौ श्यति राधसो ओर अशदयभाषण करनेवाला 
वह्‌ वृध करता ई । ये दोनों इनके बन्धनम पडते दं । 

८३० द्रोघष्राचः ते नि्छथ सचन्तां-- द्रोह भाषण 
करनेवारे निकर स्थितिकों पहु । 

८३! यादे यातुधानः असि अद्य मुसीय-- यदि 
मे राक्षस बनू तो आज दही मर ज । 

८३१ यदि पुरुषस्य आयुः ततप-- यदि मन 
कों कष्टदियेहं (तोम आज दही मर जाड।) 

८३९१ य. मा मोधं यातुधान इति आह, ल दश- 
भिः वीरे वियुया -- जो सुजञे व्यथे रास करके कहता 
हे वह अपने दसो पुत्रोके साथ मर्‌ जाय । 

( सुभाषित सख्या १०९८ ) 


क्रिमी- 


( ४३६ ) 


८३२ यः: मा अयातु यातुचानं इत्याह, यः रश्च 


श्युच असि इत्याह, इन्द्रः त महता वयन हन्तु, 


सः विश्वस्य जन्तोः अघम पदीष्र--जोये रासन 
होते हए युस्ते राक्षस कता है, ज खयं राक्षस होते हए अप. 
नेको शुद्ध करके पुकारता है, इन्द्र उसका वध बडे शाल्रोसे करे, 
वह सब प्राणियोमे हीन द्शाको प्राप्न हौ जाय । 


८३६ या नक्तं तन्वं गूहमाना अपप्रजिगाति, सा 

१ प, 
अनन्तान्‌ वनान्‌ अवपदौश्र, प्रावांणः उपब्दैः रक्षस 
हस्तु- जो रातके समय अपने इारीरको ठंककर घूमती दै, वद 


किण क क 


राक्नसी गोम गिर जाय, तथा पत्थरोसे राक्षस मारे जाय । 


८३४ बिश्व वितेठध्वं, इच्छत, ग्रभायत, रक्षस 
सं पिनष्टन - तुम प्रजाओत्रे रदो, राक्षसो पहवाननेकी 
इच्छा करो, उनको 'पक्डो ओर राधरसोको पीस डालो । 

८२५ प्राक्तात्‌ अपाक्तात्‌ मधराद्‌ उदक्तात्‌, रक्षसः 
पर्वतेन अभिजाह-- पूर्वं पश्विम, दक्षिण उत्तरसे रक्षसा 
पवेताछठसे पराभव क्रो । 

८३६ शक्रः पि्युमेभ्यः वधं शिश्षीते-- इन्दर इन 
राक्षसोको मारनेफे व्यि शच तीक्ष्ण करता है । 

८३६ यातुमद्धथः अशनि खजत-- राक्षसोपर अज्ञ 


भ. 
। 


को 

८२७ इन्द्रः यातूनां पयशरः अभवत्‌- इन्द्र राभ- 
सोको दूर्‌ करनेवाला हे 

८३७ शक्र" रक्षसः अभ्येत्ति- इन्दर रक्षसोपर आक्- 
मण करता दै । 

८३८ उद्टरकयातु, शु्युदकयात, व्याति, कोक- 
यातु, खुपणयातुं, उत गरृघ्रवातु प्रमृण, रक च~ 
उल्ट्के समान, भेडियेके समान, कुत्तेके समान, चिडयेके 
समान, गरुडके समान, गीधङे समान चा वचलनवारे जो 
रास है, उनका वध कर ओर हमारी रक्षा कर । 

८३९ रश्च अभिनट्‌-~- राक्षस नष्ट हो जाय । 

८३९ यातुमाचतां मिथुना अपोच्छतु- यातना देने- 
वारे राभसेकि खीपुरषोके जडे हमसे दूर हों । 

८३९ या किमीदिना अपोच्छम्त-- जो सदा खने- 
वेद वे हमसे दूर्‌ दीं। 


क्रर्ेदका सुबोध भाष्य 


८४० पु मांकतं यातुधान जाह -- पुरुष राक्षपस्का नाश 
क्रे । 

८६० मायया शाङ्दानां सिय जाह-- कपय्ये हिसा 
करनेवाखी रक्षसीका भी नार कर । 

८४० मूर्देवाः विश्रीवासः सन्तु-- मूके पूजक 
राक्चसंका गा केट जाय | 

८8१ भ्रतिचक्ष्व, जागृत, रक्षोभ्यो वघ, यातु- 
मद्ध्य अदानि अस्यतं- देखो, जागा, राक्षसौपर शन्न 
फेक्रो ओर यातनां देनेवार्लोपर वज्र फेंको ॥ 


( ऋ० ८।८७।९-६ ) 
८६२३ मधुमन्तं भ्रमं पिषत्त- मीटा गरम रस पओ । 
८४३ बर्हिः आसी दतं~ आसर्नोपर वे । 
८४२ मघुषः दुसेण मन्दसाना वेदसः निषातं- 
सरुष्योके रोम आनन्दसे रहकर धर्नोका संरक्षण करौ । 
८४५ सुमत्‌ बहिः आसीद्‌तं- सुखकारक आसनपर्‌ 


चेठो । 
( ऋ० ९।६७।१९-३२ )} 
८४८ स्तोत्रे सुर्वाीयं दधत्‌-- काम्यम उत्तम चर है । 
८१ यत्त्‌ मयं अन्ति, यत्‌ दुरके, तत्‌ चिजद्ि- 
जो भय समीपयादृूरद्यो वह दृरष्टो जाय । 
८५१ विचषेणि- पाता पवमानः नः पुनातु- 
विरेष निरीक्षण करनेवाख प्रवित्रे करनेवाला, इमे पवित्र करे । 


८५२ यत्‌ ते आ्चिषि अन्तः विततं पविन्न ब्रह्म 
नः पुनीदि-- दुम्दरे तेजमे जो कैला हुभा पित्र शान दै 
वह हमारी पवित्रता करे । 


८५९६ देवजनाः मां पुनन्तु--. दिव्य विघुय इमे पवित्र 
कर । 

८५९ अखाय्यस्य परश्च; त ननाश -- अक्रमणकारं 
शतुका शसन उसका नादा करे । 


८६० ऋषिभिः संश्रुतं रस पावमानीः थः सध्येति 
स पत अश्चाति-- ऋषिओंद्वारा इक्ट्रा किया हुमा ज्ञान- 
रूप यह्‌ रस जो अध्ययन करता है वह सब पवित्र अनन सेवन 
करता है । | ( इभा सं° ११२५) 


‰ ५ [| 
सभाषेताका स्ह 


८8? ऋषिभि संभृतं रसं पावमानी अध्येति, 
- तस्मे क्चीरः सर्पि" मधु उदक दु्े- ऋषियोद्वारा समर 
दिते किया इस विद्यारूपी रसक्ा जो अन्ययन करता है, उसको 
यदह विद्या दूघ, घी, मध ओर्‌ जल भरपूर देती है । 


( ० ९।९०।१-६ ) 
८६२ आयुधा सरिश्ानः-- वीर अपने शद्गौको तेज 


करता दे । 

८६३ रत्नधा वा्यीणे विष्रयते- रत्नोका धारण 
करनेवारा धनी ध्नौका दान करता है। 

८६8 श्युर्रामः सवेवीर सहावान्‌, जता तिग्मा- 
युधः क्षिप्रचन्वा, समत्सु अषाज्ह पृतनासु शात्रून 
खाद्धान्‌ धनानि सनिता- सरौका संघ बनानेवाखा,.सब 
वीरोको पाश्च रखनेवाला, शका पराभव करनेवाका, विजयी, तीक्ष्ण 
आयुधवाना, धञुष्य अतिरीघ्र चरनेवाला, युद्धोमे असह्य, 
युद्धम राञ्जभोका पराभव करनेवाख वार धर्नोका दान करताहै। 

८६३५ अभयानि कृण्वन्‌-- निभेयता स्थापन कर । 

८३५ पुरंधीः समौच्ीने-- विशाल बुद्धि निदोष हो । 

८६७ ऋतुमाम्‌ राजा इव अमेन विश्वा दुरिता 
घनिश्नत्‌-- उत्तम प्रजापालनरूप कम करनेवाला राजा अपने 
च लसे सब अनिष्टोको वृर्‌ करे । 

( ऋ ९।९७ ) 

८६९ भद्रा समन्या वद्या वसान. ~ दितकारी तथा 
युद्धके योग्य वर्का धारण करनेवाला वीर हो । 

८६९ महान्‌ कवि. लनिक्चनानि शंस म्‌- बडा कवि 
संदर वचनोको कता है । 

८६९ विचक्षणः जागचिः- ज्ञानी जाग्रत रहता दै ' 

८७० यश्चसां यश्च स्तर, क्ैतः प्रिय.~ यशखौ वीरो 
यह वीर अधिक यरखी ओर भूमिपरर यह वीर अधिकप्रिय इ । 

८७8 देवानां जनिमा विषक्ते देवोके जविनव्त्त 
तेद्‌ केदता दै । 

८७8 मादिव्रतः शुपेवन्धुः पाक्कः~ डे नियर्मोका 
पालक शुद्ध बन्धु जसा पवित्र करनेवाखा होता है । 

८७७ रक्षः हस्ति, अरातीः परिबाधते, वरिवः 
छृण्वन्‌, घजनस्य राजञा-- रक्षसोकों मारता, रत्रुओंको 

1 


( ४३५ ;) 


बाधा पहुवाता हे, धन निर्माण करता ह एेसा यह वीर्‌ बलिष्ठ 
राजा है । 

८७९ ऋतुथा वसानः प्रियाणि धर्माणि ऋफ 
अनुसार व्यवहार चलाकर अपने प्रिय वमैनियमोका पालन 
करता दै । ध 

८८० आज वग्युः आ्राण्वे- युद्धे समय बडा शाद्‌ 
सुनाई देता है । 

८३ खपश्रा खुगानि ङण्वन्‌- उत्तम मगोको चुगम 
करो । 

८८३ दुरितानि 
ओरपे काटो । 

१ (| 


८८५ ञ्च गातं वुज्ञितं च-- सौधा मागे कते ओर 
बर बढाओ । 


८८५ परस्त्यावान्‌ मल्यः- षरवाला मनुष्य हो । 

८८६ लहस्धारः अन्यः नृषह्ये बाजसतो 
परिखव- सदलो धारावाठे रख्लोको वारण करनेवाख, अदम्य 
सक्तिवाला वीर मनुष्योद्रारा बठ्से कयि जानेवके संग्राममे 
अन्ने बटवारिके चयि जाता रहे । 

८८८ उग्रं चीरवन्तं रथ ददातु- उग्र वीरोसे युक्त 
धन देवे । 

८९० राज्ञा चजन्यस्य धर्मा चभुव- राजा बल्वधेन 
करनेका क्ैव्य करनेवाला होता है । 

८९१ देवानां उत मर्व्यानां सयजा स्यीणां सथेपातः- 
देवों ओर मानवोका यहं राजा घनाका खामी दै । 


[क (क (0 


ष्विष्वक विश्चन्‌- पापियोको चारो 


शन 
हु 


[1 


८९३ न" सुवीरं क्षय धन्वन्त - हमे उत्तम वीरोसे, 
वीर पुत्रोसे युक्त धन देवे । 

८९द महतः घनस्य पुर एता असि-- तू बड धनका 
नेता हे । 

८९७ धीरः राजा मित्रं न हिनस्ति ~ चैथेवान्‌ राजा 
अपने मिन्रका नाश नहीं करता है । 

( ऋ० ९१०८ ) 

८९९ खायुधः चभिः युक्तं - उत्तम रा्मघारी वीर नेता- 
ओसि युक्त रता है । 

( च्छ० ९०।१३.५}9 ) 

९०१ अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां त्वा उपस्प्श्ासि- 
नीरोगिता स्थापन करनेवाले दोनो हाथोसे ठ्द मे स्पशे करता 
हं । ( इससे तुम नीरोग द्यो जाओगे । ) 

(सुभा° सं ११५४} 


( 8२६ ) 


{ अथव० ३।१९ ) 
९०२ येषां जिष्णु" परोहितः अस्मि, तेषां क्षत्र 
अजरं अस्तु- जिनका मै विजय देनेवाला पुरोहित ह्रः 
उनका क्षात्रबठ कभी क्षीण नहा दगा । 


९०२ मे इदं ब्रह्म वीयं बहू संशितं-- मेर प्रयः्नसे 
( इसके राषूरमे ) ज्ञान, वये ओर्‌ बल तेजखी हुआ दै । 


५ 


९०३ अह एषां राघ्र स्याभे- मे इनका रष तेजस 
करतार । 

९०३ ओज" वीयं बलं संस्यामि- ( मै इनके र्मे ) 
वीयं ओर बल बाता द््‌। 
. ९०३ दाच्रुणां बाहून्‌ च्रश्वामि- शत्रओकरे बाहुओगे 
मे काटताह्ू। 

४ कः क क [+ १ 

९०४ यं नः मघवान सार प्रतन्यात्‌, तं नचि 
पद्यन्तां, अधरे भवन्त- जो हमरे वनवान्‌ ज्ञानीपर 
सैन्यको छोड देते है, वे नाचि गिरे ओर अवनत ह । 

९०8 अदं ब्रह्मणा अमित्रान्‌ क्षिणामि, खान्‌ 
उन्नयएभ- मे ज्ञानसे शद्रओंको क्षीण करता ह । ओर्‌ अपने 
लेगोँकी उन्नति करता दं । 


९०५ येषां अह पुरोद्धित. भसि, तेषां परशोः 
तीक्ष्णीयांसः अचे" त्ीक्ष्णतयः, वजात्‌ तीक्ष्णीयांसः- 
जिनफ़ा मै पुरोहित द्र उनके श्न परश्च, अथि आर वञषे भी 
अविक तीक्ष्ण करे रखूगा । 


(9 


९०६ अह पषां आयुधा संस्यामि- मेँ इनके आयुध 
तीक्ष्ण करता हू । 

९०६ परषां राष्रं सुवीरं वधेयामि - इनका राघ्र्‌ उत्तम 
वीरस युक्त करके बडाता ह्रं 

९० परां क्षर अज्र जिष्णु अस्तु- इनका भात्र- 
तेज अक्षय जयद्याखी दोगा । 

९०७, वाज्ननाने उद्धषन्तां, जपतां वीराणां घोषः 
उदेत॒- इनके सेन्य उत्तेजित हो, विजयी वारोके घोष आकारे 
उट । 

९०७ केतुम्रन्तः घोषा उदीरतां- ष्वजवाली सेनाका 
घोष उपर उट । 


ऋण्वदका खुवाध माप्य 


। अथवं ३।२० ) 

९११ हे विशांपते ! इह न अच्छ वद्‌, नः प्रयः 
खुमनाः मव- दे प्रजाके पालक ' यहा मारे साय अच्छी 
तरह भाषण कर ओर प्रत्येके साय उत्तम मनम वर्तव क२। 

९१्४त्वन दातवे दानायरयि चादय-तहमे 
देनेके स्थि धनको मेजो । 

९१५ नः स्वै. जन" सगत्यां सुमनाः असत्‌- 
हमारे सव लोग संगठनमे उत्तम मनसे रदे । उत्तम विचार 
धारण कर्‌ । 


१ #+ # ५5 ५५ 


९९७ सवेचीर रयं नियच्छ -- सव वीरको धनदो । 


९९९ गासि वाच उदेथ-- गौश्न दान करनेकादी 
भाषण करूगा । ॥ 

( अथव० ३९१ ) 

९२३ धीरः शाक्त परिभूः अदाभ्य ~ गीर्‌ वीर समये, 
विजयी ओर्‌ न दव जानेवाला वीर्‌ होता दै । 

( अथक्न० ३।२२ ) 

९२२ येन वचसा मञष्येघु राजा वभूव, तेन 
वचसा मां वचैस्विनं इणु- निस तेजसे मनुष्योमे राजा 
तेजस्वी श्येता है, उस तेजसे मचे तेजस्वी कर 1 

( अथवं 8।२२) 

९र६मे हम क्षत्रियं वधय मेरे इस क्षत्रियको 
बढा । 

९२६ मे इम विशां एकघर ङूणु- मेरे 
प्रजाओमे अद्वितीय बलवान्‌ राजा कर्‌ । 

९३६ अस्य सवान्‌ अमित्रान्‌ निरक्ष्णहि- इस 
राजकरे सब शान्चुमओको निबेर बना दौ । 

९३६ अहे उत्तरेषु तान्‌ अस्मे रन्धय- युद्धोमे छन 
शुओंको इसके सहायताथं विनष्ट छर । 

९३७ यः अस्य अमित्रः वं निमज- जो इसका शर 
दै उसको ( धनका भाग)न दो। 

९३७ अयं राजा क्षत्राणां वषमे अस्तु- कद राजा 
सम स्रत्रियोमे श्रेष्ठ हे जाय) 


९२८ अय धनाना घनपतिः अस्तु- यह धरनोका 
खामी द्यो, 


ट्ख क्षत्निथको 


(खमा० सं° ११८१. 


१९ $ 
खभाषितोका संश्रह 


९३८ अयं राजा विज्ां विद्रपतिः अस्तु- यद राजा 
प्रजाओंद्छ पालक हो । 

९३८ अस्मिन्‌ माहि वर्चासि घेहि-- इस राजये 
सब तेजोका निवास करो । 


९३८ अस्य श्रु अवचखेस कणुहि- इसके र्ुको 
निस्तेज कर । 

९३९ अय राज्ञा इन्द्रस्य परिय. मृयात्‌-- यह राजा- 
इन्द्रका-प्रभुका- प्रिय हौ । 

९४० येन जयन्ति, न पराजयन्त-- जिससे नि.सदेह 
जय होतः दै ॐर्‌ कभी पराजय नहीं द्योता वह बर है । 

९४० त्वा जनानां पकचष मानवानां सज्ञां उत्तमं 
करत्‌- तुक्षे खोकोमे एक मात्र बलवान्‌ ओर्‌ मानवेमि तथा रजा 
आमे श्रेष्ठ करता द्र । 

९४१ हे राजन्‌ ! त्व उत्तरः, ते सपत्ना शत्रव 
अधरे-- दे राजा! तू ख्वा हो, तेरे श्र नीचे हे । 

९४१ स्वं एकबुषः जिगीवान्‌ श्रूयतां भाजनानि 
आभर- तं अद्वितीय बलवान्‌ ओर विजयी द्यकर 
शात्रुओके भोगके पदाथ इधर लाकर रख । 

९४२ सिहप्रतीक सर्वां विश्चः अद्धि-~ त. सिंहके 
समान पराक्रम करनेवाला हो ओर स्षब प्रजाजनोको पर्याप्त 
भोजन सामग्री दो। 


(४९७ } 


९४२ व्याद्रप्र्तीकः शोच्रून्‌ अवबाचस्व- व्याघ्रके 
समान सब रात्रुजको बाधा पहा । 


९४२ एकवुषः जिगीवान्‌ शक्चयतां भोजनानि 
आखिद- अदितयि बलवान्‌ ओर्‌ विजयी होकर शवरुओके 
भोगसाधन खीचक्रर इधर राओ । 


( अथवे १९।१९।६ ) 


९४१ शंयो" तत्‌ इद्‌ शास्त अस्मभ्य्‌ अस्तु-- 
रान्ति भर ख देनेवाला यह्‌ प्रश॑सायोग्य ज्ञान हमे प्राप्य 


९8३ गाधं उत्‌ प्रातिष्ठं अश्ीमहि-- गंभीरता ओर 
प्रतिष्ठा हमे प्राप्त हो । 


९४२ महते दैव सादनाय नमः-- बडे दिथ्य घरफे 
व्यि आद्र द्ये। 


९88 सजातत। तम॒ अपसंवतेयति- उत्तम कुलीनके 
अन्नानके अन्धकारक दर्‌ करते है । 


(+ ५ क 


९९४ सुवीरः शतहिमाः मदेम-- उत्तम वीरोके साथ 
हम सौ वषं आनन्दे रेमे । 

९६५ वज्ञ वृषभः तुराषाट्‌ छ्युष्मी व्हा राजा- 
वज्रधारी, बलवान, रान्रुको द्व्ानिवाखा, सामर्य॑वान्‌, शघ्च- 
नाश्चक्‌ राजा हो । (सुभा० सं०११९८) 


॥ यहां सुभ्राषितोका संथह समान्त हुआ ॥ 


ऋ ` ^ ©+, 


वसिष्ट मन्त्र सूची। 
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पुनरुक्ता सन्ततः 
( सवत्र ऋष्वेदे सत्तममण्डटस्य वसिष्ठ ऋषिः 


^ ~्यिकक(ि09न्~ -- 


७।१।१३ ८ मेतरावर्सणवसिष्ठ- । अभि ‡ ) 

पाहि नो अथे रक्षसो अनुष्टात्‌ पाहि धूतंरररुषो 

अघायो । 
१।३६।२५ ( कण्वो घोरः । अभि ) 
पाहि नों अधे रक्षस, पाहि धूतेैररान्ण' । 

७.१।२० ( अभि. ) 

नू पे ब्रह्माण्यन्न उच्छाव त्वं देव मघवद्रथः सुप्रदं । 

रातौ स्यामोभयास आ ते यूयं पात स्वस्तिभि- सद्‌ा नः॥ 

७१।२५ ( सवैः पुनरुक्तः । अभिः ) 

७।१।२० { अयिः ) 

युय घात स्वस्तिमि खदा नः। 

( एकोनादीतिवारं पुनरुक्तः सप्तमे मंडले ) 

७।२,४-- ( इप्म. समिद्धोऽभिः ) 

प्र चरञ्जते नमसा बि । 
६।११।५- ( बाह॑स्पयो भरद्वाजः । अभिः ) 
चज द यश्नमसा । 

७।२।६-- ( इमः समिद्धोऽिर्वा ) 

उषासानक्ता खदुघव चनु, 
९।९८६४-~ ८ अगस्लो मत्र वेशणिः। चिश्रेदेवाः ) 
उषासानक्ता सुदुघे) धनुः, 

७।२।८-१९-- ( अभि ) 
आ भारती भारतीभिः सजोषा इट्टा देवेमनष्ये- 
भिरथिः । सरस्वती सारस्वतेभिरर्वाक्‌ तिस्रो 
देवीयैर्दिरेदं सदन्तु ॥ तन्नस्तुरीपमध पोष- 
यित्वु देवं त्वष्रविंरराण. स्यस्व। यतो वीरः 
कर्मण्यः सुदक्षो युक्तथ्रावा जायते दवकामः॥ 
वनस्पतेऽव खजेप दे वानचिहवेः शमिता सुद- 
याति । सदु होता सवयतरो यजाति यथा 
देवानां जनिमानि वेद्‌ ॥ आ याहाभ्ने समिधानो 
मवाीङ्न्िण देवैः सरथं तुरोभः । वर्हि 

५८ ( वसिष्ट ) 


आस्तामदिति सुपुत्रा स्वाहा देवा अमृता 
मादयन्ताम्‌ ॥ 
३।९।८- ११ ( गाधेन विश्वामित्रः) (८ तिलो देन्य 
सरखतीक्ा भार्य , ° त्वष्टा १० वनस्पतिः 9१ 
खाहाकृतयः ) 
( तथैव समाना ) 

७ २।११-- ( इध्म समिद्धो ऽधिर्वा ) 

इन्द्रेण देवै सरथं तुरेभिः 


[करप 


३।९।११- ( गायनो विश्वामित्रः । खाहकरृतयः ) 


इन्द्रेण देवैः सरथ तुरेभिः। 
५।१९।२-- ( सुतंभर आत्रेयः । अभिः ) 
इन्द्रेण देवैः सरथ बर्हिषि । 
१०।१५।१०- ( शखो यामायनः ¦ पितर ) 
इन्द्रेण देवै सरथ दधानाः, 
७।२।११- { इम. समिष्रोऽिर्वा )} 
साहा देवा असमृना मादयन्ताम्‌ । 
३।४।११- ( गाथिनो विश्वामित्रः । खादरतय ) 
खाद देवा असता मादयन्ताम्‌ । 
१०।७०।११- { सुमित्रो वाप्न्यर्व" । खाहाकृतयः ) 
खाहा देवा अश्रृता मादयन्ताम्‌ । 
७।३।२-- ( असि ) 
आदस्य वातो अनु बाति श्लोचि । 
१,१४७८।९- ( दीधतमा ओचण्यः ! अभिः ) 
आदस्य वतो अचु बाति रोचिः । 
७।२।६-- ( अमि" ) 
वि यद्‌ रुक्मो न रोचस उपाके । 
। &!१०।५-- { वामदेवो गोत॑मः । अभिः ) 
भ्रिये खकमो न योचस उपाके । 


{ ३4८ ) ्धग्वद्क्र खु 


1३1१०. { असि 
एवान यप्र छलौर हिष्ैद्वि तु शुचतस्त 
वतेम । विम्ब स्तृभ्यः गृणत च खन्तु यूयंपात 
स्वस्स्तिभि दद्र ॥ 

७।8।१० ~~ ८ असि } ( तथेव समान, ) 

७1६ ०।६ -- ( सथ. ) 
<मे मित्रो वरणो दृमामोऽचेतसं चिचितयन्ति दक्ष । अपि 
ऋतु सुचतस वतन्तन्दिरियिदद. सुपथा नयन्ति । 


\91|२-- ( अभि ) 
प गृत्सो अश्चिन्तरुणयिदस्तु यतो यचिष्र अजनिष्ट मातु । 
सयो वना युवते श्ुचिदन्‌ भूरि चिदा समिदत्ति 
सद्य ॥ 
१०।११.५।२- ( वा्टिटन्य उपस्तुतः । अभिः ) 
धिह नाम घायि दच्पभ्तम स यो वना युघतं 
भस्मना इना ! अभि प्रसुरा ज॒हा खध्वर्‌ इनो न प्रोथ- 
भानो चरवसे वृषा ॥ 

७,४।६- ( मेारणि्निष्ः । अघि ) | 
अयं कविरकविषु प्रचेता मतंप्वचिर्म्रतो नि धायि ।म 
मा नो अत्र जुहुरः सदश्वः सदया वे छमन्षः स्याम ॥ 
१०८।४५ ७ ~ € वत्सप्रिभालन्दनः । अभिः ) 
उथि ह पावर अरतिः सुमेधा मतष्वधिस्सरतो नि धायि, 
हृयतिं धूसमरष भरिधरदुन्टुकेण सीचिषा यामिनधन्‌ ॥ 

७।९!७-- ( अभिः ) 

नित्यस्य साय. पतयः स्याम । 
४।९१।१०- ( वामदेवो गोतमः । इन्द्रावरणे ) 
नित्यस य॒य पतय" स्थाम ¦ 

७।६।९-- { अभि. ) 
त्वमग्रे वरुष्यतो नि पाहि स्वश्रु न. सदश्ववत्‌ । संत 
ध्वस्न्वदम्यतु पाथ; सं रयि स्पृहयाय्यः सदी ॥ 
६।१५।१२- ८ बार्हस्पलयो भरदराजो, वीतहव्य आगिरसो 
वा । असिः } ( तथेव समानः ) 

७।५।२-- ( वैश्वानरोऽभिः ) 

पृष दिवि घाप्यमि परथिव्या) 
१।९८।२- ८ कुत्स आंगिरसः । अभि , वैश्वानरो ऽभिर्वा } 
पृष्ठो द्विकि एषे अधिः ृ्यिव्यां । 


कध भाष्य 


७।५.२- { व्ानरोऽभिः ` 
नेता क्िन्घूनां वृषभः स्तियानाम्‌ ¦ 
६।४४। “१- ( दयुर्बहश्यलय. । रन्द्र: ) 
वृषा सिन्धूनां वृषभः त्तयानाम्‌ । 
७।५।४- ८ वे-घानरोऽभि" ) 
अजस्रण शोचषा रोज॒चानः 1 
६।४८।२- ( दीयुर्वादिस्पद्य तृणयाणि" । अमि ) 
अजस्नेण शािषा शोदयचच्दुचे। 
७।५।६- ( वैधानसेऽचि" ) 
उरु उ्योतिजनयन्नार्धय । 
१।१९७।०९ ~ ( कश्चीवान रघनमन अभिजः। 
उरू ज्योतिश्चक्रथुरायाय। 
७।९।७- ( वै्रानसेऽमिः ) 
ख जायमानः परमे व्योमन्‌ । 
१।१४३।२-- ({ दीघेतमा आंचभ्य" | अग्निः) 
स जायमानः परमे व्योमन्‌ । 
६।८1२-- ( बास्प यो भरद्वाजः । अभिः ) 
ख जायमान परमे व्योमनि । 
७1६18- ( मैत्रावरुणि ` । वैशधवानरोऽभिः ) 
यो अप्रात्चीने तममि मदन्तीः प्रायीधक्रार्‌ चतम शचीभिः) 
तमीशानं वसो अरिं गृर्णपरेऽनाचतं दमयन्तं पृतन्यून्‌ । 
१०।७४।९- ( मोरिवीति; शक्यः । इन्द्र" ) 
राचीवं इन्द्रमवसे कृणष्वमनानततं दमयन्तं प्रतन्य॒न्‌ । 
ऋभुश्चषण मघवान सुवृक्ति भर्ता यो वज्ज नयं पुग्ष्ठः ४ 
७1७18 -- ( असि ) 
अध्चेमन्द्रौो म्ुवना कताव । 
९।६।५-~ ( वामदवो गोतमः ( अमि ) 
आमन्द्र मधुवचा ऋतावा । 
७।७।७-- ( मेच्रावर्णिर्वशष्ठः । अभि ) 
नू व्वाभन्च देमहे वसिष्ठा दशान सूनो सहसो चसु. 
नाम्‌ । इष स्तोम्यो मघवद्भ्य अानङ यूय पात 
स्वस्तिभिः सदानः॥ 
५।८।७- ( अभिः ) ८ तथेव } 
७।८।६- ( अचि. } 
दा यत्‌ स्तोतुभ्य आपये भवाति । 


[क 


अधनो) 


प्नर्ताः मन्त्राः 


२,३८।११- ( रात्ममद्‌ ( आगिरसः शोनदत्र पशाद ) 
भागवः शौनकः सविता ) 
रा यत्‌ स्तोकभ्य आपये अवाति । 

७।९।२- ( अभि ) 

तिरस्तमो दशे गम्याणामू | 
६।९८।६ - ( शयर्वाहैस्पयः } उच्छ ) 
तिरस्तमो ददशे उरम्यास्वा। 

७।१०।५ -- ( अभिः ) 
मन्द्र होतारमुशिजो यविष्टमसि विश रन्ते 
अध्वरषु । 
सदि क्षपावां अमवद्‌ रयीणामत्तन्द्रौ दूतो यजथाय देवान्‌ । 
१०।४२।६- ८ वत्सेप्रिमालन्दन । अभिः) 
मन्द्रं हेतारमुशिजो नमेभि प्रानं यतं नेतारमध्व- 
राणाम्‌ । विक्ामक्ृणन्नरति पावकं हव्यवाह दधतो 
मादुषेषु ॥ 

७।१०।५-- ( अग्निः ) 

स हि क्षपार्बो अभवद्‌ स्यीणाम्‌ । 
१।७०।५- { पराशर शाक्य; 1 अभिः ) 
स हि क्चपार्वो, असी रयीणाम्‌ । 

७।१९।१- ( अथि; )} 

मह्य अस्यध्वरस्य प्रकेती न ऋते घछवदरृता मादयन्ते । 

आ विश्वोभिः सरथ यादि देवैन्य॑े होता प्रथमः सदेह ॥ 
१०।९०४।६- ( अष्टक वैशामित्र । इन्द्र. ) 
उप ब्रह्माणि हरिवो हरिभ्या सोमस याहि पतये सुतख। 
इन्दर त्वा यज्ञः क्षप्रमाणमानड्‌ दार्वा अस्यध्वरस्य 
प्रकेत. ॥ 

७६११।२- ( अधि ) 

स्वामीच्छते अजिरं दूत्याय हविष्मन्त. सदमिन्माछषसः। 
१०।७९।३- ( घुमित्रो वाध्वयश्च । इछ; )} 


शधत्तममीव्छते दुल्याय हेष्मन्ते मनुष्यासो. 


अभि । 
७।११।४- ( भेत्रावरुणिवेसिष्ठ । अनि, ) 
अभियीसे बृहतो अध्वरस्या<मिर्विस्य हविषः कृतस्य । क्रं 
ह्यस्य वस्व लुषन्ताऽ्या देवा दाधेरे हव्यवाहम्‌ । 
१०।५२।३- ( सो्चाकोऽमि । वि देवा ) 
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अयं यो होवा विर्‌ स यमस्य कमप्यृहे यन्‌ दसजन्तिदेवा ! 
अहरहजायते माकिमास्यथा देवा दधिरे हन्ययाष्टस्‌ ॥ 
७।१२।२- { अमि ) 
अधि एवे दम आ जातवदः । 
द।१२।४- { वादैस्पल्यो भग्ट्रात्नः । अधिः } 
अथि णवे दम आ जातवदा । 
७।१३।२- ( वेश्वानरोऽभि. ) 
आ रोदसी अपृणा जायमानः; 
३।६।२- ( गाथिनो विश्वामित्र, । वै्ानरोऽचिः ) 
आ रोदसी अपृणा जायमान ) 
६।१८।५- ( वामदेवो गोतम, । इन्दर , अदिति ) 
आ रोदसा अपणाज्ायस्रानः। 
१०।४५।६- ८ वल्मप्रिभालन्दनः । अशनिः ) 
आ! रोदसी अप्रणाज्ायमान । 
७।१४।१- ( अपिः ) 
समेधा जातवदसे । 
३।१०।६- ( गाथिनो विश्वामित्रः | अमि ) 
समिघा जातवेदसे । 
७1 १६।२- ( अभिः )} 
वय ते अस्रे समिधा विघेप्र । 
५।४।७- ( वसुश्रुत आत्रेयः । अमि. ) 
वयं ते अञ्च उक्थेर्विघेम ¦ 
४।४।१५ - ( वामदेवो गोतम. । रभोहसिः ) 
अथा ते अघे समिधा विच ¦ 
७।१०।२- { उभि ) 
वयं देव हविषा भद्र शच : 
५४।७- ( वषुश्चत अत्रेय, । अमि ) 
वयं हव्यैः पावक भद्रश्चोच । 
७।१६।३- ( मेत्रावरणिवेसिष्ठ असि, ) 
आ नो देवेभिरूप देवहूतिममे याहि वषूकृतिं जुषाण. चुभ्यं 
देवाय दा्चतः स्याम यूयं पात खास्तभिः सदाम ॥ 
७।९.७.७- ( अभि. ) 
तेतेदेवाय द्रत स्याम मदो नीं रत्ना विदध इयानः। 
७।१५।२- ( अभिः ) 
यः पञ्च चर्षणीरभि । 


( ४६० ) कण्वद्का सबाध माध्य 


९।१०१।९.- ( नहुषो मानव, । पवमान. साम ) 
य. पञ्च चषेणीरभ) 
५।८६)९- ( मैौमोऽचिः । इन्द्रप्री ) 
या पञ्चचष्णरिमि । 
७।९५।२- ( अग्नि ) 
काविगहपतियुवा । 
१।१२।६- ( मेधात्तियिः काण्व । अग्रे ) 
क विग्रह पतियुवा। 
८} ०२।९१- (सागेवः प्रयोग अभिर्वादिस्पयः, पावमने वा, 
सदस पुत्रौ गृहपत्ति-यविष्टौ तयोवीन्यतरः 1 अमि, ) 
कविगरहपतियैवा। 
७।९५।द~ ( अपि ) 
यज्ञिषठा हव्यवाहनः । 
१।३६।१०- ( कण्वो घौर । अधिः ) 
यजिष्ठ हव्यवाहन । 
१,९६४।५- { प्रस्कण्व काण्व" । अग्निः ) 
यजिष्ठ हव्यवाहन । 
८।१९।२१- ( सोभरिः काण्वः । अयि )} 
यजिष्ठ हव्यवाहनम्‌ | 
७।१५।८- { मेत्रावरुगिवमिष्ठ । अचि ) 
क्षप उदखश्र दीदिहि स्वञ्मयस्त्वया वयम्‌। सुवीरस्त्व- 
मस्सय॒ः ॥ 
८।९९।७- ( सौभरि, काण्वः । अभि. ) 
स्वञ्चयो वो अभमिभि. स्याम सूनो सहप उर्जपते। 
खुवौरस्त्वमस्मयुः ॥ 
७।१५।१० ~ ( असि ) 
अञ्ची रक्षांसि सेधति । 
१ ७६।१२-~ ( गौतमो राहगण- । अच्नि ) 
अश्च रकां चि सेति । 
७।१५'०-- ( अभि } 
शुचिः पाचक टेब्य' । 
२।७।९६- ( सोमाहुति्भगेव. 1 अमि ) 
शचि पाचक चन्यः। 
७।१५। ११- ( अच्च, ) 
दशाः सहसो यहः । 


११७९६ - ( गातमो रहूगण । अत्रि.) 
दंशानः सहस्रा यहः 
७।९१५।९३- ( अग्रि ) 
अथे रक्षाणो अदस प्रति ष्म देव रीपतः। तपिष्ठेरजरे 
दह्‌ ॥ 
८।४४।११- { विस्प्र भागिरस. } अचि ) 
अभ्रे नि पाहि नस्तं प्रति ष्मदेब रीषत । भिन्धि 
द्वे; सहस्कृत ॥ 
७।१५।१५- ( अभिः ) 
त्व नः पाद्यहसो दोषावस्तरघायतः । दिवा नक्तमदाभ्य] 
६।१६।२०- ( बाहस्प्यो भरद्राजः । अभिः ) 
त्वं नः पाद्यष्ट्सो जातवेदो अघायतः । रक्षाणो 
ब्रह्मणस्कवे ॥ 
७।११।१- ( अभिः ) 
एना वो अञ्चि नमसजों नपातमा हुवे 1 प्रिये चेतिष्ट- 
मरति खवर विस्य दूतममृतम्‌ ॥ 
१।१२८।८-- ( पर्छेपो दैवोदामिः । अभि ) 
भियं चतिष्टमरति ! 
८।४४।९३- ( विरूप आगिरसः । अरिः } 
ऊर्जो नपातप( हुवेऽश्चि पावक शोचिष । असिन्‌ र्ते 
स्वेभ्वरे # 
७।९६।२- ( अभि ) 
उदस्य दहोचिरस्थाद्‌ाजह्वानस्य मानुषः! उद्‌ धुमासो 
अर्षासों दिविस्प्श" समधिमिन्धते नरः ॥ 
८।२३।४- { विश्वमना वैयश्वः } अभिः ) 
उदस्य शोचिरस्थाद्‌ दीदिय॒षो व्य१जरमू । तपुजेम्मस्य 
सद्य॒तो गणश्रियः ॥ 
७।१६1९६- ( अभिः प्रमाथ ) 
देवो आ वीतये वह । 
५।२६।२-- ( वसूयव आशन्रेया } अधिः ) 
देवो आ वी तये चह । 
७।१६।६-- ( अयिः प्रयाथः ) 
त्व हि रत्नघा असि। 
? १५।३- ( मेधातिथि रण्व । व्वा } 
त्व हि रत्नघा साक्ति। 


पनरक्ता भन्ा 


# 


७।१६।९- ( असि प्रगाथः ) 

वह्धिरासा विदुष्ररः 
६।१६।९- { बाहस्यलो भरद्वाजः । अभि, 
वह्धिसासा विदुरः । 

७।१६।१०- ( अश्रि प्रगाथ ) 

शातं पृभियेश्िष्ठाय । 
६,४८।८ ८ रोयुोदंस्पत्य ( वृणपाणिः ) अघ्नि » 
शात पुभियेविष्ट परद्यहसः । 

७।१६।११-- ( असि प्रगाथ ) 

पूणां विवशचाक्तिचम्‌ ! 
२।३७।१ ( गृत्समद ( आगिर , गोनहोत्रः पश्चाद्‌ ) 
भार्गवः सौनफः। ऋतु दवता; ) 
अध्व स पूर्णा वण्रयासिचम्‌ 

७।९१६।१२- ( भि, प्रगाथः ) 

दधाति रत्नं प्िघत सुवीर्यं । 
8।१२,३ - ( वमद गोतमः । अपनः } 
दधाति रत्ने वधते यविष्ठः । 
४।४४1४६- ८ पुर्पीन्दाजमीन्दौ सौरो ! अश्विनौ ) 
दधथो रत्ने विधते जनाय । 

७।१७.३- ( अभिः ) 

खध्वरा छणुहि जातवेद । 
३,६१६-- ८ गाथिनो विश्वामित्र; । अभि" ) 
खध्वरा कणुहि जातवेद । 
६।१०।१- ( बदेस्पत्यो भरद्वाज, । अमि; ) 
स्वध्वरा करति जातचद्‌ा. । 

७।२७।४- ( अन्नि ) 

स्वध्वरा करति ज।तचेद्‌ाः । 

७1 १७।७-- ( अत्रिः ) 

तेते दवाय दाद्तः स्याम) 

७।१४।१९- ( अभिः ) 

तभ्य देवाय दाशतः स्याम । 

७।१८।१२- { इन्द्र ) 

त्वा यन्तो ये अमदन्ननु त्वा! 

 १५२।१५- ( सन्य आंगिरस । इन्द्रः ) 

विश्वै देवासो अमदन्ननु त्वा । 
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१।१०२।७-- ( छकुन्स आगिरसः । इन्द्रः ) 
विश्वे देवासो अमदन्ननु त्वा । 
७।१८।२०-~ ( इन्द्र ) 
अव त्मना बृहत्‌ कम्वर भेत्‌ | 
१।५४।६-- ( सम्य आभिरस । इन्द्रः ) 
अव त्परना धृषता शम्बर भिनत्‌ । 
७।१८।२५- ( इन्द्रः ) 
इम नरो मरुत सश्चताच) 
३।१६।२- ( कात्य उत्की ङः । अभिः ) 
इम नसे मर्तः सश्चता वरध । 
७।१९ 8- ( इन्द्रः ) 
भूरीणि चतरा हयश्व हसि । 
७।२२।२-- { इन्द 
येन वृत्राणि हयेश्व हसि । 
७।१९।४- ( इन्रः ) 
अस्वापयेा दभीतये सुहन्तु । 
६।३०।२१- ( वामदेवो गोतमः । इन्द्र ) 
अस्वापयद्‌ दभीतये 
७।१९।८- ( इन्र: ) 
अतिथिग्वाय क्षस्य करिष्यन्‌ । 
६।२६।३- वाहस्पत्यो भरद्वाजः । इन्र ) 
अतिथिग्वाय हास्य करिष्यन्‌ । 
७।२०।३-- ( इन्द्र ) 
युध्मो अनव खजकृत्‌ समद्रा । 
६।९१८।२- ९ बाहस्पत्यो भरदाज । इन्द्रः ) 
स युध्म सत्वा खजकृत्‌ सम्रह्धा) 
७।२०1३- ( मेत्रावरणिवसिष्ट. । इन्द्रः ) 
य॒ध्मो अनवां खजशृत्‌ समद्धा श्रः सत्राषाड्‌ जदुषेम- 
षाठह. । व्यास इन्द्र. पृतनाः स्वोजा अधा विर 
रान्रूयन्तं जघान ॥ 
६।१८।२- ( बास्पत्यो भरद्वाज । इन्द्रः } 
घ युध्मः सत्वा सलजचछत्‌ समद्भ) 
१० २९।८- { रन्द्रो वेुकः इन्द्रः ) 
ग्यानािन्दरः पुतन स्त्रोजा आस यतन्ते सख्याय पूर्वीः । 
आ स्मा रथं न पतनाघु तिष्ठ य भद्रया क्म्या चोदयति ॥ 


( छदे ) 


७।२०)१०-- ( इन्द्रः) 
सन इन्द्र त्वयताया उपरे धास्त्पना च य मघवानो जनन्ति। 
वस्वी पुते जरित्रे अस्तु शक्तिरयूय पात स्वम्तिमि" सदानः॥ 
७।२१।१०-- ( इन्द्रः ) 
( तथेव समानः ) 
७।२१।२-- ( इन्द्र ) 
परिष्ठता आहना इर पीं । 
२।११।९-- ( गृत्समद ( आगिरसः शनहोत्रः प्रथाद्‌ } 
भागव शौन. । इन्द्रः ) 
परिष्ठिता आहना इर पूर्वी । 
७।२९।९६- ( इन्द्र. ) 
अपसि विश्वा नयाीणे विद्धान्‌ । 
8।१६।६- ( वामदेवो गौतम. । इन्द्रः ) 
विश्वानि शक्रो नर्याणि विद्धान्‌ । 
७।२२।२- ( इन्द्र ) 
येन चु्राणि हयेश्व दसि । 
७।१९।४- ( इन्द्र 3) 
भूरीणि चुरा हयंभ्व दसि । 
७।९१२।९- ( इन्द्रः ) 
य च पूवे ऋषयो ये च नूत्ना इन्द्रः ब्रह्माणि जनयन्त विप्राः 
अस्मत सन्तु सख्या हिचानि यूय पात स्वस्तिभिः 
सदा नः ॥ 
१०।२३।७- { रेन विमदः प्राजापत्यो वा, वासको वसु- 
करद्रा । इन्द्र, ) 
माकिने एना सख्या वि यौघुस्तव चेन्ध विमदस्य च ऋषे, । 
विद्मा दिते प्रमतिं दष जामिव दस्मेते सन्तु सख्या 
शिवानि ॥ 
७२३।३-- ( इन्दर ) 
इन्द्रो वुत्राण्यप्रती जघन्वान्‌ । 
६।४९।१४- ( रंयुबाहैस्पत्य । इन्द्रः ) 
इन्द्रो वु्राण्यश्रती जयान । 
७।२३।९- ( इन्द्र >) 
या वायुनेनियतो नो अच्छा 
३।३५।१- { गाथिनो विश्वामित्रः । इन्दः ) 
याहि वायुनौनियतो नो अच्छा । 


य्वदका सवाध भाष्य 


७।२३।५- { इन्द्र. ) 

आस्मन्छटर सचने मादयस्व | 
२।१८।७-- ८ गृत्ममद ( आगिरस. आानङ्ोतर, प्रथाद्‌ ) 
भागेव रौनक 1 इन्द्र" ) 
अस्मि्छर सवने साद्यस्व। 

७।२९।२- ( इन्द्रः ) 

आस्मिन्नूषु सवने मादयस्व । 

७।२३।६-- ( इन्द्र ) 

एवदिन्द्र वृषणं चच्नवाहम्‌ । 

९।९७१४९-- ( करस आगिरम' । पवमानः सोमः } 
अभीन्दरं बुषणं वज्व्राहुम्‌ । 

७।२३।६- { इन्द्रः) 

वसिष्ठा अभ्यर्चन्त्यक्रैः । 

६।५०।१५- ( ऋजिश्वा भारहाजः | व्रि देवाः ) 
भरद्राजा भभ्यचचन्व्य्रैः । 

७।२३।६-- ( इन्दः ) 

स नः स्तुतो वीरवद्‌ धातु गोमद्‌ । 
१।१९०।८- ( अगस्त्यो मेनत्रावराभि. । वृहस्पति" ) 
स नः स्तुनो वीद्‌ धातु गोमद्‌ । 

७।२४। १-- ( इन्द्रः ) 

योनिष इन्द्र सदने अकार । 
९।९०४।१-~ ( कुसं अगिरसः । इन्द्रः ) 
योनिष इन्द्र निषे अकारि । 


७।२४।२- ( इन्दः ) 

खतः सोम. परिषिक्ता मधूनि । 
१।१७७।३- ८ अगस्त्यो मेच्ावरणिः । इन्द्रः ) 
सुत सोम. परिषिक्ता मधूनि, 

७।२४।२ ( येत्रावसणवेसिष्ठ । इन्द्र ) 
आनो दिव सा पाव्य ऋजीप्विश्चिद्‌ बर्दिं सोम- 
पेयाय याहि । वहन्तु त्वा दरयो मद्रेयश्च मागूषमच्छं तवस 
मदाय ॥ 
८।५९९8-- ( कृलनुर्भागिवः । सोमः ) 
सवं चित्ती तव दकषर्दिव आ पुथित्या क्जीषिन्‌ । 
यावीरघस्य चिद्‌ द्वेष ॥ 


पुनरक्ताः मन्त्रा ( ४६२ » 


७।२४।९8 -- ( रन्द्र: ) ७।२८।९- ( इन्द्रः ) 


म) <, डः = पे {> श्व (न्य [1 1 ॥ प्‌ ॥ १ 
आनो विश्वाभरुताभः सजोषा व्रह्म छषाणो हय॑श्च याहि। वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं मह्य रयो सयाघसो यद 
वरव्रजत्‌ स्थविरोभे खनिप्राऽस्ति दवट्‌ वृषणं जष्ममिन््र ॥ „_ ९ 


ददन्न । यो चतो ब्रह्मङृतिमविष्टो यूयं पात 
८।८।१-- ( सष्वमः काण्वः । अशिनो ) स्वस्तिभि सदानः॥ 
आ नो विश्वाभिरुतिभिरश्रिना गच्छत युवम्‌ । ७।२९।५-- ( इन्द ) ( तथैव समान. ) 
द्‌ खा हिरण्यवर्तनी पिबतं सोम्यं मघु । ७।३०।५-- ( इन्द ) ( तथेव समानः ) 
१।९२।१८-- ( गोतसो रहूगण । अश्चिनै ७।२९।१-- ( मैत्रा वरुणिवेिष्ठः । इन्दः ) 
एद देवा मयोभुवा दखा हिरण्यचर्तनी । अयं सोम इन्द्र तुभ्य सुन्व आ पप्र याहि दरिवस्त- 
६।६०।६५-- ( बादैस्यत्यो भरद्वाजः । इन्राभरी ) दोग । पिवा स्वरस्य सुषुतस्य चारोदो मघानि- 
वीत हव्यान्प्रा गत पिवततं सोम्यं मधु । मघवद्नियान" ॥ 
५।७५।३ ~ ( अवस्युरात्रेय । अधिनौ ) ३।५०।२- ( गाथिनो विश्वामित्रः । इन्द्रः ) 


अश्विना गच्छतं युवाम्‌ ¦ 
८।८।१८- ( सम्वंसः काण्व । अधिनौ ) 
आ वां चिश्वायिसतिभिः भियमेचा अहूषत ! 
राजन्तावेध्वयणामविना यामहूतिषु ॥ 
९।४५।४- ( प्रस्कण्वः काण्वेः । अमिः ) 
महिकेरव उतये परियमेधा अहूषन । 
राज्न्तमभ्वराणाम्चि ुक्रेण सोचिषा॥ 
१।९।८ ( मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । अभि ) 
राजन्तमध्वराणां गोपाश्तख दीदिविम्‌। 
८।८७द३- (ष्ण आगिरसो वापिष्ठो वा युभ्नीक । ५।९९।९- ५ 
आश्विनौ › आसन्न घु सवन मादयस्व ।  _ 

क २।१८,७- ( गृत्समद आमेरसः चनहात्रः पश्चाद्‌ 
आवां विश्वााभरूतेभिः प्रियमेधा अहूषत । अ ए 
भागव" रोरकः । इन्द्र. ) 


अस्मिञ्छरर सवने मादयस्व । 


पिषा त्वमस्य सुषुतस्य चासेः । 

९।८८1१- ( उदाना काव्य । पवमानः सोमः ) 

अय सोम इन्द्र तुभ्य सुन्वे तुर्यं पवते मस्य 

पाहि। त्वं हयं चकर्षेव वष्रृष इन्दु मदाय युज्याय सोमम्‌॥ 
७।२९।२- ( इन्द्र" ) 
अर्वाचीनो हरिभिर्याहि तूयम्‌ । 

३।४३१२-- ( गाथिनो विश्वामित्र; । इन्द्रः ) 

इन्द्र देव हरिभिर्याहि तूयम्‌ 


ता वति्यातसुप शतबरिंषो जुष्ट यज्ञ दिविष्टिषु ॥ 
७।२४।६- ( इन्द" ) (0 
एवा न इन्द्र वार्य॑स्य पएरथिप्र ते मही समसि वे ७९९५१ ॥ ॥ 
विदाम । इषे पिन्व मघवद्धय सुवीरां यूय पात॒ जआस्मन्दर संचन माद 


स्वस्तिभिः ख्दान ॥ ७।२९।२- ( इन्द्रः ) 
७।२५।द्‌- ८ इन्द्रः ) ( तथेव समानः ) उप बरह्माणि शृणव इमा नः । 
७।२५।३- ( इन्द्रः ) ६8०\8- ( बाहेस्पत्यो भरद्वाजः । इन्द्रः ) 
जहि बधवंद्चषो सस्यस्य , उप ब्रह्माणि ्छणव श्मान 1 
६।२१।९- ( वामदेवो गोतमः । इन्द्रः ) ७।३०।४- ( द्‌ ) _ 
जहि वधव॑नुषो म्यस्य । व्यंतेतहन्द्रयचदव। 
७।२६।५- ( इन्दर ) ५।३३।५- { प्रजाप्यः संवरणः } इन्दर. ) 
५ व दन्द्र छ | 
सदस्िण उपनो मादि ाजान्‌ । वयतेतदईन्द्र्चनर 
१।१६७।१- ८ अगस्त्यो मेचावरुणिः । इन्द्र ) ७।३१।४- ( इन्द्र ) 


सहस्िण उप नो यन्तु बाजा । वयभिन्द्र त्वायवः । 


(४६४) 


६।8 ?।७-- ( गाथिनो विप्रामितः ! इन्र, ) 
वयमिन्द्र व्वायव । 
?०।१३३१६-- (युढा पँजवन । टन, ) 
ययिन्द्र त्वायत. । 
७।३१।१२-- { इन्रः ) 
इन्द्रं वाणीरनुत्तमन्युमेव सत्रा राजान दधिरे सह.ये । 
टथदवाय वहेया समापीन्‌ ॥ 
८।१२।२२-- ( पवेत. काण्व. । ईन्द्र ) 
इन्दर वृत्राय हन्तवे देवासे दधिरे पुर" । इन्द्रं बाणी- 
रनुषता समाजसे ॥ 
३।३७।५-- ८ गाधथिमो विश्वामित्रः इन्ध. ) 
इन्द्र बुत्राय हन्तवे । 
७।३२।२- ( इन्द" ) 
दमे दि ते ब्रह्मकृतः ते सचा । 
१०।५०।७-- ६ वैकुण्ठ इन्र । ईन्द्र ) 
एते विष ब्रह्मकृतः सुते सचा 
७।२२४-- ( इन्द्रः ) 
सोमासो दभ्याश्चिर । 
२।५।५-- ( मधुच्छन्दा विश्वामित्रः । ईन्द्र ) 
सोमासो दध्यादिरः। 
१।१३७.२-- ८ परुछेपे दैवोदासिः । मित्रावरुणा ) 
सोमासो दभ्याष्ार । 
५।५१।.७-- ८ खस्त्यात्रेयः ! विद्ेदेवाः ) 
सोमासो दध्याशिरः । 
९।२२।६३-- (कादयपोऽसितो देवलो बा। पवमानः सोमः) 
सोमासो दध्याशिरः 
९।६३।१५- ( निधुविः कादयपरः । पथेमान" सोम ) 
सोमासो दध्याङहार । 
९।१०१।१२-- ( मनु सावरणः । पवमानः सोम. ) 
सोमासो दध्याक्िरः । 
७।३९।६--( मेत्रावरणिवेसिष्ठः 1 इन्द्रः ) 
स वीरो अप्रतिष्छुत इन्छ्रण दवे नमि । 
यस्ते गभीरा सवनानि वृत्रहन्‌ त्सुनोस्या च घावति ॥ 
८।३ १।५-- ( मनुवेवस्वतः } दपती ) 
या दपती समनसा सचत आ च घाव्रतः। 
देवासो निययारिरा ॥ 


ऋण्वेदका सुचाध भाष्य 


७।३२। ८-- ८ मेत्रावरणवनिष्टुः । इध ) 
सुनोता सोमपतरि सोममिन्दधध्य चाञ्ञिण। 
पचता पक्तीरवसे दणुष्वमिन्‌ पणान्‌ प्रणत मय्‌. ॥ 
९।३०।६-- ( विन्दुरागिरसः 1 पवमान. सोमः ) 
सनोत। मधुमत्तम सोभमिन्दाय विणे । 
चाम शर्धाय मत्सरम्‌ ॥ 
९।५९।२- ( उचभ्य आगरम । पवमानः सोमः) 
दिवः पीयूषमुत्तमं सोममिन्द्राय चाज्ञिण । 
खनोता मधुमत्तमम्‌ ॥ 

७।३२।९०- ( टन््र$ ) 

गमत्‌ स गोमाति चज । 
२।८६)२३-- ( गोमतो राहगग. । मनस्तः ) 
स गन्ता गोमति बजे) 
८ ४६।२- ( वदोऽदग्यः । इन्दः 
गमेम गोमति बजे | 

७।३२।११- ( मेत्रावरगिवैसिष्ठ । इन्द्रः ) 

गमद्‌ वाजं वाजयन्निन्द्र त्यौ यस्य त्वमविता भुद । 
अस्माकं बोध्यविता स्थानामस्माक सर तरणम्‌ ॥ 
१०।२०२३४- ( रेन्दोऽप्रतिरथः । इन्द्रः ) 
वृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोभि अपबावमानः ! 
प्रभञजन्त्सेनाः श्रमणो युधा जयन्नस्माक्रमेध्यचिता 
रथानाम्‌ ॥ 

७।६२।२२- ( इन्द्र ) 

अभि त्वा शुर नातुमः। 
८।२१९।५-- ( सोभरिः काण्वः । इन्द्रः ) 
अभि त्वामिन्द्र नोचुमः ¦ 

७।३२।२३- ( इन्द्रः ) 
न त्वारवा अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जतो न जनि- 
ष्यते । 
१।८१९।५- ८ गोमतो राहूगणः ! इन्द्रः ) 
न त्वार्वा इन्द्र कट्वन न जाते न जनिष्यतेऽति 
विरेवं ववक्षिथ । 

७।३२।२५-- ( इन्द्रः ) 

सुवेदानो वसू कधि । 
६।४८।१५- ( दंयुबहिस्षय ( तृणपाणिः » मर्तः ) 
सवेदा नो वसू करत्‌ । | 


पुनरुक्ता मन्त्रा. 


७।३२।२५-- { इन्द्रः ) 
अक्माकं वोध्यधिता महाधने । 
६।४६।४-- ( चैयुरगरस्पय. 1 इन्दः ) 
अस्माक बोध्यविता म्ाधने। 
७।२३७-- ( वसिष्पुत्रा , इन्द्रो वा ) 
तिखः प्रजा आयां ज्योतिरभाः। 
७।९१०१।१- ८ पजन्य" ) 
तिख्ो वाचः प्र वद ज्योतिरप्राः। 
७।३२।९-- ( वसिष्ठपुत्राः, इन्द्रौ वा) 
यमेन तते परिधि वयन्तः, 
७।३२।१२- ( वसिष्ठपुत्राः इन्दो वा ) 
यमेन ततं परध चयिष्यन्‌ | 
७।३६।१७-- ( कविदेवाः › 
मा नोऽदिबध्न्यो रिषे धात्‌, 
५।४१।१९६-- ८ मोमोऽत्रिः । विश्वदेवाः ) 
मा नो.ऽहिनरुध्न्यो रिषे धात्‌ 
७।३४।२०-- < विश्वेदेवाः ) 
अआ रोदसी वरुणानी श्छणोतु। 
५।४६।८ ~ ८ प्रतिक्षत्र अ्रेय. । विधेदेवाः ) 
आ रोदसी वरुणानी श्णोतु । 
७।३४।२५-- ( विदेदेवा ) 
तन्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अभिराप आओषधावनिनो 
जुषन्त! शमेन्‌ त्लयाम मरुतामुपस्थे यूय पात खस्तिभि 
सद्‌ नः 
१०।६६।९- ( वसुक्रणो वाक्त । विखे देवाः ) 
दयावाप्रथिवी जनयन्नभि बता ऽऽप ओषधीर्वनिनानि 
यज्ञिया ! अन्तरिक्षं स्वष१रा पप्रुरूतये वद देव।सस्तन्वीरेनि 
मापज्ञ॒ ॥ 
७।३५।१०-- ८ विखे देवा. ) 
शानो देवः सविता जायमाण । 
६।५०८-- ( ऋलजिश्वा भारद्वाजः । विखे देवाः ) 
आनो देवः सविता त्रायमाण । 
७३५१९. ( मेत्रावरुणिवेधिष्ठः । चिख्वे देवाः ) 
भादिद्या खा वसवो जुषन्तेदं व्रह्म क्रियमाणं नवीयः । 


रण्वन्तु नो दिव्याः पार्थैवासा गोजाता उतये 


याक्षियास. ॥ 
५९ ( वसिष्ट } 


( ४९५ ) 


१०,५३।५-- ( देवाः, सोचीकरोऽसि' । अभि,, देवाः ) 
पश्च जना मम होत्र जुषन्ता गोजाता उत ये यङ्गियासः। 
पृथिवी नः पार्थिवात्‌ पतव॑हसोऽन्तरिभं दिभ्यत्‌ 
पात्वस्मान्‌ ॥ 
७।३५ १५-- , मेत्रावरिर्बसिष्ठः । विदे देवाः ) 
ये देवाना यज्ञिया य्ञियाना मनोयंजत्रा अमृता ऋतजा 
तेनो रास्लन्तामुरुगायमद् युय पात स्वस्तिभिः 
सदानः॥ 
१०।६५।१४- ( वसुकणो वासुक्र । विखे देवाः; ) 
विखे देवाः सह धीभिः पुरंध्या मनोयंजत्रा अमृता 
ऋतश्ञाः । रातिश्ञाचो अभिषाच खविंदः खभरभिरो ब्रह्य 
सूक्तं जुषेरत ॥ 
१०।६५।१५-- ८ वसुक्णो वासुक्र । विवे देवा ) 
देवान्‌ वसिष्ट अमृतान्‌ ववन्दे ये विश्वा सुवनामि प्रतस्थुः । 
ते नो रासन्तामुरूगायमद्य युयं पात खस्तिभिः 
सद्‌ा नः 
७।३६।२- ( विखेदवाः ) 
जनं च मिन यतति ब्रुवाण. । 
३।५९।१- ( गाथिनो विश्वामित्रः । मिन्नः; ) 
मित्रो जनान्‌ यातयति ब्रवाणः। 
७।३७।५- ( विये देवा ) 
सनितासि प्रवतो दाष्चुषे चिद्‌ यामिर्विवेषो हय्॑च धमि । 
ववन्मा वु ते युज्याभिह्ती कदा नतं इन्द्‌ राय आ 
दशस्येः ॥ 
८।९७।१५- (रेभः कादयप, } इन्द्र ) 
तन्म कऋतमिन्द्र शर्‌ चित्र पात्वपो न वञ्जिन्‌ दुरिताति पर्षि 
भूरि । कदा न इन्द रायथा दृश्चस्ये विंधप्ल्यस्य 
सपरहयाम्यस्य राजन्‌ ॥ 
७1३८) १- ( सविता ) 
उदु ष्य देवः सावितता ययाम । 
२।३८।१- ( गृत्समद [ आगिरस. शोनदयोत्रः पश्चाद्‌ ] 
भागैवः शौनकः । सविता ) 
उदु ष्य देवः सिता सवाय । 
६।७१।१- ( बाहैस्पत्यो भरद्वाजः । सविता ) 
उदु ष्य देवः सवेता हिरण्यया । 


ह - { 1 


( ४६ 


६।७१।४- ( बाहेस्पस्यो भरद्वाजः । सविता } 
उद्‌ ष्य देव. सविता दमूना । 

७।३८।१- ( मेत्रावरगिवपै8४ । सवित } 
उदु ष्य देवः सवितः ययाम हिर्ण्ययीप्रमति यासशि- 
शत्‌ । नून भगे हव्य मानुपरभिर्वि यो रत्ना पुख्वघुरदधाति॥ 
६।३८१८ ~ ८ प्रजापतिर्विश्वामित्रः । इन्र" ) 
तदिन्न्वध्य सवितुनकिम हिरण्ययौ्रमति यामरिश्चेत्‌। 


ह (ध _ क [+ (० 


आ सुषती रोदसी विश्मिन्वे अपीव योपा जनिमानिवतरे ॥ 
७।३८द६- ( सविता वा भगः ) 


अयु तन्नो जास्पतिर्मनीए रत्न देवस्य सवितुरियान । 
भगमुग्रोऽवसे जोहवीति भगमनुग्रो अध याति रत्नम्‌ ॥ 
७।५२।३- ( पैचातेसणिव॑सिष्ठः । आदिल्ाः ) 
तुरण्यवोऽङ्गिरस। नन्त ररनं देवस्य सवितुरियाना । 
पिता च तन्नो महान्‌ यजघ्रो विखे देवाः समनसो जुषन्तः ॥ 
७।३८।८- ( वाजिनः ) 
तप्ता यात पाथेभिदेवयाने. । 
४।३.७।१- ( वामदेवो गेतमः । ऋभवः ) 
देवा यात पाथेभिर्दृवयानैः। 
१।१८३।8- ८ अगस्यो मैत्रावरुणिः । अश्विनौ ) 
एद यातं पथेभिदे वयानेः। 
७।३९,४- ( भेत्नावरुणिवैसिष्ठः । विदेदेवाः ' 
ते दहि यक्षेषु यह्ियाख ऊमाः सधस्थ विदे अभि 
सन्ति देवाः! तौ अध्वर उदातो यक्ष्यम्ने श्री भग नाद्या 
पुरंधिम्‌ ॥ 
१०।७७।८- ( स्युमरद्मिमागेवः । मर्तः ) 
ते हि यज्ञेषु यश्ियास ऊमा आदियेन नाम्ना देम. 
विष्ठाः। ते नोऽवन्तु रथतूमनीषा मदश्च यामन्नध्वरे 
चकानाः ॥ 
७।३९।७- ( सैत्रावक्षणेवंसिष्टः । विव्ेदेषाः ) 
नू रोदसी आिष्टते वसिष्ठेऋतानानो वश्णो 
मित्रो भ्चैः। यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नो अक्त यु 
पात खस्तििः सदानः) 
७।९०1७- ( तथैव समानः ) ( बिखेदेवाः ) 
छरदु९।३- { नैतनरणिततिष्टः । सूयः मित्रावरणौ ) 
कि म, पृतं रथोरथन्त्तृतावानो वरुणो मित्रो 


) ग्वद्‌का सुवा भाष्य 


अधि. । यच्छन्तु चन्द्रा उपमं अक्र म] नः करम 


पुपुरन्तु स्तवानाः ५ 
७1४५।१- ८ विम्वेदेवा, ) 
यदय देवः सचिता सुवाति । 
५।४२।३- ( मोमोऽत्रि" । वरिच्यदे्ा ) 
चन्द्राणि देव सविता सुवाति 
७18०।8- ( विच देवाः ) 
सुव! देव्यद्वितिरनवा । 
२।९६०।३- ( गरःसमद ([ आगभिरसः 
भागव ज्ञो । सोमापूषर्ौ ) 
अवतु देव्यदितिरनवां । 
७।४०।५- ( विख्वेदेवाः ) 
विष्णारेषस्य प्रभृथे हविर्भः 
२।३९।११- ( गृत्समद [ आगिरसः 
भायवः शौनकः । अपां-न-पात्‌ ) 
विष्णेरेषस्य प्रये हवामहे । 
७।४१।५- ( अस्नीन्दमितेविरणाः ) 
तेन वेयं भगवन्त. स्याम । 
१।१६४1४०- ( दीधतमा ओचथ्यः । विखेदेवाः ) 
अथो वय मगवन्तः स्याम) 
७18 १।७~ ( उषसः ) 
अश्वावतीर्गोमतीने उषासो वीरदतीः सदसुच्ड- 
स्तु अद्वा-। धततं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूय 
पात खस्तिभिः सदा नः॥ 
७1८०।३~ ( उषसः ) 
( समानंस्तथेव ) 
७४२।१- ( विखे देवा; ) 
ब्रह्माणो अशिरसो नक्षन्त । 
७।५२।२- ( अदिदयाः } 
ठरण्यवोऽ$ङ्गिरसो नक्षन्त । 
७४२,।३- ( मैत्रावरणिवसिषठः। विश्वे देवाः ) 
स्रु षो यज्ञं महयन्‌ नमोभिः प्र होता मन्द्रो रिरि 
उपाके । यजख सु पूणक गेवाना यश्ञियासरमतिं वश्याः ॥ 
अद १।६- (सैत्रावरुणिवैसिष्ः । मैत्रावरुणी ) 
खमु शां यज्नं महयं नमोभिहुवे कं मिन्राबदणा 


शीनहोत्रः परश्वाद्‌ ] 


ड क 
शानटोत्र. पाद्‌] 


पनरुक्ताः यन्ना 


सृथाधः! प्र वा मन्मान्यृचस नवानि कृतानि ब्रह्म 
जुज॒षन्निमानि ॥ 
७।४२।५- ( वि्वेदेवा } 
दमं नो अधरे अध्वरं ज्ुपख । 
4181८ ~ ( वसुध्वुत आत्रेयः । अमि 
अस्माकमग्ने अध्वरं जुषस्व ) 
६।५२।९१२- (ऋनिश्वा भार्धाजः । चिश्ेदेवा ) 
इम नो अघने अध्वरम्‌ । 
७1४8।१- ( दधिका" ) 
इन्द्रं विष्णु पृ्रण ब्रह्मणस्पति । 
४६३ ( प्रतिक्षत्र आत्रेय । चिदे देवाः ) 
हुवे विष्ण पूषणं ब्रह्मणस्पतिम्‌ , 
७,६६।१- ( मेत्रावम्णिवसिष्ट । द्विकाः ) 
दधिक्रा वः प्रथममधिनोपस्मभिं समिद भगमूतये इवे । 
न्द्र विष्णु पुषणे ब्रह्मणस्पातिमादियाच्‌ यावा 
पुथिवी अपःसखः। 
१०।३९।१- ( दशे! धानाक्र । विदेदवा. ) 
उप्रासानक्ता वृहती सुपेशसा द्यावाश्नामा वरणो मित्रो अयमा । 
इन्द्र हषे मस्त. पवतां अप आदित्यान्‌ यावापृथिवौ 
अप स्वः 
७।९६४७।२- ( दावित्राः ) 
उदौीसणा यक्षपुपघ्रयन्त । 
४।३९।५- ( वामदेवो गौतम. । दयिकाः ) 
उदीसणा यक्लसुपप्रयन्तः। 
७।६६।५- { दचिक्राः ) 
ऋतस पन्थामन्वेतवा उ । 
१।२४।८- (आजीगर्तिः इनःशेप स॒ठतिमो वेश्वामित्रो 
देवरात । वरम. ) 
सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ। 
७।६५।१~ ( सविता) 
हस्ते दधानो न्य पुरूणि । 
९।७२।१६- ( पराङरः शक्लः । अमिः ) 
दस्ते दधानो नर्या पुरूणि । 
७8१५41३ - ( सविता ) 
मतेमोजनमध रासते न. । 
® 


१।११४।६- { कस्स आगिरस । शद्रः ) 
रास्वा च ना अमृत म्तमोज्वम्‌। 
७।४६९।१- ( रः ) 
अषाल्दाय सहमानाय वचसे । 
२।२१।२- ( ग्रव्समद्‌ भागेव शौनक । इन्द्र" ) 
अषाठ्हाय सहमानाय वेधसे । 
७,४६।8- ( सः ) 
मानावधीर्द्रमापरदा। 
२।१०४१८- ( कुत्सः आगिरसः । इन्द्र ) 
मानो वधीरिन्द्र मापरादा) 
७18&७।३- ( आपः ) 
देवीदवालामपि यन्ति पाथ । 
३।८।९- ( गाथिनो विश्वामित्रः । विद्ेदेा' वात्र 
देवा देवानाम्रपि यन्ति पाथः । 
७.६७।२३- ( अपः ) 
ता इन्द्र न मिरन्ति चतात्ि। 
७1७५६।५- 
ते दवाना न मिनाति वतानि। 
७।8७1३- ( भपः ) 
सिन्धुभ्यो हव्यं घृतवज्जुहोत । 
३।५९।१- ( गाथिनो विश्वामिन्र । मित्र.) 
मिनराय हव्यं घतवजञ्जुहोत ¦ 
७५९।१- { अप ) 
ता मापो देवीरिह मामवन्तु । 
७।8४९।४- ( अपः ) 
ता आपो देवीरिह मामवन्तु । 
७।५०।१- ( मित्रावरणौ ) 
मा मां पद्येन रपसा विर्दत्‌ सदः । 
७।५०।३- ( सित्रावश्णौ ) 
मा मां पेन रपसा विदत्‌ त्स. । 
७।५२।२- { आदिघ्या. ) 
मा वो म॒जेमान्यजातमेनो मा तत्‌ कर्म वसवो यच्चयध्वे ¦ 
&।५१७- ( ऋजिश्वा भरद्माज , विदेदेवा. } 
भाव एनो अन्यदत भजेम मा तत्‌ कमं वल्लवो 
स्वयध्व्‌ । 


न॑ः) 
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७।५२।३- ( आदिलयाः >) 
तुरण्यवोऽङ्गिरसो नक्षन्त । 
७।९२।१- ( वैत्रावरुणिर्वसिष्ठ. । विदे देवा. ) 
प्र ब्रह्मणो अनिर्सो सक्षन्त, 
७।५२।३- ( आदिद्याः ) 
रत्न देवस्य सवितुरियानाः । 
७।३८।६ - ( सविता भगो वा ) 
रत्न दैवस्य सयितुरियानाः। 
७।५३।१- ( यावापृथिवी ) 
प्र द्यावा यक्षैः परथिवी नमोमिः। 
१।१५९।१- ( दीधेतमा ओचभ्यः । यावाप्रयिवी । जगती ) 
प्र यावा यक्नैः पृथिवी ऋनद्रष। । 
७।५४।१- ८ वास्तोष्पतिः ) 
शष नो भव द्विपदे शं खतुष्पदे । 
१०१८५४३- { सावित्री सूर्या ऋषिका ¦ जगती ) 
शनो भव दविपदे शं चतुष्पदे । 
१०।८५।४४- ‹ सावित्रौ सूर्यां ऋषिका । जगती ) 
श नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे । 
६।७8४।१- { बाहैस्पत्यो भरद्वाजः । सोमाश्ौ 
दनां भूतं दविपदे शं चतुष्पदे । 
७।५।१- ( तत्रावरणिवसिष्डठ । बासोप्पतिः ) 
अमीवहा वास्तोष्पते विश्वा रूपाण्याविद्ठान स्ख सुरेव 
एषिनः ॥ 
८।१५।१३- ( गोषूक्खदवसूक्तिनो शण्वायनो , इः ) 
अरं क्षयाय नो महे विश्वारूपाण्याविंश्चन्‌ । इन्दर जेत्राय 
षया राचीपतिम्‌ ॥ 
९।२५।४- ( दच्डच्युत आगस्य । पवमानः सोमः } 
विश्वारूपाण्याविश्यन्‌ पुनानो याति हर्यतः । यत्रा्तास 
आसने ॥ 
७।५५।- ( प्रस्पिनी उप्रनिषत्‌ । 
यदरछ॑न सारमेय दत ॒पिक्षंगः यच्छसे । चीव भ्राजन्त ऋष्टय 
उप सक्षु बप्सतो निषु सखप॥ 
८।७२।१५- ( दयेतः प्रागाथः । अयि. ) 
उप सक्रषु बम्खतः कृण्वते धरुणं दिवि । इन्द्रे अरा 
नमः स्व ॥ 


७।५५।३- ( वास्तोप्पतिः, इन्द्रः ) 
स्तोतृनिन्द्रस्य राया किमस्मान इुच्छुनायस नि 
षुसखप। 
७।५५। ~ ( वास्तेष्पति , इन्दर ) 
स्तोतृनिन्द्रस्य राया क्रिमस्मान्‌ दुच्छुनावसे 
निषुखप 
७।५.९।७ - ( वास्तोष्पतिः, इन्द्र. ) 
स्ट्स्रश्यंगो तुपए्मः) 
५।९:८- ( बु बगवरिष्ठिरावात्रेयो । अभ्रिः ) 
सखष्स्नश्गो द्चुषभस्तदोजा । 
७५६1 ११- ( मर्तः } 
स्वायुध(स इष्मिणः सुनिष्का उत सयं तन्वः 
द म्ममानाः ) 
५1८७ ५- ( एवयामरुदत्रियः । मर्तः । अति जगती । 
येना सहन्त ल्त सरोचिष्रः रथारदमानो हिरण्ययाः 
स्वायुधास इस्मिण 
७।५६।२३- ( मरतः ) 
मरद्धिरित्‌ सनिता वाजमर्वा । 
६।३३।२- ( रूनहोत्रो भणश्द्राज. । इन्द्र ) 
त्वोत इत्‌ सनिता वाजमर्वा) 
७। ,६।२५= ७।२३४।२५- ( मस्त" )= ( विख्वेदेवा , 
अहिद्न्यः ) 
७।५९६।२५- ( मस्त. } 
आप ओषधीर्वनिनो जुषन्त । 
७।३४।२५- ( मेतरावसणिवोशिष्ट. । विद्वेदेवाः; ) 
आप ओषधीवेनिनेों जुषन्त 
२०।६६।९- ( वसुरुणो वासुक्रः । विदेदेवाः ) 
अप ओग्धीवैनिनानि। यज्ञिया । 
७५.518 ~ { मस्तः ) 
ऋधक्‌ सावो मरुतो दिदुदस् यद्‌ च आमः पुरुषता. 
कराम। मा वस्तस्यामपि मूमा यजत्रा अस्मे वो अस्तु 
सुमतिश्चनिष्ठा ॥ 
१०।१५।६- ( सखो यामायनः । पितरः ) 
आच्या जानु दक्षिणतो निषयेमं यहममि र्णी विवे | 
मा दिष्ट पितर. केन चिन्नो यद्ध. आगः पुरुषता 
कराम ॥ 


पुनरुक्तः मन्त्राः 


७।७०।५- ( अश्चिनौ ) 
दुश्रवासा चिदश्विना पुरुण्यमि ब्रह्माणि चक्नाये ऋषीणाम्‌ । 
प्रति प्रयातं वरमा जनायाऽस्मे वामस्तु सुमतिश्चनिष्ठा ॥ 
७।५.७।७- ( मरुतः ) 
आ स्तुतासो मरुतो विश्व उती ! 
५।४२।१०- ( भोमोऽत्रि । विश्वेदेवा ) 
विश्वे गन्त मरुतो विश्व ऊती) 
१०।३५।१३ ~ ( लश धानाक । विर्ेदेवा' ) 
विश्वे अय मरतो विश्व ऊती । 
७।५८1२- ( मरत, ) 
बृहद्‌ वयो मधघवद्रयो दधात जुजोषन्निन्मरतः सुष्टुतिं न । 
गतो नाध्वा वि तिराति जन्तुं भ्र णः स्पाहाभिरूति- 
" भिस्तिरत ॥ 
७।८४।३- ( इन्द्र॒ । वरण. ) 
कुत नो यज्ञ विदथेषु चार्‌ कृत ब्रह्माणि सूरिषु प्रशस्ता । 
उपो रयिद॑वजूतो न एव॒ प्र णः स्पाद।भिरूतिभिस्ति- 
रेतम्‌ ॥ 
७।५८।६- ( मर्तः ) 
आराच्चिद दवेषो वृषणे युयोत । 
६।४७।१३- ( गगौ भारद्वाजः इन्द्रः° ) 
आराँच्चिद्‌ देषः सनुनगरंयोतु । 
१०।७७।६-- ८ स्यूमरासिर्मागेव । मर्त. ) 
आराच्चिद द्वेष खञचुतयुयोत। 
१०।१३१७-- ( सुकीर्तिः काक्षौषत । इन्द्र , अदिनौ ) 
आराच्चिद्‌ दवेषः सज॒तयुंयोतु। 
७।५९।२-- { मस्तः ) 
युष्माकं देवा अवसाहनि त्रिय । 
९।१९१०।७--- ८ कुत्स"आगिरसः | ऋभवः } 
युष्माकं देवा अवसाहनि प्रिये । 
७।५९।२-- ( मेत्रावरुणिवेसिष्ठः । मर्तः 9 
युष्माकं देवा .अवखाहनि प्रिय ईजानस्तरति द्विषः । प्र 
सक्चयंतिरने वि महीरिषो योव वराय द्‌ाक्ति॥ 
८।२७।१९६- ( मरेवैवखतः । विद्ेदेवाः ) 
प्रसक्षयं तिस्ते वि महीरेषो योवो वराय 
दाशति । प्र प्रजाभिज्ीयते धम॑ंणस्पथीरिष्ट सवं 
पचते ॥ 


(४६९ ) 


६।७०।३-- ८ बाहस्पत्यो भरद्वाजः । दावाप्रथिवी ) 
प्र प्रजाभिर्जायते घमेणस्पारे। 
१।४१।२-- ( कण्वो घौर. । वरणमित्रायेमणः ) 
अरिष्टः सवं एधते। 
७।६०।२- ( सूय , मित्रावरुणौ ) 
विदवस्य स्थातुजेगतश्च गेपाः। 
दे। +०1७-- ( ऋजिश्वा भारद्वाज .। विवे देवाः ) 
विदवस्य स्थातुज्गतो जाभत्रीः । 
१०।६३।८-- ( गय प्ठात. । विद्ेदेवाः ) 
विदवस्य स्थातुजंगतश्च मन्तवः । 
७।६०।२- ( सूयः, मित्रावरुणौ ) 
कञचु मतेषु चजिना च पदयन्‌ । 
४।१।१७-- ( वामदेवो गोतमः । अमि } 
ऋजु मतंषु श्रजिना च पयन्‌ । 
६।५१।२-- ( ऋजिश्वा भारद्वाज । विदेदेवाः ) 
ऋजु मतघु वृजिना च पदयन्‌ । 
७।६०।३-- ( सूयः, मित्रावरुणौ ) 
अयुक्तं सप्त हरितः सधस्थाद्‌ । 
१।११५।४- ( इत्स आगिरसः । सूय. ) 
यदेद्‌ युक्त हारित सधस्थाद्‌ । 
७।६०।३-- ( सूथः, मित्रावरुणौ ) 
सं यो यूथेव जनिमानि च्छे । 
९। २।१८-- ( वामदेवो गौतम । अभिः ) 
आ युथ छ्ठमति पशवो अस्यद्‌ देवाना यज्ञनि मान्त्युञ्च। 
७।६०।९६-- ( मित्रावरुण ) 
उद्‌ वां पृक्षासो मघुमन्ता अस्थुः! 
४।४५।२- ( वामदेवो गोतमः । अश्विनो ) 
उद वां पृश्चासो मधुमन्त शर्ते । 
७६ ०8-- ( मित्रावरुणौ )} 
आ सूयो अरूदच्छुक्रमणः। 
५।६४५।१०-- ( सदापरण आत्रेयः । विदेदेवाः ) 
आ सुया अरुदच्छुक्मणे. । 
७18 ०18-- ( मित्रावस्णो ) 
मित्रो भयमा वर्णः सजोषाः । 
१।१८६।२-- ( अगस्यो भेत्रावरुणि. । विदवेदेवाः } 
मित्रा अर्यमा वरुणः सजोषाः! 
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७।६०।५.- ( सित्रावस्णो ) 
दापमासः पुत्रा आदितेरद्ञ्धाः। 
२।२८।३-- ८ कृमो गात्समदो । वरण" ) 
यूय न पुत्रा आदितेरदन्धा । 
७।६०।६-- ( मित्रावर्णो ) 
अपि क्रतुं सुचेतस बतन्तः। 
७।३।१०-- (अधि. ) 
अपि ऋतु खुचेतसं वतेम । 
७।४।१०-- ( अभ्चिः )} 
आपे क्रतु खुचेतसं वतेम । 
` ७६०।११- ( मिचावस्णौं )} 
वाजस्य सातौ परमस्य रायः, 
४।१२।३-- ८ वामदेवो गौतमः । अभिः ) 
अनिर्वाजस्य परमस्य रायः । 
७।६०।११. ( मित्रावर्णौ ) 
उर ्चयाय चक्रिरे खुधातु। 
१।३६।८-- ( कण्वो घोर्‌ । अमि. } 
उरु क्षयाय चक्रिरे, 
७।६०।६२- ( मित्राविरणो } 
इय देव पुरोहितिथ्वभ्यां यज्ञेषु सित्रावरणा- 
वकरारि । विश्वानि दुर्गा पिपृतं त्तिरोनो यूय 
पात खाप्तपधिः सदाः नः । 
७।६ ९।७-- { भित्रावसणो ) 
(समानो मन्त्र ) 
७।६१।१-- ( मित्रावरणौ ) 
अभियो विश्वा भुवनानि चशे) 
१।१०८।१- ( त्स आगिरसः । इन्द्रासी } 
अभि चिश्वानि सवनानि चष्टे । 
७।६१।४-- ( मित्रावरुणौ ) 
दोसा (मित्रस्य वरुणस्य धाम। 
१।१५२18-- ( दीधतमा ओचभ्य । मित्रावरुणौ ) 
प्रियं मित्रस्य वरुणस्य घाम 
७।६१।द-- ( मिच्रावरणो ) 
सपु वां यक्चं महयं नमरेभिः | 


७।६२।३-- ( विव्वेदेत्राः ) 
समु बो यज्ञ महयन्‌ नमोभि । 
७।६ १।७= ७।६०।१२ ( मित्रावरणौ = ( भित्रावस्णे। ) 
७।६२।१-- ( सथ ) 
करत्वा कृत" सुरतः कदठेभिमूत्‌ ¦ 
७।१९।१-- ८ बादस्पत्यो भरद्वाजः । इन्द्रः ) 
थुः खुरूतः कठ्भिभूत्‌ । 
७।६२।३- ( सूथः ) 
ऋतावाना वर्णो मित्रा अनचि । यच्छन्तु चन्द्रा 
उपमं नो अकम्‌ ॥ 
७।१९.॥७- ( विद्ेदेवा ) 
७।४०1७- { विद्वेदेवाः ) 
( तथेव समानः ) 
७।६२,९६- { भित्रावरणौ ) 
दयावाभूमी अदिते जसीथां नः) 
४।५५।१- ८ वामदेवो गोतम । विदेदेवाः ) 
यावाूमी अदिते त्रासीथां नः। 
७।६२।५- ( मित्रावर्णौ » 
श॒तं मे मित्रावरुणा हवेमा । 
१।१२२।६- ( कक्षीवान्‌ दैधतमस ओश्िजः । विद्धेदेवाः ) 
श्रत मे मित्रावरुणा दषेमा | 
७।६२।६- ( मित्रावरुगिवेसिष्ः । भित्रावरणौ ) 
मू मितो वरूणो अयमा नस्त्मते तोकाय वीस्वो 
दधन्तु । सुगा नो विश्वा सुपथा््ने सन्तु युयं 
पात स्वस्तिभिः सदानः 
७,६२३।६- ( मित्रावरुणौ अमा च ) 
( तथेव समानः ) 
७।६३।४- ८ सूयः ) 
दूरे अ्थ॑स्तरणिर््राजमानः। 
१०८८।१६- ८ आंगिरसो मून्वान्‌ "वामदेवो वा । सूये 
वैश्वानरोऽिः ) 
अप्रयुच्छन्‌ तराणिश्चाजमानः। 
७।६३।५- ( सूयेमित्रावर्णा" ) 
यत्रा चकरुरमृता गातुमस्त द्येनो न दीयन्नन्वेति पाथः। प्रति 
वां क्षुर उदिते विधेम नमोमिभित्रावरमोत हन्ये. ॥ 


पुनखक्ताः मन्त्राः 


७।९५५।१- ( मित्रावरुणौ ) 
धरति वां सूर उदिते सूततेरभि्रं हवे वर्णं पूतदकषम्‌ । 
= ¢ (५ & भ 9 (~+ [ 
प्रयोरस्‌य १मक्षितं ज्येष्ठं विश्वस्य यामन्नाचिता जिगत्नु ॥ 
७।६६।७-- ( आदिलयाः) 
परति वां सूर उदिते मित्रं र्णे वरुणम्‌ । अर्यमणं 
रिशादसम्‌ ॥ 
७।६३।५- ( सू्य-मित्रावरणाः } 
नमोभिपित्रावरणोत ह्यः । 
६।९।१० ~ ( बादस्प्यो भरद्वाजः । अभिः । ) 
क, क १५ ५५५ (न 
सभोभिरग्ने समिधोत हव्यं" 
७१६२।६- ७।६२।६ (मित्रावरुणो अयेमा च )- (मित्रावरुणौ ) 
७।६४।१- ( मित्रावरुणौ ) 
राजा सुक्षत्रो घरुणो जुषन्त । 
२।२७।२- ( कूम गास्संमदो वा । आदिल्ा ) 
मिनो अयमा वरुणो ज्ञुषन्त । 
७६8।५- ( मित्रावष्णौ ) 


पष स्तोमो वरुण भिन्न तभ्यं सोम शुको न 
वायवेऽयामि ! अविष्टं धियो जिगृतं पुरधीयूय 


पात स्वरस्तिभि सदानः। 
७।६५।५- ८ मित्राविरणो ) 
( तथेव समान. ) 
७।६४।५- ( मित्रावरुण ) 
अविष्टं धियो जिगृतं पुरघीः। 
७।६५।५- ( मिन्रावरणोौ } 
आविष्ट धियो जिगृतं पर्चीः। 
४।५०।११- ८ वामदेवो गोतमः } इन्द्रा बृहस्पती )} 
अविष्ठ धियो जिगृतं पर्थी । 
७।९.७।९- ( इन्द्रा ब्रह्मणस्पती ) 
अविष्टं धियो जिगतं पुरघीः। 
७६५} १- ( मित्रावरुणौ ) 
प्राति वां सूर उदिते सुकते । 
७।६३।५- ( सूथे-मिन्रावरणाः ) 
प्राति वां सुर उदिते वेधम । 
७।६६1७- ( आदिघ्याः )} 
प्रति वां सूर उदिते। 


( ४७१ ) 


७।६५। ~ ( मिन्राधृरूणो ) 
भितं इवे वरुण पूनदक्षम्‌ । 
१।२।७- { मवुन्छन्द वेश्वामित्र । मित्रावष्णौ ) 
मित्रं इवे पूतदश्चम्‌। 
७।६५।२- ( मित्रावस्णीं ) 
आपो न नावा दुरिता तरेम । 
द,६८।८- ( वाहस्पद्यो मरद्वाज । इन्रावरणौ ) 
आपो न नावा दुरिता तरेम, 
७।६५।४- (मित्रावरणेो ) 
आ नो मित्रावरुणा इव्यय घुतेगंव्यूतिशुश्षत- 
सिद्डाभिः। 
३।६२।१६- ( गाथिनो विश्वामित्रः । जमदन्निर्वा । मित्रा 
वेरणौ ) 
आ नों मित्रावरुणा घृतेगेव्युतिमुक्षनम्‌ । 
८।५।६- { ब्रह्मातिथि. मण्व । अशिना ) 
घरृतेगव्युतिमुश्चतम्‌ । 
७।६५8- ८ मित्रावरुणौ ) 
प्रति वामच्र वरमा जनाय । 
७।७०।५- ( अश्विनौ ) 
भरति प्रयातं वरमा जनाय । 
७।६५।५- ७।६४।५ ( मित्रावरुणौ )=( मित्रावरुणौ ) 
७।६६।२- ( मित्रावरुणिवेसिष्ठः । मित्रावरुणौ ) 
या धारयन्त देवाः सुदक्षा दक्षपितरा। असुयाय प्रमहसा ॥ 
८।२५।९- ( विश्वमना वैयश्व । मित्रावरुणौ ) 
ता माता विश्ववेदसाऽद्ुयाय प्रमहसा ! मही जजाना. 
दितिक्रतावरी ॥ 
७।६६.8- ( मेत्रावरणिवंसिष्ठ" । मित्रावरुणौ, दिया } 
यदद्य सुर उदितेऽनागा मित्रों अयमा सुवाति सविता 
भम्‌ः | 
८;२७।१९- ( मनुवैवस्वत । विदे देवा ) 
यदद्य सृं उद्यति भियक्षत्रा ऋतं दध । _ 
यजिसुचि प्रबुवि बिद्रववेदसो यद्‌ वा मध्यंष्देने. 
दिवः ॥ 
८।२७।२१- ( मनुैवस्वतः । विव्वेदेवाः ) 
यदद्य सूर उदिते यन्मध्यंदिन जतुचि । 
वाम धत्थ मनवे विद्ववेदसो जुह्वानाय प्रचेतसे ॥ 


( ४७२ ) 


७।६द।४~ { आदिल ) 
सुचाति सविता भगः) 
५।८२।३- ८ रयावाश्च अच्रियः । सविता ) 
सुवाति सविता भगः । 
७।६६।६- ( मेत्रावरुणिवसिष्टः। आदिल ) 
उत स्वराजो अदितिश्दव्धस्य व्रतस्य ये। महो राजान 
ईशते ॥ 
८।१२।१४- ८ पवतः काण्वः । इन्द्रः ) 
उत स्वराजे अदिति. स्तेममिन्धाय जीजनत्‌। पुरम 
शस्तमूतय ऋतस्य यत्‌ ॥ 
७।६६।७- ( अददिलयाः } 
प्रति वां घुर उदिते। 
७।६३।५- ( सूयै-मित्नावर्णाः ) 
प्रति वां सूर उदिते विधम । 
७।६५।१- ( मिघ्रावसुणो ) 
प्रति वां सुर उदिते सूक्तेः। 
७।६६।१०- ( आदिलयाः ) 
अध्चिजिह्धा ऋतावृधः। 
२।४४1९४-~ ( प्रस्कण्व. काण्व; । अभिः ) 
आध्चजिहा ऋताच्रघः । 
१०।६५।७- ( वपुकणो वासुरः । 
दिवक्षप्र अध्चिजिहा ऋतावृध 
७।६६।१२- { अदिद्या ) 
तद्‌ बो अद्य मनामहे सूक्तै सूर उदिते यदोहते वरणो 
मित्रो अयमा यूयसतस्य रथ्यः ॥ 
८।८३।३ - ( कुसीदी काण्वः । चिखिदेवा, } 
अति नो विष्पिता पुरु नौभिरपो न पषेथ । यूयभ्रुतस्य 
रथ्यः ॥ 
७।६६।१६- ( सूथः ) 
तच्यश्चदैवहिते शुक्रमुच्चरत्‌ । पर्येम शरद्‌. शतं जीवेम 
दारदः हातम्‌ ४ 
२०,८५।३९- ( सावित्री सूर्या ऋषिका । सूर्या सावित्री } 
पुनः पत्नीमभिरदादायुषा सह वच॑सा । दीर्घायुरस्या य. पति- 
जीवाति शारदः दातम्‌ ॥ 


(ध क, 


विरवेद्‌वा. ) 
। 


परग्देदका सुबोध भाष्य 


७।६६।१९-~ ( सूथ-मित्रावस्णा ) 
पातं सोमगरतादघा । 
१।४७।२- ८ प्रस्कप्वे काण्वः । अधिनौ ) 
पात सोमस्तावुधा । 
१।४७५- ८ प्रस्कण्वः काण्वः } अश्विनो ) 
पात सोपमसरताबुघा। 
३।६२।१८- ( गाथिनो विश्वामित्रः, जमदि । मिज्ना- 
वरुणौ ) 
पाते सोममृतावृधा । 
८।८७५ -( कृष्म अंगिरसे, वासिष्ठोव। म्न कः, प्रियमेषः। 
अश्विनी ) 
पाते सोममृतावृधा । 
७।६७,६- ८ अधनो ) 
अविष्टं धौष्व्विना न आयु प्रजावदु रेतो महयं नो अस्तु | 
आ वां तोके तनये तूतुजाना; सुरत्नाक्लो देवलीरति 
गमेम ॥ 
७।८य।५- ( इन्द्रावरुणो ) 
इयमिन्द्रं वरुणमष्ट मे गीः प्रवत्‌ तोके तनये तूतु- 
जाना खरत्नासोा देवकीं गमेम यूयं पत 
खस्तिभिः सदा नः ॥ 
७।८५।५- ( इन्द्रावरुणौ ) 
इयमिन्द्रं वरुणमष्ट मे गौः प्रावृत्‌ तोके तनये तूतु- 
' जाना । खुरल्नासो देववीतिं गमेम यूयं पात खस्तिभिः 
सद्‌ा" नः | 
७।६७।१०- ( अशिनो ) 
नू मे हवमा इणुतं युवाना यासिष्ठ वर्सिरश्विनाविरावत , 
धत्तं र्हनानि जरतं च सूरीन्‌ यूं पात खस्तिभिः सदा नः॥ 
७।६९1८- ( अदधिनौ ) 
( तथेव समानः ) 
७।६८।३- ( अदिनौ ) 
प्र चां रथो मनोजवा इयति । 
६।६६।७- ( बाहेस्पत्यो भारद्ाः । अशनौ ) 
पवां रथो मनोजवा असनि । 
७,६९।२- ( अद्िनी ) 
स पश्रथानौ अभि पन्च भूमा त्रिवन्धुरो मनसा यातु युकः। 


विशो येन गच्छथो देवयन्तीः उतरा विदू याममधिना 
द्‌ ना ॥ 


पुनरुक्ताः मन्बाः 


१०।६१।२- ( युदस्त्यो धोषेय । अखिनौ ) 
्रातयुजं नासलाधि तिष्ठथ प्रातर्यावाणं मधुवाहनं रथम्‌ । 
विशो येन गच्छथो यन्वर्सनेय कैरेथिधक्षं 
मन्तमाश्िना ॥ 
७।६९।६- ( अश्विन ) 
मा वामन्ये नि यमन्‌ देवयन्त. । 
8।४४।५- ८ पुस्मीन्हाजमीन्दो सहोत्रौ ! अधने ) 
मा कामस्य निं यमन्‌ देवयन्तः । 
७।६९।८-७1६७।१०-८ अशिनो ) = ( अध्विनौ ) 
७।७०।५- ( अश्विनौ ) 
प्रति भ्र यातं वरमा जनाय । 
७।५५।९- ( मित्रावरुणौ ) 
प्रति वामत्र वरमा जनाय । 
७1961७- ( अश्चिनौ ) 
इय मनीषा इयमश्विना गीरिमां सुचक्ति घृषणा 
जुषेथाम्‌ । इमा ब्रह्माणि युवयुन्यग्मन्‌ युयं पात 
स्र स्तिभिः सदान ॥ 
७।७१।६- ८ तथैव समानः ) ( अधिनौ ) 
७।७२।३- ( अश्चिना ) 
अहेम यज्ञे पथामुराणा इमां सुचकछि ज्ुषणा जुषथाम्‌। 
्षटीबेव प्रेषितो वामबोधि प्रति स्तोमजेरमाणो वसिष्ठ ॥ 
७।७९१।५ - ( अश्विनो ) 
नि पेदव ऊहथुरश्युमश्वम्‌ । 
१।९१७।९- ( कक्षीवान्‌ देधतमस ओजः । अशिनो ) 
नि पेदव ऊहधुरश्चुमभ्वम्‌ । 
७।७१।६ = ७1७9०1७ ( अश्विनो ) = ( अश्विनो ) 
७।७१९।६- ( अधन ) 
इमां सुबरुक्ि वृषणा जुषेथास्‌ । 
७1७9०1७ ( अश्विनौ ) 
इमां खवुक्ति दूषणा जुषेथाम्‌ । 
७।७६।३ ~ ( अक्चिनो ) 
इमां खुवाकते वुषणा जुषेथाम्‌ । 
७।७२।४-~ ( अध्िनौ ) 
प्रवा ब्रह्माणि कारवो भर्न्ते | 
६० ( वसिष्ट ) 


कीरोश्िधक्न होतृ. 


(८ ६७३) 


द।६७।१०- ( बाहस्पत्यो मश्राजः । मित्रानरणौं ) 
वि यदू वाच कीस्तासो भरन्ते । 
७।७२।४- ( अधिनौ ) 
ऊर्वं भानुं सविता देवो अश्रेद । 
६।६।२- ( वामदेवो गौतम । असनः ) 
ऊध्व भानुं सवितेवाश्रेत्‌। 
४।१४।२- ( वामदेवो गौतमः । अभिः ) 
ऊध्व केतुं सविता देवो अध्रेत्‌ । 
8।१३।२- ( वामदेवो गोतमः । अच्चि; ) 
ऊध्व भातं सविता देवो अधरत्‌ । 
७।७२।५- ( अश्विनौ ) 
आ पश्चातान्न'क्षल्या पुरस्नद्‌श्वना यातमघः 
रादुदक्तात्‌। आ विश्वतः पाञ्चजन्येन राथा यूर 
पात सरस्तिभिः खदा न ॥ 
७.७३।५- { अश्िनौ ) 
( तथैव मान. ) 
७।।७३।१- ( अधनो ) 
अतारिष्म तमसस्पारमस्य । 
१।१८३।६ - ( अगस्त्यो मेववरुणिः । अधिनी )} 
अतारिष्म तमसस्पारमस्य । 
१।१८४।६- ( अगस्त्यो भत्रावस्णिः । अश्विनो ) 
अतारिष्म तमसस्पारमस्य । 
७।७३।३- ( अधिनौ ) 
शमां सुवृक्ति वृषणा जुषेथाम्‌ । 
७!७०1७- ( अश्चिने ) 
इमां खुवुक्ति वृष्णा जुषेथाम्‌ । 
७।७१।६- ( अश्विनौ ) 
इमां सुवृक्ति वृषणा चुषधास्‌ । 
७।७३।४- ( अश्विनौ ) 
उप लया वही गमतो विरतौ नो रलीदणा संश्रेता वीद्कुफाणी। 
समन्धाखम्मत मत्सराणि मानो मर्धिष्मा गते रिवेन॥ 
७।७९।३- ( अश्विनो ) 
आ यातमुप भूषतं मध्वं पिबतमश्विना । 
दुग्धं पयो वरृषणा जेन्यावसू मा सो मर्धिष्टमा गतम्‌ ॥ 
७७३।५ = ७।७२।५( अश्विनौ ) = ( अश्विनौ ) 


( ४५४ )} 


७।७४।३- ( अगिन ) 
अ्घायथ ससनक्चा नि यच्छं 
९।९२।१६- { भोनमों राहटगण. । अधिनी )} 
अवाथ समनसा नि यच्छत । 
<।३५।२२-- ( दयावा अत्रेय ॥ अधनो } 
अचम्‌ रथ नि यच्छतं । 
७।७५।२- ( अश्विनी ) 
पितं सोभ्य मधु, 
६।६०।१५- ( बाह॑स्पलो भरा. ! इन्द्रामी ) 
पित्रत सोम्यं मधु| 
८।५।११- ८ व्रह्मातिथिः काण्वः। अश्चिनौ ) 
पिबतं सोम्यं मश्च । 
८।८।१- € स्वसः काण्व; । अश्विनौ ) 
पिबत साम्धं मधु, 
९।३५।२२-- ( दयावा आत्रेयः । अश्विनौ } 
पिवतं सौम्यं मधु । 
८।२४।१२- ( विश्वमना वैयघ्च' । इन्द्रः ) 
पिबाति सोम्यं मधु । 
७।७४६।३-- ( अश्विनौ ) 
मानो मर्धिश्रमा गतं। 
७।७३।४-- ( अध्िनौ ) 
मनो मर्धिष्ठमा गतं दिवन । 
७।७५।६- ८ उषस ) 
दधाति स्ले वधते जनाय । 
8।8४।४-- ( पुरमीष्दाजमीष्हौ सौदोमो । अश्चिनौ 
दधथो रत्ने विधते जनाय । 
७1७५41७-- ({ उषस. ) 
देवी देवेभिर्यजता यजते । 
४।५६।२-- ( वामदधो गोतमः । यावापृथिवी ) 
क्ेवी दे वेभियजते यजगरेः 1 
१०।१ १।८-- ( आगिदेविर्घानः। अभिः ) 
देवी देषेषु यजता यजच्र। 
8७5 ५-- { उषसः ) 
तै दधाना न. मिनन्ति जताति । 


छग्वद्‌का सवाध भाष्य 


७}8७३-- ( अपर ) 
ता टन मिनन्ति घरताननि) 
७।७६।६-- ( उप्रसः ) 
उषः सजति प्रथमा जरस्व) 
१।१२३।५-- ( क्ीवान्‌ दे घतमस ओंशिज, । उषाः } 
उषः सते प्रथमा जरस्व । 
७1७9७18 -- ( मेत्रावरणिर्वसिष्ट. उषसः । 
अन्तिवामा दूर अमित्रसुन्छोर्वो गभथ्यूतिमभय धी 
ने । यावय देष भरो वसूनि चदथ राधो गृणते मघोनि ॥ 
९।७८।५-- ( कविर्भागवः । पवमान सोमः ) 
एतानि सोम पवमानो असुः सलयानि कृण्वन्‌ द्विणान्यपैरि। 
जदि शत्रुमन्ति दृरके च य उर्वी नल्युतिमभयं च 
नस्कृधि ॥ 
७।५८।२-- ( उषसः ) 
पता ड त्याः परयरश्चन्‌ प्रसत. 1 
१।१९१।५-- ( अगस्लो मैत्रावरुणि । अप्तृणसूर्याः ) 
पत उ त्ये प्रयदश्चन्‌ । 
७।७८।३-- ( उषसः ) 
एताः उत्या प्रखद्श्चन्‌ पुरस्ताज्ञ्योतिय॑च्छन्तीरषसो 
निभाति"। अजीजनन्‌ र्घुयं यक्षमाश्चेमपाच्तीनं तमे 
अगादजुष्टम्‌ ॥ 
७।८०।२--. ( उषसः; )} 
एषा स्या नव्यमायुद्धाना गूटुवी तमो ज्येततिषोषा अबेीषि । 
अग्न एति युवतिरहयागा प्राष्चक्षेतत्‌ सूर्यं यज्चमिस्‌ ॥ 
७।८०।३= ७18 २७ ( उषस" }= ( अभीन्द्रमित्रावरुणाः ) 
७।८१।१- ( उषस. ) 
परत्यु अदृदर्यायती । 
८।१०१।१३-- ( जमदाभिर्भागिवः ! प्रगाथः ) 
चित्रेव भरस्यददयायती । 
७।८१।१- ( उषस ) 
ज्योतिष्कृणोति सूनरी 
२।४८८-- ^ प्रस्कण्व काण्व" } उषाः ) 
ज्योतिष्कृणोति सूनरी । 
७।८१।६-- ८ इन्दरावरणौ ) 
श्रव सृरिभ्यो असतं वसुत्वलं वाजां असभ्यं गोमतः । 
चोदयित्री मघोनः सतृतावल्युषा उच्छदप च्चिधः ॥ 


वुनरुक्ताः भन्ाः 


< १२३।१२- ( नारद काण्व; । इन्द्रः ) 
इन्द्र शविष्ठ सत्पते र्थि गरणत्युधारय । श्रवः सूरिभ्यो 
अभ्रतं चसुत्वनम्‌ ॥ 
५।८६।६-- ( भोमोऽत्रि । इन्द्रानी ) 
रथि गृणत्सु दिश्तामिष गृणत्सु दिधतम्‌ । 
७।८१।६-- ( उषसः } 
उषा उदच्छदप सखिधः। 
२।४८।८-- ( प्रस्कण्वः काण्वः । उषा ) 
उषा उच्छदप प्खघः । 
७1 ८२।१-- ( इन्द्रावरुणौ ) 
विशे जनाय महि श्रम यच्छतम्‌ । 
१।९३।८-- ( गोतमो राहूगणः । अश्ीषोमो ) 
विश्च जनाय महि शमं यच्छतम्‌ । 
७।८०।७-- ( इन्द्रावरुणौ ) 
न तमंहो न दुरितानि म्य॑म्‌ । 
२।२३।५-- ( श्रत्समद भागेवः शौनकः । बुदस्पति; ) 
न तमहो न दुरित कृतश्चन । 
७१८२।९-- ( इन्द्रावरुण ) 
नरस्तोकस्य तनयस्य सात्तिषु 
४।२४।३- ( गामदेवो गोतमः 1 इन्द्रः ) 
नरस्तोकस्य तनयस्य सातो। | 
७।८२।१०-- ( मेत्राचसणिर्वसिष्ठ । टन्द्राचरणौं ) 
अस्मे इन्द्रो वरुणो भिन्नो अय॑मा युम्न यन्छन्तु महि र॑ 
सप्रथः! अवध्रं ज्योतिरदितेचछताद्रनो देवस्य शोक सधैतु- 
मेनाम ॥ 
७।८३।१०-- ( नथेव समान ) ( इन्द्रावर्गौ ) 
७८४1 १-- ८ इन्द्रावरुणौ ) 
हव्योभिरिनद्ावरुणा नमोपिः। 
8।४२।९-- ( चसदस्युः पौरकुत्स्य- । त्रसदस्युः ) 
ह वेभिरिन्द्रावरख्णा नमोभि । 
१।१५३।१-- ( दौधेतमा ओचभ्यः । मित्रावरुणौ » 
ह वेभि्ित्रावरुणां नमोभिः। 
७।८४।१- ८ इन्द्रावरुणौ ) 
परि त्मना तषुरूपा जिगाति । 
५१९१५ ( धरण आगिरसः । अभिः ) 
परि त्मना विषुरूपो जगास । 
% 


( &५4 > 


७८४।२- ( इन्द्रावरुणौ ) 
परि ना देढो वरुणख वृज्याः। 
२।३३।१४- ८ ग्त्समद आगिरसः शोनदयत्रः पाद्‌ 
भागेवे; शौनकः । छः ) 
परिणो हेती शद्रस्य वृज्या ; 
६।२८।७- ( बाहस्पव्यो भरदराज. । गावः ) 
परि वो हेती रुद्रस्य वृज्याः 
७।८६।२- ( इन्द्रावरुण ) 
प्र णः स्पार्हमभिरूतिभिस्तिरेम । 
७।५८।३- ( मरुतः) 
प्ण स्पाहभिरूतिभिस्िरेत । 
७।८९।४- { इन्द्रावरुणौ ) 
रयि धत्त समन्त पुरुश्चुम्‌ । 
४।२४।१०- ( वामदेवो गौतम । ऋभवः ) 
रयं धत्थ वञ्मन्त पुरुष्ष । 
६।६८७- ( बादेस्पव्यो भरद्वाजः । इन्द्रावरुणौ ) 
र्थि घत्थो वसुमन्तं पुर्चुम्‌ । 
१।१५९।५- ८ दीधेतमा ओचभ्यः ' यावाप्रयि्वा ) 
राये धत्तं वसुमन्तं शातएम्चिनम्‌। 
8।४९२।४- ( वामदेवो गौतमः । इन्द्राबृहस्पती ) 
र्य धत्तं द्ाताश्वनम्‌ । 
७।८६।५- ८ इन्द्रावरणौ ) 
इयमिन्द्रं वरुणमष्ट मे गीः प्रावृत्‌ तोके तनये 
तूतुजाना । सरत्नासो देववीरति गमेम युवं पातत 
स्य स्तिमि सदानः॥ 
७८५।५- ( तथेव समानः ) ( इन्द्रावरुणौ ) 
७।८६।५- ( इन्द्रावरुणौ ) 
परावत तोके तनये तूतुजानाः ! सुरत्नासो देववीतिं 
गमेम । 
७।८५।५- ( समानः } { इन्दरावश्णौ ) 
७।६७।द- ( अधिनो } 
आ वां तके तनये तूतुजानाः । सुरत्नासो देव- 
वीति गमेम। 
७।८६।९- ( वरणः ) 
धीरा त्वस्य महिना जनूषि वि यस्तस्तम्भ रोदसी चिदुवीं ¦ 
प्र नाकमृष्वं नुनुदे बृहन्त हिता नक्षत्रं पप्रथच्च भूम ॥ 


( ४५८ ) ऋग्वेदका सुबोध भ्य 


९।६५।२५- (गुर्वादणिजमदकनिभगिवो वा । पवमानः सोमः) ७९८१ ( इन्रः ) 


गृणानो जमद्श्चिनः । जदोतन वृषभाय क्षितीनाम्‌ । 
७।९६।५-- ( सरस्वती } १०1१८७१ - { असि वन्यः । अभि. ) 
तेभिर्नोऽविता भव । वृषभाय क्षितीनाम्‌ 1 
१।९१।९-- ८ गोतमो राह्रगणः । सोमः ^ 
क ५ त 1 
१।८१।८- ( गोतमो राहूगणः । इन्द्रः ) ५ ता 
अथा नोऽविता भव । ९।५९।५- ( नोधा गोतमः । अभ्रिवश्वानर्‌. } 
७।९६।६- ( सरस्वती, सरस्वान्‌ ) युधा देवेभ्यो वरिवश्चकथं । 
पीपिवासं सरस्वतः स्तनं यो विश्वदशेत. । ७।९.८।५-- ( इन्द्र ) 
भश्चीमाह प्रजामिषम्‌ । ्रन्रय वोचं प्रथमा कृतानि प नूतना मघवा या चकार। 
९।८।९-- ( कार्यपोऽसितो देवलो वा । पवमानः सोमः ) ५।२१।६-- ( अवस्युरात्रेयः ¦ इन्द्रः ) 
तरचश्सं त्वा वयमिन्द्रपीतं स्वर्विदम्‌ । ्रते पूर्वाणि ऋर्णानि वोच धर नूतना मघवन्‌ या चकथं। 


भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ । 

७।९७।१-- ( इन्द्र. ) 

नरो यन्न देवयवो मदन्ति । 
९।१५५-- ( दीधेतमा ओचध्यः ) विष्णुः ) 
नसे यत्र देवयवो मदन्ति । 

७।९७।९-- ( इन्द्राब्रह्मणस्पती ) 

अविष्टं चियो जिगृतं पुरधीः। 
६।५०।११-- ( वामदेवो गौतमः 1 वृहस्पतिः इन्रः ) 
अविष्टं धियो जिगृतं पुरंधीः । 


७।९८।१० = ७।९.७।१० (इन्द्राबृहस्पती) = (दन्द्ढदसती) 
७।९९।४- ( इन्द्राविष्णू ) 
उरुं यक्षाय चक्रथुर खोकम्‌। 
९।९३।६९ -- ( गोतमो राहगण- ! अपीपोमौ } 
उर यक्षाय चक्रथुरु लोकम्‌ । 
,७।९९।७-- ( विष्णु ) 
वषट्‌ ते विष्णवास अआ छणोमि त्तन्मे जुषस्व 
शिपिविष्ट हज्यम्‌ । वधन्तु त्वा खष्रतयो गियेमे 
७।६९।५-- ( मित्रावरणौ ) यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न ॥ 
आरं धियो जितं वुरघीः ७१००७ ~ ( विष्णुः ) 
७।६५।५-- ( मित्राचर्णौ ) ( तथेव समानः ) 
अविष्टं धियो जिग्रतं पुरधीः ७।१००१७=७।९९।७ ( विष्णुः )=( विष्णुः 9 


कस्स 


७।९७।९-- ( इन्द्रातरह्यणस्पती ) ७।१०१।१ ( प्जेन्यः } 

जजस्तप्यों वचुषामरतीः। तिसा वाच प्रवद ज्योतिरमाः। 
६।५०।१९१-- ( वामदेवो गोतम. । इन्द्राबृहस्पती ) ७३३७ ( वसिष्ठपुत्राः, दन्द्यो वा ) 
जजस्तमर्यो वद्चुषामसात्तीः । तिः प्रजा आर्या ज्योतिस्म्राः 


७।९७।१०-- € इन्दाबृहस्पती ) 
बृहस्पते युवाधेन्द्रश्य वस्वो दिव्यस्येशाथे उत 
पार्थिवस्य । धत्त रथि स्तुवते कीरये चिद्‌ यूथं 
पाते स्वस्तिभिः सद्‌ा नः ॥ 


७ १०१।६३-- ( पजन्य } 
यथाच तन्वं चक्क पषः। 
३।४८।४--( गधिनो विश्वाभिः । इद्रः ) 


७।९८।१०-- ` ( दथेव समानः > यथावशं तन्वं चक्र एषः । 
७।९.७१०- ( इनष्हस्पती ) ७।१०१।९४-(मैत्रावक्षणिवेविष्ठः, मार भाग्नेयो वा । पजन्य) 
वत्तं रथिं स्तुवते कीरये ष्चिद्‌ । यस्मिन्‌ विश्वानि भुवनानि तश्थुसिलो द्यवनेधा 
६।२३।३- ( बादैस्पत्यो मरदराजः । इन्द्रः ) सस्ररापः | त्रेयः कोशास उपसेचनासो मध्वः श्योत- 


दाता वंसु स्तुवते कीरये चिद्‌ न्त्यभितो विरष्द्राम्‌ ॥ 


पुनरुक्तः सन्ना 


७1 १०१।६- ( पज॑न्यः )} 
स रतोधा वृषभः शश्वतीनाम्‌ । 
३।५९।२- (प्रजापति वेश्वामित्र ,पजापतिर्वान्यो वा विश्वेदेवा ) 
स रेतोधा वषभः शश्वतीनाम्‌ । 
७।१०९।६ -- ( पजन्य्‌ः ) 
तसिन्नात्मा जगतस्तस्थुषश्च । 
१।११५।९-- ( इत्स आगिरसः । सू्यैः ) 
सूये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ! 
७।१०६३।१०-- ( मण्डकाः [ पजेन्यः ] ) 
सहस्रसावे प्र तिरन्त आयुः । 
३।५३।७- ( गाथिनो विधधामिचः। इन्द्रः ) 
सहस्रसावे पर तिरन्त मायु. । 
७।१०४।९-- ( इन्द्रासोमौ ) 
इन्दासोमा तपतं रश्च उञ्जत । 
९।२१।५-- ( मेधातिथि. काण्वः ॥ इन्द्रासरी ) 
इन्द्रायी रश्च उज्जतम्‌। 
७१०४,२३- ( इन्द्रासोमा ) 
अनारम्भणे तमसि पर विध्यतम्‌ । 
१।१८२।६- ( अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । अशिनो \ 
अनारम्भणे तमस्ति परविद्धम । 
७1१०६।७-- ( इन्द्रासोमौ ) 
हतं ददो रक्षसा भगुरावतः। 
१०।७६।४- ( सपं रेरावतो जरत्क्णं । ग्रावाण ) 
अप इत रक्षसो भगुरावत. । 
७} १०४।७-- ( इन्द्रासोमो ) 
इन्द्रासोमा दुष्कृते मा सुग भूत । 
१०।८६।५-- ( इन्दर › एन्दो दरषाक्पिः, इन्द्राणी । इन्द्रः ) 
न सग दुष्कृते सुकम्‌ ! 
७।१०४।१६-- ( उन्रासोमो } 
विश्वस्य जन्तोरधमस्पदीष्ट । 
५।२२।७-- ( गातुरात्रेय । इन्दर; ) 


( ४७९ ) 


७1१०९1१९ -- (^ इन्द्रः ) 
प्रवतेय दिवो अदमानमिन्धर सोमशित मघवन्‌ त्सं दिशायि । 
प्राक्तादपाक्तादधसादद्क्तादभि जदि रथस. वैतेन ॥ 
९०।८७।२१- { पायुभारद्वाजः रक्षादाभिः ) 
पञ्चात्‌ पुरस्टादधरादुदक्तात्‌ क्षिः काव्येन परि 
पाहि राजन्‌ 1 खे सखायमजरो जरिम्मेऽे मर्ता अमत्य 
स्त्वनः॥) 
७।१०४।९०- ८ इन्द्रासोमौ ) 
नून रुजद्श्चनि यातुमद्धयः । 
७।१०४।२५- ( इन्द्रासोमो ) 
अशनि थातुमद्धयः। 
७।९१०९।२२३-- ( प्रथिन्यन्तरिन्ने ) 
मानो रक्षो असि नउयातुमावतामपेच्छु मिथुना या किमीदिना । 
पृथिवी नः षाथिवात्‌ पासवंहसो ऽन्तरिश्च दिव्यातु 
पात्वस्मान्‌ ॥ 
१०।५२३।५-- ( देवा , सोचीकोऽधिः । अनिः, देवा. } 
पच्च जना मम होत्रं जषन्ता गोजाता उत ये याक्लि- 
यासः प्रथिवी नः पाथिवात्‌ पात्वंहसोऽन्तरिक्ष 
दिभ्यात्‌ प्रात्वस्मान्‌ ॥ 
७।२५।१४ ( विश्वेदेवाः ) 
गेएजाता उत ये यज्ञियासः । 
७।१०४।२४-- ( इन्द्रासोम } 
मा ते इरन्‌ त्खुयसुश्चरन्तस । 
&।२५1९-- (८ वामदेवो गोतमः । इन्द्रः } 
ज्योक्‌ पदयाव्‌ सूरय॑मुच्चरन्तस्‌ । 
६।५२।५-- ( ऋजिश्वा भारद्वाजः । विखेदेवा. ) 
पदयेम चु सूर्यमुच्चरन्तम्‌! 
१०।५९।४- ( बन्धुः श्रुतवन्धुविंप्रजन्धुगोपायनाः । निति; 
सोमश्च ) 
पश्येम चु खयेमुच्चरन्तस्‌ । 
१०।५९।६- 


विश्वस्य जन्तोरधमं चकार । ञ्योक्छ्‌ पदयेम सूयपुच्चरन्तम्‌ । 
१६००००००००००५००००००००००००००८००००८५०००० ००606 ९०८००000 + 0000० ८८००००८०० ००० ०९५००००८०५ ००००० ०८००० ०००० ८6०० ०0 
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{ एते पुनरुक्ता मन्त्रा श्री मोरिख ब्टमपीट्डरणितात्‌ ‹ ऋर्बेद्‌ पुनरक्तमंत्रा ' इलस्मात्‌ प्रन्थात्‌ १ 
४ हा्घंडं विश्वविद्यालय परक रिताद्न्यवादपूवैसुद्रवा ६ 
१३०००५००००0८८०००० ००५०१०९० ००60 ००००००००५००००००००००८०० ५००००००००००००००५०५००००००७००००००००० ००८०००० ५०० ८००५९०० ००० 
त कनक कलि ध 
| ब्रित्रहुल 1 ९८ ट @ क 
अन्न, $, य चि, ; शंस्थास्‌ 
। क्ीरसथ भद्ध 
| 1 1 कथकर = , ~ + 


वेदिक वाक्यांकी रचना 


दिदमिपषरमे ‹ मयुष्यांके धर ` एेसे इसी कमपे शब्द 
रखकर वाक्य बनते है । पर अ्रेजीमे तथा कद्‌ अन्य भपा- 
अमि ` घर्‌ मचुभ्य़ ˆ इस तरट्‌ वाक्यदति दं जर म॑ठुप्य क 
घर ` एस भी रीते दह) वेदरमत्रोम दाना प्रकार रयन 
दौखती दै- ‹ मनुष्योके घर इस तरटकी रचना निप्रङिखित 
मन्रम्‌ दखताह। 
३५ देवानां जनिमानि वेद! ४९ अस्य दचस्य 
संसदि । ७8 देवानां सख्यं जुषाणाः । 

रेपे सदश उदाहरण ह अत उदाहरणाय इतने पर्याप्त दे 
अब ^ घर्‌ मनुष्योके› इस ठग वाक्यरचना निन्नरिखत 
मन्रेमे दीखता दै-- 
88 सूनो सहसः ७९ ८६ 
५८ बुषभ` तियानाम्‌ | 
8३९ रथ्ये रयीणाम्‌ । 
६७ शे साल्यं रोदस्यो । ७३ दूतो अभ्वरस्य। 
८७ जार उषसां अबोधि! ८७ केतु उभयस्य 
जन्तोः द्घाति। < विदुर; पणीनां । ९५ अरति 
प्राचुषाणां आयन्ति १०९ ईशे बृहतो.ऽध्वरस्य ' 
११६ रयिर्वीस्वतः १३८ होतार अध्वरस्य । 
१६७ दवे नप्तुः देवतः शते गो । २८७ इशानमस्य 
जगतः, इश्चानं तस्थुषः । ३१७ सयजा राष्राणां, पशः 
नदीनाम्‌ । ३१९ रपः तनूनां । ७७० कामो राय 
खुवीयंस्य । ८०५ गभं मओषधीनाम्‌ । ९२८ अयमस्तु 
धनपतिधेनानां । 


ये उदाहरण पर्याप्तिं । (राजा रारो" एषा चाक्य 
प्रयोग हिंदामें नहीं ह्येता 1 पर्‌ अरजी आदि विदेशी भाषाभौ- 
मे होता है, य पद्धति वेदे दी उन देशोमे गयी रेका इन 
उदाहरणोके देखकर को कह सक्ते दै । 


रसा तरह दाय ` पापञ्च कचा ` एषा हूत ईइ! पर 
अग्रेनीं आदि माषाओमे ˆ बचामी पापक्षे * एसा कटंत ह ¦ 
एेसे वाक्य वेदम ३ । देखिय- 
१२ पाहिनो रक्षसः, १२ पाहि धूत॑ररसषः 
८8 वधं तन्व । १२५ पाहि अहसः । १०० यक्षि 
देवान्‌, १४९१; १०० भवा नो दृत. । १०८ चिन्द्‌ 
गातुं १३९१ यक्षि वेषि वायं। १३९ कृधि रलं 
यजमानाय। १३८ दधाति रत्न चिघते। 
१४२ यक्षत्‌ देवान्‌ । १७६ प्रावो विभ्वाभिरुतिभिः 
खुदासं। १७७ राथ नो ऽचृकेभिर्वरूयः। 
२०४ वसिष्ठो अचंति प्रशस्तिम्‌ । २०१ श्रुधी हषं 


५८ नता सिन्धूनाम्‌ । 
६९१ पति छृषएठीनाम्‌ । 
द? केतुं अह्म्‌ । 


विपिपानस्य ! २०५ बोधा विप्रस्य मनीष; 
२०८५ ष्वा दवरास। 9१५ याहु ना अच्छा । 
२९९७ ददा वमन * ५ पमन स्वाम. | 


वहन्तु न्वा हस्या मन्यश्च! २०८३ पताति दिय 
नयस्य बाह्या । २२५ अा चता सथरणः बसना) 
९२५ जहि वधवनुषो मन्यस्य । २२७ छ्ाध सुष्ना 
तत्रा । २७२ भवा चमथ मघानां 1 २७३ सुनोत 
सोममिन्छाय। २७४ पचता पक्तीरवसे । १८० ये 
ददति प्रिया चसु! २८१ त्व पृष्यात्ति मध्यमं, 
२९० भवा च्रृघःसखीनाम्‌ । ३६ आचर आसतां 
पाथा नदीनाम । ३5८ यच्छन्तु चन्द्र उपम तो 


अक। ३९५ यजख दवान्‌ । 8४२ प्रतिजानीहि 
अस्मान्‌। ४28 पादि क्षम योग न! ४७२ अप्‌ 


व्घध्व कपणस्तम स } 24२ प्रत्त विभ्वं तोक्र तन- 
यमसे, ४८२ दद्रान ना अस्तस्य ब्रजाय। 

४८३ जग्रन सय. मनुना मघानि ) ४८८ हस्ति चन्र। 
१०५ अशक्त सप्त दरिनः सवस्थान्‌ ¦ १८ शक्ता 
मित्रस्य वरुणस्य धाम । “८ अयस्‌ मासां अयस्व- 
लामकीराः } ५६४ अचेति करतुरुपस. पुरस्तात्‌ । 
५७२ धत्तं रत्नानि ' जरन च सुसेन्‌ 1 ५८९ 

६५८ अतारिष्प तमसस्पारमस्य ६०९ अश्चीत 
मध्वः, १२८ अभूदु कतुरप्रस" पुरस्नान्‌। 

७०६ प्र शुन्ध्युध्वं वर्णाय परेषां मति । ७३२ मसत्सखा 
चोद्‌ साया मधानां) ७७६ धत्त राय स्तुवते 
कस्य ¦ ७८० याघया महता मन्यमानान्‌ 

७८५ उद्‌ स्थश्चा नाकमृष्व शरृहन्तं । ७८५ दूयं 
प्राची कङ्कमं परथिन्याः ८० जहि पुमांस यातु- 
धानं । ८४६६ पचतं घम मचुमन्तं 1 ८४५ पिबतं 
सोमं मधुमन्तं! ९०९ जय अभिन्नान्‌ । जहि प्प 
यर वरं मा अमीषां मोच कश्चन । 


दन वाक्थोमं ' सोम पीथः ' ेसा न कते हए “ पीभो 
सोम ` देधी रोतिषे वाक्यमनेषहं) ‹ सोम पीओ ` इ दंभके 
तो अनेकदं रही, प्र पमे उक्टे दैगकै भी बहुत ट । इसे 
अनुमान हो सक्ताडै ॐ वेदभाषामें हनौ प्रकारके वाक्य 
होते ये, सस्छतमे भी दोनो प्रकारके हेते ये । इन दीनां 
पद्धतियोर्मेसे एक पद्धति सरन रदी आर दरी विदेशं यई । 
इन दोनों पद्धतियोकी भादि जननी ' वैदिक भाषा दहै 


हस तरहकी अन्यान्य पद्रतिया मी बैकि अध्यययनके, 


सर्य विचास्में लेनी चाष्टियि । 


